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अज: शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज्रते अल्लामा मौलाना अबू 
बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज॒वी ५५६४४, ८5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये 
‰+54॥४६३३! जो कुछ पढेंगे याद रहेगा । दुआ येह है 
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तरजमा : ऐ अज्जा /#;; ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी 
रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अ-जुमत और बुजुर्गी वाले । (Cope SE * (० ८ De) 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । बे गमे लो 
व बकोअ्‌ 
व मग्फिरत 


3 शब्वालुल मुकर्रम 428 हि. 


जन्नत में ले नाने वाले आ'माल 
येह किताब ( जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ) 
हाफिज मुहम्मद श-रफुद्दीन अब्दुल मुअमिन बिन खुलफ दम्याती ५५५८८८ 
(मु-तवफ्फा 705 हि.) की अ-रबी तालीफु ८५१०१ ~ ४5 ५५ &४५। ५५ का मजलिसे अल 
मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) की त्रफ से पेश कर्द उर्दू तरजमा है । 
मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब दे 
कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है । इस में अगर किसी जगह 
कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज्रीआए मक्तूब, ई-मेइल या $5) मुत्तलअ फरमा 
कर सवाब कमाइये । 
राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
मक-त-बतुल मदीना 
सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, 
अहमदआबाद-†, गुजरात 
MO. 937403409 
E-mail : translationmaktabhind@ dawateislami.net 
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पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
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जन्नती आए माल अपना लो” के 5 हुरूफु की निस्बत से डश व्हिताब को 5 

पढ़ने की “45 निय्यतें'” 

फरमाने मुस्तफा ५-५५5 ०७५ ५८ : "4४ ५ ५ ७४) या'नी मुसलमान की निय्यत 
उस के अमल से बेहतर है ।” Co ROP ESD ८५) 


दो म-दनी फूल : () बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ-मले खैर का सवाब नहीं मिलता । 
(2) जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा । 
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4...... रिजाए इलाही ५% के लिये इस किताब का अव्वल ता आखिर मुता-लआ करूंगा । & है 
§ x 
लरे बुजू ड 
ऽ 2...... हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और 
ह्‌ ] | 
॥ हो 3...... किब्ला रू मुता-लआ करूंगा । ॐ 
ङ 
र 4...... कुरआनी आयात और 
| 
5...... अहादीसे मुबा-रका की जियारत करूंगा । 
र 6...... जहां जहां ''अल्लाड़ ' का नामे पाक आएगा वहां {४ और हे ४ 
के 7...... जहां जहां “सरकार” का इस्मे मुबारक आएगा वहां «८595 ६& ७४५१ ८८ पढ़ूंगा । के े 
त 8...... फ्रामीने मुस्तृफा «८५४ 7५४ ५७५ ८ पर अमल की कोशिश करूंगा । र 
#| 9...... इस रिवायत “4६८9 45 ५५८2 „४३ ५८४ या'नी नेक लोगों के जिक्र के वक्त रहमत नाजिल ER 
| होती है।” (""०८/.८८.*८०*८,५॥५४) पर अमल करते हुए इस किताब में दिये गए वाकिआत दूसरों को 


| ई| सुना कर जिक्रे सालिहीन की ब-र-कतें लूटूंगा । 


ie 


(| 0...... (अपने जाती नुस्खे पर) इन्दज्जुरूरत खास खास मकामात अन्डर लाइन करूंगा । 4 
4 ...... (अपने जाती नुस्खे के) “याद दाश्त” वाले सफहे पर जुरूरी निकात लिखूंगा । म 
अऋ| 2...... दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा । र 
3...... इस हदीसे पाक १ ७५।१५५४ या'नी एक दूसरे को तोहफा दो आपस में महब्बत बढ़ेगी |” F | 
Gere r Gaius) पर अमल की निय्यत से (कम अज्‌ कम 2 अदद या हस्बे तौफीक) येह | 

$| किताब खरीद कर दूसरों को तोहूफतन दूंगा । डे 
१4...... इस किताब के मुता-लए का सवाब सारी उम्मत को ईसाल करूंगा । Ms 

§| 45...... किताबत वगैरा में शर-ई गृ-लती मिली तो नाशिरीन को मुत्तलअ करूंगा । ह 
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मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या 
( शो 'बए तराजिमे कुतुब ) 
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मव्ठ-त-बतुल मदीना, अहमदआबाद 
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तरजमा बनाम : 
मुअल्लिफ 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 

हाफिज अबू मुहम्मद श-रफुद्दीन दम्याती -५। ८ 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या ( शो 'बए तराजिमे कुतुब ) 
जुमादिल अव्वल 434 हि. ब मुताबिक मार्च 203 ई. 
मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद 


मव्छ-त-बतुल मदीना व्क मुख्तलिफ शापे 


9,20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई 
फोन : 022-23454429 

424, मटिया महल, उर्दू बाजार, जामेअ मस्जिद, 

देहली फोन : 0-23284560 

मस्जिद गृरीब नवाज के सामने, सैफी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर 
फ़ोन : 093730627 

9 / 26 फलाहे दारैन मस्जिद, नाला बाजार, स्टेशन रोड, अजमेर. 
पानी की टंकी, मुगल पुरा, हैदरआबाद फोन : 040-24572786 
(५.५. मुढोल कोम्पलेक्ष, 8.3. मुढोल रोड, ओल्ड हुन्ली ब्रीज के पास, 
हुन्ली, कर्नाटक फोन : 08363244860 
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तम्बीह : किसी और को येह किताब छापने की इजाजृत नहीं है । 
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६२३५१, जन्नलुल १-९९ 
ig ai a 


ई की आलमगीर गैर सियासी तहरीक “दा'वते इस्लामी” नेकी की दा'वत, एह्याए सुन्नत और 
हि इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने का अज्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को 
। न हुस्नो खूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअृद्दद मजालिस का कियाम अमल में लाया गया है जिन 
ह में से एक मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या'' भी है जो दा'वते इस्लामी के उ-लमा व मुफ्तियाने 
| किराम ७४६,५४ पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इलमी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा 
;5| उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छ शो'बे हैं : 


(।) शो'बए कुतुबे आ'ला हजरत «५५५4६६ 
(2) शो'बए दरी कुतुब 

(3) शो'बए इस्लाही कुतुब 

(4) शो'बए तराजिमे कुतुब 

(5) शो'बए तफृतीशे कुतुब 

(6) शो'बए तख्रीज 


: अल मदीनतुल इल्मिय्या 
FS 
5] अज्‌ : बानिये दा'वते इस्लामी, आशिके आ'ला हजरत, शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, हज्रते [£ 
अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जृवी जियाई ५६४४ ८-५५ 
whos ole 2० gods 3 ४ ० 4० 4 ०७०४) तन्लीगे कुरआनो सुन्नत 
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। 
अल मदीनतुल इल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले |$ 


[ 

सुन्नत, अजीमुल ब-र-कत, अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, | 
हामिये सुन्नत, माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअत, पीरे त्रीकृत, बाइसे खैरो ब-र-कत, हजुरते अल्लामा f | 
।| मौलाना अलहाज अल हाफिज अल कारी अश्शाह इमाम अहमद रजा खान ५ ५-54 की गिरां 
मायह तसानीफु को अस्रे हाजिर के तकाजों के मुताबिक हत्तल वुस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। 
ऋ| तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहकौकी और इशाअृती म-दनी काम में हर [हि 
मुम्किन तआवुन फृरमाएं और मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुता-लआ म 
फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 
f ह अन्ना 5 '“दा'वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल | 


इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे हर अ्‌-मले खैर को 

जेवरे इख्लास से आरास्ता फुरमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें जेरे गुम्बदे खुज्रा 

शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफून और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फुरमाए । 
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| हालाते मुअल्लिफ ड़ 
् इमाम हाफिज श-रफुद्दीन अब्दुल मुअमिन बिन खलफ अददम्याती ७४८»; 


जाम व जशब : 

अल इमाम अल हाफिज अश्शैख्‌ अबू मुहम्मद श-रफुद्दीन अब्दुल मुअमिन बिन खलफ्‌ इब्ने 
अबिल हसन बिन श-रफुद्दीन बिन अल खिज़ बिन मूसा अत्तौनी अददम्याती मा'रूफ़ बिह इब्नुल माजिद । 
| चैढाड्श व वप्त : 
आप 63 हि. ब मुताबिक 27 ई. में पैदा हुए और 705 हि. ब मुताबिक 306 ई. में इस 
£5| दारे फानी से रेहूलत फूरमा गए। 


Tepnlole 
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| हुथूले ल्म : 


f आप की पैदाइश 63 हि. में तौना शहर में हुई जिस को आज जजीरा बहरुल मन्जिला में 
$| कोम अब्दुल्लाह बिन मलाम के नाम से मौसूम किया है। आप की उम्र का इन्तिदाई हिस्सा मिस्र के 
| मशहूर शहर दम्यात्‌ में गुजरा इस शहर में आप ने अपने मज्हब में तफुक्कोह हासिल किया और वहीं 
ई४| पर इमाम अबुल मकारिम अब्दुल्लाह और अबू अब्दुल्लाह हुसैन इब्नी मन्सूरुस्सा'दी से किराअत 
ऽब और हदीस का समाअ और शैख अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन मूसा बिन नो'मान से भी हदीस का 
'ह| समाअ किया जिन्हों ने इमाम दम्याती को हृदीस के इलम की तृरफ मु-तवज्जेह किया वरना उन्हों ने 
इमामे शाफेई 4 ५६४; की फिक्ह और उसूले फिक्ह की तरफ़ अपनी तवज्जोह मब्जूल कर रखी 
थी । उस वक्त आप की उम्र 23 साल की थी, इस के बा'द आप मिस्र के शहर अस्कन्दरिया 
मुन्तकिल हो गए और वहां पर सिने 630 हि. में उ-लमा के जम्मे गृफीर से इल्मे हदीस का समाअ 
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इ $| मकाम हासिल किया और हाफिज जुकिय्युद्दीन अब्दुल अजीम मुन्ज्री मुसन्निफे तरगीब व तरहीब से 
वासिता रहे और इन से इल्मे हदीस की समाअृत की और श-रफे तलम्मुजु तै किया । फिर आप ने 
£=) 643 हि. में हज के लिये ह-रमैने शरीफैन का सफर किया और फिर 645 हि. में शाम का सफर किया 

€ फिर जजीरा का फिर दो मरतबा इराक का, इन मुमालिक में मौजूद अकाबिरीने इस्लाम से उलूम का 
#4| समाअ किया और इलम का खूब नफअ हासिल किया । इस त्रह से आप ने दिमिश्क, हमात और 
र $| हलब के मशाइख से भी इलम हासिल किया और हलब में हाफिज अबुल हज्जाज यूसुफ बिन खलील 
`| के हल्के में काफी अर्सा गुजारा और फिर मारिदीन और बगृदाद में भी इलमी सफूर किया । आप की 
४४ अक्सर सुकूनत दिमिश्क और काहिरा में रही, यहीं पर उन्हों ने इलम की शनाख्त की, यहीं से फु-कृहा, 
ई) उ-लमा और तृ-लबा हदीस वगैरा के लिये मुस्तफीद होते थे, आप इल्म के मैदान में इस द-रजे 
4 तरक्की कर गए थे कि इमाम ताजुद्दीन सुब्की ५८५८; ने अपनी किताब तृब्कातुश्शाफिइय्या अल 
£| कुब्रा में आप का इन अल्फाज में तज्किरा किया : 
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तफ्सीरे बहरे मुहीतृ वाले इमाम अबू हय्यान उन्दुल्सी ५७ ४५६८८; इन की मदह में फरमाते हैं, 
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इमाम हाफिजु मजी ५५६८; फुरमाते हैं, “५६, ४४. | <..| ८ ” 
हाफिजु बरजाली ८५६८; फरमाते हैं, 
Cll 4१)०॥५ 4.0 gh load Ergin daly 3० ॥ ७ is ७ AT ol? 
हाफिज इमाम जु-हबी ८४८; अपनी मो'जम में फुरमाते हैं, 
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इन अकाबिरीने इस्लाम के इन अक्वाल और शहादतों से आप की हदीस व फिक्ह और 
दीगर उलूम में शानो शौकत और मर्तबे का पता चलता है, इसी त्रह से आप की तालीफ व तस्नीफू 
कर्दा कुतुब के मुता-लए से भी आप की रिफ्मृत और मन्जिलत का अन्दाजा होता है जिस तृरह से 
कि आप के असातिजा और तलामिजा के अस्माए गिरामी से आप के इलम और अख्ज व समाअ 
का इल्म होता है । 
आप के असातिजए किराम : 

इब्नुल मकौर, यूसुफ बिन अब्दुल मुूती अल महल्ली, इलम बिन साबूनी, कमाल बिन 
ज्रीर, इब्ने अलीक, इन्ने कमीरा, मौहूब अल जवालीकी, हिब्बतुल्लाह मुहम्मद बिन मफ्रह अल 
वाइज, शुऐब बिन जा'फरान, इब्ने रवाह, इब्ने रवाहा, इब्नुल जमीजी, रशीद बिन स-लमह, 
मक्की बिन इलान, और इन हजुरात के शागिर्दो से भी इल्मे हदीस की समाअत की जैसे 
अस्हाबुस्स-लफ़ी, शहदा, इब्ने असाकिर, और मुहद्दिस इब्ने शातील के बहुत से शागिर्दान, 
कजाज्‌, इन्ने बर्री नहूवी, खुशूई, और हाफिज ज॒किय्युद्दीन मुन्जरी साहिबे अत्तरगीब वत्तरहीब से 
बिल मुशाफा इल्मे हदीस की समाअृत की और जिन्दगी का काफी हिस्सा उन के पास रहे हत्ता कि 
उन के जा नशीन हुए, आप के असातिजा की ता'दाद जैसा कि हाफिज इब्ने हजर अस्कृलानी ने 
अहु-ररे कामिनह में नकल की है एक हजार दो सो पचास (250) है । 
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2३ | शाशिदनि शिरामी : 
() कमालुद्दीन बिन अल अृदीम (2) अबुल हसन अल यूनीनी (3) काजी इल्मुद्दीन 
इख्ताई (4) इल्मुद्दीन अल कौनवी (5) शैख असीरुद्दीन अबू हय्यान नहूवी साहिबे तफ्सीरे बहरे 
भ मुहीत्‌ (6) हाफिज फृल्हुद्दीन इव्ने सय्यिदुन्नास (7) अल इल्म अल बरजाली (8) जृकिय्युद्दीन 
$| अल मजी (9) अल उमर अन्नवेरी (0) इमाम अन्न-ववी (4) अल्लामा तकिय्युद्दीन अस्सुब्की 
वगैरा ४ ८६०: 
ड जाहिरी और बातिनी हूरनो जमाल और शक्लो सूरत : 
इमाम जृ-हबी ९५५६.८; फूरमाते हैं आप की जाते सितूदा सिफात में वजाहत, एहतिराम 
और जलालत आशकार रहती थी, रिज्क व मईशत में खूब बुस्अत थी, आप को मशै-खतुज्जाहिरिय्यह 
और मशै-खृतुल मन्सूरिय्यह के बड़े और अहम ओहदों पर फाइज्‌ किया गया, हुस्ने सूरत इन्तिहा 
द-रजे की हासिल थी वज्ञ कत्अ में मलाहत थी, हुस्ने खूल्कृत थी, मुस्कुराहट थी, जवानी की शक्लो 
सूरत इन्तिहाई साफ़ और चिकनी थी तर्जे गुफ्त-गू में फुसाहत निसार होती थी, लुगृत के माहिर थे, 
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६5 किराअत में रवानी थी, जय्यिदुल इबारत थे, मुख्तलिफ फुनून पर हावी थे, बेहतरीन मुजा-करा और |$ 
EE ड 
४ हुस्ने अकीदा के मालिक थे । 


नी ५ 


En 


वप्हात : 

इमाम दम्याती ८ ५५.८; ने अपनी सातवीं सदी हिजरी के तकरीबन 92 साल गुजारे, जिन में 
आप ने उलूमे इस्लामिया की तहसील, तदरीस और तस्नीफ में बिल खुसूस इलम की खिदमत में सर्फ 
फुरमाई । आप की वफात ब कोले हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ८/४ के इस तरह से पेश आई कि | ई ब 
आप अपने घर तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए और खालिके हकीकी से जा मिले 
और हाफिज इन्ने तगृरी बरदी ने आप की वफात की येह सूरत लिखी है कि आप काहिरा में अस्र की 
नमाज पढ्ने के बा'द अचानक बेहोश हो गए तो इन्हें इन के घर ले जाया गया और उसी वकृत वफात 
ई 5| पा गए, येह दिन इतवार का था तारीख 5 जुल का'दा 705 हि. की थी और आप को काहिरा में 
ह| बाबुननसर के कब्रिस्तान में दफ़न किया गया, आप की नमाजे जनाजा काजी बदरुद्दीन इव्ने जमाआ ने 
र च पढ़ाई। 
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आप व्ही तश्नीफात : 


अकाबिरीने इस्लाम की कुतुब के मु-तअूल्लिक जिन मुसन्निफीन ने आ'ला किस्म की 
खिदमात सर अन्जाम दी हैं और हमें इन की कुतुब मुहय्या हो सकी हैं इन में से श-रफुद्दीन 
दम्याती «५६८; की जिन कुतुब का तज्किरा मिलता है ता'दाद छब्बीस है, नाम हुरूफे तहज्जी 
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अल्लामा इन्ने शाकिर कतबी फृवातुल वफ्यात में फरमाते हैं कि '*इन की कुतुब पालकी में 
ह £| हदीस और लुगृत के फन में पच्चीस जिल्दों में उठाई गई ।” 
र 
% शो 'बए तराजिमे कुतुब 
EE मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या 
के (दा'वते इस्लामी ) 
लोशों भे सुवाल न व्छरने व्क फजीलत _ 
ईँ | हजुरते सय्यिदुना सौबान = ५७४ ५>; से मरवी है कि, अल्लाह ५४ के ॥ 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८5.५५.८८० ने फरमाया : 
ई] । CG Sgt >० 7-४ ४३ 5 ७) - 
हु , या'नी “जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि लोगों से कोई चीज न मांगे, 
| | तो में उसे जन्नत की जुमानत देता हूं।' हजुरते सय्यिदुना सौबान ६.७० >; अर्ज गुजार | 
हुए कि मैं इस बात की जमानत देता हूं। चुनान्चे वोह किसी से कुछ नहीं मांगा करते थे । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


श-श्फि इन्निशान 


दुन्याए इस्लाम को उन दो अजीम हस्तियों के नाम जिन्हों ने उम्मते मुस्लिमा को 


SR) Felsoe Ves lemlol Wey nepole Ne ie 


गुनाहों की दलदल से निकालने में अपना तारीखी किरदार अदा किया या'नी 


neg का? 
I5B le, 


आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, 


Aoi 


परवानए शम्ए रिसालत अश्शाह अल मुफ्ती अल हाफिज 


इमाम अहमद रजा खान ..>॥४:८; ५ 
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शैखे त्रीकृत, आशिके आ'ला हजरत, अमीरे अहले सुन्नत, 
बानिये दा 'वते इस्लामी हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल 


मुहम्मद डल्याअ अत्तार व्हादिरी २-जूवी 2४४४५ ८.5 


A गन्तन नु हि मर्दानलु, 
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न्रा त्ष नन्नलुन फेज 


2 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [० 


PDD Ape ho SFE ag ००:०० be GEO LN ३८००४ ८० 4 4:४४ | 
ड्म के फजाड़ल 
डुढ्म और उ-लमा व्शा शवाब 
कुरआने मजीद फुरकाने हमीद में कई मकामात पर इलम के फूजाइल बयान किये गए हैं चुनान्चे इर्शाद होता है, 
(t) 
ES 07५४ ४0॥ ५5 तर ज-मए कन्जुल ईमान : अन्लाह ने गवाही दी कि 
`, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं और फिरिश्तों ने और 


प 


6859 EF 


७4 गदीनतुन१.५../ जन्नत tos Maga, 
ERS नकी Bie Yoke 
Teno 


१ CNet eli g 95 आलिमों ने i 
इस आयते मुबा-रका में अल्लाह ६5% ने गवाही की इब्तिदा अपनी जाते मुकद्दस से 
ह| फरमाई फिर दूसरे द-रजे में मलाएका और तीसरे द-रजे में अहले इलम का जिक्र फरमाया । आगर्चे FE 
` °) हमारे लिये इलम की फुजीलत में आळ्नाह {#5 का येही फरमान काफ़ी था लेकिन रब तबा-र-क व (£5 
५ तआला ने फरमाया, हर 
5] (2) 
ग GH ० 4५4. तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बल्कि वोह रोशन आयतें हैं [दर 
i Cras) $ उत के सीनों में जिन को इलम दिया गया । क 
| (3) 3] 
है ह| ४-४ ५६ ४0.४४ ०४४, तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और येह मिसालें हम लोगों के है 
5 लिये बयान फरमाते हैं और इन्हें नहीं समझते मगर इल्म (5: 
Crier O HN! Wass वाले । 
(4) Ee: 
हे weit ote Gols 55%५५ॐ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह से उस के बन्दों में | 
4 CHT) वोही डरते हैं जो इल्म वाले हैं । म 

®) हर 


LG pS Ha 54.7 7॥। ९५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों 
के और उन के जिन को इलम दिया गया द-रजे बुलन्द | 


CF 


(0.9 (00%..) 5 weiss 
ड फुरमाएगा । 
E ह EE 
* (6) र 
र हैं | 
Gs 6d i 6 +८4 ‰% तर-ज-मए कन्जुल ईमान : क्या बराबर हैं जानने वाले और , 
$] (4८007) PUN ४.५ + 6३44 अनजान नसीहत तो वोही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। |$ 
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स र 


डुल्म व्ठ फजाइल पर मुश्तमिल अहादीसे मुबा-२व्छा 
च ()...... हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया #2 ५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 5५ ५७०५१ > ने फुरमाया, '' अन्ना 
हु तआला जिस के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ बूझ अता फरमाता है और मैं तो तक्सीम 
| करने वाला हूं और अता करने वाला अल्लाह |+; है। इस उम्मत का मुआ-मला हमेशा दुरुस्त रहेगा यहां 
इई] तक कि कियामत काइम हो जाए और अल्लाह (#;; का हुक्म आ जाए।” 

Cerebro ol दे) 
जब कि तृ-बरानी शरीफ की रिवायत के अल्फाज कुछ यूं हैं कि “मैं ने सरकारे मदीना 


हासिल होती है और अल्लाह =; जिस के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ बूझ अता 
फरमाता है और अल्लाह (#5 से उस के बन्दों में से वोही डरते हैं जो इलम वाले हैं ।” 
द Coline rr srt) 
>| (2)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ५४०५७ ५>) से रिवायत है कि हुजूरे पाक साहिबे 
ई लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +;५ <८ ५७4५१ /> ने फरमाया “थोड़ा इल्म जियादा इबादत से बेहतर है 
और इन्सान के फकीह होने के लिये अन्ना तआला की इबादत करना ही काफी है और इन्सान के जाहिल 
| होने के लिये अपनी राय को पसन्द करना ही काफी है ।'' (02./606-3%%५/४...-७०0५2) 
(3)...... हजुरते सय्यिदुना हुजैफ़ा बिन यमान ४८ ५८ ८»; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८४५४ ५७५५८ ने इर्शाद फूरमाया कि “इल्म की फूजीलत इबादत की 
'फूजीलत से बढ़ कर है और तुम्हारे दीन का बेहतरीन अमल तक्वा या'नी परहेज गारी है ।” 
(+६८/६०/११०७४) 
६ (4)...... हज॒रते मुआजु बिन जबल ५४४५७४ ५>) से रिवायत है कि अल्लाह |; के महबूब, 
रे दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब #55 3४७ ५७% ८ ने इर्शाद फरमाया, ““इल्म हासिल करो क्यूं 
कि अल्लाह (+; की रिजा के लिये इलम सीखना खशिय्यत, इसे तलाश करना इबादत, इस की तकरार 
%| करना तस्बीह और इस की जुस्त-जू करना जिहाद है और ला इलम को इलम सिखाना स-दका है और इसे 


र $| अहल पे खर्च करना कुरबत या'नी नेकी है क्यूं कि इलम हलाल और हराम की पहचान का ज्रीआ है और 
(| अहले जन्नत के रास्ते का निशान है और वहूशत में बाइसे तस्कीन है और सफर में हम नशीन है और तन्हाई 
४८| का साथी है और तंगदस्ती व खुशहाली में राहनुमा है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है और दोस्तों के नज्दीक 
ड जीनत है, अल्लाह तआला इस के ज्रीए से कौमों को बुलन्दी व बरतरी अृता फुरमा कर भलाई के मुआ-मले 
में काइद और इमाम बना देता है फिर उन के निशानात और अफ्आल की पैरवी की जाती है और उन की 
EE 


| राय को हफे आखिर समझा जाता है और मलाएका उन की दोस्ती में रगबत करते हैं और उन को अपने |$ 


मक्कल्ुन मर्दा७ 
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Ff ४5905 ६७ ५७५५ को फरमाते हुए सुना कि, “इल्म सीखने से ही आता है और फिक्ह गौरो फिक्र से 5: 


शरनलुन. BEN नन्नलुन बस 


mele Be Mepote 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


£=) परों से छूते हैं और उन के लिये हर खुश्को तर चीजु और समुन्दर की मछलियां और जानदार और खुश्की के [ई 
४ दरिन्दे और चौपाए इस्तिग्फार करते हैं क्यूं कि इलम जहालत के मुकाबले में दिलों की जिन्दगी है और (£ 
| तारीकियों के मुकाबले में आंखों का नूर है, इलम के ज्रीए बन्दा अख्यार या'नी औलिया की मनाजिल को पा |: 
लेता है और दुन्या व आखिरत में बुलन्द मर्तबे पर पहुंच जाता है और इल्म में गौरो फिक्र करना रोजों के बराबर | 
ॐ| है और इसे सीखना सिखाना नमाज्‌ के बराबर है, इसी के जुरीए सिलए रेहूमी की जाती है और इसी से हलाल 
(2३ व हराम की मा'रिफृत हासिल होती है और येह अमल का इमाम है और अमल इस के ताबेअ है और खुश 
आज बख्तों को इल्म का इल्हाम किया जाता है जब कि बद बख्तों को इस से महरूम कर दिया जाता है।” 
& है Corker) 
| (5)...... हज॒रते सय्यिदुना समुरह ‰ ५५८६५ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के [5५ 
५ सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५५४ 2७५ ८० ने रमाया, “कियामत के दिन 
उ-लमा की सियाही और शु-हदा के खून को तोला जाएगा ।” और एक रिवायत में है कि “और उ-लमा | 
अ की सियाही शु-हदा के खून पर गालिब आ जाएगी ।” Cnr) | 
& 8 (6)...... हजुरते अबू उमामा 4.५७ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो 
जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल {55 
| ५८७ ५७८५५ ने इर्शाद रमाया, कि “इस इल्म को कुन्न होने से पहले हासिल कर लो और इस के | 
| कब्ज होने से मुराद इस का उठा लिया जाना है।” फिर रसूले अकरम «८; ८४ ५ ८ ने शहादत और 
बीच की उंग्लियां मिला कर इर्शाद फरमाया कि “आलिम और मु-तअल्लिम खैर में हिस्सेदार हैं और इन 
के इलावा दीगर लोगों में कोई भलाई नहीं ।” Governors 8] 
(7)...... हजरते सय्यिदुना अबू मूसा £= ५५८६ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल | hg 
६४) आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, | 
: जनाबे सादिको अमीन +5 5५४ ५७५८ ने इर्शाद फरमाया कि “अल्लाह £; के मुझे इलम और 
हिदायत के साथ मब्झुस करने की मिसाल उस बारिश की तृरह है जो बन्जर जमीन के एक अच्छे टुकड़े पर 
£| बरसी जिस ने उसे कबूल किया और उस पानी से घास उगाई और बहुत से दरख़्त लगाए और वहां कुछ 
#4] खुश्क जमीनें ऐसी थीं जिन्हों ने पानी को रोक लिया और अल्लाह तआला ने उस के जुरीए लोगों को नफञ्‌ | 
र $| पहुंचाया तो उन्हं ने उसे पिया और पिलाया और काशत कारी की और येही बारिश जब जमीन के दूसरे टुकड़े 
| तक पहुंची जिस की सत्ह हमवार थी जो न तो पानी रोकती थी और न ही घास उगाती थी पस येह मिसाल उस 
४४| शख्स की है जिस ने अल्लाह ($ का दीन सीख कर दूसरों को सिखाया और जिस चीज के साथ 3 
अन्ना तआला ने मुझे मब्ऊुस फरमाया है उस ने उसे नफ्मु पहुंचाया और उस ने इलम सीखा और सिखाया 
और उस शख्स की मिसाल है जिस ने इलम के जुरीए बिल्कुल भी बुलन्दी हासिल न की और न ही उस 
हिदायत को कबूल किया जो मेरे साथ भेजी गई ।” Corea TE) 


द be 
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पक्के 
YB HNP, 


(8)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने मस्ऊुद द ,५५८५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे (; 
ध नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 
«3936 ५४% ५ ने इर्शाद फरमाया, '“हसद (जाइज्‌) नहीं मगर दो आदमियों से, पहला वोह शख्स है 
है जिसे अल्ला (£5& ने माल अता फरमाया और उसे हक के मुआ-मले में खर्च करने पर मुकर्रर कर दिया 
| और दूसरा वोह शख्स जिसे अन्लाह़ तआला ने इल्मो हिक्मत अता फरमाई और वोह उस के मुताबिक 
| फैसला करे और उसे दूसरों को सिंखाए ।” Creer) 
| वजाह॒त : 

हु इस हदीस में हसद से मुराद गिब्तृह या'नी रश्क है और दूसरे की ने'मत की अपने लिये 

च तमन्ना करना गिब्तृह कहलाता है जब कि उस की ने'मत के जुवाल की तमन्ना न की जाए। 

अ (9)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा ८८ 2७४0 ५; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४%; ५४१ ५५ को फ्रमाते हुए सुना कि “जो इल्म 
की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अब्लाड़ तआला उस के लिये जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता 
ई है और बेशक फिरिश्ते तालिबुल इल्म के अमल से खुश हो कर उस के लिये अपने पर बिछा देते हैं और 
`| बेशक जृमीन व आस्मान में रहने वाले यहां तक कि पानी में मछलियां आलिमे दीन के लिये इस्तिगफ़ार करती 
| | हैं और आलिम की फूजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी चौदहवीं रात के चांद की दीगर सितारों पर और 
बेशक उ-लमा अम्बिया #५८५४४: के वारिस हैं, बेशक अम्बिया #५८५४४४ दिरहमो दीनार का वारिस नहीं 
बनाते बल्कि वोह नुफूसे कुदसिय्या ७५८ ४.८ तो सिर्फ इलम का वारिस बनाते हैं, तो जिस ने इसे हासिल कर 
लिया उस ने बड़ा हिस्सा पा लिया ।” CiroEerrr Erbe here) 

| (0)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४५५१ ५+) से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
£ कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
| ६८५४ ३५८ ५७५ ८ ने फरमाया कि “इस उम्मत के उ-लमा दो शख्स हैं एक वोह जिसे अल्लाह 

$| तआला ने इलम अता फुरमाया तो उस ने वोह इलम लोगों को सिखाया लेकिन उस के बदले किसी शै 

| के हुसूल का लालच न किया और न ही उस के बदले माल हासिल किया और येह वोही शख्स है 
£ र जिस के लिये समुन्दर में मछलियां और खुश्की में चलने वाले जानवर और फजा में परिन्दे इस्तिगफ़ार 
करते हैं और दूसरा वोह जिसे अल्लाह तआला ने इलम अता फरमाया और उस ने उसे अल्लाह के 
बन्दों से बुख्ल करते हुए छुपाया और लालच करते हुए इस के बदले माल कमाया, येह वोही शख्स है 
जिसे कियामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी और एक मुनादी निदा करेगा कि, “येह वोह 
शख्स है जिसे अल्लाह तआला ने इलम अता फुरमाया तो इस ने उसे अन्लाह़ तआला के बन्दों से 

£| बुख्ल करते हुए रोक लिया और लालची हो कर उस के जुरीए माल कमाया ।” उस का हिसाब खत्म होने 
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A गन्तन नु हि मर्द 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ह्र 
तक इसी त्रह निदा होती रहेगी ।'' CD ONAN) 
()...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५८४ ५>; फुरमाते हैं कि में ने आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ 3५ ५५> को 
फुरमाते हुए सुना कि “अल्लाह (#;% के जिक्र उस की पसन्दीदा चीजों नीज आलिम और इलम सीखने 
वाले के इलावा दुन्या और जो कुछ इस में है सब मल्ऊून है।” (rr eee) 
(2)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५५ ५+; फरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८5४५ ५४५५ /»> ने फूरमाया “बेशक जृमीन पर 


ड-लमा की मिसाल उन सितारों की तृरह है जिन से बहरो बर की तारीकियों में रहनुमाई हासिल की जाती है [2 


तो जब सितारे मांद पड़ जाएं तो करीब है कि हिदायत याफ्ता लोग गुमराह हो जाएं ।” 
(PIPE ee Pel wor) 
(3)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५५ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «५५४ ५४५१ ५८ की 
बारगाह में दो आदमियों का तज्किरा हुवा जिन में से एक आबिद था और दूसरा आलिम, तो रसूले अकरम 
“८9८८ ५७५॥ ० ने फरमाया कि “आलिम की फुजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फूजीलत तुम में से 
अदना शख्स पर है।” फिर रसूलुल्लाह «#५5 ५७५ ५८० ने फरमाया “बेशक अल्लाह 5: और उस 
के फिरिश्ते और जुमीन व आस्मान वाले यहां तक कि सूराखों में च्यूंटियां और समुन्दर में मछलियां लोगों को खैर 
सिखाने वालों की भलाई की ख्तराहां हैं ।'” CPrPEr NN es aha 27) 
(4)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा £2५५५५ ५५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८% ५५ ५७ /> ने फरमाया कि ““कियामत के दिन 
आलिम और इबादत गुजार को उठाया जाएगा तो आबिद से कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ जब 

कि आलिम से कहा जाएगा कि जब तक लोगों की शफाअत न कर लो ठहरे रहो ।” 
(७८८६ rr Ga 0५.४7 hh Coo Phd) 
(5)...... हज॒रते सय्यिदुना सा'लबा बिन हकम 2.५५०२ ५2; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «744 ५५५८-० ने फरमाया कि अल्लाह तआला अपने बन्दों का 
फैसला करने के लिये जब कियामत के दिन कुरसी पर कुऊूद फुरमाएगा (जैसा कि) उस की शान के लाइक 
है, तो उ-लमा से फरमाएगा कि “बेशक मैं ने अपना इलम और हिल्म तुम्हें इसी लिये दिया था ताकि तुम्हारी 


खताओं को मुआफ फरमा दूं और मुझे कोई परवाह नहीं ।” (Mr AMP) 
(6)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा #2 ५५८६५ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५5 34.५८५. ने फुरमाया कि “अल्लाह तआला कियामत के दिन बन्दों 
४३ को उठाएगा तो उ-लमा को उन से अलाहिदा फामा देगा। फिर फरमाएगा “ऐ उ-लमा के गुरौह ! में ने तुम्हें अजाब उ 
. देने के लिये अपना इलम अता नहीं फरमाया, जाओ ! मैं ने तुम्हें मुआफ फरमा दिया ।” ks: 
GME Precis) 
ह 
| 
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Tole Wren 


वजाहत : 
इस हदीसे पाक और इस की मिस्ल दीगर अहादीसे मुबा-रका में उ-लमा की जो फूजीलत 
बयान की गई है उस से मुराद वोह आलिमे बा अमल है जो अपने इल्म के ज्रीए अल्लाह तआला 


६=| की रिजा का तृलबगार हो, जब कि बे अमल आलिम को तो कियामत के दिन सब से ज्यादा अजाब 
ई होगा और जो आलिम अल्लाह तआला की रिजा के लिये इलम हासिल न करे वोह जन्नत की खुशबू 
| तक न सूंघ सकेगा और वोह उन तीन बद नसीबों में से एक होगा जिन्हें सब से पहले जहन्नम में 
जलाया जाएगा इस बाब में बहुत सी सहीह अहादीस आई हैं लेकिन चूंकि हमारी येह किताब 
आ'माल के सवाब पर मुश्तमिल है लिहाजा उन्हें यहां बयान नहीं किया गया । 

हजरते सय्यिदुना फरकृद सन्जी ८८५ ने हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी #2 ५७८ ५2; से 
किसी चीज के बारे में सुबाल किया तो आप ४,५५५ ५; ने उस का जवाब दे दिया तो सय्यिदुना 


आ ल्त ep 7 
IIB le, 


सु 
£| फरकृद ५7५४ ने कहा कि “फु-कृहा तो इस मुआ-मले में आप की मुखा-लफृत करते हैं ?” तो [£ 
ई हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी ८ ५८४ ५; ने फरमाया, “तेरी मां तुझे रोए ! क्या तूने कभी अपनी (55 


आंखों से किसी फुकीह को देखा है? फूकीह तो वोह होता है जो दुन्या में जोहद इख्तियार करे, |“ 
आखिरत में रग्बत करे, दीन में बसीरत रखे, अपने रब {,% की इबादत पर हमेशगी इख्तियार करे, 44 
मुसलमानों की इज्जुत व आबरू के मुआ-मले में कमाल द-रजे परहेज गार हो, उन के माल के ks 
मुआ-मले में पाक दामन हो, उन की जमाअृत का खैर ख्व्राह हो और तौफीक देने वाला तो 
ह 
EE 
Cb 


En 


गुनब्बश. 


अल्लाह {+5 ही है जिस के इलावा कोई परवर्द गार नहीं ।'” 
(7)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४ ५७५ >, से रिवायत है कि अल्लाह (=,% | 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४५५७ ५८ ५ ने फुरमाया, “आलिम को हट 
आबिद पर सत्तर द-रजा फूजीलत हासिल है और उन में से हर दो द-रजों के दरमियान इतना फासिला है < है 
जितना तेज रफ्तार घोड़े की सत्तर साल दौड़ का सफर है।” (७८66६ /20.277#..0:.::70-०70 ह 
(8)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८.५५४२ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, {, 
ई =) पेकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के ड 
लाल «८79५४ ५७ ८ ने इर्शाद रमाया कि “एक फुकीह आलिम, शैतान पर एक हजार इबादत Is 
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£| गुजारों से जियादा सख्त है ।” CFifrEerve rtp sot LT) द 
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5] के इलावा कोई पुर नहीं कर सकता ।” 


; | शु-हदा जब उ-लमाए किराम की इज्जुत और मर्तबा देखेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश ! अल्लाह |; ४ 


; 
ह| (9) 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८79५५४ ५७५.५८ ने फरमाया, कि “अल्लाह (5 
| तआला की इबादत के लिये कोई जुरीआ दीन में गौरो फिक्र से अफजुल नहीं और बेशक एक फुकीह आलिम 
शैतान पर हजार इबादत गुजारों से जियादा सख्त है और हर चीज का एक सुतून होता है और इस दीन का सुतून 
न फिक्ह है ।” Gerrit hoe) 
$| डुलम वी फूजीलत के बारे में अक्चाले सहाबा व ताबिईन +५४५ >; : 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते अली बिन अबी तालिब «;,5।६६#४।८% इर्शाद फरमाते हैं कि 
ह आलिमे दीन दिन भर रोजा रखने वाले और रात भर कियाम करने वाले मुजाहिद से अफ्जूल है और 
€| जब आलिम मर जाता है तो इस्लाम में एक ऐसा रख्ना पड़ जाता है जिसे उस आलिम के जा नशीन |$ 


प घः 
Bo | vis 


ep 
BD HNP, 


हजृरते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊूद £2.५५ ५५; फरमाते हैं, “इलम को लाजिम पकड़ो, उस 
जात की कसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है! ! अल्लाह की राह में कृत्ल किये जाने वाले 


2oloie 


ई उन्हें इस हाल में उठाता कि वोह आलिम होते और बेशक कोई शख्स पैदाइशी आलिम नहीं होता 
£| बल्कि इलम तो सीखने से आता है ।” 
हजूरते सय्यिदुना अबुल अस्वद ५८2८ फरमाते हैं कि, “कोई शै इल्म से अफ्जुल नहीं, 
बादशाह लोगों पर हुक्मरान हैं और उ-लमा बादशाहों पर हुक्मरान हैं ।” 

हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक #५८४ ५; से पूछा गया कि “इन्सान कौन [ई 
हैं ?” फरमाया, '“उ-लमा ।” फिर पूछा गया कि “बादशाह कौन हैं ?” फरमाया, ''आखिरत के 
& 8 लिये दुन्या से रू गरदानी करने वाले ।” फिर पूछा गया कि “बे बुकूफ कौन हैं ?” फरमाया, “अपने 
; दीन के बदले दुन्या कमाने वाले लोग ।” 04086 is) 


Mepte 


र जनत में ले जाने वाले आभाल || 38 ४ _ ३५८१५०५५०७2१३ 

२ रिजाउ डलाही (८; के लिये डुल्म सीखने और सिखाने व्शा वाब 
४ (20)...... हजुरते सय्यिदुना सफृवान बिन असालुल मुरादी £# /«४॥ ५; फुरमाते हैं कि मैं खातिमुल 
द मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८५५ ५५४ ५७५१ /-> की खिदमत में हाजिर हुवा तो 
£| आप +८५५ ४७ ५५०८ मस्जिद में अपना सुर्ख कम्बल ओढे टेक लगाए तशरीफ फरमा थे । मैं ने 
$| अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५ ५८ ५७.५ ! मैं इल्म हासिल करने आया हूं ।” तो आप 
#593४६ ३७ ने फरमाया '“तालिबुल इल्म को खुश आ-मदीद, बेशक तालिबुल इलम को मलाएका 


४8 अपने परों से ढांप लेते हैं फिर उन में बा'जृ मलाएका दीगर बा'जु मलाएका पर सुवारी करते हुए तृ-लबे इल्म है 


ज च की वजह से तालिबुल इलम की महन्बत में आस्माने दुन्या तक पहुंच जाते हैं ।'” 
एक और रिवायत में है कि मैं ने सरकारे मदीना ,;४ ५८ ५५५. को फुरमाते हुए सुना कि 
“जो शख्स इलम की तलब में घर से निकलता है फिरिश्ते उस के इस अमल से खुश हो कर उस के लिये 
| अपने पर बिछा देते हैं ।” (७(/७७-८/०८९५८ ३५०) 
ई ६| (2)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा £& »«&20॥ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने ताजदारे रिसालत, 
«| शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, 
ह| मोहसिने इन्सानियत «5५६ ५५५-० को फरमाते हुए सुना कि “जो अल्लाह |; की रिजा 
के लिये इलम की जुस्त-जू में निकलता है तो अल्लाह तआला उस के लिये जन्नत का एक दरवाजा 
खोल देता है और फिरिश्ते उस के लिये अपने पर बिछा देते हैं और उस के लिये दुआए रहमत करते हैं 


और आस्मानों के फिरिश्ते और समुन्दर की मछलियां उस के लिये इस्तिगफार करती हैं और आलिम को 5 


८  आबिद पर इतनी फुजीलत हासिल है जितनी चौदहवीं रात के चांद को आस्मान के सब से छोटे सितारे पर 
ई| और उ-लमा अम्बियाए किराम #५८५४४ के वारिस हैं, बेशक अम्बियाए किराम ९०८५६४४ दिरहमो 
| दीनार का वारिस नहीं बनाते बल्कि वोह नुफूसे कुदसिय्या #०८१४४: तो इलम का वारिस बनाते हैं, 


£| लिहाजा जिस ने इलम हासिल किया उस ने अपना हिस्सा ले लिया और आलिम की मौत एक ऐसी आफृत | है 
£| है जिस का इजाला नहीं हो सकता और एक ऐसा खला है जिसे पुर नहीं किया जा सकता (गोया कि) वोह एक || 
र &| सितारा था जो मांद पड़ गया, एक कृबीले की मौत एक आलिम की मौत से जियादा आसान है।” 8 
(6१7१० bd ७४) रे 25 
5 (22)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ५५४४ ८»: से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८५ 5८ ५५५.५. ने फुरमाया कि “जो कोई आळ्नाह 


डु ५5 के फराइजू से मु-तअल्लिक एक या दो या तीन या चार या पांच कलिमात सीखे और उसे अच्छी तृरह के ै 


| याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वोह जन्नत में जुरूर दाखिल होगा ।” 


हरनलुन, BEN नन्नलुन बस < 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 8४% 


हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५४२ >; फरमाते हैं कि “'मैं रसूलुल्लाह «५% ५4७ ७% त 


; से येह बात सुनने के बा'द कोई हदीस नहीं भूला।” (Gelder?) 
(23)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५८६ ५; से रिवायत है सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
$| के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार +54 7४ ५७ ५. 
| ने फूरमाया कि “सब से अफ्जूल स-दका येह है कि मुसलमान इल्म सीखे, फिर अपने इस्लामी भाई को 
ह सिखाए।'” Caner Cog eigen) 
4 (24)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू जुर ५७८५ >; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
2 मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +८५ ५५७ /> ने 


Ff फुरमाया, “तुम्हारा किसी को किताबुल्लाह की एक आयत सिखाने के लिये जाना तुम्हारे लिये सो रवअृतें |$ 
| अदा करने से बेहतर है और तुम्हारा किसी को इलम का एक बाब सिखाने के लिये जाना ख्वाह उस पर अमल 


किया जाए या न किया जाए तुम्हारे लिये हजार रक्अतें अदा करने से बेहतर है।” 

भ CAEN ed PNP) 

>| (25)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४४.५५५ ५+) से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
ई मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५५५ ५५५.५ ने फरमाया कि “जब तुम जन्नत की 

क्यारियों से गुजरा करो तो खूब चुन लिया करो ।” सहाबए किराम ५५५६४८ ने अर्ज किया, “या 
2| रसूलल्लाह +८५५ ५४७ ५७५५. ! जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं?” फुरमाया, “इलम की महफिलें ।” 

CANN NON) 


(26)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५:३ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो ह 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८ ५.५७० /»> ने फुरमाया |% र 


& +| कि “हिक्मत मोमिन का गुमशुदा खजाना है लिहाजा मोमिन इसे जहां पाए वोही इस का जियादा हकदार है।” 
(PiroerEer cobs hOGA) 
वजाह्त : 

नबिय्ये करीम «५४ 3५ ५७५ ८ के हिक्मत को गुमशुदा शै से तश्बीह देने से मुराद येह है 
कि मोमिन हमेशा इलम को तलाश करता रहता है जैसा कि अगर किसी शख्स की कोई चीज गुम हो 


र $| जाए तो वोह उसे तलाश करता रहता है यहां तक कि उसे पा लेता है। इस बात का एक दूसरा मा'ना 


| येह है कि “जिस की चीज गुम हो जाए वोह उसे तलाश करता रहता है अगर उसे वोह शै किसी बच्चे 
»9| के पास भी मिले तो भी उसे लेने में कोई आर महसूस नहीं करता, इसी त्रह तालिबुल इलम को भी 
°) चाहिये कि वोह हुसूले इल्म में कोई आर महसूस न करे । जब कि इस का तीसरा मा'ना येह है कि 
ड़ जिस के पास कोई गुमशुदा चीज मौजूद हो उस के लिये जाइज्‌ नहीं कि उसे उस के मालिक से 


| छुपाए क्यूं कि वोही इस का हकदार है लिहाजा आलिम को चाहिये की वोह अपना इल्म तालिबुल |£ 


27 गन्तन नु हि मढ़ 
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ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ईशर 


,ह इल्म पर खर्च करे और इस में कन्जूसी न करे ।” 2८40; 

(27)...... हज्रते कुबेसा बिन मुखारिक #2 ,/४ ४॥ ५>; फरमाते हैं कि मैं नूर के पैकर, तमाम नबियों 
न्‍ है के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८59 ५ ५७५ ५ की बारगाह में हाजिर हुवा तो 
| आप «5% ४ ३७५. ने मुझ से फुरमाया, “ऐ कुबैसा ! कैसे आए?” में ने अर्ज किया, “मेरी उम्र 
जियादा हो गई और हड्डियां नर्म पड़ गई हैं, में आप «८५५५४८ ५७५ ८ की खिदमत में इस लिये 


x4 
AN मुकर. 


ई हाजिर हुवा हूं कि आप «८.५47८४ ५७.५ मुझे कोई ऐसी चीज सिखाएं जो मेरे लिये मुफीद हो ।” 
#2] तो आप „८५५५४४ ५७५८ ने फुरमाया, “ऐ कुबैसा ! (इल्म की जुस्त-जू में) तुम जिस पथ्थर या दरख्त 
'5| के करीब से भी गुजरे उस ने तुम्हारे लिये इस्तिग्फार किया ।” 
हर (rarer ro Pao Bot adele treme) 
(28)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५८६ ५>; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सस्याहे अफ्लाक +5५४ ५७५१ > ने फरमाया कि “जो सुब्ह को मस्जिद की त्रफ भलाई सीखने या 
सिखाने के इरादे से चलेगा उसे कामिल हज करने वाले का सवाब मिलेगा।” (१९११६८१८ 26/2) 


(29)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ५2,५५ „>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन #5३८४ ५७१ > ने फरमाया कि “जो इल्म की तलाश में निकलता है वोह वापस लौटने 


तक अल्लाह तआला की राह में होता है | (का (6०१०४ Ahh (४०22५) 

हज्रते सययिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५-६ >; से मरवी हदीस के अल्फाज यूं हैं कि आप 
रमते हैं, “में ने अल्लाह ५+; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८% ५८८ ५७५-2 
को फरमाते हुए सुना “जो मेरी इस मस्जिद में सिर्फ भलाई की बात सीखने या सिखाने के लिये आया तो 
वोह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है और जो किसी और निय्यत से आया तो वोह गैर के 
माल पर नजर रखने वाले की तृरह है ।” Crave fro he ghee) 
(30)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते अली बिन अबी तालिब «,5। #45 से रिवायत है कि नूर 
के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८% ५७.७४ ८ ने 
फुरमाया कि “जो बन्दा इलम की जुस्त-जू में जूते, मोजे या कपड़े पहनता है तो अपने घर की चौखट से 
निकलते ही उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं।'' (rrUrEeserr Cte) 
"५ ह (34)...... हज्रते सय्यिदुना वासिला #2 ५४ ५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
हि पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिने जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना 
के लाल «5 ५४ ५७४५ ने इर्शाद रमाया, “जिस ने इलम की जुस्त-जू की और उसे पा लिया तो 
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#९ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


अल्लाह तआला उस के लिये अज्र के दो हिस्से लिखेगा और जिस ने इलम की जुस्त-जू की मगर उसे पा 
न सका तो अल्ला तआला उस के लिये अज्र का एक हिस्सा लिखेगा।”.... (७(८/६०४७ ०८०५०) |. 
(32)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४०,५७५ ८०; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, | 
६ रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
|| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८4५८ ५८५८ ने फरमाया कि “जिसे इलम की तलब में मौत 
द आ जाए वोह अल्लाह [3% से इस हाल में मिलेगा कि उस के और अम्बियाए किराम १५८५६४:४ के 
| दरमियान द-र-जए नुबुव्वत का फर्क होगा (या'नी मर्तबए नुबुव्वत और उस के मु-तअूल्लिक कमालात के क 
इलावा हर मर्तबा व कमाल उस राहे इल्म में फौत होने वाले को अता होगा) ।” (४८०/१९४ १) 4 
(33)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा और अबू हुरैरा ८४४.५७ >; फरमाते हैं, ''इल्म का एक बाब 
* जिसे आदमी सीखता है अल्लाह {5+ के नज्दीक हजार रक्अत नफ्ल पढ़ने से जियादा पसन्दीदा है 
और जब किसी तालिबुल इलम को इलम हासिल करते हुए मौत आ जाए तो वोह शहीद है ।' 
Corn Oi herd) 


mele Nd Mepspie Yf 


अक्वाले शहाबा व ताबिईन ४5 >, 


हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४० ५७ ८»: फरमाते हैं कि “रात के कुछ हिस्से में इलम की द 
तक्रार करना मुझे सारी रात शब बेदारी करने से जियादा पसन्द है।'” ) 


हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा ‰# ५८ ५+; फरमाते हैं कि ''इल्म का एक मस्अला सीखना FE 
मेरे नज्दीक पूरी रात कियाम करने से जियादा पसन्दीदा है।” मजीद फुरमाते हैं कि “जो येह कहे, कि | 
छ ई| इल्म की जुस्त-जू में रहना जिहाद नहीं उस की राय और अक्ल नाकिस है ।” 
इमाम शाफेई ८ <४ फृरमाते हैं कि “'इल्म हासिल करना नवाफिल पढ़ने से अफ्जुल है।” 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ह्र 


बहस और झशडा तर्क व्छरने व्छा सवाब 


(34)...... हजृरते सय्यिदुना अबू उमामा = ५५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
९८५३५४ ५७५ ने फरमाया कि “जो गृ-लती पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उस के लिये जन्नत के 
कनारे पर एक घर बनाया जाएगा और जो हक्‌ पर होते हुए झगड़ना छोड़ देगा उस के लिये जन्नत के वस्त 
में एक घर बनाया जाएगा और जिस का अख्लाक अच्छा होगा उस के लिये जन्नत के आ'ला मकाम में 


एक घर बनाया जाएगा ।'' Creer Greenlee rahe AI) 
(35)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा, अबू उमामा और वासिला ५४४५५ ५४) की रिवायात का 


खुलासा है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 
+८५9 ८४ ५७७ ने इर्शाद फुरमाया, ''झगड़ना छोड दो में हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ने वाले को 
जन्नत के कनारे, वस्त और आ'ला द-रजे में तीन घरों की जमानत देता हूं, झगड़ना छोड़ दो, बेशक मेरे 
रब (#5 ने मुझे बुतों की पूजा से मन्अ करने के बा'द सब से पहले झगड़ा करने से मन्अ्‌ फरमाया है ।” 

(0(८७६८८१०१८५८ i) 
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ता'लीम, तश्नीफ और रिवायत बयान व्छरने व्छा सवाब 
पिछले सफहात में दर्ज शुदा अहादीस भी इस बाब के उन्वान पर दलालत करती हैं, मजीद 
ड अहादीस दर्जे जैल हैं । 

(36)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ५५८६ ५+; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
£| कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
ई 9३८७ ७४५ ५ ने फरमाया, “मोमिन के इन्तिकाल के बा'द उस के अमल और नेकियों में से जो चीजें 
| उसे मिलती हैं वोह येह हैं () उस का वोह इलम जिसे उस ने सिखाया और फैलाया और (2) नेक बेटा जिसे 
| छोड कर मरा, (3) कुरआने पाक जिसे वु-रसा में छोड़ा, (4) वोह मस्जिद जिसे उस ने बनाया, (5) मुसाफिरों 
र ८| के लिये कोई घर बनाया हो, (6) किसी नहर को जारी किया हो, (7) वोह स-द-कृए जारिया जिसे उस ने 
न हालते सिह्हत और जिन्दगी में अपने माल से दिया हो।” (७०am Coe ern) 
°) (37)...... हज॒रते सस्यिदुना अबू हुरैरा = /«&॥ «»; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
८) मा'सूम, हुस्ने अख़्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «५ ५५८.५५ /> ने 
ई फुरमाया, “जब आदमी इन्तिकाल करता है तो उस का अमल मुन्कतेअ हो जाता है मगर तीन अमल जारी 
रहते हैं (।) स-द-कए जारिया (2) या जिस इल्म से नफ्अ हासिल किया जाता हो (3) या नेक बच्चा जो उस 
६5 के लिये दुआ करता हो ।” CANN st NOON hero OE 
(38)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू कतादा ८८ ५ । «>>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम ५% ५४४ ७४४ > ने फरमाया कि “इन्सान का बेहतरीन तर्का 
तीन चीजें हैं, (4) नेक बच्चा जो उस के लिये दुआ करे (2) स-द-कृए जारिया जिस का सवाब उस तक पहुंचे 
कं ई| (3) वोह इल्म जिस पर उस के बा'द अमल किया जाए।" 


ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


र Cacti berger) 
(39)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस ५४०५७५०; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
4 करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना +८) ५५७५.५ 
ने फूरमाया “जिस ने किसी को इलम सिखाया उसे उस इलम पर अमल करने वाले का सवाब भी मिलेगा 
ब्‌ और उस अमल करने वाले के सवाब में भी कमी न होगी ।” 

Contre Peer) 
उ हज्रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब ८2.५५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५५ ५८ ५७५५ ने फुरमाया, 
FE 
Fe 


§| “लोगों ने ऐसा कोई स-दका नहीं किया जो इलम की इशाअत की मिस्ल हो ।” (१८१८६०११९ १/7) 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(4)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५७८५ ५>; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक 
सय्याहे अफ्लाक «7% <८ ५५. ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें सब से ज्यादा जूदो करम वाले के 
बारे में खूबर न दूं? अल्लाह (#5 सब से जियादा जूदो करम वाला है और मैं औलादे आदम #४८५ ९८ 


६ | में सब से जियादा सखी हूं और मेरे बा'द इन में से जियादा सखी वोह शख्स है जो इलम हासिल करे फिर 
ट अपने इलम को फैलाए, उसे कियामत के दिन एक उम्मत के तौर पर उठाया जाएगा और इन के बा'द सब 
$| से बड़ा सखी वोह शख्स है जो अल्लाह &5# की रिजा के हुसूल के लिये अपने आप को वफ्फ कर 
$| दे यहां तक कि उसे कत्ल कर दिया जाए।” (fr Berar Pref ver erg) 
हु (42)...... हजरते सय्यिदुना सहल बिन सा'द & ५७ ५; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
| रहमतुल्लिल आ-लमीन #५4 3५ ५७५ > ने फरमाया, कि “अल्लाह ५ की कसम ! तुम्हारी 


रहनुमाई से एक शख्स को हिदायत मिल जाए तो येह तुम्हारे लिये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है ।'' 


Crater rr (०५६... ८४/७) 


ई (43....... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५८६ ५; से रिवायत है कि अल्लाह |; के महबूब, 


दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «3935७ ५७. ने फुरमाया, कि “जो हिदायत की तरफ 


र | बुलाए तो उसे हिदायत की पैरवी करने वालों के अज्र के बराबर सवाब मिलेगा और उन के सवाब में से कुछ 
भी कम न होगा और जो गुमराही की तरफ बुलाए उस पर गुमराही की पैरवी करने वालों के गुनाहों की मिस्ल 


गुनाह लाजिम होगा और उन पैरवी करने वालों के गुनाह से कुछ भी कम न होगा ।” 


(60%, /६/९८/ rt tte E) 
(44)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद फरमाते हैं कि में ने नूर के पैकर, तमाम नबियों सरवर, दो 


॒ : जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „-५ 5 ५७५५ को फ्रमाते हुए सुना, कि अल्लाह ६5% 
ह| उस शख्स को तरो ताजा रखे जिस ने हम से कुछ सुना फिर उसे इसी तरह आगे पहुंचा दिया जैसे सुना था, 


क्यूं कि जिन तक इलम पहुंचाया जाएगा उन लोगों में से कुछ लोग इस सुनने वाले से ज्यादा याद रखने 


८ वाले होंगे |” (4657१ oC) 


(45)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन साबित ५2,५८4 ५+; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे खुश 


भ खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिने जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 


आमिना के लाल «5४४ ५७५ > को फरमाते हुए सुना कि “अल्लाह ५% उस शख्स को 


ड तरो ताजा रखे जिस ने हम से कोई बात सुनी फिर दूसरे तक पहुंचा दी क्यूं कि कुछ इलम के हामिल 
£ ज्यादा समझदार लोगों तक इलम पहुंचाते हैं और इलम के हामिल कुछ अफ्राद फुकीह नहीं होते । 


न्न गन्तन नु मढ़ 
kN, 30 


ननन्‍नतुन, मक्क् नन्नलुल 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


६=। तीन अमल ऐसे हैं कि मोमिन का दिल उन में खियानत नहीं करता () खालिस अल्लाह 55% के लिये 
अमल करना (2) हुक्मरानों की खैर ख्ताही और (3) उन की जमाअत को लाजिम पकड़ना क्यूं कि इन (£ 
हुक्मरानों को दीन की दा'वत देना उन के मा तहूत लोगों की इस्लाह का जुरीआ बन सकता है और जिस का | 
मकसद दुन्या कमाना होगा आळ्लाङ तआला उस के काम को मु-तफरिक या'नी जुदा जुदा कर देगा और उस 
के फुक्र को उस के सामने कर देगा और उसे दुन्या से वोही मिलेगा जो उस के लिये लिखा गया होगा और 
[7 ६| जिस का मत्लूब आखिरत होगी अल्लाह तआला उसे उस का मत्लूब अता फरमा देगा और उस के दिल को 
(| गुना से भर देगा और दुन्या जुलील हो कर उस के पास आएगी ।” 


EN (rar ENO pen. ७००४) 
€ (46)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू रुदैन ££,/७॥ «»; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 

x रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «<४ ५७% ५८ ने फरमाया “जो कौम इज्तिमाई तौर पर 
किताबुल्लाह की तक्रार करती है वोह अल्लाह (3: की मेहमान होती है और मलाएका उसे ढांप लेते 
ई हैं यहां तक कि वोह उठ खड़े हों या किसी दूसरी बात में मसरूफ हो जाएं और जो आलिम मौत, कस्रते 
मसरूफियत या इल्म के ना पैद हो जाने के खौफ से इलम की तृलब में निकले वोह अल्लाह ५% की 
राह में दिन रात आ-मदो रफ्त रखने वाले की तरह हे और जिस का अमल उसे सुस्त कर दे उस का नसब 
उसे तेज नहीं कर सकता ।'' 

हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन इमाम अहमद बिन हम्बल ५४४ ५५ ५ फृरमाते हैं कि में (८: 
ने अपने वालिद साहिब से पूछा कि “मैं रात को तहज्जुद पढूं या इलम लिखूं ?” तो आप ८2 ५%; ने व 
फूरमाया कि ''इल्म लिखा करो ।” CA 
वजाहत : 

इमाम साहिब £४ ने अपने साहिब जादे को इलम लिखने का मश्वरा इस लिये दिया कि | 
इल्म का नफुअ दूसरों को भी हासिल होगा और उन्हें अपने इलम के सवाब के साथ साथ उन लोगों का [ट 
सवाब भी मिलेगा जो इस इलम से उन की जिन्दगी में या मौत के बा'द इस्तिफादा करेंगे जब कि < 
तहज्जुद पढ़ने की सूरत में उन्हें सिर्फ अपना सवाब ही हासिल हो सकेगा, ८,५८.५, 
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व्हिताब व सन्नत पर अमल व्छरने व्ठा सवाब 


किताब व सुन्नत पर अमल करने के सवाब के बारे में कुरआने पाक की कई आयात हैं, 


चुनान्चे इर्शाद होता है, 
(t) 
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मक्कन म्दा७ 
RR 


तुने गनन्‍नतुन फ्ज्स् : वते लाक फ? 
झू पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) हज का । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब तुम फरमा दो कि 
लोगो ! अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे 
फूरमां बरदार हो जाओ अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और 
तुम्हारे गुनाह बख्श देगा । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जिस ने रसूल का हुक्म माना 
बेशक उस ने अल्लाह का हुक्म माना । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुसल्मानों की बात तो येही है जब 
अल्लाह और रसूल की तृरफ बुलाए जाएं कि रसूल उन 
में फैसला फरमाए कि अर्ज करें हम ने सुना और हुक्म माना 
और येही लोग मुराद को पहुंचे और जो हुक्म माने अल्लाह 
और उस के रसूल का और अल्लाह से डरे और परहेज 
गारी करे तो येही लोग काम्याब हैं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो वोह जो उस पर ईमान लाएं 
और उस की ता'जीम करें और उसे मदद दें और उस नूर 
की पैरवी करें जो उस के साथ उतरा वोही बा मुराद हुए तुम 
फरमाओ ऐ लोगो में तुम सब की तरफ उस आळ्लाल का 
रसूल हूं कि आस्मानों और जमीन की बादशाही उसी को है 
उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं जिलाए और मारे तो ईमान 
लाओ अल्लाह और उस के रसूल बे पढे गैब बताने वाले 
पर कि अल्लाह और उस की बातों पर ईमान लाते हैं और 
उन की गुलामी करो कि तुम राह पाओ । 
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द 3 डुश बारे में अहादीअे व्छरीमा 


(47)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #2 ७ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८५५८४ ५७५५ ने फरमाया कि “जिस ने हलाल खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल 
किया और लोग उस के शर से महफूज रहे तो वोह जन्नत में दाखिल होगा ।” सहाबए किराम ०।५५' ६६: 


$| ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह „८४५४५ ५७० ८ ! ऐसे लोग तो आप «9 ५९४५७१ ५.- की 
ख| उम्मत में बहुत हैं।” तो नबिय्ये करीम #४ ५४७ ५५८५-० ने फरमाया, ““अन्क्रीब मेरे बा'द एक कौम 
4 में होंगे ।'' CrrUBE clan DB :४०० Sear Le) है 
च ८ (48)...... हज्रते सय्यिदुना अबू शुरैह खुजा-ई ८2 ५७ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
के नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८75 ५५ ५८५५.५८ हमारे हां तशरीफ लाए 


तो फरमाया कि “क्या तुम गवाही नहीं देते कि अल्लाह (#5 के इलावा कोई इबादत के लाइक नहीं और 


5 है येह कि में आळ्लाछ {#५5 का रसूल हूं ?” हम ने अर्ज किया, “क्यूं नहीं ।” तो फुरमाया कि ''बेशक इस 
ई | कुरआन का एक कनारा अल्ला (५% के दस्ते कुदरत में है और एक कनारा तुम्हारे हाथों में है, लिहाजा 
| इसे मज्चूती से थाम लो कि इस के बा'द तुम हरगिज्‌ गुमराह न होगे और न ही हलाक होगे ।” 


CinACrrE rar 00.2) 
(49)...... हज्रते सय्यिदुना इरबाज्‌ बिन सारिया 2 ५५५ ५; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, 


सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५% ५ ५५५५ ५ | F | 


ने हमें चन्द नसीहतें फरमाई जिन से हमारे दिल तड़प उठे और आंखें बह पड़ीं तो हम ने अर्ज किया कि 
“या रसूलल्लाह «८५% ४ ५७०.८ येह रुख्सत होने वाले की नसीहत लगती है, लिहाजा आप 
९८79५४ ५७५. हमें कुछ वसिय्यत फरमाएं ।” 


सरकारे मदीना «2 3८८ ५५% ५ ने फुरमाया, “"मे तुम्हें अल्लाह (#3 से डरने की और 
अमीर की बात सुन कर उस की इताअत करने की वसिय्यत करता हूं अगर्चे किसी गुलाम को तुम्हारा हट 


अमीर बना दिया जाए और तुम में से जो जिन्दा रहेगा वोह अन्करीब बहुत से इख्तिलाफ देखेगा तो उस 


वकृत मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खु-लफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना और उसे दांतों | 


से पकड़ लेना और नौ पैद उमूर से बचते रहना क्यूं कि हर बिदअत (या'नी खिलाफे शर-अ काम) गुमराही है।” 


(96 60१७७(८८/)-४॥0५९0....०४०७22 ७) 


वजाहत : 


दांतों से पकड़ने से मुराद येह है कि सुन को इस तूरह लाजिम पकड़ना और उस में ऐसी |5 


मक्कन गढानलुनी ड गन्नलुन पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी मक्क र जन्नलुन 
TER ह रः पि अत मका ले र जिलों न भ उन्न्‍्दजयो, 
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रग्बत रखना जैसे दांतों से किसी शै को पकड़ने वाला उस को मज्बूती से पकड़ता है ताकि वोह जाएअ 
न हो जाए । इसी तरह तुम अपने आका +५७ ५४५.८ और उन के खु-लफाए राशिदीन की हे 
सुन्नत को मज्बूती से थाम लेना । Crier (-०/७/॥८२८००७८७/) 
° (50)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा &« ७४ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, (5 
i रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «४ ५४४.५५. ने फरमाया “जिस ने मेरी उम्मत के फूसाद के 
ड वक्त मेरी सुन्नत को मज्चूती से थामे रखा उस के लिये एक शहीद का सवाब है ।” 
| Creo ers Phe UE 
(5)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने अप्र ८८ ५५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो [$ 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८) ५.५७.० ने फुरमाया 
| "हर आमल का एक जोश और हर जोश की एक इन्तिहा है तो जिस की इन्तिहा मेरी सुन्नत पर होगी वोह 

हिदायत याफ्ता होगा और जिस की इन्तिहा मेरी सुन्नत के खिलाफ होगी वोह हलाकत में मुब्तला होगा ।” 
ः (१८/४४/६१८५ Els) 
(52)...... हज॒रते सस्यिदुना अम्र बिन औफ ४ ५८ ५-5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
द नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५ ५७५ ५ ने एक दिन हजरते 
ह| सय्यिदुना बिलाल बिन हारिस & ५५५ >; से फृरमाया, “'ऐ बिलाल ! जान लो ।” उन्‍्हों ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह “४3५ ५७८८ ! क्या जान लूं ?” फरमाया “जान लो कि जिस ने मेरी 
| सुन्नतों में से एक मुर्दा सुन्नत को जिन्दा किया, उसे उस सुन्नत पर अमल करने वालों के बराबर सवाब 
मिलेगा और उन अमल करने वालों के सवाब में भी कोई कमी न होगी और जिस ने ऐसी बिदअृत ईजाद 
| की जिस से अल्लाह #3४ और उस के रसूल «5% ५४४ ५७४५ राजी नहीं तो उसे उस पर अमल 
करने वालों के बराबर गुनाह मिलेगा और उन अमल करने वालों के गुनाह में भी कुछ कमी न होगी ।” 
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तहाशत व्शा बयान 
अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया,...... 
कल 7” 7 i तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह पसन्द करता 
dl Co lp i 
| EES है बहुत तौबा करने वालों को और पसन्द रखता है सुथरों 
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(rrrst) 
सूरए माइदह में इर्शाद फरमाया,...... 
Vig i ८20८0 60६6... तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो जब नमाज्‌ को 
ई खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धोव और कोहनियों तक |: ठ 
४ ६ peels PS ed eA मे 
हाथ और सरों का मस्ह करो और गिट्टों तक पाउं धोव 


= 295 gr sie) और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो 
Hogi Sop 3304 और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई 
SU arc ७० ८ ४24४ कजाए हाजत से आया या तुम ने औरतों से सोहबत की 
६८४ Bot US और इन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम 


जब्नतुन 
बकीआ्‌ 


ईभा (६ ys 
ATT Note YS 
अल म जात क 


| edison करो तो ¢ मुंह और हाथों का से मस्ह को 
BMPR). f HF अल्लाह नहीं चछ] कि तुम पर कुछ तंगी रखे हह क 
; हु पे 5/£ ००२६. चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी ने'मत हे 
| i ET Ns तुम पर पूरी कर दे कि कहीं तुम एहसान मानो । T 
ह डस बाएं में अहादीसे व्छरीमा : | 
ह (53)...... हज॒रते सस्यिदुना अबू हुरैरा £५४४१ ८+; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लीला ; ! 
च सय्याहे अफ्लाक «५5 3५४ ५५ > ने फरमाया, “जब कोई मोमिन बुजू करते हुए चेहरा धोता है तो (55 
“| उस के चेहरे पर पानी पड़ने या पानी का आखिरी कत्रा पड़ने से उस के चेहरे से हर वोह गुनाह झड़ जाता है |” 
ई जिस की तरफ उस ने अपनी आंखों से देखा हो, फिर जब वोह अपने हाथ धोता है तो उस के हाथों पर पानी fi 
च पड़ने या पानी का आखिरी कृत्रा पड़ने से हर वोह गुनाह झड़ जाता है जिसे उस के हाथों ने किया हो, फिर 


$ £ जब वोह अपने पाउं धोता है तो पानी पड़ने या पानी का आखिरी कृत्रा पड़ने से उस के कृदमों का हर वोह 
£ गुनाह झड़ जाता है जिस की तरफ उस के कृदम चल कर गए, यहां तक कि वोह गुनाहों से पाक हो जाता है।' 


Mepeole 7 Hes 
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न ) 
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£ (54) 


5 रहमतुल्लिल आ-लमीन #५ 5५८ ५% ८८ ने फरमाया “जब बन्दा वुजू करते हुए कुल्ली करता है तो 
| उस के मुंह से गुनाह निकल जाते हैं, जब नाक में पानी डालता है तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं, फिर जब 
$| चेहरा धोता है तो उस के चेहरे से गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक कि उस की आंखों की पलकों के नीचे के गुनाह 
| भी झड़ जाते हैं और जब वोह दोनों हाथ धोता है तो उस के दोनों हाथों से गुनाह झड़ जाते हैं हत्ता कि उस के 
ह| हाथ के नाखुनों के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते हैं, फिर जब वोह अपने सर का मस्ह करता है तो उस के सर 
ड ४ के गुनाह झड़ जाते हैं यहां तक कि उस के कानों के गुनाह भी झड़ जाते हैं, फिर जब अपने पाउं धोता है तो उस 
£2 के पाउँ से गुनाह झड़ जाते हैं हत्ता कि पाउं के नाखुनों के गुनाह भी झड़ जाते हैं, फिर उस का मस्जिद की तरफ 
चलना और नमाज पढ़ना मजीद बर आं (या'नी इस के इलावा इबादत) है।” 


(८6७०-०० NEE NE esther) 


(55)...... मुस्लिम शरीफ की रिवायत में येह अल्फाज जाइद हैं कि '“फिर अगर वोह खड़ा हो और 
<| नमाज पढ़े इस के बा'द अल्लाह {3% की हम्दो सना करे और अल्लाह ५3% की शान के लाइक बुजुर्गी 
5 बयान करे और अपने दिल को अल्लाह तआला की याद के लिये फारिग करे तो अपने गुनाहों से ऐसा 

ई| पाको साफ हो कर लौटेगा जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुवा हो ।” 


(CLS SIRO Le 


'2| (56)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ६2.५५५ >; से रिवायत है कि अल्लाह ५+; के महबूब, 


28 दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5% ८४ ५७५१ > ने फरमाया “जो शख्स नमाज्‌ का इरादा 
5 करते हुए वुजू करने के लिये आता है फिर अपने दोनों हाथ धोता है तो पहला कत्रा पड़ते ही उस की 
| हथेलियों के गुनाह झड़ जाते हैं, जब वोह कुल्ली करता है और नाक में पानी चढ़ाता है और नाक साफ करता 


है तो पहला कत्रा टपक्ते ही उस की जुबान और होंटों के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं, फिर जब वोह अपना मुंह 
ड) धोता है तो उस की आंख और कान के तमाम गुनाह पहला कृत्रा पड़ते ही झड़ जाते हैं और जब वोह 


कोहनियों समेत हाथ और टख्नों समेत पाउं धोता है तो हर गुनाह से सलामती (या'नी पाकी) हासिल कर लेता 
€| है और इस हाल में निकलता है जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था, फिर जब वोह नमाज 
| के लिये खड़ा होता हे तो अन्लाड 5 उस का द-रजा बुलन्द फरमा देता है और अगर बैठ जाए तो 


ह 
इ 
है| 
सलामती के साथ बैठता है।” 
3 और एक रिवायत में है कि मैं ने रहमते आलम «4 7५ ५७५-० को फुरमाते हुए सुना कि 
४४ | “जिस ने कामिल तरीके से वुजू किया और अपने दोनों हाथ और चेहरा धोया और अपने सर का मस्ह किया 
और कानों का मस्ह किया फिर फर्ज नमाज्‌ के लिये खड़ा हुवा तो उस के कृदम उस दिन में जिस बुराई की 


f जो उस ने बुरी गुफ्त-गू की सब मुआफ कर दिये जाएंगे ।” फिर हजूरते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५७% ५2 
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तरफ चले और उस के हाथों ने जिसे पकड़ा और उस के कानों ने जो सुना, उस की आंखों ने जो देखा और 
EE 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


ने फुरमाया कि “अल्लाह ५, की कृसम ! मैं ने रसूलुल्लाह «५५५४ ५७५५८ से इतनी बातें 
सुनी हैं जिन्हें में शुमार नहीं कर सकता ।” CraNfagarrrrerrrre PebsGrUeeerte) KE 
५ (57)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अृफ्फान #2 ५७२ ५>; से रिवायत है |: 
कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-39 7५ ५८ ५ | 
|| ने फरमाया “जो अहसन त्रीके से वुजू करता है उस के जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं यहां तक कि नाखुनों के 
नीचे से भी ।” 
एक रिवायत में है कि हज्रते सय्यिदुना उस्मान £ /&%॥ ५+; ने वुजू किया फिर फरमाया कि 
र “मैं ने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे {£ 
Et 


| किया है, फिर आप «75५४४ ५८५८ ने फुरमाया, “जो इस तरह वुजू करता है उस के गुनाह मुआफ कर 
दिये जाते हैं और उस का नमाज पढ़ना और मस्जिद की त्रफ चलना नफ्ल शुमार होता है।” EE 
और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि में ने रसूलुल्लाह +८५ <८ ५७. को फरमाते i 
ई ई| सुना, ' “जो आदमी अहूसन त्रीके से बुजू करे फिर नमाज पढ़े तो उस की इस नमाज्‌ और साबिका नमाज के 
दरमियान होने वाले गुनाह मुआफू कर दिये जाएंगे ।'' 
® नसाई शरीफ के अल्फाज्‌ यूं हैं, “जो शख्स कामिल वुजू करे जैसा कि अल्लाह ६5% ने हुक्म {ड 
दिया है तो उस की नमाजें बीच के गुनाहों के लिये कफ्फारा हैं |” (१०5० ०४७८५९.६०., ५०...) 2५ 
(58)...... हजुरते सय्यिदुना हसन बिन हुमरान && ५७ ५>; से रिवायत है कि हजुरते सय्यिदुना उस्मान (“+ 
£« १७३ ५»; ने एक सर्द रात में सफर का इरादा किया और वुजू के लिये पानी मंगवाया । मैं उन के लिये 5 
5] पानी ले कर हाजिर हुवा तो आप #2 ५५ ५>; ने अपना चेहरा और दोनों हाथ धोए । (येह देख कर) में 
£ ६| ने आर्ज किया, “बस इतना ही काफी है क्यूं कि आज रात बहुत सर्दी है।” तो आप #2 ५७ ५>; ने 
फरमाया कि “मैं ने नबिय्ये करीम «५% ५५७ ५७४% ८ को फरमाते हुए सुना कि “जो बन्दा कामिल वुजू || 
$| करेगा उस के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” CeoufrBerrr Biot) EE 
| (59)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ८४४५७ ५>) से मरवी हृदीसे जिब्राईल #८१५४ में है कि ठ 
है| जब खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
` / सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन &-393४& ५७५ / से 
£ इस्लाम के बारे में सुवाल किया गया तो आप ५८५४३४४ ५४५८८ ने फरमाया, “इस्लाम येह है 
ई ४) कि तुम इस बात की गवाही दो कि झळ्जा तआला के इलावा कोई मा'बूद नहीं और में अन्ना (3: (3 द 
का रसूल हूं और नमाज्‌ पढ़ो और जृकात अदा करो और हज व उम्रह करो और जनाबत से गुस्ल करो और |*९ 
ह 


Ei 


| कामिल वुजू करो और र-मजान का रोजा रखो ।” तो हुज्रते सय्यिदुना जिब्राईल #५८५५८ ने अर्ज किया, [६५ 
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“जब मैं येह आ'माल बजा लाऊं तो क्या मैं मुसलमान हूं ?” तो आप «५54७ ५७%. ने 
६ है फ्रमाया, “हां।! CBee Iron Phos PAIN) oh en) ड 
ड (60)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४ ५+; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
छ 
र $| नुबुव्वत, मख्ञृने जूदो सखावत, पेकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
|| +८५५४ ०७५) ५० कृब्रिस्तान की तरफ तशरीफ लाए तो फरमाया, “ऐ मोमिन कौम के घर ! तुझ पर 
सलामती हो अगर अल्लाह {#3 ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, में पसन्द करता हूं कि हम 
* अपने भाइयों को देख लेते ।” तो सहाबए किराम ५/५८८ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
#५9 5५८३५१५ | क्या हम आप «८95५४ 2४40 ५ के भाई नहीं हैं?” फुरमाया, “तुम मेरे सहाबा 
हो और हमारे भाई वोह लोग हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए।” सहाबए किराम ५५०,४६४ ने अर्ज किया, 
“जो अभी तक पैदा नहीं हुए, आप «८५:८४. उन्हें कैसे पहचानेंगे ?” तो रसूलुल्लाह 
९८9 ५८४ ५७५५८ ने फरमाया, “तुम्हारा क्या खयाल है कि अगर किसी शख्स के पास एक सियाह घोड़ा 
हो और उस के सियाह कन्धों के दरमियान एक चमकदार निशान हो तो क्या वोह अपने घोड़े को न पहचान 
सकेगा ?” आर्ज किया, “क्यूं नहीं, या रसूलल्लाह «५:5४ ७४५१ ५ |” तो फुरमाया “जब येह मेरे 
हौज पर आएंगे तो उन लोगों के आ'जा वुजू के बाइस चमकते होंगे और में हौजे कोसर पर उन की पेशवाई के 
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लिये मौजूद होउंगा ।” CIMINO a) 
ह| (6)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £« ८५ ५०; से रिवायत है कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम # 
ई § नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५४ ४४०० को फुरमाते हुए सुना (९? 
के “जब मेरी उम्मत को कियामत के दिन पुकारा जाएगा तो वुजू के बाइस उन की पेशानियां और कृदम चमकते /> 
ह होंगे, लिहाजा तुम में से जो अपनी चमक में इजाफा करने की इस्तिताअत रखे उसे चाहिये कि इस में इजाफा ह 
| करे ।” Cares) ks 
(62)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ‰ ५८१ ८->; से रिवायत है कि मैं ने सरकारे वाला तबार, हम डे 
| बे कसों के मददगार, शफ़ोए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार हु 
६) +८5५४ ५७५ को फृर्माते हुए सुना कि “जन्नत में मोमिन का जेवर वहां तक होगा जहां तक वुजू का [ड 
श पानी पहुंचता है ।” न 
इन्ने खुजैमा की रिवायत में है कि मैं ने रसूलुल्लाह «५33४५ ५७५ ८८ को फरमाते हुए सुना 
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“जन्नत में आ'जाए वुजू तक जेवर होंगे ।'' Cotter E) 
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ह मशक्क्छत के वक्त व्ञमिल वुजू व्छरने क्षी फजीलत 
(63)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७६ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #55 5५४ ५८५५ ५ ने फूरमाया, “क्या मैं तुम्हारी ऐसे अमल 
की तरफ रहनुमाई न करूं जिस के सबब अल्लाह (% गुनाह मिटाता है और द-रजात को बुलन्द 
फुरमाता है ?” सहाबए किराम ५।५०।४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८५4 3५८ ५७४५१ ८ | क्यूं 
नहीं, जुरूर कीजिये ।” इर्शाद फरमाया ““दुश्वारी के वक्त कामिल वुजू करना और मस्जिद की त्रफू 
कसरत से चलना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज का इन्तिजार करना, पस येही गुनाहों से हिफाजत के 


लिये कृल्आ है, पस येही कल्आ है।” (०0/69/४०३६. td E) 
(64)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४४५७ ८5 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 


करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «८% ५८ ४ व 
ने इर्शाद फुरमाया, “क्या में तुम्हारी ऐसे अमल की तरफ रहनुमाई न करू जिस के सबब अल्लाह 
{= खताओं को मिटाता है और गुनाहों को मुआफ फरमा देता है।” सहाबए किराम ०५५०४८ ने 
अर्ज किया, “ क्यूं नहीं, या रसूलल्लाह «४५५४ ५१ ८० !'' तो इर्शाद फुरमाया, '“दुश्वारी के वक्त 
कामिल वुजू करना और मस्जिद की त्रफ कसरत से आना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाजु का 
इन्तिजार करना । CAAATEAr Poe ele EF) 
(65)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना अली && ५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५-५५८ ५७५.० ने फरमाया, 
“मशक्कत के वक्त कामिल बुजू करना और मस्जिद की त्रफ कसरत से आ-मदो रफत और एक नमाज्‌ के 
ई $ बा'द दूसरी नमाज्‌ का इन्तिजार करना गुनाहों को अच्छी तृरह धो देता है।” 
(FPIUAGeP NN TAY iC GA) 
$| (66)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली ८ ५५ ५2; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 
| साहिने लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८५5 ५५४ ५५०-० ने फूरमाया, “जिस ने सख्त सर्दी में कामिल वुजू 
€| किया उस के लिये सवाब के दो हिस्से हैं |” Carte reser BNE) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


मिश्वाव् शरीफ व्छा अवाब 
(67)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५४ ५८२ >; से रिवायत है कि 


सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुलिलिल आ-लमीन #५9५ ५७५ ५ ने फुरमाया ““मिस्वाक में मुंह की 
पाकीजुगी और रब {3% की रिजा है।” तृ-बरानी शरीफ की रिवायत में येह भी है कि ''और आंखों की जिला 


+ 4 नन्नलुल पर ५ 
kin cr 88) 
DS lel Seno Mo hep wl? VF i 


ट या'नी जिन्दगी हेः CAEP Oe 

ई # (68)...... हज॒रते अबू उमामा = ७20 ५; से रिवायत है कि अल्लाह $£5% के महबूब, दानाए 

(| गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८५५ ५८८ ५७४५.५८ ने फरमाया, “मिस्वाक किया करो क्यूंकि 2 

$ 5| मिस्वाक में मुंह की पाकीजृगी और रब (+3: की रिजा है, जब भी जिब्राईल /५८॥ ५७ मेरे पास आए तो उन्हों ३ 
ने मुझे मिस्वाक करने की वसिय्यत की यहां तक कि मुझे अन्देशा हुवा कि कहीं येह मुझ पर और मेरी उम्मत 
ह $| पर फुर्ज न हो जाए और अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक्कत में पड़ने का खौफ न होता तो मैं इन पर F 


मिस्वाक करना फर्ज कर देता और बेशक में इस कदर मिस्वाक करता हूं कि मुझे खौफ है कि कहीं अपने 
| अगले दांत जाइल न कर लूं।'' CANE NN foo beiohThorle) 
>| (69)...... हज्रते सय्विदुना इब्ने अब्बास ५४० ५४५ ५5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 

£| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 5४७ ५५४० ५ ने फरमाया, “बिला शुबा मुझे 
मिस्वाक का इस कृदर हुक्म दिया गया कि मुझे अन्देशा हुवा कहीं मिस्वाक के बारे में मेरी त्रफ़ वहूय न आ 


Mepte 


क 


जाए ।'' Conrail) 
(70)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५५५ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
दु हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
च „८५५५५ 2६४०0 ५० ने फरमाया, “अगर मुझे अपनी उम्मत के मशक्कत में पड़ने का खौफ न होता तो 
ह में उन्हें हर नमाज्‌ से पहले मिस्वाक करने का हुक्म देता ।” जब कि एक रिवायत में है कि “में उन्हें हर 
नमाज्‌ के वकृत वुजू के साथ मिस्वाक करने का हुक्म देता |” (ANCE) 
(7)...... हज्रते सय्यिदुना अली #2 ५५४४ ८»; ने मिस्वाक करने का हुक्म दिया और फरमाया कि 
॒ ई खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूौडउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
£ सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «४ 52७ ५५ /> ने फुरमाया 
“'बन्दा जब मिस्वाक करता है फिर नमाज के लिये खड़ा होता है तो उस के पीछे एक फिरिश्ता भी खड़ा 
डु हो जाता है और उस की किराअत को गौर से सुनता है और जब भी वोह कोई आयत या कलिमा पढ़ता 
2 है तो फिरिश्ता उस से करीब हो जाता है यहां तक कि उस के मुंह पर अपना मुंह रख देता है तो उस के 
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मुंह से जितना कुरआन निकलता है फिरिश्ते के मुंह में दाखिल हो जाता है, इस लिये तुम कुरआन के लिये 
अपने मुंह को पाक रखा करो ।” (rrr Geter fzs2) 


(72)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८2.५५४५ ५+; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
«93५८ ५४५ ५ ने फुरमाया, ““मिस्वाक के साथ दो रक्अृत पढ़ना बिगैर मिस्वाक के सत्तर रबअतें 


पढ्ने से अफ्जुल है।” CE ANN Desh Dh) 
(73)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४५५४ ५%) से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८7५५५४ ५७५.५ ने फुरमाया कि ठ 


“मुझे मिस्वाक के साथ दो रक्अतें पढ़ना बिगैर मिस्वाक के सत्तर रकअतें पढने से जियादा पसन्द हे ।” 
(न 670(/००/0५226,0/.77. /,20५-८:20 

(74)...... उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५५५३ ५2; से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार „53४८ ५५ > ने फुरमाया, ““मिस्वाक के साथ नमाज पढ़ना बिगैर मिस्वाक के 
नमाज पढने से सत्तर गुना अफ्जुल है ।” CEN doer) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


हर वक्‍त बा वुजू रहने व्छा सवाब 
(75)...... हज्रते सय्यिदुना सौबान £ ५८ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +५५ ५५७.५७५. ने फरमाया 
“दीन पर साबित कदम रहो, तुम हरगिजु इस की ब-रकात शुमार न कर सकोगे और जान लो कि तुम्हारे 
आ'माल में सब से बेहतर अमल नमाज्‌ है और मोमिन ही हर वक्त बा वुजू रह सकता है।” 
CAPA ori she Cherie) 
(76)...... हज्रते सय्यिदुना रबीआ जरशी #५७ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5% 3:४ ५५५ ५-> ने फुरमाया, “साबित कृदम रहो 
और क्या ही अच्छा है अगर तुम साबित कदम रहो और बुजू पर हमेशगी इख्तियार करो क्यूं कि तुम्हारे 
आ'माल में सब से बेहतर अमल नमाज है और जमीन से खबरदार रहो कि येह तुम्हारी असल है और इस 
जमीन पर जो कोई भी अच्छा या बुरा अमल करेगा जमीन उस के बारे में खबर देगी ।'' 
(१०८०६०/७११०८ yd) 
(77)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७ „2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८५५५. /> ने फुरमाया 
“अगर मेरी उम्मत पर गिरां न गुज॒रता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त वुजू और हर वुजू के साथ मिस्वाक करने 


का हुक्म देता ।” CartrGcsoN grrr) 
(78)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४५७४३५) कहते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५+ £ ५ ८ फृरमाया करते थे “जो वुजू होने के 
बा वुजूद वुजू करेगा उस के लिये दस नेकियां लिखी जाएंगी ।'' 
COAG ee ag Shes hohe) 
(79)...... हज्रते सय्यिदुना बुरैदा £ ५५४ ५०; से रिवायत है कि एक सुन्ह हुजुरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८५ ५५८ ५५५. बेदार हुए तो हजृरते सय्यिदुना बिलाल ८2.७४ ८%; 
को पुकारा फिर दरयाफ्त फुरमाया “ऐ बिलाल ! कौन सी चीज तुम्हें मुझ से पहले जन्नत में ले गई ? आज 
शब मैं जन्नत में दाखिल हुवा तो मैं ने अपने आगे तुम्हारे कृदमों की आवाज सुनी ।” तो हज्रते सय्यिदुना 
बिलाल 4.५५४३ >; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५४५९ ५५५ ८८ | मैं (वुजू करने के बा'द) 
हमेशा दो रकअतें पढ़ कर अजान देता हूं और जब बे वुजू हो जाता हूं तो फौरन वुजू कर लेता हूं।” तो 
रहमते आलम «5 ८८ ५५> ने फरमाया “(अच्छा !) येही वजह है ।” 
(४५/१६/००७० DA TCS LY) 
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® जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #० ei 
दौशने वुजू अवशद पढने व्छा शवाब fF 
(80)...... अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £ ५५८३ ५2; से रिवायत है कि 4 
सय्विदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५% 4 ५४५. ने फूरमाया, “तुम में से जो शख्स (8 
कामिल वुजू करे फिर येह कलिमा पढ़े 


46736 


49.3 3B ase 5 Ns 4 45 NIE ६0 ५ ॥॥ ५ 5 4६७ 
तरजमा : मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह («5 # के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक 
नहीं और गवाही देता हूं कि हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद «3४५५७ ५७% ५.० उस के बन्दे और रसूल हें।' 
तो उस के लिये जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिये जाएंगे जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए।'' 


९४०42 ‘lo लुन :/ गन्नलुन +७ गक्कल्न १.९. 
RA गनव्बरा SERED) मुकर्र॑गा (2४४2 


ह CPP Crees es, hE) EN 
(84)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्माने गनी #2५५४२ ५2; से रिवायत है कि में ने 
ह $| आम्ला {ॐ के मह॒बूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उ्यूब «5५५५ ५७८५ ५-> को फृरमाते [है 


हुए सुना “जिस ने वुजू का इरादा किया फिर कुल्ली की और तीन मरतबा नाक में पानी डाला और तीन 
मरतबा अपना चेहरा धोया और अपने दोनों हाथ तीन मरतबा कोहनियों समेत धोए फिर कोई बात किये बिगैर 
येह कलिमा पढ़ा, 


ORY Yee NY ॥ 


ईमा #४ 


i673 6 
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तरजमा : मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ५% के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक 
नहीं और गवाही देता हूं कि हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद «४५५७ ८७०१ /> उस के बन्दे और रसूल हैं |” 
तो उस के उस वुजू और पिछले वुजू के दरमियान जो गुनाह हुए वोह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” 
Cora Deeside NE) 
(82)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५७४५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
$| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५ ८ ५७४५५ /» ने फृरमाया “जो सूरए 
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iy) 
| कहफ पढ़ेगा तो येह सूरत कियामत के दिन उस के (पढ़ने के) मकाम से मक्का तक के लिये नूर होगी और |छि 
i जो इस की आखिरी दस आयतें पढ़ ले फिर दज्जाल भी आ जाए तो उसे नुक्सान न पहुंचा सकेगा और जो वुजू [ह 
करने के बा'द येह कलिमात पढ़ेगा, ट 
| हु SHOPS et NY 80 Sos Ss 53 
ई| तरजमा : ऐ अल्लाह तू पाक है और तेरे लिये ही तमाम खूबियां हैं मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई Eh 
मा'बूद नहीं, मैं तुझ से बख्शिश चाहता हूं और तेरी बारगाह में तौबा करता हूं।” र 
€| तो इन कलिमात पर मोहर लगा दी जाती है पस उसे कियामत तक नहीं तोड़ा जाता ।” डे 
(#१८/६०/७००४०७)॥४) |g 
श === === === ह 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


तहिस्यतुल वुजू वा शवाब 
(83)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५८४२ ५2; से रिवायत है शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«८7५३५७ ५७५ ५ ने हजुरते सय्यिदुना बिलाल & ५७८५ ८; से फुरमाया “मुझे अपने इस्लाम में 
किये गए सब से जियादा उम्मीद दिलाने वाले अमल के बारे में बताओ क्यूं कि में ने जन्नत में अपने आगे 
तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है।” उन्हों ने अर्ज किया, ““में ने इतना उम्मीद दिलाने वाला अमल तो कोई 
नहीं किया, अलबत्ता में दिन और रात की जिस घड़ी में भी वुजू करता हूं तो जितनी रक्‍अतें हो सकती 
हैं नमाज अदा कर लेता हूं ।” (ravages) 
(84)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर && ५६ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्मिबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% ५५ ५७ ने फुरमाया “जो शख्स अहूसन त्रीके से वुजू 
करे और दो रकअतें कूल्बी तवज्जोह से अदा करे तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाएगी ।” 

(दर. 5 ess oh) 
ई (85)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान £ ५५४२ >; से रिवायत है कि एक मरतबा 
£| आप #2 ५७४३ ५2; ने वुजू किया फिर फुरमाया कि “मैं ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, 
हर मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफूत, महबूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 
| +८9३५ ५७५ ५ को इसी तृरह वुजू करते हुए देखा, फिर आप «५% 5५ ७०५५ > ने फरमाया 
“जो मेरी तरह वुजू करे फिर दो रकअतें पढ़े और उन में कोई ग-लती न करे तो उस के पिछले गुनाह मुआफ 
र कर दिये जाएंगे ।” CEN ४४४७२. .७०३/....८,७६ ) 
£ (86)...... हज॒रते सय्यिदुना जैद बिन खालिद जुहनी £2 ५५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 

ई तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५53५४ ५७५. ने फुरमाया, 

“जिस ने अहूसन त्रीके से वुजू किया फिर दो रवअतें इस तरह पढ़ीं कि उन में कोई गृ-लती न की तो उस 
£| के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे |” (66१० STOR FPN Wo) 
£| (87)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा ५४: ५>; ने फ्रमाया कि मैं ने सरकारे वाला तबार, हम बे 
f ट कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
र «८9५८ ५४५५ को फरमाते हुए सुना, “जिस ने अहूसन त्रीके से वुजू किया फिर उठ कर दो या चार 
> च रवअतें पढ़ी और उन के रुकूअ व सुजूद, खुशूअ के साथ अदा किये फिर अन्ना $&5# से मग्फिरत 
तलब की तो अल्लाह तआला उस की मग्फिरत फरमा देगा ।” 


२४०१4 2 । ल १% :/ जन्नलुल १-१५ 
RA गुनव्बरा SUES) 
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५ 
हर नमाजों का सवाब 
हे दर 
अल्लाह (=; व्क रिजा के लिये अजान देने व्छा सवाब 
अल्ला {5 ने इर्शाद फरमाया....... 
र छ 
4 5 RIE RN SPARS TSR -ज- ° और उस से जियादा किस की 
जा eg i 5 5 ॐ 44 7 ज-मए कन्जुल ईमान : 
Sol nl Ison अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे 
(५ ई (rr DN CP! Jed और कहे मै मुसलमान हूं । 
Fe उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५८२ >; फरमाती हैं, “मेरा 
खयाल है कि येह आयत मुअज्जिनीन के हक में नाजिल हुई ।” 
(88)...... हज्रते सय्यिदुना आब्दुर्रहमान बिन अबी सअ्‌-सआ 2 ५७ ५; फरमाते हैं कि मुझ से 


हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८८ ५७ ५2; ने फुरमाया कि “मैं देखता हूं कि तुम जानवरों और 
जंगल में रहने को पसन्द करते हो, लिहाजा जब तुम जंगल में हुवा करो और नमाज्‌ के लिये अजान दो 
तो बुलन्द आवाज के साथ अजान दिया करो क्यूंकि मुअज्जिन की आवाज को जो कोई जिन्न या 
,्‌ इन्सान या दूसरी चीज सुनेगी वोह कियामत के दिन उस के लिये गवाही देगी ।'' हजुरते सय्यिदुना अबू 
a सईद खुदरी £2 ५८८ ५; फुरमाते हैं कि “मे ने येह बात रहमते आलम «-;% ४५८% ८ से सुनी ।” 


जन्नलुन 
न्‌ 


(rere arly cee) 
इब्ने खुजैमा की रिवायत के अल्फाज यूं हैं कि बेशक में ने आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ ५७ ७८ को फरमाते हुए 
£| सुना कि “मुअज्जिन की आवाज को जो भी दरख्त, पथ्थर, जिन्न या इन्सान सुनेगा वोह उस के लिये गवाही 
$ | देगा ।” 
(89)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ६८ ५५८४ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८५:४ ५४५. ने फरमाया कि “आवाज की इन्तिहा तक 
अ] मुअज्जिन की मगिफुरत कर दी जाती है और हर खुश्को तर चीजु उस के लिये गवाही देगी ।” एक रिवायत 
ह| में येह इजाफा है, “उसे अपने साथ नमाज्‌ पढ़ने वालों के सवाब की मिस्ल सवाब मिलेगा ।” 
(HACE 0lo rs Hees bes seh osbnier) 
$| (90)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४५४५१ ५+ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५५७४ ५७०५.५ ने फूरमाया, “अजान की 
इन्तिहा तक मुअज्जिन की मग्फिरत कर दी जाती है और उस के लिये हर खुश्को तर चीज इस्तिग्फार 
च) करती है ।” Caer EN flere) 


| nF - 
ल्ल गकफ। लुन 7 मड फ गन्नलुन. 7 कछ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी ना स्त आ लुम, जा मढीनलुन, BEN त्/ गन्नलन न्भ 
PON मुक $ ११५8 से दीनतुल इ (दावत इसामी) | {5१ गुकर्डमा. /९०४ ब्नशा #१38 (oY 40 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


मक्कल्ुन मढ़न 
TED 


(94)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ## ५७४४ ५>; फुरमाते हैं कि हुजूरे पाक, साहिबे [ई 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८५% ५४ ५५५ /> ने फरमाया कि “बेशक अल्लाह |: और उस के 
रे फिरिश्ते पहली सफ पर रहमत भेजते हैं और मुअज्जिन की आवाज की इन्तिहा तक उस की मग्फिरत कर दी 
5 *। जाती है, उस की आवाज जो खुश्को तर चीज सुनती है उस की तस्दीकृ करती है और उसे अपने साथ नमाज 
i पढ्ने वालों की मिस्ल सवाब मिलता है ।” 
* | वजाहत : 


Cresco er) 


मुअज्जिन की आवाज की इन्तिहा तक मग्फिरत कर दिये जाने से मुराद येह है कि जैसे जैसे 


४४ उस की आवाज बुलन्द होती जाती है मग्फिरत भी गायत तक पहुंचती जाती है और एक कौल येह है |ई, 
| कि अगर मुअज्जुन के मकाम से अजान की आवाज पहुंचने की इन्तिहा तक मुअज्जिन के गुनाह भर 


दिये जाएं तो अल्लाह तआला वोह गुनाह भी मुआफ फुरमा देगा । ४५८; 
(92)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ४७ ५५% ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 


३ आ-लमीन «3932७ ५८५८० ने फरमाया “रहमान {5 का दस्ते कुदरत मुअज्जिन के सर पर होता है 


और बेशक मुअज्जिन की आवाज की इन्तिहा तक उस की मग्फिरत कर दी जाती है।” 
(9/१६८७/१५८०४७/0४) 


| (93)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2.५५८५५ ->; से रिवायत है कि अल्लाह ६5% के महबूब, 


दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «८39 £४ ७५ 4 ने फुरमाया, “अगर लोग जान लें कि अजान 


और पहली सफ में क्या है ? और फिर इन दोनों सआदतों को पाने के लिये उन्हें कुआ अन्दाजी करना पड़े 
छ तो जरूर कर गुजरें ।'' (#(/%6०॥०(००७॥७/७-॥/...००७७...८८७५७टै ) 


| वजुएह॒त : 


लोग जब अजान और सफे अव्वल के सवाब को जान लेंगे तो हर एक येही चाहेगा कि उसे 


अजान का मौकृअ दिया जाए तो ऐसी सूरत में नजाअ खत्म करने के लिये कुरआ अन्दाजी का त्रीका 


इख्तियार करना पड़ेगा, मगर अफ्सोस ! कि लोग इन दोनों आ'माल के सवाब और इन की फुजीलत 
से ला इलम हैं । 
(94)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £2५४४ ८५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «54 7% ५७५ ८. ने फरमाया, “अगर लोग 


जान लें कि अजान में क्या है? तो इस के हुसूल के लिये तलवार से लड़ें ।” 


COPE Er rer) 4! 
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tof Taga ७ मढीनल्ुने4४/) गन्न 
र॑मा ३ गुन 


| मुक 


इन नन्नलुन 
A नकी 


गुनब्बश. 


बकीअ /&A मुकर्डमा /2 


छ 
रब {ॐ ! आइम्मा को हिदायत अृता फरमा और मुअज्जिनीन की मग्फिरत फरमा ।” 


ई; मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन 
| „५७३५४ ५७% ५७ ने फुरमाया, ““मुअज्जिनीन अमानत दार हैं और आइम्मा जिम्मादार हैं फिर तीन 
६5| मरतबा दुआ फुरमाई कि ऐ अल्लाह (£: मुअञ्जिनीन की मग्फिरत फुरमा और आइम्मा को हिदायत |, 


| शराफुत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत #५५ ५५ ५७५१ ५. को फुरमाते हुए सुना कि 


मक्क्र्लुन म्‌ 
ERD 


£ (95)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५४६ ८०; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 4: 
कं पैकर हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के (55 


लाल «८344 ५७५ ८ ने फरमाया कि “इमाम जिम्मादार हैं और मुअज्जुन अमानत दार हैं ऐ मेरे 


(FAG HSIAO beso Cosh) 
इन्ने खुजैमा की रिवायत में है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल 


ZR) te च HT च्ञ 


Mepofe 
र कफ 


अता फरमा ।'' 


मरवी है कि मैं ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो 


“इमाम जिम्मादार है और मुअज्जिन अमानत दार है अन्ना तआला आइम्मा को हिदायत अता फरमाए 

और मुअज्जिनीन को मुआफ फ्रमाए।” 

(96)...... हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ८.५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 

नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८7% ४४.५५४५. ने फरमाया, “कियामत 

के दिन मुअज्जिनीन लोगों में सब से लम्बी गरदनों वाले होंगे ।” 
CrerATNE Pres shah ( व) ि | 


श 
है 


वजाहत : ks 
लम्बी गरदनों से मुराद एक कौल के मुताबिक येह है कि कियामत के दिन सब से जियादा 
अमल वाले लोग मुअज्जिनीन होंगे और एक कौल येह है कि मुअज्जिनीन की गरदनें हकीकृतन लम्बी , 
होंगी क्यूं कि कियामत के दिन लोग ता'दाद में कसीर और परेशान हाल होंगे कोई पसीने में मुंह तक [5 द 
डूबा हुवा होगा, किसी का पसीना कानों की लौ तक पहुंचता होगा और किसी का पसीना सर से बुलन्द {5 
हो जाएगा, जब कि मुअज्जिनीन उस दिन लोगों में सब से लम्बी गरदनों वाले होंगे और उन के सर 
दीगर लोगों से बुलन्द होंगे। और वोह जन्नत में दाखिले की इजाजत के मुन्तजिर होंगे । 
एक एहतिमाल येह भी है कि उन की गरदनें लम्बी न होंगी बल्कि मकान की ऊंचाई की बिना ४ 
पर उन की गरदनें लम्बी नजर आएंगी क्यूं कि मुअञ्जिनीन कियामत के दिन मुश्क के टीलों पर खड़े i 
होंगे, जब कि दीगर लोग महशर की जमीन पर होंगे जैसा कि अगली हदीसे मुबा-रका में बयान होगा, 
और उन का मकाम हमवार होने की वजह से उन के सर की ऊंचाई यक्सां होगी जब कि मुअज्जिनीन a 
को बुलन्द मकाम से मुशर्रफ किया जाएगा और येह कोई बईद नहीं 


त bs 
लर A Pg पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी, अ A जहा हा तर । 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [श 


(97)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ८४०.५७४६ ८४+ से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«59४६ ५७१५ ने फुरमाया, “तीन शख्स मुश्क के टीलों पर होंगे (4) वोह गुलाम जिस ने अल्लाह 
53% और अपने आका का हक्‌ अदा किया (2) वोह शख्स जो किसी कौम का इमाम बने और वोह उस से 
राजी हों (3) वोह शख्स जो दिन और रात में पांच नमाजों के लिये अजान देता है ।”' 
(१८77-८१ का (५०.४८./४),५... czy) 

तृ-बरानी की रिवायत में है कि “तीन अश्खास ऐसे होंगे जिन्हें बड़ी घबराहट या'नी कियामत 
दहशत जुदा न कर सकेगी और हिसाब उन तक न पहुंचेगा, वोह मुश्क के टीले पर होंगे यहां तक कि मख्लूक 
हिसाब से फारिंगृ हो जाए। 

पहला : वोह शख्स जो आळ्लाह तआला की रिजा के लिये कुरआन पढ़े और इस के जुरीए किसी 
कौम की इमामत कराए और वोह कौम भी उस से राजी हो, दूसरा : वोह शख्स जो अल्लाह (3; की रिजा 
के लिये नमाजों के लिये अजान दे और तीसरा : वोह गुलाम जिस ने अपने रब |; और अपने आका का 
५ मुआ-मला खुश उस्लूबी से निभाया ।” 
एक और रिवायत में है कि हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४ ५४% ८% फरमाते हैं कि अगर मैं 
«| ने येह बात रसूलुल्लाह ५८५५५४७ ५७५ ५ से सात” मरतबा न सुनी होती तो मैं इसे हरगिज्‌ न 
६४] बयान करता । मैं ने सरवरे कोनैन «४ ५७ ७४५८-० को फरमाते हुए सुना कि “तीन अफ्राद मुश्क के 
ह £ टीलों पर होंगे कियामत के दिन की घबराहट उन्हें दहशत जुदा न करेगी और वोह उस वक्त भी पुर सुकून होंगे 
“| जब लोग दहशत जुदा होंगे । पहला वोह शख्स जिस ने कुरआन सीखा फिर उस के ज्रीए अल्लाह |; 


ईभा. / 


मुक 


$ ए नन्नलुल 0d 
i न 


गुनवब्नरा, 


SERBS मकर्रमा /९४2 


| और उस के इन्आमात में रगबत करते हुए पांचों नमाजों के लिये अजान दे और तीसरा वोह शख्स जिस को 
ईइ दुन्या की गुलामी अपने रब {/% की इताअत से न रोके, अल्लाह {3% की रिजा और उस के इन्आमात 
| में रग्बत करते हुए पांचों नमाजों के लिये अजान दे ।” 

हो (98)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५७ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह्रो बर «८५ ५४.७५५१ ५८० ने फुरमाया, “अगर मैं कृसम उठा 
कर कहूं तो सच ही कहूंगा कि अल्लाह (+5 के नज्दीक सब से पसन्दीदा बन्दे सूरज और चांद (या'नी 


की लम्बाई के बाइस पहचाने जाएंगे ।” (65०8० ee) 


| लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +: ५५ ५५ ५ ने रमाया, “बेशक अल्लाह {#55 के बन्दों में सब से 
डु बेहतर वोह हैं जो नमाज्‌ के लिये सूरज और चांद (या'नी अवकाते नमाज) की रिआयत करते हैं ।” 


मढानलुनी डळ नन्नलुन. 7 च : ते ना ळ/ गळ, gr ; जा मदीनत्ुल, 
हे बा अजय पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (द'वते इस्लामी) 7 ED 


की रिजा और इन्आम का तूलब गार हुवा और दूसरा वोह शख्स जो हर दिन रात में अळ्नाह («५ की रिजा EE 


f $| अवकाते नमाज्‌) का खयाल रखने वाले या'नी मुअज्जिनीन हैं और येह लोग कियामत के दिन अपनी गरदनों |5ई 


4 (99)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अबी औफा £५५ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे |, ड 


CAFO ees Hoh 0८02६) 
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(400)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ५,५८५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «7% ५४८ ५७. ने फुरमाया, “बेशक अजान देने वाले और तल्बिया पढ्ने 
वाले अपनी कृब्रों से अजान देते और तल्बिया पढ़ते हुए निकलेंगे ।” 

COTE beso) 
(407)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८2.५५४४ ५+; से रिवायत है कि में ने अल्लाह (+$ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +५४3: ५७५. को फुरमाते हुए सुना कि “जब 
शैतान अजान की आवाज सुनता है “रौहा” के मकाम तक दूर हट जाता है।” रावी फरमाते हैं कि रौहा 
मदीनए मुनव्वरह से 36 मील के फासिले पर है । (rns ends E) 
(02)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.७३४५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५५ ५५ ५७ > ने फरमाया, “जब नमाज्‌ के लिये 
निदा या'नी अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फैर कर भागता है उस का हाल येह होता है जब तक अजान की 
आवाज सुनता है गोज्‌ मारता (यानी रीह खारिज करता) रहता है ताकि अजान की आवाज न सुन सके ।” 

CrP Are bts) 
(403)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर #2 ५७४ „>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +5 7 ५७५५ ने फरमाया, “सवाब की उम्मीद पर अजान देने वाला मुअज्जिन अपने खून से 
लिथड़े हुए शहीद की तरह है, वोह अजान और इकामत के दरमियान अल्लाह ५5 से अपनी पसन्दीदा 
शै की तमन्ना करता है ।'' CSBP rrrEroar Prot BP) 
(04)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #2 ५५४६ ५३; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन, शफीउ़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे 
सादिको अमीन «८5 ५८८ ५५० ..> ने फरमाया कि ““जब किसी बस्ती में अजान दी जाती हे तो अब्लाड 


#3% उस दिन उस बस्ती को अपने अजाब से अमान अता फरमा देता है।” (0८//७०८८१(५८ ५2) 
(05)...... हजुरते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार १०,५८ ८»: से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 


$| इन्सानियत «८५ ५८४ ५७४५५ ने फरमाया, “जिस कोम में सुब्ह को अजान दी जाती है वोह शाम तक 


अल्लाह (+; की अमान में होती है और जिस कौम में शाम को अजान दी जाती है वोह सुब्ह तक 
अन्ना {#; की अमान में होती है ।” (०6% 56१५०८८0॥2) 

(06)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 /&०॥ ५; फरमाते हैं, नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5५७.७०५. ने दौराने सफर एक शख्स को 


अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर कहते हुए सुना तो फूरमाया कि “फित्रत के मुताबिक है ।” फिर 5 
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उस शख्स ने £ ५,4 ४ & 4५ कहा तो फुरमाया, “येह जहन्नम से महफूज हो गया ।” फिर लोग उस 
शख्स की तरफ दौड़े तो देखा कि वोह एक चरवाहा था जो नमाज्‌ का वक्त होने पर खडे हो कर 


अजान दे रहा था। Creer ibe soviet E) 
(407)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर ८2 ५८५ >; फरमाते हैं कि मैं ने सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द 
गार +५47८ ५७.५० को फुरमाते हुए सुना, “तुम्हारा रब (#5, पहाड़ की चट्टान पर नमाज्‌ के 
लिये अजान देने और नमाज पढ़ने वाले चरवाहे से बहुत खुश होता है और फरमाता है कि मेरे इस बन्दे 
को देखो मेरा येह बन्दा मेरे खौफ से अजान देता और नमाज पढ़ता है, बेशक में ने इस की मग्फिरत कर 
दी और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया ।” CrufrEas distorts) 
(08)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४५५५ ५>5 फरमाते हैं कि एक शख्स आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५५ ५८ ५७-2 
की बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज किया कि “मुझे ऐसा अमल सिखाइये या ऐसे अमल की तरफ 
मेरी रहनुमाई कीजिये जो मुझे जन्नत में पहुंचा दे ।” इर्शाद फुरमाया, ““मुअज्जिन बन जाओ।” उस ने 
अर्ज किया, “में इस की ताकृत नहीं रखता ।” तो इर्शाद रमाया, “इमाम बन जाओ।” उस ने अर्ज 
किया, “मैं येह भी नहीं कर सकता ।” तो फरमाया '“(फिर) इमाम के बराबर में खड़े हुवा करो |” 
Cer Presb eh oer Pe) 
(09)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४० ५५ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम ८५%: ५५.५८ ने फरमाया, “जो बारह साल तक अजान देगा 
उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाएगी और उस के अजान देने के बदले में उस के लिये रोजाना साठ नेकियां 
और हर इकामत के इवज तीस नेकियां लिखी जाएंगी ।'' (#नद62७००७॥/ ..०७८५००७०७॥५.०८०५७४७/) 
(0)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४ ५५ ८»; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «८५५५४ ५७५८-० ने 
फुरमाया, “जिस ने सवाब की उम्मीद पर सात साल तक अजान दी, उस के लिये दोजुख से नजात लिख दी 


जाएगी ।” Crore reeds herr) 
(444)...... हज॒रते सय्यिदुना उस्मान बिन अबू आस 4.५५४ „>; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५५५८ ५७५५. ने मुझे जो आखिरी 
वसिय्यत फुरमाई वोह येह थी कि “मुअज्जिन ऐसे शख्स को बनाओ जो अजान देने पर उजरत न ले ।” 
Crores epee oh) 
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अजान के जवाब व्यू सवाब f 
(442)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब ५८ ५; से रिवायत है कि (53 


हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +5५ ५५८ ५५५८-० ने फरमाया : “जब मुअज्जिन 
उड डड कहे तो तुम में से कोई ५४454 कहे, फिर मुअञ्जिन 4५।ॐ ४34६ कहे तो वोह 
शख्स ॐ।५।ॐ ४ ॐ 4६४ कहे, फिर मुअज्जिन 4 ८८०८ 94 ६४ कहे तो वोह शख्स ५-7 ८८८८८ 84६5 
कहे, फिर मुअज्जिन १५ <£ = कहे तो वोह शख्स 90, ४४५४ ४; ५ ४ कहे, फिर मुअज्जिन १२५ ८ & 
कहे तो वोह शख्स «५ ५/४४ ४3 ४; कहे, फिर जब मुअज्जिन ५४4।५4॥ कहे तो वोह शख्स 
५४ ५४ | कहे और जब मुअज्जिन „१, 00४ कहे और येह शख्स सिद्क दिल से «४५! 3 कहे तो 


जन्नत में दाखिल होगा ।'” Crrefra PUN DPF 6) 
(443)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास #५४२ „>; से रिवायत है कि सय्यिदुल 


मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन 393४६ ५४५ ५ ने इर्शाद फुरमाया, “जो शख्स मुअज्जिन 
की आवाज सुन कर येह दुआ पढ़ेगा अल्लाह (+): उस के गुनाह बख्श देगा, 


END 


४:40 Eos 5s 254५० 89 0 5; YS 8465 ४ ॥ 
5s gsi lo Hey ७२ ९०८४-०५ 

तरजमा : और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह (+5 के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई 
शरीक नहीं और हजुरते सय्यिदुना मुहम्मद #५४74: ८४६ ८. उस के बन्दे और रसूल हैं, में अल्लाह (5% 
के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद «3४५४७ ७० ८८० के रसूल होने पर राजी हूं ।'' 
CreprrAN fi ठ ७ ho Bobi CE) 
(१44)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना मैमूना ५.५५४३ ५०) फरमाती हैं कि अन्ना 
#5% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४ ५७ ५४५.५ ने मर्दों और औरतों की 
सफ के दरमियान खड़े हो कर फुरमाया, “ऐ ख़वातीन के गुरौह ! जब तुम इस हबशी (या'नी हजुरते 
सय्यिदुना बिलाल 2 ५५८ ४॥ „>;) की अजान और इकामत सुनो तो जैसे येह कहे तुम भी इसी तरह कह लिया 
करो क्यूं कि तुम्हारे लिये ऐसा करने में हर हर्फ के बदले में दस लाख नेकियां हैं ।” तो हज्रते सय्यिदुना 
उमर ५2 ५४ ५>; ने अर्ज किया, “येह फजीलत तो औरतों के लिये है मर्दों के लिये क्या है?” तो 

नबिय्ये करीम «7% 3५८ ५५५ ५८ ने फुरमाया “ऐ उमर ! मर्दों के लिये इस से दुगना सवाब है ।” 
(NEN Bd) 


ट ड (45)..... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५६ ५; ने फरमाया कि हम नूर के पैकर, तमाम नबियों 
च के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5५3४७ »४०0 ,» की बारगाह में हाजिर थे कि 
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हज्रते सय्यिदुना बिलाल ## ८५५ >; ने अजान देना शुरू की । जब वोह खामोश हुए तो सरकारे [$ 


६ मदीना «393५८ ५७५ ५ ने फरमाया, “जो इस मुअज्जिन के कौल पर यकीन करते हुए इस की मिस्ल 
कहेगा जन्नत में दाखिल होगा ।” CrP /४४....०७७४...०८७७/) 
(446)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८४० ५७८; से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह +: 7५७ ५४५ ,> ! मुअञ्जिनीन हम से सवाब में बढ़ जाते हैं ।'” तो सरवरे 
कौनैन «7४3४ ५७ ८ ने फरमाया, ““मुअज्जिन जैसे कहे तुम भी वैसे ही कह लिया करो जब तुम 
पूरी अजान का जवाब दे चुको तो अल्लाह {$ से अपनी मुरादें मांगो तुम्हारी मुरादें पूरी की जाएंगी ।'' 
(CNPP NE TNS besser) 
अजान के बा' द व्छी दुआ पढ्ने व्हा अवाब 
(447)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह «५५५ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५५ ५५४ ५७५१ > ने फुरमाया “जो अजान सुनने 
के बा'द येह दुआ पढ़ेगा कियामत के दिन उस के लिये मेरी शफ़ाअत हलाल होगी 
Ua ४८ Lai Heo oases ONS LAN GENTE 0.५ 5 gl 
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मुहम्मद «५४५4४ ५७ ५/८ को वसीला और फजीलत अता फरमा और उन्हें उस मकामे महमूद पर 
के पहुंचा जिसका तूने उनसे वा/दा फ्रमाया है।” (rrr "4४०५७, eit) 
€| (48)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ## ५७ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
ब नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
ह +5५५८ ५७१॥ ५५ अजान के बा'द येह दुआ मांगा करते थे 
| 
छ 


; 250 No BE ise «५ LSU 2.०3 250॥ 5EUN 0.५ 0) el 
ट| तरजमा ऐ झळ्लाह =; ! ऐ इस कामिल दा'वत और काइम की जाने वाली नमाज्‌ के रब {5 ! 
मुहम्मद «77 ८७४३ ८८ पर रहमत नाजिल फरमा और कियामत के दिन इन की मुराद पूरी फरमा ।” 


और येह कलिमात अपने गिर्द मौजूद सहाबए किराम ०५५०६४८ को सुनाया करते थे और 
` 4 इस बात को पसन्द फरमाते थे कि सहाबए किराम ५५०८४६ भी अजान सुनने के बा'द येह 
४ ह| कलिमात कहें और फुरमाया करते कि “जो इन कलिमात की मिस्ल कहेगा कयामत के दिन मुहम्मद 
| थ 9746 ५७१ ५५ की शफ़ाअृत उस के लिये वाजिब हो जाएगी ।” 
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एक और रिवायत में है कि अजान के बा'द रसूलुल्लाह «४ ५७ ५७४५.५ येह दुआ किया 
करते थे, 
DURES ४८५ ०४5५३ ०४४७ ५७ Lo AS EN SEY ५७ ८५ ६-६० [ 

तरजमा : ऐ अल्लाह (#35 ऐ इस कामिल दा'वत और काइम की जाने वाली नमाज्‌ के रब ! तू 
अपने बन्दे और रसूल «५४:४ ५७ ८ पर रहमत नाजिल फरमा और हमें कियामत के दिन इन की 
शफ़ाअत पाने वालों में शामिल फरमा ।” 

और फरमाया करते कि ''अजान के बा'द जो शख्स येह कलिमात कहेगा अळ्जा तआला उसे 
कियामत के दिन उन लोगों में शामिल फरमाएगा जिन की मैं शफ़ाअत करूंगा ।” 

( AFG NANA LB EE) 

(49)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ५2 ५८ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५ ५७५.५० ने फूरमाया, “अजान और इकामत के 
दरमियान दुआ रद नहीं की जाती ।'' (recon erie sos Cale ples hope) 

तिरमिजी की रिवायत में है सहाबए किराम ५,५४६ ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह 
*८5४३५४ ५७५५५ ! तो हम क्या दुआ मांगा करें ?” फरमाया, “अल्लाह {3 से दुन्या और 
आखिरत में अफ्वो आफिय्यत मांगा करो ।” 

ड्व्छामत के वक्त दुआ व्छरने व्हा वाब 

(420)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द #2 ५५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९59४८५७५५ ५० ने फरमाया, “दो साअतें ऐसी हैं जिन में दुआ मांगने वाले की दुआ रद नहीं की 
जाती () जब नमाज्‌ के लिये इकामत कही जाए (2) अल्लाह (+; की राह में बांधी गई सफु में ।” 


(rACPEALN i Hoe hele ca ७०४9 


(2)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर £ ५४४ ८+; से रिवायत है कि सरकारे मदीना «८38 <६ ७४% ८ 
ने फुरमाया “जब नमाज्‌ के लिये अजान दी जाती है तो आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और दुआ 


कबूल की जाती है ।” (eerste re) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल हस्र 


नमाज्‌ व्हा शवाब 
(422)...... हज्रते सय्यिदुना सौबान #2 ५५६ ५2; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 


हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +7५५४ ५४५१.५८ ने फुरमाया, 
“साबित कृदम रहो और (इस की ब-र-कतें) हरगिजु शुमार न कर सकोगे और याद रखो कि तुम्हारे आ'माल 
में सब से बेहतर अमल नमाज पढ़ना है और मोमिन ही हर वक्त बा वुजू रह सकता है।” 

CINCH Preis tere) 
(423)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मालिक अश्अरी #४ ,५८ ५+; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 5% ५५ ५५> ने फरमाया, “सफाई निस्फू 


ईमान है और “५04५०” मीजान को भर देती है और “94८८४ ॥ ७८८” जुमीन व आस्मान के | 


दरमियान हर चीज को भर देते हैं और नमाज्‌ नूर है और स-दका दलील या'नी रहनुमा है, सब्र रोशनी है और 
कुरआन तेरे हक्‌ में या तेरे खिलाफ हुज्जत है ।” Grrr fer E) 
(24)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र #५५ ५; फुरमाते हैं कि एक मरतबा शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «८% ८८ ७-2 
मौसिमे सरमा में बाहर तशरीफ लाए जब कि दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे तो आप ने एक दरख्त की टहनी 
पकड़ कर उस के पत्ते झाड़ते हुए इर्शाद फुरमाया, “ऐ अबू जर!” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
“595५ ५७५ | में हाजिर हूँ।” तो इर्शाद फरमाया, “' बेशक जब कोई मुसलमान, अल्लाह ५; 
की रिजा के लिये नमाज पढ़ता है तो उस के गुनाह ऐसे झडते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं ।” 

CIFFUANGNIY Pes ERS HPTIY 4) 
(25)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ६८ «४४ ८>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «4५.५७ ५. ने फुरमाया, “नमाज एक 
बेहतरीन अमल है जो इस में इजाफा कर सके तो वोह जुरूर करे ।” 

(0॥9(८/८,/9 ९ fi woh bese) 

हज्रते सय्यिदुना बक्र बिन अब्दुल्लाह अल मुज्नी #५५ ५; फरमाते हैं, “ऐ इब्ने 

आदम ! तेरी मिस्ल कौन है? जो जब चाहे अपने रब {#% की बारगाह में बिगैर इजाजत हाजिर हो 
जाए।' उन से पूछा गया, “वोह किस तृरह ?” तो फुरमाया, “तुम पूरा वुजू कर के अपनी मेहराब 
(जाए नमाज्‌) में दाखिल हो जाते हो तो तुम उस वक्त किसी तरजुमान के बिगैर अपने रब ५% के 
साथ हम कलाम हो जाते हो ।” 


ह === === === 
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(न बन (हकर रन०व९५२४३॥ 
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नमाज्‌ में २कूअ्‌ और अज्दा व्छरने व्हा सवाब 
अल्लाह {5 ने इर्शाद फरमाया 
RTT Ves 36 0 4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो रुकूअ और 
ofS Sas सज्दा करो और अपने रब की बन्दगी करो और भले काम 
६ करो और इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा हो । 
एक और मकाम पर फरमाया....... 

EA 5 645 5 43८; 4.54 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुहम्मद अन्लाह के रसूल हैं 
और इन के साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में 
,,, ,,,,.,,...,. ». „५ ४ ., ८; ` न्ष दिल तो उन्हें देखेगा रुकूञ्‌ करते सज्दे में गिरते, अल्लाह 

i ie ae Mo 7०८०४ 3 फज्लो रिजा चाहते उन की अलामत उन के चेहरों में है 

(१६०१५) ०२-१ ॐ  सज्दों के निशान से । 
डस बाएं में झहादीशे मुबा-रव्हा : 
(26)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #2 ५५% >; से रिवायत है कि मैं ने हुजूरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५% £ ५५५ ५ को फरमाते हुए सुना, “तुम में से जो मुसलमान 
अच्छी तरह वुजू करे फिर खुशूओ खुजूअ के साथ दो रवअतें अदा करे तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो 


Sa es Sh ६०७ SUF) JS 


जाएगी ।” Grrr Gor .(6७/..2// ४) 
(427)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५६५ ५५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५ ५४७६ ५७५.८० एक कब्र के करीब से गुजरे तो दरयाफ्त फरमाया, “येह 
किस की कब्र है ?” सहाबए किराम ५५०४६४ ने अर्ज किया, “फुलां शख्स की ।” तो इर्शाद 
फुरमाया, “(इस वक्त) इस के नज्दीक दो रक्त नमाज तुम्हारी बकिय्या सारी दुन्या से जियादा महबूब है।” 

(CLS Fd CAE) 
(428)...... हज्रते सय्यिदुना यूसुफ बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ५४४ ५५२ ५ फरमाते हैं कि में 
हजरते सय्यिदुना अबू दरदा 2.५५०२ ५2; के म-रजे मौत में उन से मिलने के लिये हाजिर हुवा तो 
आप ४.५८४ 5; ने फरमाया, “ऐ भतीजे ! तुम्हारा इस शहर में कैसे आना हुवा ?” मैं ने अर्ज 
किया, ““मैं सिर्फ उस तअल्लुक के सबब हाजिर हुवा हूं जो आप ५% ५८ ५; का मेरे वालिद के 
साथ था।” तो उन्हों ने फरमाया, “इस घड़ी (या'नी म-रजुल मौत में) झूट बोलना बहुत बुरा है ।” 
(फिर फूरमाया) मैं ने नबिय्ये करीम «7% 7५ ५७५-० को फुरमाते सुना “जिस ने अच्छी त्रह वुजू 
किया फिर दो या चार रक्अतें अदा कीं (यहां रावी को शक है कि दो फरमाया था या चार) और खुशूओ 
खुजूअ से रुकूअ व सुजूद किये फिर अल्लाह (3% से मग्फिरत तुलब की तो अल्लाह (६5% उस की 
मग्फिरत फुरमा देगा ।” Crafers zee) 
(429)...... हज्रते सय्यिदुना मा'दान बिन अबू तृल्हा द ५५४ >; फुरमाते हैं कि मेरी मुलाकात 
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> गवीनतुल..../ गन्‍नतुन १,.।./7ककतुल१ ५./गदीनतुल 4.५, 
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ई खत्म होने वाली है, लिहाजा मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! मैं आप «-39035« 2४० ५-० से 


मकफ तुल, मर्दा७ 
IED 


डे 
६ £| फरमा देगा।” 
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हजुरते सय्यिदुना सौबान #५५४२ ५>; से हुई तो में ने अर्ज किया कि “मैं कौन सा ऐसा अमल 
करूं जिस को वजह से अल्लाह {7% मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे या (येह कहा कि) मुझे 
उस अमल के बारे में बताइये जो अल्लाह |; को ज्यादा पसन्द हो ?” तो हजुरते सय्यिदुना 
सौबान #५५४ ८ >; खामोश हो गए । में ने दोबारा येही सुवाल किया लेकिन आप #2७ ५%; 
फिर भी खामोश रहे । जब में ने तीसरी मरतबा अर्ज किया तो आप 2 ५८ ५2; ने फरमाया, 
“जब मैं ने रसूले अकरम +५5 ५४ ५७५ ५८ से येही सुवाल किया था तो आप «८५9८ ५ ५ 
ने फरमाया था कि “कसरत से सज्दे किया करो क्यूं कि तुम जब भी अल्लाह 3% को सज्दा करोगे 
अल्लाह |; तुम्हारा एक द-रजा बुलन्द फरमा देगा और इस के बदले तुम्हारी एक खता मुआफ 
(FOr INN ¢ ८32५) हि! Ue (64० cE) 
हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित £2 ५५० „>; फुरमाते हैं कि में ने अल्लाह (+; 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जृहुन अनिल उयूब #5५५५४ ५५५. को फुरमाते हुए सुना, “जो 
बन्दा झळ्लाछ |; को एक मरतबा सज्दा करता है, अज्जा (5 इस के सबब सज्दा करने वाले के 
लिये एक नेकी लिखता है और उस का एक गुनाह मिटा देता है और उस का एक द-रजा बुलन्द फुरमा देता 
है, लिहाजा कसरत से सज्दे किया करो ।” CANUTE Fs FH 0५ ...[ठ4४५०७/...::0७४७४) 
हजरते सय्यिदुना रबीआ बिन का'ब #2 ४२ ५>; फरमाते हैं कि में रात में नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५.५५.५८ की बारगाह में 
हाजिर रहता और आप «८ ५४५ ५७.८ की खिदमत में वुजू और हाजत के लिये पानी पेश किया 
करता था तो नबिय्ये करीम «9 ५४2 ५७५. ने मुझ से फरमाया, “मुझ से मांगो।” तो में ने अर्ज 
किया, “मैं आप «3५3६७ ५७४.८७ से जन्नत में आप «८5% <४ ५४% > की रफाकत का तृलब 
गार हूं ।” इर्शाद फ्रमाया, “कुछ और भी चाहिये ?” में ने अर्ज किया, “बस येही काफी है ।” 
फुरमाया, “कररते सुजूद से मेरी मदद करो ।” 
तृ-बरानी की रिवायत इस से तृवील है उस के अल्फाज यूं हैं कि में दिन में रहमते आलम 
+८9५८ ५७५५८ की खिदमत किया करता था और जब रात होती तो रसूलुल्लाह 
+८59 ३५८ ५७५५७ के मुकदस दौलत कदे के दरवाजे को रात का ठिकाना बना लेता और रसूलुल्लाह 
«८59३५८ ५७५५ की कुरबत में रात बसर करता और हमेशा रसूलुल्लाह +८7५ ५५८ ७४५ ८ 
को ५5७६-० ४ ७७६८, 40॥ ४७८८५५ कहते हुए सुनता यहां तक कि आप «८5५; ५८. तवक्कुफ्‌ 
फूरमाते या मुझ पर नींद गालिब आ जाया करती और मैं सो जाता एक दिन रसूलुल्लाह 
+८9५८ ३७% ५ ने फरमाया, “ऐ रबीआ ! मुझ से मांगो ताकि में तुम्हें कुछ अता करूं ।” मैं ने अर्ज 
इ किया “मुझे कुछ मोहलत दीजिये ताकि मैं कुछ सोच सकूं ।” फिर में ने सोचा कि दुन्या फानी है और 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8&80% 


६ सुवाल करता हूं कि आप अल्लाह $£5% की बारगाह में मेरे लिये जहन्नम से नजात और जन्नत में 
दाखिले की दुआ फरमाएं ।” 

सरकारे मदीना «5४ ५७५.८८ ने फरमाया, “तुम्हें इस बात के सुवाल का किस ने 
कहा?” मैं ने अर्ज किया, ““मुझ से किसी ने नहीं कहा लेकिन मैं ने जान लिया कि दुन्या फ़ानी और 
खत्म होने वाली है और आप +८५ ५४७ ५५% /> को अन्ना (#5 की बारगाह में वोह मरतबा 
हासिल है जो आप «५४८.५७८८ ही के लाइक है । लिहाजा में ने चाहा कि आप 
४ ८5905 ६6 ५७५५५ मेरे लिये अल्लाह (#5; से दुआ करें ।” तो आप ने फुरमाया, “मैं ऐसा करूंगा 


जब कि तुम कस्ते सुजूद से मेरी मदद करो ।” CrorPrNa ead hese) 
(432)...... हजुरते सय्यिदुना हुजैफा 2 ५८4 ५ से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
४-39 3४७ ५७ ५ ने फरमाया, “अल्लाह {#3 के नज्दीक बन्दे की कोई हालत ऐसी नहीं जो सज्दे में 


बन्दे के चेहरे को मिट्टी में लिथडे हुए देखने से जियादा महबूब हो ।” (ForEva) 
(33)...... हज्रते सय्यिदुना अबू फातिमा #५७ >; फरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «६-५5 ५ ५४५ ५ ने मुझ से फरमाया कि “ऐ अबू फातिमा ! 
अगर तुम मुझ से मिलना चाहते हो तो कसरत से सज्दे किया करो ।” 

इब्ने माजह की रिवायत में येह इजाफा है कि मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
“८5-5८४ ५४१५ ! मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जिसे में किया करूं और उस पर साबित कृदमी 
इख्तियार करू ?” फुरमाया, “'सज्दे किया करो क्यूंकि जब तुम अल्लाह {:;% को एक सञज्दा करोगे 
अल्लाह |; इस के सबब तुम्हारा एक द-रजा बुलन्द फरमाएगा और तुम्हारा एक गुनाह मुआफ फरमा 
देगा ।” CM GrY Pets deh ere 
(434)...... हजुरते सय्यिदुना अबू ज्र #५५६ ५५; फरमाते हैं कि मैं ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
“595९८ ५७५ ५० को फृरमाते हुए सुना, “जो अल्लाह (#3 को एक सज्दा करेगा अन्ना + 
उस के लिये एक नेकी लिखेगा और उस की एक खता मिटा देगा और उस का एक द-रजा बुलन्द 


फूरमाएगा ।” CaN Leechs) 
(35)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £2 ५५५४ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


5४॥ के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५-५५५ ५८५५ ५ ने फुरमाया, “बन्दा, अन्नाङ 
डु #3# से सब से जियादा करीब सज्दे की हालत में होता है, लिहाजा सज्दे में कसरत से दुआ किया करो ।” 
(re PAY fo hE TNF? | बट (व we ०८४४६) 
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नमाज में तवील व्ल्याम व्छरने व्शा सवाब 


ह a 
(436)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह #५५ ५>; फरमाते हैं कि सरकारे वाला 
| तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


“59३५७५७५५० से पूछा गया कि “कौन सी नमाज सब से अफ्जूल है ?” इर्शाद फुरमाया, 
''तृबील कियाम वाली नमाज्‌ ।” (0५८८० ०३ she Sep PlisetrE) 


६5 (37)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन हुब्शी #५४१ ५+; फ्रमाते हैं कि आकाए मज्लूम, 


सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८५ ५८ ५७.2 


| न पूछा गया कि “कोन सा अमल सब से अफ्जूल है?” फरमाया, “तृवील कियाम ।” 


Corr rope eit oh) 


| वजाहत : 


इस से कुबल कसरत से सुजूद के जाइल वाली रिवायात भी गुजर चुकी हैं बा'ज्‌ 
उ-लमा का कहना है कि दिन के वक्त सज्दे कसरत से करना अफ्जुल हैं जब कि रात के वक्त 


६४ तृवील कियाम करना अफ्जूल है जैसा कि नबिय्ये करीम +; ४८५७१ ८ की नमाज के त्रीके 
से मु-तअल्लिक रिवायात में आया है । इस तरह दोनों तरह की रिवायात में तत्बीक या'नी 
£९ मुता-बकृत भौ हो जाती है । ,& ४४५ 


(=== === === 
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कुरआने अजीम में कई मकामात पर फूर्ज नमाजों का सवाब बयान किया गया हे चुनान्चे 
इर्शाद होता है, 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाजु काइम रखने 
वाले और जुकात देने वाले और अल्लाह और कियामत 
पर ईमान लाने वाले ऐसों को अन्क्रीब हम बड़ा सवाब 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक में तुम्हारे साथ हूं. 


जुरूर अगर तुम नमाजु काइम रखो और जुकात दो और 
मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उन की ता'जीम करो 
और अल्लाह को कर्जे हसन दो बेशक मैं तुम्हारे 


Aoi 


गुनाह उतार दूंगा और जरूर तुम्हें बागों में ले जाऊंगा 
जिन के नीचे नहरें रवां । 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ईमान वाले वोही हैं कि जब 
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अल्लाह याद किया जाए उन के दिल डर जाएं और 
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जब उन पर उस की आयतें पढीं जाएं उन का ईमान 
तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें वोह जो 
नमाज्‌ काइम रखें और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में 
खर्च करें येही सच्चे मुसलमान हैं इन के लिये द-रजे हैं 
इन के रब के पास और बख्शिश है और इज्जृत की 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाज काइम रखो दिन 
के दोनों किनारों और कुछ रात के हिस्सों में बेशक नेकियां 
बुराइयों को मिटा देती हैं येह नसीहत है नसीहत मानने 
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हजुरते अबू हुरैरा ८८ /४& ४ +; 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने सब्र 
किया अपने रब की रिजा चाहने को और नमाज काइम 
रखी और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और जाहिर 
कुछ खर्च किया और बुराई के बदले भलाई कर के 
टालते हैं उन्हीं के लिये पिछले घर का नपअ है बसने 
के बागु जिन में वोह दाखिल होंगे और जो लाइक हों 
उन के बाप दादा और बीबियों और औलाद में और 
फिरिश्ते हर दरवाजे से उन पर येह कहते आएंगे 
सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला 
घर क्या ही खूब मिला । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान ; बेशक मुराद को पहुंचे ईमान 
वाले जो अपनी नमाज्‌ में गिड्‌-गिड़ाते हैं । और वोह 
जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं येही लोग 
वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे वोह उस में 
हमेशा रहेंगे । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाजु बरपा रखो और 
जकात दो और रसूल की फरमां बरदारी करो इस उम्मीद 
पर कि तुम पर रह्म हो । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक नमाज मन्अ्‌ करती है 
बे हयाई और बुरी बात से । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जो अपनी नमाज्‌ 
की हिफाजत करते हैं येह हैं जिन का बागों में ए'जाज्‌ 
होगा। 


फ्रमाते हैं कि एक आ'राबी ने नबिय्ये मुकर्र॑म, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५५५८ ५७५.५८ की बारगाह में हाजिर हो कर 
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अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५ ५८८ ५७.० ! मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जिसे करने के नः 


€ बा'द मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं ।” फरमाया, “अल्लाह (६5% की इस तरह इबादत करो कि किसी 
| को उस का शरीक न ठहराओ और फर्ज नमाजें अदा करो और जकात अदा करो और र-मजान के रोजे रखो ।” 
i तो उस ने अर्ज किया मुझे उस जात की कसम जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी जान है में इस पर 
|| जियादती न करूंगा । जब वोह लौट गया तो सरकारे मदीना „८५८४ ५४५८ ने फरमाया, “जो 
| किसी जन्नती को देखना चाहे वोह इस शख्स को देख ले” (rare eseiska CE) 
र (439)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८ ५७६ ५2; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे मदीना, 
&ह करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना +८4 ५ ७५ ५ 


इन के हक़ को हलका जानते हुए इन्हें जाएअ न करेगा तो अज्जा ५५% का उस से अहद है कि वोह उसे 
जन्नत में दाखिल फुरमाएगा और जो इन्हें अदा नहीं करेगा उस का अल्लाह [#5 के पास कोई अृहद नहीं 
अगर अल्लाह ;% चाहे तो उसे अजाब दे चाहे तो उसे जन्नत में दाखिल फरमाए ।'' 

अबू दावूद शरीफ की रिवायत के अल्फाज यूं है कि मैं ने रसूलुल्लाह «८५ ५४८५७५७. को 
| फुरमाते हुए सुना कि “अल्लाह {5 ने पांच नमाजें फर्ज फरमाई हैं, जो इन के लिये बेहतर त्रीके से वुजू 
(है| करे और इन्हें इन के वक्त में अदा करे और इन के रुकूअ व सुजूद, खुशूअ के साथ पूरे करे तो 
अन्ना |=; के जिम्मए करम पर है कि उस की मग्फिरत फरमा दे और जो इन्हें अदा नहीं करेगा तो 
अल्लाह {5 के जिम्मे उस के लिये कुछ नहीं चाहे तो उसे मुआफ फरमा दे और चाहे तो उसे अजाब दे।” 
र CNG He) heh les hoster) 
3 (40)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन आम्र #५७५५ ८; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के 
$ $| पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८५४५८७ ५७ /> की 
| बारगाह में हाजिर हो कर सब से अफ्जूल अमल के बारे में सुवाल किया तो रसूलुल्लाह 
ट| «3003 ४७ ५७५५७ ने फुरमाया “नमाजृ ।” उस ने पूछा, “इस के बा'द ?”” फरमाया '“नमाज्‌।” उस 
ने अर्ज किया “इस के बा'द ?” फुरमाया “नमाज्‌ ।” उस ने अर्ज किया “इस के बा'द ?” फुरमाया 
“'अळ्लाह {:; की राह में जिहाद करना ।”' CaN ENT Pec wher orbiter) 
(4)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ५५ >; और हजृरते सय्यिदुना अबू सईद ५४४ ५४४ ५४) 


| खुत्वा देते हुए तीन मरतबा इर्शाद फुरमाया, “कसम है उस जात की जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान 
हि है!” येह फरमाने के बा'द आप «५७३४७ ५४% ने जमीन पर निगाहें जमा दीं तो हम में से हर 
8 
के 


शख्स रोते हुए जमीन की त्रफ मु-तवज्जेह हुवा हालां कि हम नहीं जानते थे कि रसूलुल्लाह (है 
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च को फुरमाते हुए सुना ''आळ्लाछ {5 ने बन्दों पर पांच नमाजें फर्ज फरमाई हैं तो जो इन्हें अदा करेगा और (5 


५४) फुरमाते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +-;५ ५८५ ५५५५८८ ने एक दिन हमें § 
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“593५८७५५५ ने कसम क्यूं उठाई है? फिर आप +५५५५ ५५> ने अपना सर उठाया तो £&: 
€| आप के चेहरे पर ऐसी मुसर्रत थी जो हमें सुर्ख ऊंटों से जियादा पसन्द थी । फिर फुरमाया “जो शख्स [है 


44 पांच नमाजें अदा करे और र-मजान के रोजे रखे और अपने माल से जकात निकाले और सात कबीरा गुनाहों 
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हु से बचता रहे उस के लिये जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और उस से कहा जाता है कि सलामती के साथ 
दाखिल हो जाओ |” 
(42)...... 


(CHT NTS BOLD) 


हजुरते सय्यिदुना अबू उस्मान = ५५४ ५>; फुरमाते हैं कि में हज्रते सय्यिदुना सलमान 


फारसी 2 ५५ ५>; के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा था कि आप #५४६ ५2; ने उस दरख्त की 
एक खुश्क टहनी को पकड़ा और उसे हिलाया यहां तक कि उस के पत्ते झड़ गए फिर फरमाया, “ऐ. 
अबू उस्मान ! क्या तुम मुझ से नहीं पूछोगे कि में ने ऐसा क्यूं किया ?” मैं ने पूछा कि “आप ने ऐसा | 
क्यूं किया ?” तो फुरमाया, “एक मरतबा मैं रहमते आलम «7% ५९ ५५५५ ५८ के साथ एक दरख्त 
के नीचे खड़ा था तो सरकारे मदीना «52 ५७५५५. ने इसी तरह किया और उस दरख्त की एक 
खुश्क टहनी को पकड़ कर हिलाया यहां तक कि उस के पत्ते झड़ गए फिर फरमाया, “ऐ सलमान ! क्या 
तुम मुझ से नहीं पूछोगे कि मैं ने येह अमल क्यूं किया ? 


मैं ने अर्ज किया, “आप ने ऐसा क्यूं किया ?” इर्शाद फरमाया ''बेशक जब मुसलमान अच्छी 


(44)...... 
में से एक भाई का दूसरे भाई की वफ़ात से चालीस रातें पहले इन्तिकाल हो गया । उन में से पहले मरने 
वाले का जिक्र सरवरे आलम, नूरे मुजस्सम ५८५५५५८ ५७.८ की बारगाह में किया गया और उस 
की फूजीलत बयान को गई तो रसूलुल्लाह #59 ५५ ५७५.० ने फुरमाया “क्या दूसरा भाई मुसलमान 
४| नहीं था?” तो सहाबए किराम ०५५०५६४: ने अर्ज किया, “क्यूं नहीं और उस में कोई बुराई नहीं |£ 


च नन्नलुन \ नळ : ते माक जाग 
का पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (द'वते इस्लामी) A (a ,कओों 


गन्तन) हि मढ़ 
क 


तरह बुजू करता है और पांच नमाजें अदा करता है तो उस के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह येह 
पत्ते झड़ जाते हैं ।” फिर आप «८5३ £५ ५४५ ५८ ने येह आयते मुबा-रका पढी, 
5 uh 5 5 Fm ib FN a तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाज्‌ काइम रखो दिन 


के दोनों किनारों और कुछ रात के हिस्सों में बेशक नेकियां 


FF Tet ~ ~ 3 VU A बुराइयों 
७४१०-४३ ५ ०४०४ 2 ॐ बुराइयों को मिटा देती हैं येह नसीहत है नसीहत मानने 


Cra O GS वालों को । 
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(443)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान फारसी ८2 ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुलिलिल आ-लमीन «८55५७५ 4 ने फरमाया, “मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो उस 
के गुनाह उस के सर पर रख दिये जाते हें जब भी वोह सज्दा करता है उस के गुनाह झड़ने लगते हैं 
लिहाजा जब वोह अपनी नमाज्‌ से फारिगृ होता है तो उस के तमाम गुनाह झड़ चुके होते हैं ।” 


(rooted) 


हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास 2.५५४% ५; फरमाते हैं कि दो भाई थे, उन 
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थी ।” तो रसूलुल्लाह +८74 7५४ ५४५१ ८८ ने फरमाया “'तुम्हें क्या मा'लूम कि उस की नमाज ने उसे कहां {ड 

3; पहुंचा दिया? नमाज्‌ की मिसाल ऐसी है कि तुम में से किसी के दरवाजे पर मीठे पानी की बड़ी नहर हो जिस (55 

| में वोह रोजाना पांच मरतबा गोते लगाए तो तुम्हारा क्या खयाल है उस के बदन पर कोई मैल बाकी रहेगी? 
| तुम्हें क्या मा'लूम कि उस की नमाज्‌ ने उसे कहां तक पहुंचा दिया ? ' 

(FLUNG arr fr ७७:००ट2७/)०-4.6.७-) 

(45)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ॐ ५७४४ .५>; फरमाते हैं कि कुजाआ के कृबीले बल्ली के 

4 दो भाई नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 


ZR) else Slee WN 


“595५४ ५७५५ पर ईमान लाए। उन में से एक शहीद हो गया और दूसरा एक साल तक जिन्दा त 
$ £| रहा। हजूरते सय्यिदुना तृल्हा बिन उबैद £ ७४६ ५>; कहते हैं कि “मैं ने ख्वाब में देखा की बा'द |5ई 
में फौत होने वाले भाई को अपने शहीद भाई से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया गया है ।” मुझे 
इस पर बड़ा तअज्जुब हुवा सुब्ह हुई तो येह बात सरवरे कोनैन «3३5४८ ५ ८/८ की खिदमत में F 
र्‌ अर्ज की गई तो सरकारे मदीना «८५९४ ५७४०.८८ ने फुरमाया, “क्या उस ने शहीद (भाई) के बा'द 


=| र-मजान के रोजे नहीं रखे? और फिर छ हजार रक्अतें नहीं पढीं ? और साल में इतनी इतनी रक्अतें 

ई अदा नहीं की?” इब्ने हब्बान की रिवायत में येह भी है कि “तो फिर इन दोनों के दरमियान जमीन 
व आसमान की दूरी क्यूं न हो ।” CEP er Gober ANG) 
जा (46)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५७४ ५+; से रिवायत है कि मैं ने शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी || 
आमिना के लाल «५४५४४ ५७५५८ को फरमाते हुए सुना कि, “तुम्हारा क्या खयाल है अगर तुम में से 
किसी के दरवाजे पर नहर हो और वोह रोजाना पांच मरतबा उस में गुस्ल करे तो कया उस के जिस्म पर 
मैल बचेगा ?” सहाबए किराम ५/५०४४ ने अर्ज किया कि “उस के बदन पर कुछ मैल न 
बचेगा ।” तो इर्शाद फरमाया, “येही मिसाल इन पांच नमाजों की है कि अल्लाह |, इन के सबब 
गुनाहों को मिटा देता है ।” Cra Fathead CE) 
(47)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी & ५७४ ५; से रिवायत है कि मैं ने खातिमुल मुर- 
सलीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
र $| रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८5५५ ५७ /> को फरमाते हुए सुना कि “पांच नमाजें 
दरमियान के गुनाहों के लिये कफ्फारा हैं ।” फिर नबिय्ये करीम #4८ ५७५.५ ने फरमाया, 
६ “तुम्हारा क्या खयाल है अगर कोई शख्स किसी जगह काम में मसरूफ हो और उस जगह और उस के घर के 
`य दरमियान पांच नहरें बहती हों जब वोह अपने काम करने की जगह पर आए और अल्लाह [,% की 
ड मशिय्यत से वोह कोई काम करे और इस दौरान उस पर गर्द पड़े या उसे पसीना आए फिर जब भी वोह किसी 
£ नहर से गुजुरे उस में नहा ले तो क्या गर्द में से कुछ बाकी बचेगा ? 


दछ गन्तन गडीनलुनी क्‌ गन्नलुन जुडी पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) हिल 77०0 श कग 


Mepte 


ebro 


74 


22 Se Meg का? 7 ieee Msg remo oN Mepot SSrg) Yes 


Is 


हरनलुन. BEN नन्नलुन बस 


(फिर खुद ही इर्शाद फरमाया) येही नमाजु की मिसाल है जब भी कोई बन्दा गुनाह करे 
फिर अल्लाह तआला से दुआ मांगे और मग्फिरत चाहे तो उस के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये (5 
जाते हैं ।” CIGNA) 
ई (448)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ५७ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
«593५८ ५७५ ५ ने फृरमाया, “पांच नमाजें और नमाजे जुमुआ अगले जुमुआ तक दरमियान के गुनाहों 
| के लिये कफ्फारा हैं जब तक कबीरा गुनाह न किये जाएं ।” (६९.०, १,८५० wt हैं) 
| (१49)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान #८५४ ८; फुरमाते हैं कि में ने सरकारे ब 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
हो परवर्द गार «८.9 ५४ ५८४५.५ को फरमाते हुए सुना कि “जिस मुसलमान पर फर्ज नमाज्‌ का वक्त आए 
और वोह नमाज्‌ के लिये अच्छे तरीके से वुजू करे और उसे खुशूओ खुजूअ के साथ अदा करे तो येह नमाज्‌ 
“8 उस के पिछले गुनाहों के लिये कफ्फारा हो जाएगी जब तक कबीरा गुनाह का इरतिकाब न करे, और येह 
ई अमल सारी जिन्दगी जारी रहेगा या'नी वोह नमाज उस के गुनाहों का कफ्फारा बनती रहेगी ।' 
Cress) 
£| (50)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ६५७४५ ५2; से रिवायत है कि नूर के 
| पेकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५४५४८ ५७५. ने 
ह| फुरमाया, “(अगर) तुम से मुसल्सल गुनाह होते रहें लेकिन जब तुम फृज़ की नमाज अदा करोगे तो वोह | 


ZS lel enol SN 


mole Nd Mepe 


Mepte 


| जब अस्र को नमाज अदा करोगे तो वोह तुम्हारे गुनाहों को धो देगी, इस के बा'द फिर गुनाह मुसल्सल हि 
55) होते रहें लेकिन जब तुम मगृरिब की नमाज्‌ अदा करोगे तो वोह तुम्हारे गुनाहों को धो देगी, इस के बा'द [ह 
भी तुम से गुनाहों का सुदूर होता रहे लेकिन जब तुम इशा की नमाज्‌ अदा करोगे तो वोह तुम्हारे गुनाहों को द ५: 
¢ र धो देगी । फिर तुम सो जाओगे तो बेदार होने तक तुम्हारा कोई गुनाह न लिखा जाएगा ।'' 
(rrr ENN As ahs hI) 
 (5)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद £ ५७८ ५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे |. 
=) मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर #५४ ५८४ ५७५५८ ने 
फुरमाया कि “हर नमाज्‌ के वक्त एक मुनादी भेजा जाता है वोह कहता है : “'ऐ इब्ने आदम ! उठ खड़े 


| हे जोहर की नमाज अदा करोगे तो वोह तुम्हारे गुनाहों को धो देगी, इस के बा'द फिर गुनाह होते रहें लेकिन 
र 


ई हो और जो आग तुम ने अपने लिये जलाई है उसे बुझा दो ।” पस लोग उठ खड़े होते हैं और अच्छी तरह |£ 


मक्कल्ुन मर्दा७ 
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मक्कल्न मढ़न 
IED 


तृहारत हासिल करते हैं तो उन के दो नमाजों के दरमियान के गुनाह मिटा दिये जाते हैं, फिर जब नमाजे 


अस्र का वक्त होता है तो इसी तरह निदा की जाती है, मगूरिब के वक्त भी येही निदा होती है और जब 


. इशा का वक्त होता है तो इसी तरह निदा होती है, फिर लोग सो जाते हैं तो कोई खैर में रात गुजारता है और 
कोई शर में रात गुजारता है ।” Cif Etor rf iD) 


(452)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक 4.५४% ८; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 


$४ नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५5 ५५४ ५७५. ने फरमाया “अल्लाह 


{3% का एक फिरिश्ता हर नमाज्‌ के वक्त निदा देता है कि ऐ बनी आदम ! अपनी जलाई हुई आग के पास 


है आओ और इसे बुझा दो ।” (rrufrEe oN ales sah tes beh) 
| (53)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन मुर्रह जुहनी 2,५५५ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने 
| शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 


«८79३५४ ३७५ ५५ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८7४ ५४४ ५७५ ५ | 
आप क्या फरमाते हैं कि अगर मैं गवाही दूं कि अल्लाह $«;% के सिवा कोई मा'बूद नहीं और आप, 


ढ अल्लाह {3% के रसूल #५ ५७५८ हैं और मैं पांचों नमाजें अदा करूं और जृकात अदा 
करूं और र-मजान के रोजे रखूं और इस में कियाम करूं तो मेरा शुमार किन लोगों में होगा ?' तो 


इर्शाद फरमाया “सिद्दीकीन या शु-हदा में |” Mebane upon) 
(54)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उस्मान ८ ५८ ५; के गुलाम हजूरते सय्यिदुना 
हारिस #2 ५५४ ५; फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरते उस्मान £ ५२ ५; के साथ बैठे हुए 
थे कि अजान का वकत हो गया तो आप ## ५५५ ५>; ने बुजू के लिये पानी मांगा मेरा खयाल है कि 
वोह पानी एक मद (एक पैमाना) की मिक्दार में था । आप #५७ ८; ने वुजू किया फिर फरमाया, 
“मैं ने रसूलुल्लाह +५५७ ५७४५५० को इसी तरह बुजू करते हुए देखा तो नबिय्ये करीम 


Cig dis ने फरमाया, 


“जो इस तरह वुजू करे फिर जोहर की नमाज अदा करे तो उस के जोहर और फज्र के दरमियान के गुनाह 


है मुआफ कर दिये जाएंगे, फिर अस्र की नमाज अदा करे तो उस केअस्र और जोहर के दरमियान के गुनाह मुआफ 


कर दिये जाएंगे, फिर मगूरिब की नमाज अदा करे तो उस के अस्र और मगृरिब के दरमियान के गुनाह मुआफ कर 
दिये जाएंगे, फिर इशा की नमाज पढ़े तो उस के इशा और मगृरिब के दरमियान के गुनाह मुआफ कर दिये जाते 
हैं, फिर शायद वोह अपनी रात लैट कर गुजारे, और अगर वोह बेदार हो कर बुजू कर के सुब्ह की नमाज्‌ पढ़ेगा 
तो फज्र व इशा के दरमियान के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे, येह नमाजें वोही ह-सनात (या'नी नेकियां) हैं जो 
बुराई को मिटा देती हैं।” सहाबए किराम ७५०,४४८ ने अर्ज किया “ऐ उस्मान ! ## ७० <>5 येह तो 
ह-सनात हैं बाकियात से क्या मुराद है?” फरमाया वोह 2॥४॥ 00 और «५०६८-५ और ८ ८८ और 
5 और YES हैं | Corea feo) 
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र| (55)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू अय्यूब && ५५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों [६ ; 


F के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४५४ ५७४५ 4 फरमाया करते कि “हर नमाज 
पिछले गुनाहों को मिटा देती है।” Criaporrotr feliz decor) 
5| (56)...... हजुरते सय्विदुना अनस #५७८४ >; फृरमाते हैं कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक +४ <४ ५५ ८. की खिदमते अक्दस में एक शख्स ने हाजिर हो कर अर्ज किया, 
° “या रसूलल्लाह +५८ ५७५८ ! मुझ पर हद (या'नी इस्लामी सजा) लाजिम हो गई है, लिहाजा 
i मुझ पर हद काइम फरमाएं ।” इसी अस्ना में नमाज का वक्त हो गया तो उस शख्स ने रसूलुल्लाह 
| ५५४८ ५७% ५ के साथ नमाज अदा की । जब सरवरे कौनैन «5% ४.५७% /> ने नमाज्‌ अदा 


§| फुरमा ली तो उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५८.५५५ ८८ ! मुझ पर हद लाजिम हो गई है ब 
पद ४ लिहाजा किताबुल्लाह {५ का हुक्म मुझ पर काइम कीजिये ।” तो सरकारे मदीना «3३५५६ ५७ ५ 


a ने फुरमाया, “क्या तुम ने हमारे साथ नमाज पढ़ी है?” उस ने अर्ज किया, “जी हां।'” फरमाया, “तुम्हारी 
मग्फ्रित हो गई ।” CFRNE NN Erde Shier critoht iE) 
वजाहत : 


ई इस हृदीसे मुबा-रका में हद लाजिम होने से मुराद येह है कि मैं ऐसे गुनाह का मुर-तकिब 
| हो गया हूं जो ता'जीर को वाजिब करता है येह मुराद हरगिज्‌ नहीं कि उस शख्स ने मूजिबे हद 
गुनाह म-सलन जिना किया या शराब नोशी वगैरा का इरतिकाब किया था क्यूं कि इन गुनाहों को 


र नमाज्‌ नहीं मिटा सकती और न ही हाकिमे इस्लाम को ऐसे शख्स को छोड़ने की इजाजृत है और इस 


की वजाहत दीगर अहादीस से भी होती है। -।५-४५ ६४६0 
(57)...... हजृरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊुद ‰ ५७४५ ५>; कहते हैं कि एक शख्स किसी औरत का 
| बोसा ले बैठा फिर वोह सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८% ५४५७.८ की 
£ य बारगाह में हाजिर हुवा और अपने गुनाह का ए'तिराफ किया तो अल्लाह $:% ने येह आयते 
१६ मुबा-रका नाजिल फरमाई, 
+ Bess 5 Fr i a 3 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाज काइम रखो दिन 
5 ठ के दोनों किनारों और कुछ रात के हिस्सों में बेशक नेकियां 
बुराइयों को मिटा देती हैं । 
तो उस शख्स ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह +; ५५४ ५७५१ > ! येह आयत किस के लिये 
§| नाजिल हुई है ?” फरमाया, “मेरी सारी उम्मत के लिये ।” (११४-७४ १८.३४5 2.४००६८३ ८७७-६ ) 
-२| (58)...... हजरते सय्यिदुना अबू दरदा ६.५५ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह :+;+ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «८५% ५: ५७५ ८ ने फृरमाया, “पांच चीजें ऐसी हैं 
अ| जो इन्हें ईमान की हालत में अदा करेगा जन्नत में दाखिल होगा, जो पांच नमाजों के वुजू, रुकूअ्‌, सुजूद 
ह| और अवकात का लिहाज रखे और र-मजान के रोजे रखे और अगर इस्तिताअत रखता हो तो बैतुल्लाह 
का हज करे और खुशदिली के साथ जुकात और अमानत अदा करे ।” अर्ज किया गया, “या 
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रसूलल्लाह «८; ५४ ५५४५.८८ ! अमानत की अदाएगी से क्या मुराद है ?” इर्शाद फुरमाया 
''जनाबत से गुस्ल करना, अल्लाह तआला ने इब्ने आदम को इस के दीन में गुस्ले जनाबत के इलावा 
किसी चीज में रुख्सत अता नहीं फरमाई ।” Cerrar bole IBN) 
(59)...... कातिबे वहूय हजुरते सय्यिदुना हन्जूला £2 ५५४५५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% 3 <४ ५७५ ५ को फरमाते हुए 
सुना कि “जो पाबन्दी से पांचों नमाजें अदा करे और इन के रुकूअ व सुजूद और अवकात का लिहाज रखे 


र और येह यकीन करे कि येह अल्लाह (3% का हक हैं वोह जन्नत में दाखिल होगा या उस के लिये जन्नत 
हह वाजिब हो जाएगी या येह फरमाया कि उस पर जहन्नम हराम है।” (FLUNG ANPLPINFLY Per?) 
- (60)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ८४0 ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे (3 
अर हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 


593४४ ५७५ ५ ने सहाबए किराम +१ ५५ ५2; से फरमाया, “तुम मुझे छ चीजों की जुमानत दे दो 
मैं तुम्हें जन्नत की जुमानत देता हूं ।” में ने अर्ज किया “वोह छ चीजें कोन सी हैं ?' इर्शाद फुरमाया, 
“नमाज्‌, जकात, अमानत, शर्मगाह, पेट और जुबान ।” (#4५6/८७८/१७ (०७०02) 
(6)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७५५; से रिवायत है कि दिन और रात में कुछ 


। ,इ| फिरिश्ते तुम्हें तलाश करते हैं और वोह नमाजे फज्र व अस्र में इकठ़े होते हैं और फिर जब तुम्हारे साथ 


रात गुजारने वाले फिरिश्ते ऊपर चले जाते हैं तो उन का रब $£५% उन से पूछता है हालां कि वोह तुम्हें 
उन से जियादा जानता है, “तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा ?” तो वोह अर्ज करते हैं कि “जब 


४ हम उन से जुदा हुए तो वोह नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उन के पास पहुंचे तो उस वक्त भी वोह 4; 
£3 नमाज पढ़ रहे थे ।” जब कि इब्ने खुजैमा की रिवायत में येह इजाफा है कि (फ्रिश्ते अर्ज करते हैं) 


''ऐ अल्लाह (#5 ! कियामत के दिन उन की मग्फ्रित फूरमा देना ।” 
(FAL rEerrrr (० he + OE) 


£| (62)...... हजुरते सय्यिदुना बक्र बिन अम्मार ८ ५८ ५०; फरमाते हैं कि में ने खातिमुल |६ 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #75 ५५ ५७४ ५ को फरमाते हुए सुना, “जिस 


ने सूरज के तुलूअ और गुरूब होने से पहले नमाजु अदा की या'नी जिस ने फूज़ और अस्र की नमाज अदा की || : 
वोह हरगिजु जहन्नम में दाखिल न होगा ।” Crna E) |, 


(463)...... हजृरते सय्यिदुना जुन्दब बिन अब्दुल्लाह ५५४ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्तत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफूत, महबूबे रब्बुल 


०8 Nd Mepee 
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अल्लाह ६3% की अमान में है, लिहाजा कोई शख्स अल्लाह (£:% की अमान में खलल न डाले क्यूं 
कि जो अल्लाह तआला की अमान में खलल डालेगा, अल्लाह ६५% उसे मुंह के बल औंधा कर के द 
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जहन्नम में डाल देगा ।” (rrarec fla srg CE) 
(१64)...... हजरते सय्यिदुना मुआविया बिन हकम && ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3५ ५८४ ५५४% ५ ने फरमाया, 
“येह नमाज्‌ या'नी नमाजे अस्र तुम से पिछले लोगों पर पेश की गई तो उन्हों ने इसे जाएअ कर दिया लिहाजा 
जो इसे पाबन्दी से अदा करेगा उसे दुगना सवाब मिलेगा।” (Ar steer sO) 
(465)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अग्र £५७ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८59८ ५७५ ५८ ने एक दिन नमाज का तज्किरा करते हुए इर्शाद फुरमाया कि “जो पाबन्दी से 
नमाज अदा करेगा तो येह उस के लिये कियामत के दिन नूर, बुरहान और नजात का सबब बनेगी और जो इसे 
पाबन्दी से अदा नहीं करेगा उस के लिये न तो नूर होगा, न बुरहान और न ही नजात और वोह कियामत के 
दिन कारून, फिरऔन, हामान और उबय्य बिन खलफ के साथ होगा ।” 
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अव्वल वक्त में नमाज पढने व्ठा सवाब 


नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम „५५3: /८ ७! /> की बैअृत की थी। आप 
५८४ ८2) फरमाती हैं कि सरवरे कोनैन «६-39 34 ५५४५५ > से पूछा गया '“कौन सा अमल सब से 
अफजल है ?” तो इर्शाद फूरमाया, “वक्त पर नमाज पढ़ना ।” 

CNNUAGerTN nd oho) 
(68)...... हज॒रते सय्यिदुना इयाज्‌ ££ ५७८ ५५; फुरमाते हैं कि मैं ने शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «८५८ ५७४५८८० को फरमाते 
हुए सुना, “अल्लाह {;% के जिक्र की पाबन्दी किया करो और अपनी नमाजें अव्वल वक्त में अदा 


(66)...... हज्रते इब्ने मस्ऊद #५५६ ५; फुरमाते हैं कि मैं ने आकाए मज्लूम, सरवरे 
| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „3% 3४/८ ८ से 
सुवाल किया “कौन सा अमल अल्लाह {5% के नज्दीक सब से पसन्दीदा है ?” फरमाया, 
“वक्त पर नमाजु पढ़ना ।” CU 200१८०७८८००००७३/...०८७५७्ै ) 
(67)...... हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे फरवह ७७४ ५> उन औरतों में से हैं जिन्हों ने नबिय्ये मुकर्रम, 
E 


किया करो, अल्लाह तआला तुम्हें दुगना सवाब अृता फरमाएगा।” (rar Br) 
(69)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ८४४.५७ > से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #-; % 3 ५७५.५८ ने फरमाया, “अव्वल वकत को 
आखिरी वक्त पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसी आखिरत को दुन्या पर फुजीलत हासिल है ।” 
GoGo sss heh PE) 
(70)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ५४४.५७८; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सस्याहे अफ्लाक «५ } ४७ ५७० ८ ने फरमाया, “नमाज का अव्वल वक्त अल्लाह (3% की रिजा 
है और आखिरी वक्त अल्लाह {3 की त्रफ से रुख्सत है।" 
(neat f Uist ahd baer) 
(7)...... हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ££ ५८४ >; फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि 
मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन „५% ४.५४५० को फरमाते हुए सुना कि 
“अल्लाह 3+ ने पांच नमाजें फर्ज फरमाई हैं, जो इन के लिये अहूसन तरीके से वुजू करे और इन्हें इन के 
वकृत में अदा करे और इन के जाहिरी व बातिनी आदाब का लिहाज रखे अज्जा (3% के जिम्मए करम 
पर है कि वोह उस की मग्फिरत फुरमा दे और जो ऐसा न करे तो अल्ला (#5 के जिम्मे उस के लिये कुछ 
नहीं अगर चाहे तो उसे मुआफ फुरमा दे और चाहे तो उसे अजाब में मुब्तला फरमाए ।” 
CET >> VB hosp) 
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(72)...... हज्रते सय्यिदुना अबू कृतादा #५५८६ ५; से रिवायत है कि अल्लाह (#3 के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #75 ५५४ ५७०५ ने फरमाया, “अल्लाह (=; 
4 फुरमाता है कि मैं ने तुम्हारी उम्मत पर पांच नमाजें फर्ज फरमाई हैं और इन के बारे में अपने आप से अहद 
f किया है कि जो इन (या'नी नमाजों) को पाबन्दी के साथ इन के वक्त में अदा करेगा उसे जन्नत में दाखिल 
| करूंगा और जो इन को पाबन्दी के साथ अदा न करेगा उस के लिये मेरे पास कोई अहद नहीं ।” 
(0७८6० ei 0०७... ॥०१..०४७ ७४) 
ख| (73)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ५2 ५८ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, 
£5| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर «८3५ ३५६७ ५७७८८ एक मरतबा EE 
र /| सहाबए किराम ०५०४४४ के करीब से गुज्रे तो फुरमाया, “क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा रब 
तबा-र-क व तआला क्या फरमाता है?” सहाबए किराम + ५५४५; ने अर्ज किया, “अल्लाह 
{#;# और उस का रसूल «८:79 ५८७ ५७.८८० बेहतर जानते हैं ।” सरकार +; 5 ५४ ५७% ८ ने 
| तीन मरतबा येही सुबाल किया फिर फुरमाया, “अल्लाह (£; फरमाता है कि मुझे अपनी इज्जृत 
और अपने जलाल की कसम ! जो भी नमाज्‌ को उस के वक्त में अदा करेगा मैं उसे जन्नत में दाखिल 
फरमाऊंगा और जो इन को वक्त गुज़ार कर अदा करेगा अगर में चाहूंगा तो उस पर रहम फरमाऊंगा और अगर 
£| चाहूंगा तो उसे अजाब दूंगा ।” (000५.6०७/:७००( ०८ 02) 
(74)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक # ./«४/ «>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश [| 
ह ई खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी | 
| आमिना के लाल «£५५ 5५७५ ५८> ने फुरमाया, “जो नमाजों को अपने वक्त में अदा करे और नमाज |छ 
£ $ के लिये कामिल वुजू करे और इस के कियाम, रुकूअ और सुजूद को खुशूओ खुजूअ से अदा करे तो उस की 
) 
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र नमाज्‌ सफेद रोशनी की तरह चमकती होगी और कहेगी कि अन्लाड 3% तेरी इसी तरह हिफाजत फरमाए || 

$| जिस तरह तूने मेरी हिफाजृत की और जो नमाज को बे वकृत अदा करे और इस के लिये कामिल वुजू न करे | ड 
| और इस के रुकूअ व खुशूअ और सुजूद को पूरा न करे तो वोह उस से इस हाल में जुदा होगी कि काली | 
| सियाह होगी और कहती होगी कि अल्लाह तआला तुझे बरबाद करे जैसा कि तूने मुझे बरबाद किया।” | 
Crrafr Ger 30 braid) 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


नमाज्‌ व्क इन्तिदा में पढे जाने वाले कलिमात वा शवाब 
ध (75)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ५४०५७ >) फुरमाते हैं कि हम खातिमुल मुर-सलीन, 
| रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
है आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «393४७ ५४% ५ के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि सहाबए 
{| किराम ०५०५९४४ में से एक शख्स ने कहा, ५६298754 at ous dads HS 
तरजमा : आळ्लाह बहुत बड़ा है और तमाम ता'रीफें आअल्जाह (#5 ही के लिये हैं और मैं सुब्हो शाम 
अल्लाह (5% को पाकी बयान करता हूं । 
तो रसूलुल्लाह «५5५८५ ५७५५.८८ ने दरयाफ्त फरमाया, “येह कलिमात कहने वाला कौन है ?” तो 
ई 5| वोह शख्स खड़ा हुवा और अर्ज किया, “वोह मैं हूं या रसूलल्लाह «5% ५५४ ५५ > !” आप 
ने इर्शाद फुरमाया, “मुझे इन कलिमात से बहुत खुशी हुई इन की वजह से आस्मान के दरवाजे खोल 
f ह| दिये गए ।” हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर #2५५८५ ५५; फरमाते हैं, “जब से मैं ने रसूले अकरम 
` „८५४५५८५७७५. को येह फृरमाते हुए सुना है मैं ने येह कलिमात पढ़ना कभी नहीं छोड़े ।” 
द Crores gd E) 
२०कुअ से उठते वक्त पढे जाने वाले व्ालिमात व्हा अवाब 
(476)...... हजृरते सय्यिदुना रिफाआ बिन राफेअ्‌ जु-रकी #2५५४२ ५; फरमाते हैं कि “हम 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पेकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «८-५४ 3% ५८०५.८८ की इक्तिदा में नमाज्‌ अदा कर रहे थे। जब 
f ' र रसूलुल्लाह «८39 5 ४& ५५ ५८ ने रुकूअ से अपना सर उठाया तो ५५८ ८--४४) ६+. कहा । पीछे से 
४ 5, एक शख्स ने कहा, “४८६४।५5।42 44०५ ४5७5 तरजमा : ऐ रब {#5 तेरे लिये ही तमाम 
खूबियां हैं बे शुमार पाकीजा और ब-र-कतों वाली ।” 
ड जब सरवरे कौनेन «53४७ ५५५.० ने नमाज्‌ अदा फरमा ली तो दरयाफ्त फरमाया, 
जज ''येह कलिमात कहने वाला कौन था?” उस शख्स ने अर्ज किया, '“में हूं ।” तो इर्शाद फरमाया, “मैं ने 
६| तीस से जाइद फिरिश्तों को इन कलिमात को लिखने में सब्कृत करते हुए देखा ।” 

Cnr hfs SE) 
(477)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५ ५। ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
ह ई| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५-39 ५४ ५५४% > ने फरमाया कि “जब इमाम 
१ ८-।१ ५८० कहे तो तुम ८८ _४ ६, ६६ कहा करो क्यूंकि जिस का कौल फिरिश्तों के कौल के 


“जी 555 ६५) कहा करो । (reagent i CE) 
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| मुवाफिक होगा उस के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” जब कि एक रिवायत में है कि | 
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बा जमात नमाज्‌ अदा व्छरने व्ठा शवाब 

(78)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४५७४ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
5५५५८ ५७० ने फुरमाया, “बा जमाअृत नमाज्‌ अदा करना तन्हा नमाज्‌ पढ़ने से सत्ताईस द-रजे 
अफ्जुल है।” Crease estos) 
(79)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५५४ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८; ५८ ५५५१ ५ ने 


९४५42 ‘lo लुन :/ गन्नलुन +७ गककलुल इ~ 
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से पच्चीस द-रजे अफजल है, और इस की वजह येह है कि जब वोह अच्छे तरीके से वुजू करता है फिर 
मस्जिद की तरफ निकलता है और उस की निय्यत सिर्फ नमाज की होती है तो उस के हर कदम पर 
अल्लाह तआला उस का एक द-रजा बुलन्द फरमाता है और उस की एक खृता को मुआफ फरमा देता है। जब 
वोह नमाज पढ़ लेता है तो जब तक अपनी जगह पर बैठा रहता है, फिरिश्ते उस के लिये दुआए मग्फिरत 
करते रहते हैं और कहते हैं, “ऐ अल्लाह 55% ! इस की मग्फिरत फुरमा, ऐ अल्लाह (5; ! इस पर 
रहूम फरमा ।” और जब तक तुम में से कोई नमाज्‌ के इन्तिजार में होता है नमाज ही में होता है।” एक और 
रिवायत में है कि “जब तक वोह किसी को ईजा न पहुंचाए या कोई बात न करे तो फिरिश्ते आर्ज करते रहते 
हैं कि ऐे अल्लाह (3% ! इस की मग्फिरत फरमा, ऐ अल्लाह (3% इस की तौबा कबूल फरमा ।” 
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वजाहत : 

इस हदीस से जाहिर होता है कि अगर बन्दा फुकत्‌ नमाज्‌ के इरादे से अपने घर से निकले तो 
उसे येह अजीम सवाब हासिल होगा और अगर वोह घर से नमाज्‌ और किसी दूसरे मकसद के लिये 
निकले तो हर कदम पर मिलने वाला सवाब उसे कामिल तौर पर हासिल न होगा और येह बात भी 
जाहिर होती है कि बा जमाअत नमाज अदा करने से तन्हा नमाज्‌ के मुकाबले में कई गुना जियादा 
सवाब हासिल होता है । १५५४4; 


5) 


ई $| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५393४ & ५७५. ने फरमाया, “मर्द का बा 
£ जमाअत नमाज पढ़ना उस के तन्हा नमाज पढ़ने से पच्चीस द-रजे अफ्जूल है।” 


(१//८-०४१ ordre) 
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फुरमाया, “मर्द का जमाअत के साथ नमाज अदा करना उस के अपने घर और बाजार में नमाज अदा करने |ई 


5 (80)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मसूद ६.५०५ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे // 
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(48)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊृद £ ५५८३ >; फृरमाते हैं कि “जिसे येह पसन्द हो कि वोह 
कियामत के दिन अल्लाह {#5 से मुसलमान हो कर मिले उसे चाहिये कि जब अजान हो तो इन (5 
नमाजों को पाबन्दी से अदा कर लिया करे क्यूं कि अल्लाह (5 ने तुम्हारे नबी +5४5 ५७० ड 
को हिदायत वाले त्रीके अता फरमाए हैं और बेशक येह नमाजें उन्ही में से हैं। अगर तुम अपने घर में 
नमाज्‌ पढ़ोगे जैसे उस नमाज से पीछे रहने वाले शख्स ने अपने घर में नमाजु अदा की तो बेशक तुम 
ने अपने नबी «५%; ५७५८८ की सुन्नत को छोड़ दिया और अगर तुम अपने नबी 
+८95५ ५७५० की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे । जो शख्स अच्छे त्रीके से वुजू || 
करे फिर इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद की तरफ आए तो अल्लाह $«5# उस के लिये हर कृदम के |ई 
बदले एक नेकी लिखेगा और उस का एक द-रजा बुलन्द फरमाएगा और उस का एक गुनाह मुआफ 
फुरमा देगा । हम देखा करते थे कि खुला मुनाफिक ही जमाअत से पीछे रहता है और जब कि किसी 
आदमी को तो दो अफ्राद सहारा दे कर लाते और सफ में खड़ा कर देते ।” 

एक रिवायत में है कि “रसूलुल्लाह +५ ५: ५८४% ५८ ने हमें जो हिदायत वाले त्रीके 
सिखाए उन में से एक येह भी है कि जिस मस्जिद में अजान होती हो उस में नमाज्‌ पढ़ना भी सुन्नते 
मुअक्कदा हे |! (NAG Pr ale Er SEB Celt, 6) 
(82)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान #2५५४ ५; फरमाते हैं कि मैं ने 
शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना | 
४०393 ४५ ५७५५० को फुरमाते हुए सुना कि “जिस ने कामिल वुजू किया और किसी फूर्ज नमाज | 
की अदाएगी के लिये चला और नमाजु बा जमाअृत अदा की तो उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” 
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(83)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर १४,५५५ ५+; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के 


$| पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४ 3: ५५५ ८.> को || 


फुरमाते हुए सुना कि, “अल्लाह (5 बा जमाअत नमाज पढ़ने वालों से खुश होता है।” म 

(Fearon Frnt p) 
(84)...... हज्रते सय्यिदुना अनस 4.५४२ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल ह | 
आ-लमीन, शफ़ोड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, ; 
जनाबे सादिको अमीन «75 ५५५ ५५ ८ ने फुरमाया, “जो अल्लाह (६5% की रिजा के लिये र 
चालीस दिन बा जमाअृत तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढेगा उस के लिये दो आजादियां लिखी जाएंगी, एक ह 
जहन्नम से दूसरी निफाक से ।” Cereb AP otter vsano”) Ve 
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(85)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर ४८ ५८ ८» से रिवायत है ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने 
इन्सानियत +74 ५८८ ५७ ८८ फरमाया करते थे कि “जो चालीस दिन मस्जिद में बा जमाअत नमाज्‌ 
अदा करे और उस की इशा की नमाज से पहली रक्अृत फौत न हो तो आअळ्जाह |+ उस के लिये जहन्नम 


से नजात लिख देगा ।” Creu eaN edz Pree ७८०७.७७-/५-.८७४७४७/) 
(486)...... हजृरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब #2 ७४ >; फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, 


हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
59५८५७ ने हमें फूज की नमाज पढ़ाई फिर इर्शाद फरमाया, “क्या फुलां शख्स 
हाजिर है?” अर्ज किया गया “नहीं ।”' फिर पूछा, “क्या फुलां हाजिर है?” अर्ज किया गया, “नहीं |” 
फिर फरमाया, “बेशक फुज्र और इशा की नमाजें मुनाफिकीन पर सब से जियादा भारी हैं, अगर जानते कि 
इन नमाजों में क्या है? तो इन नमाजों में जुरूर हाजिर होते, आगर्चे घिसरते हुए आते, और बेशक पहली 
सफु मलाएका की सफ की मिस्ल है, और अगर तुम पहली सफु की फुजीलत जान लेते तो उसे हासिल 
करने के लिये जल्द बाजी से काम लेते, और बेशक एक मुसलमान के साथ नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने 
से अफ्जुल है और दो मुसलमानों के साथ नमाजु पढ़ना एक मुसल्मान के साथ नमाज पढ़ने से अफ्जुल है 
और जमाअृत जितनी बड़ी हो अल्लाह {# को उतनी ही जियादा पसन्द है।' 

(७८ UNCP Tr Er [EDIT Pe) 
(487)...... हजुरते सय्यिदुना साबित बिन अशैम अल्लैसी ## १५४३ ५+; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८33८ ५७५ > ने 
फूरमाया कि “दो शख्सों का इस तरह नमाज्‌ पढ़ना कि उन में से एक इमाम बने, अल्लाह (5 के 
नज्दीक चार अफ्राद के अलाहिदा अलाहिदा नमाज पढ़ने से जियादा पसन्दीदा है, और चार का बा जमाअृत 
नमाज्‌ पढ़ना आठ अपफ्राद के अलग अलग नमाज पढ़ने से अफ्जुल है, और आठ अप्राद का बा जमाअत 


१3 “] + 
नमाज पढ़ना सो अफ्राद के तन्हा नमाज पढ़ने से अफजल है। (rvnGcer Bort) 


== 


== === 


गढानलुन. BEN जन्नलुन फ 


Mepple 


१2 
NN 


छा le Sooo NSN 


ep 
YD HNP, 


ZN les RN Teno? YS 


he: 
ह 


Sel Mepis 


N74 Nene 


te 


प्छ 
YB ole, 


क hep WR) else NSef Iepnole 


$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


I 


मक्कल्न 
Mep. 
Basle 


इना अल 


फज़ और डुशा बा जमात अदा व्छरने व्शा अवाब 
अल्लाह (६5% ने इर्शाद फरमाया, 
BS ii 8: 5» 4 8.59 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और सुब्ह का कुरआन बेशक 
CN T0905 544 सुन्ह के कुरआन में फिरिश्ते हाजिर होते हैं । 
मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं इस आयते मुबा-रका में फज्र से मुराद सुब्ह की नमाज है कि 


+ 4 नन्नलुल पर ग 
kb cr )880 
ZN lel Sooo Mo nepwle 


{ 

ई च उस में दिन और रात के मलाएका हाजिर होते हैं । 

2| (88)...... अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्विदुना उस्मान ८2५७८ ५; से रिवायत है कि मैं ने 3 
६ आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 


+८5५८ ५७८ को फरमाते हुए सुना कि “जिस ने इशा की नमाजु बा जमाअत अदा की गोया 
उस ने आधी रात कियाम किया और जिस ने फज्र की नमाज बा जमाअत अदा की गोया उस ने पूरी रात 
कियाम किया ।” (Ere edad Ese E) 
£| (89)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५४ +; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकरम, नूरे मुजस्सम, 
«| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 5 5 ५४ ५८ ५ ने फुरमाया, “मुनाफिकीन पर सब नमाजों से 
£| भारी फज्र और इशा की नमाज है, अगर जान लेते कि इन दोनों नमाजों में क्या है तो जरूर हाजिर होते आगर्चे 
घिसटते हुए आते, और बेशक में ने इरादा किया कि में नमाज काइम करने का हुक्म दूं और किसी शख्स को 
नमाज पढ़ाने पर मुक्रर करूं फिर कुछ लोगों को अपने साथ चलने के लिये कहूं जो लकडियां उठाए हुए हों 
फिर उन लोगों की त्रफ़ जाऊं जो नमाज में हाजिर नहीं होते और उन के घरों को आग से जला दूं ।” 
(#9(/6००८ > Gre bei है) 
४ (90)...... इमाम तृ-बरानी एक शख्स का नाम लिये बिगैर रिवायत करते हैं कि जब हजरते 
&ड| सस्यिदुना अबू दरदा ८ ८७८५ «>; पर नज्ञ॒ का आलम तारी हुवा तो मैं ने उन को फरमाते हुए सुना 
4 कि में तुम्हें शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज 
a ड गन्जीना «7 7 ५४५५. से सुनी हुई एक हदीस सुनाता हूं, (फिर फरमाया) मैं ने रसूलुल्लाह 
पक «794८ ५७७५ ५५ को फ्रमाते हुए सुना कि '' अन्ना {ॐ की इस त्रह इबादत करो गोया कि तुम 
: | उसे देख रहे हो अगर तुम उसे देख नहीं सकते तो बेशक वोह तुम्हें देख रहा है और अपने आप को मुदँ में 
` °) शुमार करो और मज्लूम की बद दुआ से बचते रहो क्यूं कि वोह जरूर कबूल होती है और तुम में जो फूज़ और 
न ड इशा की नमाज्‌ में हाजिर हो सके आगर्चे घिसटते हुए तो उसे चाहिये कि वोह जरूर हाजिर हो ।” 
(१०.१ 6///११०#८९ Eiri Eos seh INE) 
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५, ८ से रिवायत है कि आज 


३ 
ध के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3% 3५८ ५४ ८ ने फरमाया, “जिस ने इशा की (5 


नमाज्‌ बा जमाअृत अदा की, उस ने शबे कद्र में से अपना हिस्सा पा लिया।” (४८५१६०८८००१५८ 0/2) 
(१92)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५५ ५+; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक „5 5 ४६ ५८४ ५ ने फरमाया, “जिस ने बुजू किया और मस्जिद में हाजिर 
हुवा और फज्र से पहले दो रकअतें पढी और फृज्र की नमाज तक बैठा रहा तो उस की उस दिन की नमाज नेक 
लोगों की नमाज्‌ में शुमार होगी और उसे रहमान {5 के वफ्द या'नी मेहमानों में लिखा जाएगा ।” 
(AaAGeLeN Dr iD) 
(93)...... हज्रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब #५५ 5 >; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3 ५८५.८ ने फुरमाया कि “जो फञ्र की नमाज्‌ बा जमाअृत अदा 
करता है वोह अल्लाह ५3: की अमान में होता है |” 
(Fro oP hohe center) 
(१94)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान #2 ५५ ५५; से रिवायत है कि में ने अल्लाह ५+; के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब 3५५४७ ५७५.८ को फुरमाते हुए सुना, “जो सुन्ह 
को फुञ्र की नमाज्‌ के लिये चला वोह ईमान का झन्डा लिये चला और जो सुन्ह को बाजार की त्रफ चला तो 
शैतान का झन्डा ले कर चला ।” 
हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र बिन सुलैमान बिन अबू हस्मा ५४४५७४५ ५>; फरमाते हैं कि 
“हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब #५७५ ५>; ने एक दिन फज्र की नमाज में मेरे वालिद 
| सुलैमान बिन अबू हस्मा £ ५५४४ ->; को न पाया तो बाजार की तरफ चले क्यूंकि हज॒रते सय्यिदुना 
सुलैमान = ५५४ ५; की रिहाइश गाह मस्जिद और बाजार के बीच में थी। जब आप 2 ५७ ५; 
शिफा उम्मे सुलैमान के करीब से गुज॒रे तो उन से कहा कि, “में ने फुञ्र की नमाज में सुलैमान को 
नहीं देखा ?” तो उन्हों ने जवाब दिया, “वोह सारी रात इबादत करते रहे सुब्ह को उन की आंख 
लग गई ।” येह सुन कर हजरते सय्यिदुना उमर ५% ५७ ८2; ने फरमाया कि “फज्र की नमाज बा 
जमाअृत अदा करना मेरे नज्दीक सारी रात इबादत करने से बेहतर है।'” 
Cor ENT Geld Weebl cher!) 
(495)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के हि 
४४| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «59 7% ८५५१ > ने फरमाया, “जिस ने कामिल वुजू 
| किया फिर मस्जिद की तरफ चला और देखा कि लोग तो नमाज्‌ पढ़ चुके हैं तो अल्लाह ५) उसे बा जमाअ॒त 
ट है| नमाज्‌ पढ़ने और जमाअत में हाजिर होने वाले के बराबर सवाब अृता फरमाएगा और उन लोगों के सवाब में भी 
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(96)...... हज्रते सय्यिदुना सईद बिन मुसय्यब &,/४॥ ५>; फरमाते हैं कि जब एक अन्सारी & 
४ सहाबी £«20॥ .५>; की मौत का वक्त करीब आया तो उन्हों ने फूरमाया कि मैं तुम्हें सवाब की उम्मीद |€ 
| पर एक हदीस सुनाता हूं, मैं ने रसूलुल्लाह „3% 3५ ५४५ ८ को फरमाते हुए सुना, “जब तुम में से 
है कोई शख्स कामिल वुजू कर के नमाज की तरफ चलता है तो उस के दायां कृदम उठाने पर अल्लाह (5% 
| उस के लिये एक नेकी लिखता है और बायां कृदम रखने पर उस का एक गुनाह मिटा देता है, अब चाहे तुम 
$| में से कोई मस्जिद के करीब रहे या दूर, फिर अगर वोह मस्जिद में हाजिर हुवा और बा जमाअत नमाज्‌ अदा 
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Me 
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5] चुकी थीं बकिय्या कुछ रकअतें उस ने पा लीं और नमाज्‌ मुकम्मल कर ली तो उस की भी मरिफ्रत कर दी [३ द 
ई £ जाएगी और अगर वोह मस्जिद में जमाअत की निय्यत से हाजिर हुवा लेकिन जमाअत हो चुकी थी फिर उस (5% 
ने तन्हा नमाज अदा की तो उस की भी मग्फिरत कर दी जाएगी ।” 
(rrr Gear shi hotest) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [र 


Tf 


व्लैम व्की रिजा शे इमाम बनने वाले व्ठा अवाब 

(497)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५६७ ५७८ ५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «35५५४ ५७ ८८ ने फरमाया, “कियामत के दिन तीन किस्म के लोग मुश्क के 
टीलों पर होंगे पहला वोह गुलाम जिस ने अल्लाह ५+; और अपने आका के हुकूक अदा किये, दूसरा वोह 
शख्स जो किसी कौम का इमाम बना और वोह कौम उस से राजी हो, तीसरा वोह शख्स जो रोजाना पांचों नमाजों 
के लिये अजान दे ।” 

एक रिवायत में है कि नबिय्ये करीम +८: % ८ ५५०५ ८८ ने फरमाया “तीन तृरह के लोगों को ठ 
बड़ी घबराहट या'नी कियामत दहशत जुदा न कर सकेगी और न ही उन लोगों का हिसाब होगा और वोह 
लोगों के हिसाब से फारिगृ होने तक मुश्क के टीलों पर होंगे वोह शख्स जो अल्लाह (#3 कि रिजा के लिये 
कुरआन पढ़े और वोह शख्स जो कौम की रिजा मन्दी से इमाम बने...... ,।'' 

(recur Beer Geb Brpterbaa Cir) 
£| (98)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५५.५५४४ ५; से रिवायत है कि ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
हे इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «८3 ७0 ५ <८ ५४५१ ,> ने फरमाया, “जो कोम का इमाम बने उसे अल्लाह 
| +#5# से डरना चाहिये और येह जान लेना चाहिये कि वोह जिम्मादार है और उस से उस की इमामत के 
बारे में पूछा जाएगा, लिहाजा ! अगर वोह अपने मन्सब को खुश उस्लूबी से निभाएगा तो उसे अपने पीछे 
नमाज्‌ पढ़ने वालों के बराबर सवाब मिलेगा और उन नमाजियों के सवाब में भी कुछ कमी न होगी और 
६ छ अगर इमामत को अदाएगी में कोई कमी रह गई तो वोह खुद ही उस का जवाब देह होगा ।'' 

ई (357०० rhs ENE) 
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EE 
® नमाज में झआामीन व्छहने व्शा सवाब FE 
Es 
=| (99)...... हज्रते सस्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ७० ८-2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों | 
ee 
EE 


| "06855९94८ 93.244;5 कहे तो आमीन कहा करो क्यूंकि जिस का कौल फिरिश्तों के कौल के 
“| मुवाफिकृ हो जाए उस के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाते हः 
एक रिवायत में है कि, “जब तुम में से कोई आमीन कहता है तो फिरिश्ते आस्मानों पर आमीन 
कहते हैं, अगर उन दोनों का कौल मुवाफिक हो जाए तो उस शख्स के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये 
जाते हैं । ” 
ह ड एक और रिवायत में है कि, “जब इमाम “०06४ ५555४2८५०३४5” कहे तो तुम आमीन 
| कहा करो क्यूं कि जिस का कौल फिरिशतों के कौल के मुवाफिक हो जाए तो उस की वजह से मस्जिद में मौजूद 
हर शख्स की मग्फिरत कर दी जाती है ।'” CreacfrEceNr Orci Ube) 
(200)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ५५४४ ८; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


ह 
ई 

के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५५ ५८५.८० ने फुरमाया, “जब इमाम 
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कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


क 


59५४ ५७ ने फुरमाया, “जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपनी सफों को काइम कर लिया 


छ 
| करो और तुम में से एक शख्स इमामत कराए जब वोह तक्बीर कहे तुम भी तक्बीर कहो और जब वोह 
"OSs 9385" कहे तो आमीन कहा करो, अल्लाह [5 तुम्हारी दुआ कबूल 
| फ्रमाएगा ।” (#ए 6-० Orso hessah tr 3 
4 (204)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५५४ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
| 
fy 
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Mepte NS 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «5 ५ ५७०% ५ ने | 
ईँ फुरमाया, “जब इमाम “०<#:४५5:६4/५०४#४/,2&" कहे और मुक्तदी इस पर आमीन कहे तो |६ई 
£| अल्लाह (5 उस बन्दे के पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है, और उस शख्स की मिसाल जो आमीन न [धरि 
` A 
ई ६| कहे उस शख्स की त्रह है जो किसी कौम के साथ जिहाद के लिये निकला फिर उन्हों ने कुरआ डाला तो उन [#5 
| का कुरआ निकल आया मगर उस का कुरआ न निकला तो उस ने कहा कि मेरा कुरआ क्यूं नहीं निकला तो i 
El 
ई 
Fe 


4 उसे जवाब दिया गया कि तूने आमीन नहीं कही ।” (##(6 567९९ ८८८०५-;०/०४५..०८८०७०८)- [8५६ 
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(202)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६८ /७४ ४ ८») से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
Ey 


ह gl 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «395४७ ५८ ५ ने फुरमाया, ““यहूदियों ने तुम्हारी |” 


आमीन कहा करो ।” (#द6००८ eet Fi eds sah cg ७:2७) 
८ (203)...... हज्रते सय्यिदुना अनस & ५८ ५; फरमाते हैं कि हम शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो 
सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेजु गन्जीना «८.3% ५% ५४५५.८ की बारगाह 
में हाजिर थे कि आप +५4 7 <४ ५५४५ ८७ ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह (#5 ने मुझे तीन चीजें अता 
ई £ फरमाई हैं मुझे बा जमाअत नमाज अता फरमाई, मुझे सलाम आता फरमाया जो कि अहले जन्नत की तहिय्यत 
है और मुझे आमीन अता फुरमाई और येह चीजें अल्लाह {35 ने सिवाए हारून /५८/ ५७ के किसी भी 
नबी को अता नहीं फरमाई, मूसा #५८५ ५४ दुआ मांगा करते और हारून #५८५५ आमीन कहा करते थे ।” 
CUTIE SIRF COO) 

(204)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५.५७ >; फुरमाती हैं कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८7५ ५८ ५५४५.५८ के 
सामने यहूदियों का तज्किरा किया गया तो आप «५ ५ ५७५ ५ ने फुरमाया, '“यहूदियों ने किसी 
चीज पर भी हम से इतना हसद नहीं किया जितना उस जुमुआ पर किया है, जिस की त्रफ अल्लाह (3% 
ने हमारी रहनुमाई फरमाई और यहूदी इस से महरूम रहे और उस किब्ले पर जिस की त्रफ अल्लाह {3% 
ने हमारी रहनुमाई फरमाई और हमारे इमाम के पीछे आमीन कहने पर ।” 

एक रिवायत में है कि हुजूर «८% 3४६ ५५४५.५० ने फरमाया, ““यहूदियों ने तुम से किसी चीज 
पर इतना हसद नहीं किया जितना आमीन कहने और सलाम करने पर किया है ।” 


किसी चीज पर इतना हसद नहीं किया जितना हसद तुम्हारे आमीन कहने पर किया है लिहाजा कसरत से 
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पहली अफ्‌ में नमाज्‌ पढने व्छा वाब 
हज्रते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब #५५ ५2; फरमाते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८3% 5४५ ५५ > सफु पर तशरीफ लाते तो कौम के सीनों और कांधों 
ड को बराबर फरमाते और फरमाया करते, “जुदा जुदा न रहो कहीं तुम्हारे दिल जुदा न हो जाएं, बेशक 
अल्लाह ५% और उस के फिरिश्ते पहली सफ पर रहमत भेजते हैं |” 

(FEB FE, «८०७४0 
हू हजुरते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर ८४४,८४ ८») फरमाते हैं कि में ने सय्यिदुल 
| मुबल्लिगीन, रहमतुलिलिल आ-लमीन «८५४ ५४४५५४ ५ को फरमाते हुए सुना, “बेशक अन्ना 
&5#»और उस के फिरिश्ते पहली सफ या अगली सफों पर रहमत भेजते हैं ।” 

(CR aN PIG eid hehe) 
हजरते सय्यिदुना अबू उमामा ४.५७८४५५; से रिवायत है कि अल्लाह $5# के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब „५55% ५७४५.८८ ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह 
#3 और उस के फिरिश्ते पहली सफु वालों पर रहमत भेजते हैं ।” सहाबए किराम +४2 ८५ ८»; ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! और दूसरी सफु पर ?” तो नबिय्ये करीम «८7% ५५ ५४५.५८० ने 
दोबारा फुरमाया, “बेशक अल्ला $£5% और उस के फिरिश्ते पहली सफु पर रहमत भेजते हैं ।” 
सहाबए किराम «#* ५५२४ ८%) ने फिर अर्ज किया “या रसूलल्लाह ! और दूसरी सफ पर ?” तो आप 
sss on ने फुरमाया “' और दूसरी पर भी ।” CraaRAGerrPYN Pe Uae) 
हजूरते सय्यिदुना इरबाज्‌ बिन सारिया £2 ५७ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५५४ ५७ ,> पहली सफु वालों के 
लिये तीन मरतबा और दूसरी सफु वालों के लिये एक मरतबा इस्तिग्फार किया करते थे । 

(CR IE RP TSR 
हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५७८५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «35 3४४ ५५ ५ ने फूरमाया, “अगर लोग जान लेते कि अजान और पहली सफ में क्या है फिर 
कुरआ अन्दाजी के इलावा कोई चारा न पाते तो जरूर कुरआ अन्दाजी करते ।' 

( rE HOP bein) 
हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ## ५७८५ .->; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
=| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «55 5८४ ५५.८ ने फरमाया, “मर्दों की सफों में बेहतरीन सफ 
£| पहली सफ है और बुरी सफ आखिरी सफ है और औरतों की सफों में से बेहतरीन सफ आखिरी सफ है और 
(rrr Br boo ios shh A 6) 
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अफ व्छी दाहिनी जानिब नमाज्‌ पढने व्छा सवाब हु! 
(2)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्‌रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४५५४३ ५; से रिवायत है कि 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत +74 ५८८ ५७० ८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह (+ और 
उस के फिरिश्ते सफों की दाहिनी जानिब नमाज पढ़ने वालों पर रहमत भेजते हैं ।" 

(AAG ENG ७७५३६... .०+०४...2८5५७७४) 
अफ व्छोे मिलाने या खली २ह जाने वाली जशह पुर व्छरने व्छा शवाब 
(242)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब £& ५८ ५>; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम |६: 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५५ < ४.५८० सफ पर तशरीफ लाते 
और कोम के सीनों और कन्धों को बराबर फुरमाते और फुरमाया करते, “जुदा जुदा न रहो कहीं तुम्हारे 
दिल जुदा न हो जाएं बेशक अल्लाह (+; और उस के फिरिश्ते पहली सफ पर रहमत भेजते हैं ।” एक 
रिवायत में येह इजाफा है कि “जो सफ की कुशा-दगी को पुर करता है अल्लाह («5% उस का एक 
द-रजा बुलन्द फरमाता है।” एक और रिवायत में है कि “अल्लाह #5 के नज्दीक कोई कदम सफ के 

खुला को पुर करने के लिये उठाए जाने वाले कदम से ज्यादा पसन्दीदा नहीं ।” 


९४०42 ९ ल्ुल१५..५७./ नन्नलुन ५-७१ गक्कल्ुन इ 
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(23)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा ५ ८५४३ ८25 से रिवायत है कि सरकारे 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
परवर्द गार «८५५7४४ ५७ „८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह / और उस के फिरिश्ते सफों के 
ब खला को पुर करने वालों पर रहमत भेजते हैं |” (er Eas dh pen ) 
ड (24)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७८४ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
ड़ 
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मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +५5 ; <७ ५८% > ने 
र फुरमाया, “जो बन्दा सफु के खला को पुर करता है अन्ना |: उस का एक द-रजा बुलन्द फरमाता है 
और मलाएका उस पर खैर निछावर करते हैं ।” (raufr Borers) 
;*| (25)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ५४०८५७२५; से रिवायत है कि नबिय्ये i 
` 4 मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 5% ५८७ ५७ «> ने फ्रमाया, 
“जो सफ को जोडेगा अल्लाह ५3% उसे जोडेगा और जो सफ को तोडेगा अल्लाह [:# उस को 
EE 
i 


; तोडेगा ।'' Carrer herbie) उ 


द | है bo 
मक्कन, गढानलुनी ड्‌ गन्नलुन, 7 कछ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी ना 22 (00७७४ का जा मढ़नलुल, BEN त, गन्ननुन ४ कर 


%५॥ जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


(26)...... उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका #५४ ५; से रिवायत है कि [६ 
शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 
59५८ ५७५५८ ने फुरमाया, “जो सफ के खला को पुर करेगा आळ्नाह (:;# उस का एक 
द-रजा बुलन्द फरमाएगा और उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” (raver Ueacsc bh) 
(27)...... हज्रते सय्यिदुना अबी जुहैफा ८2.५५४२ ८५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८5 34 ५७4 ८. ने फुरमाया, “जो सफ के खुला को पुर करेगा उस की 
मग्फिरत कर दी जाएगी ।'' CralrEeroer rics Holo les hehe) 
(28)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल & ५७४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% <८ ५७ ८ ने फरमाया कि “दो 
कदम ऐसे हैं जिन में से एक अल्लाह {#;% के नज्दीक सब से जियादा पसन्दीदा है और दूसरा 
अल्लाछ ५% को सब से जियादा ना पसन्द है । जो शख्स सफ में खला देखे फिर उसे पुर करने के 
लिये चले और उसे पुर कर दे तो उस का येह कदम उठाना अल्ला ५% को पसन्द है और जो कदम 
अल्ला ५% को ना पसन्द है, वोह येह कि कोई शख्स खड़ा होने के लिये अपनी दाई टांग फैला कर 
उस पर अपना हाथ रखे फिर अपनी बाई टांग खड़ी कर के उठे ।” 
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क जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ४४582 42022099 शा 
मर्जिदे हराम और मरिजदे न-बवी ?>-५5५ ६-५० ८ में 
नमाज्‌ पढने व्ञा सवाब < 


(29)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५८ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुलिलिल आ-लमीन #74५४८ ५७० ५ ने फरमाया, “मेरी इस मस्जिद में एक नमाज्‌ पढ़ना 
मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार नमाजें पढ़ने से अफ्जुल है।” 

Cereus lsc Baht ) 
(220)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर ५४४ ५८४ ५ से रिवायत है कि आन्नाङ 
{3% के महबून, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +८५४८ ५४% ८ ने फरमाया कि | 
“मेरी इस मस्जिद में नमाजु पढना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में नमाज पढ़ने से अफ्जुल है 
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और मस्जिदे हराम में एक नमाज पढ़ना एक लाख नमाजें पढ़ने से अफ्जूल है ।” 


(१७(/:७८,०१॥८ Pr era Hes PCI OP) 
(227)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर ‰2 ५५४४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुलताने बहूरो बर «3५५५७ ५७. ने फूरमाया कि “मेरी इस मस्जिद र 
ई £| में नमाज पढ़ना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार नमाजें पढ़ने से अफ्जूल है और मस्जिदे |$ 
के हराम में एक नमाज पढ़ना दीगर मसाजिद में एक लाख नमाजें पढ़ने से अफ्जुल है ।” * 
४ CAUSE RPP 
(222)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर #५५२ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
ई हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल |5 
«८793६ ५७५ ने फुरमाया कि “मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर | 
ई £ मसाजिद में एक हजार नमाजें पढ़ने से अफ्जुल है और मेरी इस मस्जिद में जुमुआ अदा करना मस्जिदे हराम के [45 
इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार जुमुए अदा करने से अफ्जुल है और मेरी इस मस्जिद में र-मजान का एक 


ct 
महीना गुजारना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार माहे र-मजान गुजारने से अफ्जूल है।” 
ट (Nr Bene eA 26/0..५०४॥५.-०१ ७४) . 
६ ० (223)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५७ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, ड 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल s 
i 


$ आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5 3८ ५८. ने फुरमाया, '*मस्जिदे हराम में नमाज पढ़ना [55 


मक्कल्ुन्‌ म्दा७ 
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दीगर मसाजिद में एक लाख नमाजें पढ्ने से अफ्जुल है और मेरी मस्जिद में एक हजार नमाजें पढ़ने से और # हू 


बैतुल मुकृदस में पांच सो नमाजें अदा करने से अफ्जुल है ।” 


एक और रिवायत में है कि ““मस्जिदे हराम में एक नमाजु पढ़ना दीगर मसाजिद में एक लाख 
नमाजें पढ़ने और मस्जिदे न-बवी शरीफ में एक हजार नमाजें पढ़ने से अफ्जूल है और बैतुल मुकद्दस 


में एक नमाजु पढ़ना आम मसाजिद में पांच सो नमाजें पढ़ने से अफ्जूल है।” 


( Ware Per Becher) 

(224)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 ५५ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत +५५ <८ ५७.८ ने फूरमाया, “जिस ने मेरी मस्जिद में लगातार चालीस 
नमाजें पढ़ लीं उस के लिये जहन्नम से आजादी लिख दी जाएगी और वोह निफाक से बरी हो जाएगा ।” 
(CAN her Uo) 


गढानलुनी छ्‌ गन्गलन छ : ते निस ल TG 
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मरिजदे अव्त्या में नमाज्‌ पढने व्ठा शवाब 
पिछले सफृहात में गुज्र चुका कि हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा #2 ५७८४ ५2; से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह «7% ५ ४७ ५८५ ने फरमाया, “बैतुल मुकइस में एक नमाज पढ़ना आम मसाजिद में 
पांच सो नमाजें पढ़ने से अफ्जुल है।” 
(225)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र £५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +75 ५८ ५७४% ८ ने फरमाया, 
“जब हजूरते सय्यिदुना सुलैमान बिन दावूद १५:५८; बैतुल मुकइस की ता'मीर से फारिगृ हुए तो उन्हों ने 


अल्लाह ६८5 से एक ऐसी बादशाहत का सुवाल किया जो इन के बा'द किसी और को हासिल न हो और EE 


वोह उस की बादशाहत का मज्हर हो और येह सुवाल किया कि इस मस्जिद में जो भी नमाज के इरादे से आए 
वोह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाए जैसा कि उस की मां ने उसे जना था। फिर रसूले अकरम +५४ ५ < ५७४४ ५-2 
ने फरमाया कि “दो चीजें तो उन्हें अता फरमा दी गई और मुझे उम्मीद है कि तीसरी चीज्‌ भी उन्हें अता फरमा 
दी गई होगी ।'” Con ८/६०१०७० ६ /ए७७८५:६८८५०००८०००) 
(226)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ## /«॥ >; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
न59 3४४ 2८४ ०॥ ५ ने फरमाया, “आदमी का अपने घर में नमाज्‌ पढ़ना एक नमाज्‌ के बराबर है और 
महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना पच्चीस नमाजों के बराबर है और जामेअ मस्जिद में नमाज पढ़ना पांच सो 
नमाजों के बराबर है और मस्जिदे अक्सा और मेरी मस्जिद (या'नी मस्जिदे न-बवी) में नमाजु पढ़ना पचास 
हजार नमाजों के बराबर है और मस्जिदे हराम में नमाज पढ़ना एक लाख नमाजों के बराबर है ।'” 
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मरिजदे कूबा में नमाज्‌ पढने व्ठा अवाब 
(227)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५६७ ५५१ ५०) मदीनए मुनव्वरह के महल्ले औसात में 
हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन उबादा ५७ ५; के घर एक जनाजे में शरीक हुए । इस के बा'द 
हारिस बिन खज्रज के महल्ले में बनू अप्र बिन औफ के पास तशरीफ ले गए। उन से अर्ज किया गया 
“'ऐ अबू अब्दुर्रहमान ! आप इमामत कहां फरमाते हैं?” इर्शाद फरमाया, “मैं बनू अम्र बिन औफ की 
उस मस्जिद में इमामत करता हूं क्यूं कि मैं ने रसूलुल्लाह «3४ 3८४ ५५ ,> को फरमाते हुए सुना 
है कि जिस ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी उसे एक उम्हें के बराबर सवाब मिलेगा ।” 
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(228)...... हज्रते सय्यिदुना उसैद बिन जुहैर अन्सारी #५५ ५2; से रिवायत है कि आकाए 
ह Ey नप्रय KF 

६४| मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर |, 


«८39३४८ ५७५१ ५ ने फरमाया, ““मस्जिदे कुबा में एक नमाज पढ़ना एक उम्रे के बराबर है ।” 
(cour iri Oe Gel Gelgboobes sha here) 
(229)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हुनैफ £ ५७६ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +: 3% ५८ ८ ने फुरमाया, “जो अपने घर से 
बुजू कर के मस्जिदे कुबा में आए फिर उस मस्जिद में नमाज्‌ पढे उसे एक उम्रे का सवाब दिया जाएगा ।” 
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i हजृरते सय्यिदुना आमिर बिन सा'द और हजरते सय्यि-दतुना आइशा बिन्ते सा'द ने अपने म 

® ¢ 

| वालिद हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास +५५७१; को फरमाते हुए सुना कि “मुझे | 

हर मस्जिदे कुबा में नमाजु पढ़ना मस्जिदे अक्सा में नमाज पढ़ने से जियादा पसन्द है ।” Fh 
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औरत व्छ लिये घर में नमाज्‌ पढने व्छा वाब 
(230)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५८ ५ >; फुरमाती हैं कि शहन्शाहे मदीना 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५4८ ५५४५ ८ 
ने फरमाया “औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना घर के इहाते में नमाज्‌ पढने से बेहतर है, और इस का 
इहाते में नमाज्‌ पढ़ना सेहून में नमाज्‌ पढ़ने से अफ्जुल है, और सेहुन में नमाज्‌ पढ़ना घर से बाहर नमाज्‌ पढ़ने 
f से अफ्जुल है।” (/१५८१६०१००)०७०/७॥) 
है| (23)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४० ५७ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
£| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 ५५ ५७५ > ने फरमाया, 
४ “अपनी औरतों को मस्जिद में हाजिर होने से न रोको और इन का अपने घरों में नमाज पढ़ना इन के हक 
॒ में बेहतर है ।” (rrr eg AEF ebb soho oiler) 
(232)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ५४४.५७८) से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८39 3 ४७ ५५ , ने फरमाया, “औरत छुपाने की चीज है और जब येह अपने घर से 
निकलती है तो शैतान पर जाहिर हो जाती है और बेशक औरत आळ्लाछ | के जितनी करीब अपने घर 
के तहखाने में होती है कहीं और नहीं होती ।” (NFATEN eb) 
(233)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५८ ५ ५०5 से रिवायत है कि 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८.553 <८ ७४ ५ ने फरमाया, “औरतों के नमाज्‌ 
पढ़ने के लिये सब से बेहतरीन जगह उन के घरों के तहखाने हैं |” 
(0६ /£/*८,/१५० TI hicdo fl) 
(234)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद #2 ५७४ ५५; से रिवायत है कि अल्लाह (5% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४ 7८७ ५१.५८ ने फरमाया “अल्लाह &;* के 
नज्दीक औरत की सब से पसन्दीदा नमाज्‌ वोह है जिसे वोह अंधेरी कोठडी में अदा करती है।”” 
Gr ENT ENGL Weer) 
(235)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊूद £ ५५६ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५ 7८४ ५८५.८० ने फरमाया, “औरत का 
कोठड़ी में नमाज पढ़ना इहाते में नमाज पढ़ने से अफ्जुल है और उस का तहखाने में नमाज पढ़ना कमरे में 
ई *) नमाज पढ़ने से अपूजूल है।” (09./86००८-९-४५७ ५ hes soh Ohler) 
(236)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुमैद साइदी £ ५७६ ५; की जौजा उम्मे हुमैद ६८ ५५४३ ५2) 
Fe) 
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£| फुरमाती हैं कि में ने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिने जूदो 
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नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «3५५४४ ५७ ८ की बारगाह में हाजिर हो कर [ह 
5 अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! मैं आप +; % <८ ५८५ / के साथ नमाज पढ़ना पसन्द करती हूं।' 
तो आप ने फरमाया, “मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ नमाज्‌ पढ़ना पसन्द करती हो लेकिन तुम्हारा घर के 
ई अन्दरूनी कमरे में नमाज्‌ पढ़ना बैरूनी कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है और बैरूनी कमरे में नमाज पढ़ना 
!| सेहून में नमाज पढ़ने से बेहतर है और सेहुन में नमाज्‌ पढ़ना अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर 
§| है और तुम्हारा अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज्‌ पढ़ने से बेहतर है।” रावी 
ऽअ कहते हैं कि (येह सुनने के बा'द) उम्मे हुमैद ५० ५५ ५23 ने अपने घर के एक कोने में मस्जिद बनाने 
ड का हुक्म दिया और जब तक जिन्दा रहीं उसी कोने में नमाज पढ़ती रहीं । 
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नबिय्ये करीम +८५४ ५५५ /> की हृयाते जाहिरी में जब औरतें नमाज के लिये अपने |; 


र घरों से निकलती थीं तो अच्छी तरह बा पर्दा हो कर जीनत किये बिगैर निकलती थीं । जब नबिय्ये 
करीम «८55 3५७ ५५४% > नमाज का सलाम फैरते तो मर्दों से फरमाते “जब तक औरतें चली न जाएं 
$| अपनी जगहों पर ठहरे रहो ।” इस एहतियात्‌ के बा वुजूद नबिय्ये करीम +7 5 £ ७५ / ने औरतों 
5 के बारे में फरमाया कि इन का अपने घरों में नमाज पढ़ना इन के हक में बेहतर है तो आप का उन 
'४| औरतों के बारे में क्या खयाल है जो अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन कर जीनत किये हुए खुशबू लगा 
कर निकलती हैं? और बेशक उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ६८ ५४२ ५23 | 
£| ने फुरमाया, “अगर रसूलुल्लाह «५ <७ ५७०५८८० इस को देख लेते जो अब औरतें करती हैं तो 
| उन को मस्जिद आने से रोक देते जैसे बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था ।” 
ट (rrr eng NEF a) 
उम्मुल मुअमिनीन ५४ ५५२ >; का येह कौल पहली सदी की उन औरतों के बारे में है जो 
: सहाबियात थीं अगर वोह आज की औरतों को देख लेतीं तो न जाने क्या इर्शाद फुरमातीं ? 
हजरते सय्यिदुना अबू अग्र शैबानी #2 ५५४२ ५>; फरमाते हैं कि में ने अब्दुल्लाह बिन 
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| मस्ऊद £= ५५४२ „>; को जुमुआ के दिन औरतों को मस्जिद से निकालते और फरमाते हुए सुना कि 
€| “अपने घरों को चली जाओ येह तुम्हारे लिये मस्जिद में हाजिर होने से बेहतर है।” 
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& रिजाउ डलाही |; वे लिये मरिजद बनाने व्छ॒ा सवाब 5 
(237)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान £५७ ५>; से रिवायत है कि मैं ने (55 
खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूौउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, | 


ड सिराजुस्सालिकोन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८-5 7५४ ७ > को 
फुरमाते हुए सुना कि “जो अल्लाह (+; की खुशनूदी चाहते हुए मस्जिद बनाएगा अल्ला +; उस 


इ| के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” GefiGere fet Gers) 
(238)...... हज्रते सय्यिदुना बिश्र बिन हृय्यान ## ५ ८2; फुरमाते हैं हम एक मस्जिद बना रहे 


थे कि हजूरते सय्यिदुना वासिला बिन अस्कृञ्‌ ८2.५७४ ५; हमारे पास तशरीफ लाए और सलाम 


*४| किया फिर फरमाया कि मैं ने सरवरे कौनेन +८73 ५७ ८ को फरमाते हुए सुना है कि “जो 


है {| लोगों के नमाज्‌ पढ़ने के लिये मस्जिद बनाएगा अल्लाह $;% उस के लिये जन्नत में उस से बेहतर घर 


बनाएगा । (0१६६०६०१००७ rE ॥0::500<८.७/८४.४०५६५०) 
(239)...... हज्रते सस्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3 ४ 3४७ ५५ ५ ने फरमाया “जो हलाल माल से 
६४ मस्जिद बनाएगा अल्लाह +;# उस के लिये जन्नत में मोती और याकूत का घर बनाएगा ।” 
Cfo eal) 
(240)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५४४ ५2) से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «५3७ ५४८ ५५4.८ ने फरमाया, “जो रियाकारी और लोगों को सुनाने का इरादा 
किये बिगैर मस्जिद बनाएगा अल्लाह |; उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 
| 5 व 7 मा 3 
कह ई| (247)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ७४४ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
| मा'सूम, हुस्ने अख़्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +; ५ 3५ ५८०५ ८८ ने 
ह| फरमाया कि “बेशक मोमिन के मरने के बा'द भी उस के आ'माल और नेकियों में से जो कुछ उस तक 
पहुंचता रहता है, उन में से एक तो वोह इलम है जिसे इस ने लोगों को सिखाया और फैलाया, वोह नेक औलाद 
है जिसे उस ने छोड़ा या वोह मुस्हफ जिसे तर्के में छोड़ा या मस्जिद बनवाई या नहर जारी कर दी या अपनी 


र $| सिहहत और हयात में अपने माल से ऐसा स-दका दिया जिस का सवाब उसे मरने के बा'द भी मिलता रहे ।” 


Gace BPs) 
६| (242)...... हजुरते सय्यिदुना अबू ज्र = ५५४२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 

£| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५४ ५५५ ५५ ८ ने फुरमाया, “जिस ने आळ्नाह :;% के 

न पि लिये थोड़े रकृबे पर भी मस्जिद बनाई तो अल्लाह (£, उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 

ह Car ENA sees helper) 
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; =| (243)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर #५८६५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो |; 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +; 3: ५८७५ ८८ ने फुरमाया ६ 
“जिस ने पानी का कूंआं खुदवाया उस कूंएं में से जिन्नो इन्स और परिन्दों में से जो भी पानी पियेगा अल्लाह 
5 & कियामत के दिन उस शख्स को इस का सवाब अता फरमाएगा और जिस ने आळ्लाछ |; % के लिये 
छोटी सी मस्जिद बनाई अल्लाह (;% उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 

(#५१८/८०/१ Ae iN (८7५2 &) 
(244)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #2 ५८५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; 5 ५८ ५७० ८ ने फरमाया, “जो मस्जिद बनवाए 
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मक्कल्ुन्‌ मर्दा७ 
TED 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


मस्जिद व्ही सफाई व्छरने व्हा सवाब 
(245)...... हजुरते सय्यिदुना अनस 22.८५४ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सस्याहे अफ्लाक «5% 7 <४ ५७५ ८ ने फरमाया, “मुझ पर अपनी उम्मत के सवाब पेश किये गए यहां 
तक कि उस गर्द का सवाब भी पेश किया गया जिसे मुसलमान मस्जिद से निकालता है, और मुझ पर अपनी 
उम्मत के गुनाह पेश किये गए तो मैं ने उन में कुरआन की सूरत या आयत याद कर के भुला देने से बड़ा कोई 


गुनाह नहीं पाया ।'' CNG Ua A be hbo) 
(246)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद #५८६५ ५; फरमाते हैं कि एक हब्शी औरत मस्जिद से 


कचरा निकाला करती थी एक रात उस का इन्तिकाल हो गया । जब सुब्ह हुई और सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «59 3४४ ५८५१. को उस की वफ़ात की खबर दी गई तो 
आप +८५५ 7४४ ५७५ ५ ने फरमाया कि “तुम ने मुझे उस के बारे में (रात ही में) क्यूं नहीं बताया ?”' 
फिर सरवरे कौनेन «५% <८ ५७५८० अपने सहाबए किराम को साथ ले कर निकले और उस की 
कब्र पर जा कर उस की नमाजे जनाजा अदा फुरमाई और आप +5५८७ ५७४५ ८-ने उस औरत के 
लिये दुआ फ्रमाई और सहाबए किराम ०५६४४ ने भी आप „5% 3८४ ५५ ५-> की इक्तिदा में 
नमाजे जनाजा अदा को फिर आप ».५% ५ < ७४५.८८ वापस तशरीफ ले आए। 
(rraerEcar™ Or hse ool bei tener) 
(247)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६४ ५७४३ ५2; फरमाते हैं एक औरत मस्जिद से गर्दो 
गुबार साफ़ किया करती थी । जब उस का इन्तिकाल हुवा तो अल्लाड़ ५, के महबूब, दानाए 
गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «395४७ ५५४ /> को उस की तदफ़ीन की खबर न दी गई । आप 
59३५४ ५७५ ने इर्शाद फरमाया कि “जब तुम में से किसी का इन्तिकाल हो तो मुझे खबर दे दिया 
करे ।” फिर आप «८3% 3५८ ३४८ ने उस औरत की नमाजे जनाजा अदा फरमाई और फृरमाया 
कि “मैं उसे मस्जिद से गर्दो गुबार साफ करने की वजह से जन्नत में देख रहा हूं ।” 
CNG ef i) 
(248)...... हजुरते सय्यिदुना उबैद बिन मरजूक #५८ ५>; से रिवायत है कि मदीना शरीफ में 
एक औरत मस्जिद की सफाई किया करती थी । जब उस का इन्तिकाल हुवा तो नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५८ ५७४५.५ को उस के बारे में 
खबर न दी गई । एक मरतबा हुजूर «3७ 3 ४४ ५७ ८० उस को कब्र के करीब से गुजुरे तो दरयाफ्त 
फरमाया, “येह किस की कब्र है?” तो सहाबए किराम ५५०7८६४ ने अर्ज किया, '“उम्मे मिहजन की ।'' 
फुरमाया, “वोही जो मस्जिद की सफाई किया करती थी ?” सहाबए किराम ५५०१६४५४ ने अर्ज किया, 
“जी हां।” आप „£3४ 3८४ ५% ८ ने लोगों को उस की कृब्र पर सफ बनाने का हुक्म दिया और 
उस की नमाजे जनाजा पढ़ाई । फिर उस औरत को मुखातूब कर के फरमाया कि “तूने कौन सा काम सब 
से अफ्जूल पाया ?” सहाबए किराम ,# ५७ ५>5 ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! क्या येह सुन 
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द रही है ?” इर्शाद फूरमाया, “तुम इस से जियादा सुनने वाले नहीं हो ।” राबी बयान करते हैं कि 


फिर रसूले अकरम #५5५५ ५७०% > ने फरमाया कि “इस ने मेरे सुवाल के जवाब में कहा, 
“मस्जिद की सफाई को ।” Cree Bebe etd ५2224 ahr Per) 
(249)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५६ ५५; फरमाते हैं कि एक हब्शी जवान या औरत 
मस्जिद की सफाई किया करती थी । जब शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो 


5 छो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «८7४५4८ ८५५ ८. ने उसे 


ई मौजूद न पाया तो उस के बारे में पूछा । सहाबए किराम ०५०7१६४. ने अर्ज किया, “वोह तो फौत हो 
| गई ।” फृरमाया, “क्या तुम मुझे इस की खबर नहीं दे सकते थे?” रावी कहते हैं शायद सहाबए किराम 


$| ००४४. ने इस मुआ-मले को छोटा समझते हुए हुजूर +५5 ५ 2७० > को इस को खबर न |. 


ज ४ दी । फिर हुजूर #५5 ५८८ ५७४५ ५ ने फुरमाया कि “मुझे उस की कब्र पर ले चलो ।” सहाबए किराम 
के ०५०४४६ आप «3४ 5४७ ५५४५ > को उस की कृब्र पर ले आए तो हुजूर #८7 5६७ ५७४५ > ने 
उस की नमाजे जनाजा अदा फरमाई फिर फरमाया, “बेशक येह कृब्रें अंधेरे से भरी हुई थीं, बेशक 
अल्लाह {+ मेरे इन पर नमाज पढ़ने के सबब इन कृब्रों को मुनव्वर फरमा देगा ।'' 
ई CEN PAGAN shes) 
| (250)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद ८ ७४४ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
a ® रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
£| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +7५५५ ५७५.५ ने फुरमाया, “जो मस्जिद से तकलीफ देह 
| चीज निकालेगा अल्लाह (<;& उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 
(CNT) (०००८५७५-१-९८५७०७/४) 
(257)...... हज्रते सय्यिदुना अबू किरसाफा #2 ५५५५ ५; फरमाते हैं कि में ने ताजदारे रिसालत, 


=| शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने हु 


ई इन्सानियत +39 ५ <८ ५७४४.८५ को फरमाते हुए सुना कि “मस्जिदें बनाओ और उन में से गर्दो गुबार 

(| निकाल दिया करो कि जो अल्लाह {;% की रिजा के लिये मस्जिद बनाएगा अल्लाह |; उस के 

| लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! क्या मस्जिदें गुज्र गाहों 
पर बनाई जाएं?” इर्शाद फरमाया, “हां ! और इन में से गर्दो गुबार साफ़ करना हूरे ईन का महर है ।” 

(#॥/ 5, lori eh LINE) 

(252)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५ > फुरमाती हैं कि 


3 नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „5 ४2७ ४५७८.० ने |/ 


महल्लों मे मस्जिदें बनाने और उन्हें पाक व साफ रखने का हुक्म दिया है। 


CoCr sf) 
=== ===} === 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६&४ 


नमाज्‌ के लिये मस्जिद की त्‌श्फ चलने क्त अवाब 
अल्लाह ६; ने फरमाया....... 
abs gins dit ७८७  तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो अल्लाह के जिक्र की 
Cadi BRS Re तरफ दौड़ो और ख़रीद व फरोख्त छोड़ दो येह तुम्हारे 
लिये बेहतर है अगर तुम जानो । 
(253)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


९८५5५ ७4१.५८ ने फरमाया, “जिस ने कामिल वुजू किया और नमाज के इरादे से चला तो जब |६ 


तक उस की नमाज्‌ की निय्यत बाकी है वोह नमाज्‌ ही में है और उस के पहले कदम के इवज्‌ एक नेकी 
लिखी जाएगी और दूसरे कृदम के इवज्‌ एक गुनाह मिटा दिया जाएगा । जब तुम में से कोई इकामत सुने 
तो हरगिज्‌ तेजृ कृदम न चले और बेशक तुम से जियादा सवाब वाला वोह है जिस का घर मस्जिद से 
जियादा दूर है ।” सहाबए किराम ०५०९४: ने (रावी से) पूछा, “ऐ अबू हुरैरा ८४ >; ! ऐसा 
क्यूं है?” फुरमाया, ““जियादा कृदम चलने की वजह से ।” 

एक और रिवायत में है कि जो अपने घर से वुजू कर के अल्लाह ५% के फराइज में से किसी 
फरर्ज नमाज्‌ की अदाएगी के लिये किसी मस्जिद की तरफ़ चला तो उस का एक कृदम चलना एक गुनाह मिटा 
देता है और दूसरा कृदम एक द-रजा बुलन्द कर देता है। (०८१४५८ +€ beso CP) 
(254)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८४० ५७.5 से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% ५८८ ५५४५ ८ 
ने फुरमाया “जो जामेअ मस्जिद की त्रफ चले उस का एक कृदम एक गुनाह मिटा देता है और दूसरा कृदम 


एक नेकी लिखवा देता है ।” (80५6/5०११०९०/७८४५९८८००४॥५००) 
(255)...... हजृरते सस्यिदुना अबू हुरैरा #५७८ >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +; 3:५ ५८८८ ने फुरमाया “अच्छी बात कहना स-दका है 
और नमाज्‌ के लिये जाते हुए उठने वाला हर कदम स-दके के बराबर है ।” 

(2१६११ AGP) 
(256)...... हजृरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर 2.५५४% ८; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५८ ७४५ ८ 
ने फुरमाया, “जब कोई शख्स कामिल वुजू कर के मस्जिद में आए और नमाज्‌ का इन्तिजार करे तो उस के 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


£| फिरिश्ते (किरामन कातिबीन) उस के मस्जिद की तरफ आते हुए उठने वाले हर कृदम के इवजू दस नेकियां 


तळा जव्षकलनल्ख म 
kN, 30 


लिखते हैं ओर बैठ कर नमाज का इन्तिजार करने वाला नमाज पढ़ने वाले की तरह है और उसे घर से 
“च निकलते ही लौटने तक नमाजी शुमार किया जाता है।” (५/५९८ Pr ber Helo Orr?) 
(257)...... हजुरते सय्यिदुना सईद बिन मुसय्यब ८2 ५८ ५०; फरमाते हैं कि जब एक अन्सारी 


| सहानी #७५ ५>; की मौत का वक्त करीब आया तो फरमाने लगे कि मैं तुम्हें फुकत्‌ हुसूले सवाब 
र §| की निय्यत से एक हदीस सुनाता हूं, मैं ने रसूलुल्लाह «८% ५८७ ५७५५ ८८> को फरमाते हुए सुना कि 
| “तुम में से जो कामिल वुजू करे और मस्जिद की त्रफ चले तो दायां कदम उठाने पर अन्ना {; उस 
£5| के लिये एक नेकी लिखता है और बायां कदम रखने पर अन्लाह |: उस का एक गुनाह मिटा देता है, 


र | अब तुम्हारी मरजी कि तुम मस्जिद से करीब रहो या दूर । फिर जब वोह मस्जिद में आता है और बा जमाअृत 
। नमाज अदा करता है तो उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं, फिर अगर वोह मस्जिद में हाजिर हो और उस 
की बा'जु रकअतें निकल चुकी हों और बा'ज्‌ बाकी रह गई हों उसे चाहिये कि जो रवअतें वोह पा सके इमाम 


» के साथ पढ़ ले और बाकी रक्‍्आतें मुकम्मल कर ले तो भी उस की मग्फिरत कर दी जाती है, और अगर वोह 
ई मस्जिद में (जमाअत से नमाज्‌ पढ़ने की निय्यत से) हाजिर हुवा लेकिन जमाअत हो चुकी हो तो उसे चाहिये कि 
£| अपनी नमाजु अदा कर ले कि उस के लिये भी येही बिशारत है ।” 


(##८6०७१-(/त/००७। FB Gottesdoht) 
(258)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर #2 ७ ॐ „>; फुरमाते हैं कि मस्जिदे न-बवी #१८5५ ६3.5 ६८० ५ 
के करीब कुछ मकानात खाली हुए तो बनू स-लमह ने मस्जिद के करीब मुन्तकिल हो जाने का इरादा 
किया । जब येह बात नबिय्ये करीम „८-५5 3 ४७ ५७४ ५ तक पहुंची तो आप «5५५८ ५७४ (.> 


इ €| ने बनू स-लमह से फरमाया, “मुझे येह खूबर पहुंची है कि तुम मस्जिद के करीब मुन्तकिल होने का इरादा 


रखते हो ?” उन्हों ने अर्ज किया “जी हां या रसूलल्लाह «५5५८ ५७ !” तो आपने दो 


$| मरतबा इर्शाद फरमाया, ““ऐ बनू स-लमह ! अपने ही घरों में रहो क्यूं कि तुम्हारे हर कदम पर नेकियां 


लिखी जाती हैं।” बनू स-लमह कहते हैं (येह फरमान सुन कर हमें इतनी खुशी हुई) कि अगर हम अपने 


f ह| मकानात तब्दील कर लेते तो हमें हरगिजु ऐसी खुशी हासिल न होती । 


एक और रिवायत में है कि सरकार „55८७ ५७ > ने बनू स-लमह से फरमाया, 


४ “बेशक तुम्हें हर कृदम के इवजु एक द-रजा अता किया जाता है ।” 


(Prod fg & Pa 4% Cred ८८8०) 


न ड (259)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८ ५५ ५>; फरमाते हैं कि अन्सार के घर मस्जिदे 


£| न-बवी शरीफ से जरा दूर थे। फिर उन्हों ने मस्जिदे न-बवी के करीब रिहाइश इख्तियार करने का 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ह्र 


इरादा किया तो येह आयते करीमा नाजिल हुई, ''५ ९६३७१ ३24-5८ ९-४5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : 
और हम लिख रहे हैं जो उन्हों ने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए ।” (#:८४१-) 
(87(/66०८१० Pei /७८०४४/०॥५.३००७८७.७-२...९८०५८०) 
(260)...... हज॒रते सस्यिदुना जैद बिन साबित 2.५५ ५>; फरमाते हैं कि में अल्लाह (+$ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +८५४ ५ /«४०»॥ के साथ नमाज पढ़ने जाया 
करता था । सरकार +५5 ५५४ ५७ ८ दरमियाने कृदम चला करते थे । एक मरतबा रसूलुल्लाह 
४०393 ४७ ५७५५० ने दरयाफ्त फरमाया, “क्या तुम जानते हो कि मैं दरमियाने कृदम क्यूं चलता हूं?” में 
ने अर्ज किया “अल्लाह {४ और उस का रसूल +5 3५: ५७% ,> बेहतर जानते हैं ।” तो 
इर्शाद फरमाया, “जब तक बन्दा नमाज्‌ की तूलब में होता है नमाज्‌ ही में होता है।” एक और रिवायत में 
है कि “मैं दरमियाने कृदम इस लिये चलता हूं ताकि नमाज्‌ की तलब में ज्यादा कदम चल सकूं ।” 
Coir Eerear rssh Fes soh ing) 
(26)......हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा += ५७८ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर +८; ; <७ ५७४५ ८. ने फुरमाया, “नमाज्‌ के मुआ-मले 
में सब से जियादा सवाब पाने वाला वोह शख्स है जो जियादा दूर से नमाज के लिये चल कर आए, इस के 
बा'द वोह शख्स जो उस से कम लेकिन दूसरों से जियादा कृदम चले और जो शख्स (अगली) बा जमाअृत 
नमाज्‌ अदा करने का इन्तिजार करता है वोह उस शख्स से जियादा सवाब पाएगा जो (एक) नमाज्‌ पढ़ कर सो 


जाता है ।” CAG est rE) 
(262)...... हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ६ ५५4 ५5 से रिवायत हे कि एक अन्सार सहाबी 


५5 ॐ >>: की रिहाइश मस्जिद से बहुत दूर थी लेकिन उन की नमाज कभी नहीं छूटती थी । जब उन से 
कहा गया कि “तुम एक दराज गोश (या'नी गधा) खरीद लो ताकि तुम दिन और रात में उस पर नमाज के 
लिये आ सको।” तो उन्हों ने फरमाया, “मुझे तो मस्जिद के करीब रिहाइश इख्तियार करना भी पसन्द नहीं 
क्यूं कि मैं चाहता हूं कि मस्जिद की तरफ आते हुए और मस्जिद से वापस घर लौटते हुए मेरे कदमों को 
लिखा जाए।” तो सरवरे कौनेन «39 3 ५७५.८८ ने फरमाया, “अल्लाह $«; » तेरे तमाम कदमों को 
जम्भ फरमा देगा । एक रिवायत में है कि “तेरी ख्वाहिश पूरी होगी ।'' 

(rrr fg dps sh vedi E) 
(263)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५८४२ >; से रिवायत है शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«८39५८ ५७ ५॥ ५ ने फरमाया, “जो मस्जिद की त्रफ चला...या... मस्जिद से वापस लौटा तो अल्लाह 


£ {3% हर आ-मदो रफत पर उस के लिये जन्नत में एक मेहमान खाना बनाएगा ।” 


(//“+ ८५५१ ¢ Oss i ng cE) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६&४ 


(264)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५५५ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «393४४ ५८ ५ ने फरमाया, “मस्जिद की त्रफ आ-मदो 


रफत अल्लाह {3 की राह में जिहाद की मिस्ल है ।” (2८(//७७०८८/१( ०८०५०) 
(265)...... अमीरुल मुअमिनीन हजरते सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब & /७०॥ ८; से रिवायत 


है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, 
मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत «५5 ५५ ५७० ८ ने फूरमाया, “मशक्कत के वक्त 
कामिल वुजू करना और मस्जिद की त्रफ चलना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज्‌ का इन्तिजार करना 


गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है।” (FPA Erber drei) 
(266)...... हज्रते अबू हुरैरा ४८ ५५४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, 


दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #79 ५ ५७५५.५८ ने फरमाया “क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के 
बारे में न बताऊ? जिस के सबब अल्लाह {५% गुनाहों को मिटा देता है और द-रजात को बुलन्द फरमा 
देता है।” सहाबए किराम ०५०५४६: ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह „5% £ ५७ ८. ! क्यूं नहीं, 
जुरूर बताइये ।” फूरमाया, “मशक्कत के वक्त कामिल बुजू करना और मस्जिद की त्रफ कसरत से 
आ-मदो रफ़्त रखना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज का इन्तिजार करना, येही जिहाद है, येही 
जिहाद है ।” Corre rE eh A 6) 
(267)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८८ /«४४॥ ५; की रिवायत में येह इजाफा है कि, “क्या मैं तुम्हें 
ऐसे अमल के बारे में न बताऊं जिस के सबब अल्लाह |: खताओं को मिटा देता है और गुनाहों को 
मुआफ फरमा देता है ?” सहाबए किराम ०५०,८४५ ने आर्ज किया, ““जुरूर बताइये ।” फिर आप 
LESS ५०: ने येही हदीस बयान को। (68 तन eerie tpn) 
(268)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५७५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
न ५५५४ ५७ ने फुरमाया “जो शख्स अपने घर से किसी फर्ज नमाज्‌ की अदाएगी के लिये चला, 
उस का सवाब एहराम बांधने वाले हाजी की तरह है और जो सिर्फ चाश्त की नमाज्‌ अदा करने के लिये 
निकला, उस का सवाब उम्रह करने वाले की तरह है और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाजु इस तरह पढ़ना 
कि दरमियान में कोई लग्व बात न की जाए इल्लिय्यीन में लिखा जाता है।” 

Creo ssh Stroh ong) 
(269)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान #५५४ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ५८४ ५७ ८ ने 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


फृरमाया, “जो अपने घर से कामिल वुजू कर के मस्जिद की त्रफ आया वोह अल्लाह (,% का मेहमान ड 


` है और मेहमान का इक्राम करना मेजृबान का हक्‌ है ।” (0//£१७०७/१५८ iD) 
> (270)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा #५५६ ५>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम £८ ७०५५ ने फरमाया, “तीन शख्स ऐसे हैं 
जिन का जामिन अल्लाह (=, है अगर जिन्दा रहें तो रिज्क दिये जाएं और अगर मर जाएं तो अल्लाह 
#3 उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा ४ () जो अपने घर में दाखिल हो कर सलाम करे अल्लाह [3% 
उस का जामिन है, (2) जो मस्जिद की त्रफु चले अल्लाह (+; उस का जामिन है, (3) जो अन्लाड 
६5% की राह में निकले आळ्ला {५% उस का जामिन है।” 


(/9१ ८६०११ eeepc, ७५०४) 
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अंधेरी शत में मरिजढ व्ल जाने व्ता सवाब 
च) (27)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ८2५७४४ ५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
५ कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५५५७ ५७५१८ ने 
र ड फुरमाया, “जो रात के अंधेरे में मस्जिद की त्रफ चलेगा कियामत के दिन अल्लाह (६5% से मुनव्वर हो 
(| कर मिलेगा।” इन्ने हुब्बान की रिवायत के अल्फाज येह हैं, “जो रात के अंधेरे में मस्जिद की त्रफ चलेगा 
इ अल्लाह {3 कियामत के दिन उसे अपने नूर की जियारत कराएगा ।'' 

हे CPZ Geter Cedi hcp) 
(272)......हज॒रते सय्यिदुना बुरैदा ८ ७४ «>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबिय्यों के 


६४| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर «४ ५ ५५५ ८८ ने फरमाया, “रात की तारीकी में 


मस्जिद की तरफ चलने वालों को कियामत के दिन मिलने वाले कामिल नूर की बिशारत दे दो ।” 


ह ह (//£/६००१ fr BENG so Wr bes osper) 
जइ (273)...... हजृरते सय्विदुना उबू हुरैरा : ५७ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


+ सय्याहे अफूलाक «८; 7५ ५५५ ८ ने फरमाया, “अल्लाह {= रात की तारीकियों में मस्जिद की 
तरफ चलने वालों के लिये कयामत के दिन एक फैलने वाला नूर रोशन फरमाएगा ।” 

CFPoAGNPT Presi) 
प (274)...... हजरते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५ ५८ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
| रहमतुल्लिल आ-लमीन «9 ५४ ५७५७ ने फरमाया, “रात की तारीकियों में मस्जिद की तृरफू 


$| चलने वालों को कियामत के दिन एक कामिल नूर की बिशारत दी जाएगी ।” 

| (466०८ न sah i 6 Ligier) 
ट (275)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा & ५०६ ५; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 
ह 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जहुन अनिल उयूब «5 ४ ५८ > ने फुरमाया, “रात की तारीकियों 
|| में मस्जिद की तरफ आ-मदो रफ्त रखने वालों को नूर के मिम्बरों की बिशारत दे दो, जब लोग घबराहट में 
६ £| मुब्तला होंगे तो येह घबराहट से महफूज होंगे ।” (6(/६0६०८४०"(:०८ 02) 
| (276)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५८४ -»; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
हु सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3 ५ 3४७ ५७५ ८ ने फुरमाया, “रात की तारीकियों में 
$| मस्जिद की त्रफ आ-मदो रफत रखने वाले अल्लाह («5 # की रहमत में गोते लगाते हैं ।” 
(Pra Ae १5 Se blige) 
इमाम नखई < ७४५४८८; फुरमाते हैं कि सहाबए किराम ०५०८४४ तारीक रात में मस्जिद 
की तरफ चलने को जन्नत वाजिब करने वाला अमल समझा करते थे । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह की मस्जिदें वोही 
आबाद करते हैं जो अल्लाह और कियामत पर ईमान 
लाते । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन घरों में जिन्हें बुलन्द करने 
का अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन में उस का नाम 
लिया जाता है अल्लाह की तस्बीह करते हैं उन में सुब्ह 
और शाम वोह मर्द जिन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा 
और न खरीदो फरोख्त अल्लाह़ की याद और नमाज्‌ 
बरपा रखने और जुकात देने से डरते हैं उस दिन से जिस 
में उलट जाएंगे दिल और आंखें ताकि अल्लाह उन्हे 
बदला दे उन के सब से बेहतर काम का और अपने फुज्ल 
से उन्हें इन्आम जियादा दे और अल्लाह रोजी देता है 
जिसे चाहे बे गिनती । 


(277)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५५ ८->; से मरवी है कि मैं ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +75५८ ५७५५ को फुरमाते हुए सुना कि “सात अफ्राद ऐसे हैं कि अल्लाह |; उन्हे 
अपने अर्श के साए में उस दिन जगह देगा जिस दिन आअळ्लाछ {5 के आर्श के साए के इलावा कोई साया 
न होगा, () आदिल हुक्मरान, (2) वोह नौ जवान जिस ने अल्लाह (7: की इबादत में अपनी जिन्दगी 
गुजार दी, (3) वोह शख्स जिस का दिल मस्जिद में लगा रहे, (4) वोह दो शख्स जो आळ्लाछ {3% के लिये 
महब्बत करते हुए जम्ञ हुए और महब्बत करते हुए जुदा हो गए, (5) वोह शख्स जिसे कोई माल व जमाल 
वाली औरत गुनाह के लिये बुलाए और वोह कहे कि में अल्लाह |; से डरता हूं, (6) वोह शख्स जो 
$ $| स-दका इस तरह छुपा कर दे कि उस के दाएं हाथ के स-दका देने से बायां हाथ बे ख़बर रहे, (7) वोह शख्स 
ड जिस की आंखों से अल्लाह (८; % का जिक्र करते हुए आंसू बहना शुरूअ हो जाएं ।'' 
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(278)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा #2 ५५४ ५>; से रिवायत है कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «-५४ 3५ ५८५.८८ को फरमाते हुए सुना कि “मस्जिद हर परहेज 
गार का घर है और जिस का घर मस्जिद हो अल्लाह |; उसे अपनी रहमत, रिजा और पुल सिरात्‌ से बा 
हिफाजत गुजार कर अपनी रिजा वाले घर जन्नत की जमानत देता है ।” 
(rrrEeterN aS bes sh CCN) 
(279)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £५७५४ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्नृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «7% < ५ ८ ने फरमाया, “जब तुम किसी मस्जिद में कसरत से आ-मदो रफ्त रखने 
वाले को देखो तो उस के ईमान की गवाही दो क्यूं कि अल्लाह ;% फरमाता है, 
OH UA 5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : झळ्लाछ को मस्मजिदें वोही 
, आबाद करते हैं जो अन्ना और कियामत पर ईमान 


CNet) / ४ लाता 
Cine फाित५०2५९५-९००(८०५-०८७४७२७४) 
(280)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस £ /५४॥ >; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५-39 3४५ ५५५ > को फुरमाते हुए सुना, “बेशक 
अल्लाह ६८; के घरों को आबाद करने वाले ही अल्लाह वाले हैं।" CoN frEteer Oba) 
(284)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद ८.५५५ -; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«59३५८ ५७५५ ने फृरमाया, “जो मस्जिद से महब्बत करता है अल्लाह ५+, उसे अपना महबूब 


बना लेता है।” Grauirgereriiug Nodes) 
(282)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५५४४ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % 3८४ ५७ ५ ने 
फुरमाया, “जब कोई बन्दा जिक्रो नमाज्‌ के लिये मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो आळ्ला |; उस 
से ऐसे खुश होता है जैसे लोग अपने गुमशुदा शख्स की अपने हां आमद पर खुश होते हैं ।” 

(PrN Ne ०७५७० -६००७ (४७८५९ ८३५७४) 
(283)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #2 ८५४२ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «393४७ ५८५ ८ ने फुरमाया, “बेशक शैतान 
रेवड के भेडिये की तरह एक भेडिया है जो पीछे रह जाने वाली तन्हा भेड़ को पकडता है, लिहाजा ! 


मक्कन मढौनलुनीडळत गन्नलुन. 7 ध्स्क हु + नु बदल गक्क, न जा म 
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ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल श्र 


६=| घाटियों से बचते रहो और जमाअत, आम लोगों और मस्जिद से तअृल्लुक को अपने ऊपर लाजिम 
च कर लो ।” (हम कतार तिए0७०<८.७/५०॥००००००): KS 
(284)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम 2.५५०६१ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे |: 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना |, 
| +594 2७५० ने फृरमाया, “बेशक कुछ लोग (गोया) मसाजिद के सुतून होते हैं, मलाएका उन के 
हम नशीन होते हैं अगर वोह गाइब हो जाएं तो मलाएका उन्हें तलाश करते हैं और अगर बीमार हों तो उन की 
इयादत करते हैं और अगर उन्हें कोई हाजत दरपेश हो तो उन की मदद करते हैं |” 
(/#६०8०१८८ ge) 
ई £| (285)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५८३ ५; की रिवायत में येह इजाफा है कि “फिर | 
द फुरमाया कि मस्जिद में बैठने वाले में तीन खस्लतें होती हैं () उस से फाएदा हासिल किया जाता है 
§ ह| (2) या वोह हिक्मत भरा कलाम करता है (3) या रहमत का मुन्तजिर होता है।” 
(॥% 76०3४... ८220०; 
हम हजरते सय्यिदुना सईद बिन मुसय्यब && ७५ ५>; फरमाते हैं, “जो मस्जिद में बैठता है 
वोह अल्लाह {;: की मजलिस में बैठता है लिहाजा उस पर लाजिम है कि अच्छी बात के इलावा 
ॐ कोई बात न कहे ।” 
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9 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [2% 

झह मस्जिद में बैठ व्ठर नमाज्‌ व्ना डन्तिजार व्छरने व्ता अवाब 

अल्लाह {#; 5 ने फरमाया....... 

25३३ U9 32 ५.६... तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो सब्र करो और 
EI ५०४ से i ed (ै: सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क 

05८; #5५५ ५१} की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद 
(०५:७९) पर कि काम्याब हो । 

(286)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५ ८५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 

के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५८ ७५.५० ने फरमाया, “तुम में से कोई 

शख्स उस वक्त तक नमाज में ही होता है जब तक नमाज उसे रोके रखती है (या'नी वोह नमाज्‌ के इन्तिजार में 

होता है), और उस के अपनी जगह से उठने या गुफ्त-गू करने तक मलाएका आर्ज करते रहते हैं, “ऐ 
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अल्लाह (;% ! इस की मग्फिरत फरमा ऐ आल्लाह [५% ! इस पर रहम फरमा ।” 
और एक रिवायत में है कि ““बन्दा जब तक अपनी जगह बैठ कर नमाज का इन्तिजार करता है 
नमाज्‌ ही में होता है और मलाएका उस के उठने या मुहूदिस होने तक उस के लिये येह दुआ करते रहते हैं कि 


TAT Note YS 


“ऐ अल्लाह ! इस की मग्फिरत फुरमा ऐ अल्लाह ! इस पर रहूम फ्रमा।” आर्ज किया गया, “हृदस 
६४ से क्या मुराद है?” इर्शाद फुरमाया, “बे आवाज या बा आवाज रीह खारिज करना ।” ड 
. (rrreGevaPeatds bgt) i 
f (287)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह #१८५ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 
: | साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५% ५५४ ५५ ॐ > ने फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे 
ईँ £| में न बताऊं जिस के सबब अल्लाह &#5% खताओं को मिटाता और गुनाहों को मुआफु फुरमाता है?” 
सहाबए किराम ७५०८४ ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! जरूर बताइये ।” इर्शाद फरमाया, ४ 
ई £ “मशक्कत के वक्त कामिल वुजू करना और मस्जिद की तरफ़ कसरत से आ-मदो रफत रखना और एक र. 


नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज्‌ का इन्तिजार करना ।” 

COANE eres) 
(288)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब ८,५७ ८; से रिवायत 
है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन +5५7 ५७ ५ ने फरमाया, “मशक्कत 
के वक्त कामिल बुजू करना और मस्जिद की त्रफ चलना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज्‌ का इन्तिजार 
करना गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है ।” CPN कक, ५०.7 PL) 


: | 
पछा गमक तुनो गदीनत॒न छ्‌ गन्न छ " न गक म भुसा गवीनत॒न "कर नन्नतुल १ 
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है 


£| (289)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५६८ /७४॥ ५»; से रिवायत है कि अल्लाह |; के [इ 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५5 ५५ ५७० ५ ने फुरमाया, ““गुजृश्ता रात मेरे रब 
के के पास से एक आने वाला मेरे पास आया, (जब कि एक रिवायत में है) गुजृश्ता रात मेरा रब (६; अहूसन 
$| सूरत में मेरे पास आया और मुझ से फरमाया, “ऐ मुहम्मद (५८-५5 ५८ ५४% ५८) !” में ने अर्ज किया, 
%॥ "८५5-5६5 या'नी ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं।” फरमाया, “क्या तुम जानते हो कि फिरिश्ते किस मुआ-मले में 
€ ६| झगड़ रहे हैं ?” मैं ने आर्ज किया, “मैं नहीं जानता ।” तो उस ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कन्धों के 
ज दरमियान रखा यहां तक कि मैं ने उस की ठन्डक अपने सीने में महसूस की ।” 
ट एक और रिवायत में है कि “मेरी गरदन पर रखा, तो मैं ने जो कुछ आस्मानों और ज॒मीनों में है सब 
च) जान लिया ।” (या येह फुरमाया), “जो कुछ मशरिक व मग्रिब में है सब जान लिया ।” फिर अल्लाह 
ge &35#% ने फरमाया “ऐ मुहम्मद ! क्या तुम जानते हो कि मलाए आ'ला के फिरिश्ते किस मुआ-मले में 
झगड रहे हैं ? ” में ने अर्ज किया, “हां ! वोह द-रजात, कफ्फारात, जमाअत की त्रफ चलने और शदीद 
सर्दी के आलम में कामिल वुजू करने और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज का इन्तिजार करने और जो 
ई §| शख्स पाबन्दी से नमाजें अदा करता है, वोह भलाई के साथ जिन्दगी गुजारता और भलाई के साथ मरता है 
.| और उस के गुनाह इस त्रह मिटा दिये जाते हैं जैसे उस दिन थे जिस दिन उस की मां ने उसे जना था....... 
| ;इ| इन मुआ-मलात में झगड़ रहे हि 3 (0१८७७०//०/ ८ rel) 
वजाहत : 
फिरिश्तों के झगड़ने से मुराद नेक आ'माल अन्लाह {:;% की बारगाह में ले जाने में एक 
दूसरे से जल्दी करना है क्यूंकि फिरिशते अल्लाह ५: की बारगाह में नेक आ'माल ले कर हाजिर 
£| होने से अल्लाह ५: का कुर्ब पाते हैं । 
£ ६| (290)...... हज्रते सस्यिदुना दावूद बिन अबी सालेह ॐ ५७ ५>; फरमाते हैं कि हज्रते स्यिदुना 
| अबू स-लमह ६2.५५४२ ५2; ने मुझ से पूछा “'ऐ भतीजे ! कया तू जानता है कि येह आयते मुबा-रका 
£| किन लोगों के बारे में नाजिल हुई ? 
Crease HU Ye) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और सब्र में दुश्मनों से आगे 
¢ रहो । 
मैं ने अर्ज किया, “नहीं ।” तो फुरमाया कि मैं ने हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७६ ५; 
£ य को फरमाते हुए सुना कि “रसूलुल्लाह +८5५ 7४७ ५८५ .८.- के जमाने में जिहाद के मवाकेअ कम 
होते थे मगर येह कि एक नमाज के बा'द दूसरी नमाज का इन्तिजार करना ।” 
(nr Eerri salon 2०९५-६८ ५००४ ४५८००) 
६| (29)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर & ५५५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८5 ५ ५७४% ८ ने फरमाया, “नमाज के 

इन्तिजार में बैठने वाला कियाम करने वाले की तरह है और अपने घर से निकलने के वक्त से लौटने तक 
नमाजियों में लिखा जाता है ।” Grrr Ear caddis deport rt) 
(292)...... इमाम अहमद #2 ५ „>; अपनी मुस्नद में शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, 
दाफेए्‌ रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल +54५४ ७ 
के हाथ पर बैअृत करने वाली औरतों में से एक औरत से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा सरवरे कौनेन 
+८9३४ ५७ ० हमारे हां तशरीफ लाए आप «५% 3 ४४ ५७% > के साथ बनू स-लमह के कुछ 
सहाबए किराम ०५०४/६ भी थे । हम ने आप «3५3४४ ५५४ > के सामने खाना पेश किया आप 
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Es ड E 
ई 9५८७४ ५७५॥ ८ ने खाना तनाबुल फुरमाया फिर हम ने वुजू के लिये पानी पेश किया । 


आप «5४3% ५५५८८ ने वुजू फरमाया फिर अपने सहाबए किराम ०१०५४४४ को त्रफू 
रुख कर के फरमाया, “क्या मैं तुम्हें गुनाहों को मिटाने वाले अमल के बारे में न बताऊ ? ” सहाबए किराम 
०५०५४४८४ ने अर्ज किया, '“जुरूर बताइये ।' तो इर्शाद फरमाया कि, “मशक्कत के वक्त कामिल वुजू 
करना और मस्जिद की तरफ कसरत से आ-मदो रफ़्त रखना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज का 


जब्नतुल 
बकीआ्‌ 


ZN les RN Teenlole YS 


| 


है इन्तिजार करना ।'' CFHAGPTN Dr hehe solider?) 
£| (293)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ६ ७८६ >; से रिवायत है कि खातिमुल ड 
इ मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, (55 
के मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «६; 5 35.५८% ,/» ने फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें /> 
हे ऐसे अमल के बारे में न बताऊं जिस की वजह से अब्लाड (+35 गुनाहों को मिटाता और नेकियों में इजाफा , E 
फरमाता है।” सहाबए किराम ०५०5८४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८3 9 5५ ७५ ५.> | जुरूर | 
ई बताइये ।” तो इर्शाद फुरमाया, “मशक्कत के वक्त कामिल वुजू करना और एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी डे 
| नमाज का इन्तिजार करना और जो अपने घर से वुजू कर के निकले फिर मस्जिद में हाजिर हो कर [४ 
प जमाअत के साथ नमाज अदा करे फिर दूसरी नमाजु का इन्तिजार करता रहे तो फिरिश्ते उस के लिये दुआ [टह 
` करते हैं कि ““ऐ अल्लाह {5% ! इस की मग्फिरत फरमा ऐ अल्लाह {5% ! इस पर रहूम फरमा ।” [दि 

fy 


(rooc err 4०0५७... ००/०३४.७/...८७७४७/) 
(294)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #2 ५५४४ ५2; फुरमाते हैं कि येह आयते मुबा-रका इशा की 
नमाज्‌ के इन्तिजार के बारे में नाजिल हुई, 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


£| (295)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५८४५ ८>; फुरमाते हैं कि एक रात ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे [5 ; 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
ड न59 ५४४ ५७५॥ ५ ने इशा की नमाज को आधी रात तक मुअख्खूर फरमाया फिर नमाजे इशा अदा 
करने के बा'द अपना रुखे अन्वर सहाबए किराम ७५०४४: की तरफ कर के फूरमाया, “लोग नमाज 
पढ़ कर सो गए लेकिन तुम जब से नमाज का इन्तिजार कर रहे थे नमाज्‌ ही में थे ।” 

(PrN i wa fede) 
(296)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८४४ ५४२ ५) फरमाते हैं कि हम ने नूर के पैकर 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५५ < ५४ ८८ के साथ मग्रिब 
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हह वहीं ड 
ई| की नमाज पढ़ी फिर वापस जाने वाले चले गए और जिसे वहीं बैठना था वोह दूसरी नमाज्‌ का ३ 
इन्तिजार करने लगा । फिर रसूलुल्लाह «393४४ ०८ /> जल्दी से तशरीफ लाए, आप 


“८79३४८५७५५ बहुत तेज सांस ले रहे थे और आप „८; 3८ ५८% ८+ ने घुटनों के सहारे बैठ 
कर इर्शाद फरमाया, “खुश खबरी सुन लो कि तुम्हारे रब {;% ने आस्मानों के दरवाजों में से एक दरवाजा 
खोल दिया है और फिरिश्तों के सामने तुम पर फख करते हुए फरमाता है कि मेरे इन बन्दों को देखो जिन्हों ने 
एक फुरीजा अदा कर लिया और दूसरे के इन्तिजार में हैं ।” 

(#% 6६७ ५(०५५००...००-७८८५.७५-४....०५५५७०७/ ) 
(297)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७४ ८2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९593८८ ५७५॥ ५ ने फूरमाया, “एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज का इन्तिजार करने वाला उस शह 
सुवार की त्रह है जिस ने अपना घोड़ा अज्जा |; की राह में बांधा और येह शख्स उस घोड़े के पहलू 
से टेक लगाए बैठा है और येह जिहादे अक्बर में है ।'” (reir EN earrgie oem) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६&४ 


प्हज़ के बा' द तुलु ड शम्स तक जिक़्ल्लाह ($ व्छरने व्ल शवाब 
(298)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ५.५५४ >; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८५3८ ५७४५ ५ 
ने फुरमाया, “जिस ने नमाजे फुज़ बा जमाअत अदा की फिर तुलूए आफ्ताब तक बैठ कर अल्लाह |; % 
का जिक्र किया फिर दो रबअतें अदा कीं उसे एक कामिल हज और एक कामिल उम्रे का सवाब मिलेगा ।” 

Cie TG cOAY eg GU Sie Pho) 
(299)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ द ५५४ >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्र॑म, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +5४ £ ५८५.५८ ने फरमाया, “जो नमाजे फृज्र के बा'द चाश्त |& 


की दो रक्अतें अदा करने तक अपनी जगह बैठा रहे और खैर के इलावा कोई बात न कहे उस के गुनाह मुआफ 
कर दिये जाते हैं अगर्चे समुन्दर की झाग से जियादा हों।” (FOG hs rinse lene) 
(300)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५२ 23 फरमाती हैं कि में 
ने शहन्शाहे मदीना, कृरारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेजु गन्जीना 
+59३५ ५७५१. को फरमाते हुए सुना कि “जो नमाजे फज्र अदा करने के बा'द अपनी जगह बैठा रहे 
और कोई दुन्यवी बात न करे और अल्लाह (5% का जिक्र करता रहे फिर चाश्त की चार रक्अतें अदा करे 
गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाएगा जैसा पाक उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था कि उस 
पर कोई गुनाह न था ।” GfrBerrn norris) 
(304)...... हज्रते सय्यिदुना इमाम हसन बिन अली ८४० ५७५ फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८5० 5६७ ७४% > को फरमाते हुए 
सुना कि “जिस ने फज्र की नमाज अदा की फिर तुलूए आफ्ताब तक आल्लाह़ {; का जिक्र करता रहा 
फिर दो या चार रकअृतें अदा कों उस के बदन को जहन्नम की आग न छू सकेगी ।” 
(«66१७८ ०००४७: //|-०0....८८(६॥..*) 
(302)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा & ५५४ ५2; से भी ऐसी ही एक हदीसे पाक मरवी है 
मगर उस में रक्अतों का जिक्र नहीं है । CN AG en) 
(303)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५५५ ५2; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक „5 5 <७ ५ ने फरमाया “जो फुज़र की नमाज्‌ बा जमाअृत अदा करे 
फिर तुलूए शम्स तक बैठ कर अळ्लाह (3% का जिक्र करता रहे, फिर खड़ा हो कर दो रक्अतें अदा करे 
तो एक हज और उग्रे का सवाब ले कर लौटेगा ।” CN AGeLnie 002) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(304)...... हज॒रते सस्यिदुना इन्ने उमर £ ५८ ५>; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन +55 <६ ५५५० जब फज्र की नमाज अदा फरमा लेते तो उस वक्त तक अपनी जगह (53 
से न उठते जब तक नमाज्‌ पढ़ने का इख्तियार न मिलता और फरमाते “जो फज्र की नमाज्‌ अदा करे |£ 
हु फिर नमाज पढ़ने का इख्तियार मिलने तक अपनी जगह बैठा रहे यहां तक कि नमाज्‌ का इख्तियार मिले तो (8८ 
{| येह उस के लिये एक मकबूल हज और उम्रे के बराबर है।” (१६०७००१०( ७४0५४) श् 
| वजाह॒त : 

! नमाज का इख्तियार मिलने से मुराद येह है कि तुलूए शम्स के बा'द जब तक सूरज बुलन्द 
£| न हो जाए नमाज अदा करना मक्रूह है और यहां कराहत के वक्त का गुजर जाना मुराद है। 
६5 (305)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब #2 ७४ >; फरमाते हैं कि |£ 
अल्लाह ६5% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५5 ५५ ५७० ५ ने एक 
f #| लश्कर को नज्द की जानिब भेजा वोह बहुत सा माले गृनीमत लिये जल्दी लौट आया तो हम में से एक 
र्‌ शख्स ने कहा कि “हम ने इस गुरौह से जियादा जल्दी लौटने और कसरत से माले गृनीमत लाने वाला 
=| लश्कर कभी नहीं देखा ।' तो नबिय्ये करीम «5४7 ५७४ 4 ने फरमाया “क्या में तुम्हें ऐसी कौम 
के बारे में बताऊं जो इस से जियादा माले गृनीमत हासिल कर लेती और जल्दी लौट आती है ? येह वोह 
कौम है जो फृज़र की नमाज्‌ में हाजिर होती है फिर तुलूए शम्स तक बैठ कर अल्लाह (:;: का जिक्र 
करती है येही वोह कौम है जो जल्दी लौटने और ज्यादा गुनीमत वाली है ।” 
र (Fro rBer Odeo GIT) 
. न (306)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह #2 ५७४४ ५>; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
४) नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५ ५७४५.८० जब फज्र की नमाज्‌ 
अदा कर लिया करते तो तुलूए आफ्ताब तक अपनी जगह पर चार जानू बैठा करते । 

ई जब कि तृ-बरानी शरीफ की रिवायत में है कि जब रसूले अकरम +५47४ ५७५ ५. 

| फुञ्र की नमाजु अदा फुरमा लिया करते तो तुलूए आफ्ताब तक बैठ कर आळ्लाह |; का जिक्र 

ह करते रहते । (ree Ebene दे) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [£ 


अल्लाह |; क्न जिक्र व्ठरजे व्ठ अवाब 
(307)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ## ५५० ८-2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९595८८ 2४४ ०॥ ५ ने फुरमाया, “फज्र की नमाज्‌ के बा'द तुलूए शम्स तक अल्लाह |; का जिक्र 
करने वालों के साथ बैठना मुझे औलादे इस्माईल १४८५५ में से चार गुलाम आजाद करने से जियादा पसन्द 


है और अस्र की नमाज अदा करने के बा'द गुरूबे आफताब तक अज्जा {3 का जिक्र करने वाली कौम ; 


के साथ बैठना मुझे चार गुलाम आजाद करने से जियादा पसन्द है।"” 
(ror? rere Goober) 

(308)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५५ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +5 35 ५५४ > ने फुरमाया, ““तुलूए शम्स तक बैठ कर 
अन्ना |+; का जिक्र और उस की बड़ाई बयान करना और उस की हम्दो सना करना और तस्बीह व 
तहलील करना मुझे औलादे इस्माईल १५८५५ से दो गुलाम आजाद करने से जियादा पसन्द है और अस्र के 
बा'द गुरूबे शम्स तक जिक्र करना मुझे औलादे इस्माईल #५८५५ से चार गुलाम आजाद करने से जियादा 


पसन्द है ।” CNUAGerrrN /०॥/५५॥॥७८,०//७०॥.७०८०.००) 


अर्दीलत झरना त गन्नलुन झक 5 ड 
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फज़, झ२२ कर मशूरिब के बा द के अउ्व्तार व्छा शवाब 
(309)...... हज्रते सय्यिदुना अबू जुर & ५५४२ >; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्ज॒ने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
6०39३ ६० ७4५८ ने फरमाया, “जो शख्स फज्र की नमाज्‌ के बा'द दो जानू बैठ कर बात करने से पहले 


८ येह कलिमात दस मरतबा पढ़ेगा 


44 ७०७ 


Ng (४ (४४ 3 Cr) ७ REALE SRE] ५४ है ६५०; A | क्षार्ष 


$| तरजमा : अल्लाह |+; के सिवा कोई मा बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये 
४ £| बादशाही है ओर उसी के लिये हम्द है जिन्दा करता है और मौत देता है और वोह हर चीज पर कादिर है।” 
| तो अल्लाह («;% उस के लिये दस नेकियां लिखेगा और उस के दस गुनाह मिटा देगा और उस के दस 


द-रजात बुलन्द फरमाएगा और उस का वोह पूरा दिन हर ना पसन्दीदा चीज से महफूज हो जाएगा और उस 
की शैतान से हिफाजत की जाएगी और उसे उस दिन अल्लाह {3% के साथ शिर्क के इलावा कोई गुनाह 


द ई| नुक्सान न पहुंचा सकेगा ।'' (03८०६०४७७(/०१९९..००७९४...८४४०७०) 


(30)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल && /४&४/ ५५; की हदीस में येह इजाफा है कि 
“जिस ने नमाजे अस्र से लौटते वक्त येह कलिमात कहे उसे उस रात में ऐसा ही सवाब दिया जाएगा 


5 या'नी अल्लाह |: उस के लिये दस नेकियां लिखेगा और उस के दस गुनाह मिटा देगा और उस के 


दस द-रजात बुलन्द फरमाएगा और उस की वोह पूरी रात हर ना पसन्दीदा चीज से महफूज रहेगी और 
उस की शैतान से हिफ़ाजुत की जाएगी और उसे उस रात अन्लाड (६; के साथ शिर्क के इलावा कोई 


॒ म ढ गुनाह नुक्सान न पहुंचा सकेगा ।” 
६ (34)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा £= „७३ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
च के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४५ ५७४० > ने फरमाया, “जो शख्स फृज़र 


की नमाज के बा'द सो मरतबा येह कलिमात पढ़ेगा 

eS SB Hs rg Ed od SR CLES ४६५७; AEE] 
तरजमा : अल्लाह |; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये 
बादशाही है और उसी के लिये हम्द है जिन्दा करता है और मौत देता है उस के दस्ते कुदरत में भलाई है और 
वोह हर चीज पर कादिर है ।” 
तो वोह उस दिन अमल के ए'तिबार से अहले जमीन में सब से अफजल होगा मगर वोह जो उस की मिस्ल पढे 
या वोह जो उस से ज्यादा मरतबा पढ़े ।” CuNEeN eof 002) 


तम Co जिओ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवत इस्ताग) ना ष ED जर न 
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(32)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज बिन जबल 2.५८ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
न59 3४४ ५७५॥ ५ ने फरमाया, “जो शख्स फज्र की नमाज्‌ से लौटते वक्त येह कलिमात दस मरतबा 
पढ़ेगा, “i ७६ Hg 2४५०० ८८ pd LAL 5 29.0 तरजमा : 
अल्लाह (+; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये बादशाही है 
और उसी के लिये हम्द है जिन्दा करता है और मौत देता है उस के दस्ते कुदरत में भलाई है और वोह हर चीज 
पर कादिर है ।” 
तो उसे सात फजीलतें हासिल होंगी () अल्लाह {;% उस के लिये दस नेकियां लिखेगा, (2) उस के दस 
गुनाह मिटा देगा, (3) उस के दस द-रजात बुलन्द फरमाएगा, (4) वोह कलिमात उस के लिये दस गुलाम 
आजाद करने के बराबर होंगे, (5) उस की शैतान से हिफाजत की जाएगी, (6) उसे हर ना पसन्दीदा चीज से 
बचाया जाएगा, (7) उसे उस दिन अन्ना |=; के साथ शिर्क के इलावा कोई गुनाह न पहुंच सकेगा और 
जो नमाजे मगरिब के बा'द येह कलिमात पढेगा उसे उस रात में येही फजीलत हासिल होगी ।” 
Course ert ७५४) 
(343)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५५८.५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «380 ; <७ ५८ > ने 
फुरमाया, “जो फज्र की नमाज के बा'द दो जानू बैठ कर कोई बात करने से पहले येह कलिमात दस मरतबा 
पढ़ेगा, "+4 40 ४ ५४ ४9: dg Ed 4४४; ४288 55 N30 2 तरजमा : 
अल्लाह {५% के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये बादशाही है 
और उसी के लिये हम्द है जिन्दा करता है और मौत देता है उस के दस्ते कुदरत में भलाई है और वोह हर चीज 
पर कादिर है ।” 
तो अब्लाड (;# उस के एक मरतबा पढ़ने पर उस के लिये दस नेकियां लिखेगा, उस के दस गुनाहों को 
मिटा देगा, उस के दस द-रजात बुलन्द फुरमा देगा, उस का वोह पूरा दिन हर ना पसन्दीदा चीज से हिफाजत 
में गुज्रेगा, उस की शैतान मरदूद से हिफाजत की जाएगी और उस का हर मरतबा येह कलिमात पढ़ना औलादे 
इस्माईल #५८. « से एक गुलाम आजाद करने के बराबर होगा जिस की कीमत बारह हजार है और शिर्क के 
इलावा उस दिन उसे कोई गुनाह न पहुंच सकेगा और जिस ने नमाजे मगुरिब के बा'द इन कलिमात को पढ़ा 


उस के लिये भी येही अजरो सवाब है ।” Cire GNM Fs Cedars) 
(344)...... हज्रते सय्यिदुना मुस्लिम बिन हारिस १.५८४३ >; फुरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5५५ ५७० /» ने मुझ से फुरमाया, “जब तुम 


र ड फर की नमाज पढ़ लिया करो तो गुफ्त-गू करने से पहले येह कलिमात सात मरतबा पढ़ लिया करो, 


5 «4 तरजमा : ऐ अल्लाह {#5 मुझे जहन्नम से नजात अृता फ्रमा ।” फिर अगर तुम 


फ गन्नलुन. 7 च , ४ ना ळ/ गक, न द जा मढ़ीनलुने BEN त गन्नलुन. फेर 
YEN बकीआ A पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) हि जुकर्रभा ) र ब्लड रु 
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A गन्तन नु मढ़ 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल हस्र 


उस दिन मर गए तो अल्लाह {5 तुम्हारे लिये जहन्नम से अमान लिख देगा, और जब तुम मगरिब की 
नमाज अदा कर लिया करो तो बातचीत करने से पहले येही कलिमात सात मरतबा पढ़ लिया करो, 
० (54 तरजमा : ऐ अल्लाह {#५5 मुझे जहन्नम से नजात अता फृरमा ।” फिर अगर तुम 
उस रात में मर गए तो अल्लाह {+ तुम्हारे लिये जहन्नम से अमान लिख देगा ।” 

CY ANE MVOC 
(345)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज 2,५८५; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना ५ 3५ ५५ ५८> को 
'फरमाते हुए सुना कि जो शख्स फञ्र और अस्र के बा'द तीन तीन मरतबा येह दुआ पढ़ेगा : 

Fr TY A CY FF A FS 
तरजमा : में अल्लाह (=, से बख्शिश चाहता हूं जिस के इलावा कोई मा'बूद नहीं वोह जिन्दा है काइम है 
और मैं उस की बारगाह में तौबा करता हूं |” 
तो उस के गुनाह मिटा दिये जाएंगे अगर्चे समुन्दर को झाग के बराबर हों ।” (oor Zc Ca7€) 
(3॥6)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू अय्यूब #2 ५८४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5४3.५७४५ > ने फरमाया, “जो शख्स सुन्ह के 
वकृत येह (कलिमात) दस मरतबा पढ़ेगा : “५४५५3 (४ ५७ 9 bod 0g SN BE ६ ४४८०४ )॥ ४ एव 
तरजमा : अल्लाह (=; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये 
बादशाही है और उसी के लिये हम्द है और वोह हर चीज पर कादिर है।” तो आळ्जाछ {५% उस के लिये 
दस नेकियां लिखेगा, उस के दस गुनाह मिटा देगा और उस के दस द-रजात बुलन्द फरमाएगा और येह 
कलिमात उस के लिये चार गुलाम आजाद करने के बराबर होंगे और येह शाम तक उस की हिफ़ाजृत करते 
रहेंगे और जो मगूरिब की नमाज्‌ के बा'द पढ़ेगा उस के लिये सुब्ह तक येही फृजीलत है ।” 
Craw GerraLe PATTON IOS) 

(347)...... हज्रते सय्यिदुना उमारह बिन शबीब +# ५५:६ ८; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5; ५४५८८ ने फरमाया, “जो शख्स मगूरिब की नमाज्‌ के बा'द 
दस मरतबा येह कलिमात पढ़ेगा : “५४५५४ 5 ५५ pod ds SN dS ४४००५ ROE 
तरजमा : अल्लाह |; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस के लिये 
बादशाही है और उसी के लिये हम्द है और वोह हर चीज पर कादिर है ।” तो आळ्लाह तआला उस के 
लिये मुहाफिज्‌ फिरिश्ते भेजेगा जो सुब्ह तक उसे शैतान से महफूज्‌ रखेंगे और अल्लाह (#5 उस के 
लिये जन्नत वाजिब करने वाले दस अमल लिखेगा और उस के जहन्नम वाजिब करने वाले दस गुनाह 


ड़ मिटा देगा और येह उस के लिये दस मोमिन गुलाम आजाद करने के बराबर होगा ।” 


(/0.८०६०४/७(/०००/....८४००) 


छ गनन्‍गतुन, 7 म । ना पद गक, gr द जा गढ़ीनलुन न्रा 507 गन्नलुन \न्च् 
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नफ्ल नमाजों का सवाल 
घर्‌ में नमाज्‌ पढने व्ठा सवाब 
(38)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन साबित ४ ५८4 ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «59 3 ४८ ५८५.७ ने इर्शाद फरमाया, “लोगो ! अपने घरों में नमाज्‌ पढ़ा 


त करो, फर्ज नमाज्‌ के इलावा मर्द की सब से अफ्जुल नमाज्‌ वोह होती है जिसे वोह अपने घर में पढ़े ।” 


Cnr Gees shd Ber) 


| (39)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह #2 ५५४४ ५%; से रिवायत है कि अल्लाह 
| ६८5७ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५५5५५ ५७०% 2 ने इर्शाद फरमाया, 


"जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज्‌ अदा कर ले तो उसे चाहिये कि अपने घर के लिये नमाज्‌ 


र में से कुछ हिस्सा बचा रखे क्यूंकि अल्लाह #3: उस नमाज के सबब उस के घर में खैरो ब-र-कत अता 
=| फृरमाएगा ।” (१८८८५ ०/३७:७७७/८..७7...;५०/००८००२७८..०८/ ४ ) 
हे (320)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मूसा ८ ५५६ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 

के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४3 ५७५५.८८ ने इर्शाद फरमाया, “जिस घर 


में अल्लाह {$ का जिक्र किया जाता है और जिस घर में अल्लाह ५:3: का जिक्र नहीं किया जाता, उन 


| की मिसाल जिन्दा और मुर्दा की है।” Crrofr eve as Piece) 


(324)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सा'द ५५४५ ८; कहते हैं कि में ने शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «८; 7५८ ५७० से सुवाल किया कि “जो नमाज्‌ में घर में अदा करूं या जो 


६ | नमाज मैं मस्जिद में अदा करूं इन में से कौन सी नमाज अफ्जुल है?” फरमाया, “क्या तुम नहीं देखते 


कि मेरा घर मस्जिद से कितना करीब है फिर भी मुझे फर्ज नमाज्‌ के इलावा दीगर नमाजें अपने घर में अदा 


$5) करना मस्जिद में अदा करने से जियादा पसन्द हैं ।” 


Corr GAFENe feeble doer) 
पाबन्दी से सुन्नते मुक्व्छदा पढने व्ल सवाब 


| (322)...... उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ्यान ८४४ ५४१ 
४४ फुरमाती हैं कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल 


ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «59 ४ ७५ ड. 


=| को फरमाते हुए सुना “जो मुसलमान अज्जाए |; की रिजा के लिये रोजाना बारह रक्अृत नवाफिल 


अदा करेगा, अल्लाह (# उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा या उस के लिये जन्नत में एक 


मक्कन म्ढौनलुनीडळत गन्नलुन. 7 ध्स्क , + नु बदल गक्क, न जा म 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


घर बनाया जाएगा ।” जब कि एक रिवायत में येह इजाफा है “चार रक्अतें जोहर से पहले और दो 
4 रकअतें जोहर के बा'द और दो रवअतें मगृरिब के बा'द और दो रकअतें इशा के बा'द और दो रक्आतें फृज्र 
ब से पहले ।” (rember Pelt dE) 
4, फ्ूज़ व्क शुन्नतें अदा व्ठरने व्ठा शवाब 
(323)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्‌रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५४४ ५ से रिवायत है कि 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत +: ५ 7८४ ५.५८ ने फरमाया कि ““फञ्र की दो रकअतें दुन्या 
और जो कुछ इस दुन्य में है, सब से बेहतर हैं।” और एक रिवायत में है कि “येह दो रभते मुझे सारी दुन्या हैं 
से जियादा महबूब हैं ।'” (rveteref Pieced ) 
(324)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४ ५४४ ५५ फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया “या 
रसूलल्लाह «75 ५५ ५७ ८ । मुझे ऐसा अमल बताइये जिस के ज्रीए अल्लाह |+; मुझे 
नफ्ञ अता फरमाए ।” इर्शाद फरमाया कि “फुज्र की दो रक्आतों की पाबन्दी करो क्यूं कि इस में फृजीलत 
है।” और एक रिवायत में है कि “मैं ने सरवरे कौनेन +; 7४७ ५७५८० को फुरमाते हुए सुना कि 
“फज्र की दो रक्अतें न छोड़ा करो क्यूं कि इन में बड़ी बख्शिश है ।” 
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जोहर व्की शून्नतें और नफ्ल अदा व्छरने व्ठा अवाब 
(325)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे हबीबा ५५४३१ >; फुरमाती हैं कि में 
ने सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको 
मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «८-५5 ५५ ५७४ > को फुरमाते हुए सुना कि “जो शख्स पाबन्दी के 
साथ जोहर से पहले और बा'द में चार चार रक्अतें अदा करेगा अल्लाह {५% उस पर जहन्नम को हराम 
फुरमा देगा ।” जब कि एक रिवायत में है कि “उस के चेहरे को जहन्नम की आग कभी न छू सकेगी ।” 
(लटकन #। GANS Prelinger) 
(326)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन साइब #2 ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +८7५ ५८ ५७०५ ८ 
जवाले शम्स के बा'द जोहर से पहले चार रकअतें अदा फरमाया करते और इर्शाद फुरमाते कि “येह 
वोह घड़ी है जिस में आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं लिहाजा में पसन्द करता हूं कि उस घड़ी में मेरा 
कोई नेक अमल आस्मानों तक पहुंचे ।” CS Fror stearic) 
(327)...... हज्रते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ५७ ५>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 3३ 3४७ ८५ ५ ने फरमाया, “जिस ने जोहर 
से पहले चार रक्अतें अदा कीं गोया कि उस ने वोह रक्अतें रात को तहज्जुद में अदा कीं और जो चार रकअतें 
इशा के बा'द अदा करेगा तो येह शबे कद्र में चार रकअृतें अदा करने की मिस्ल हैं ।” 
(PNET Cea) 
(328)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब ८.५५ ५>; फुरमाते हैं कि 
शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 
«८39५८ ५७५॥ ५ को फरमाते हुए सुना कि “जृवाल के बा'द जोहर से पहले चार रकअतें अदा करना 
सुब्ह में चार रकअतें अदा करने की तरह है और इस घड़ी में हर चीज अन्लाड़ {;: की तस्बीह बयान 
करती है।” फिर आप «८59 ५५४ ५७५८ ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फरमाई,...... 
7485 00007 06 ७४५2.4; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उस की परछाइयां दाहिने और 
बाएं झुकती हैं ल्ला को सज्दा करती और वोह उस के 
(Nir )05) > (४5 हजुर जलील है। 


CAA OGer Is /8.७७5...(०/-७....682/) 
(329)...... हज॒ुरते सय्यिदुना सौबान £& ७0 ५>; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +593५ ७०% /» निस्फुन्नहार के बा'द नमाज्‌ 
पढ़ना पसन्द फुरमाया करते थे। उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ६७ ८१७८७ ५2; 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! मैं देखती हूं कि आप «5% 34/५१ > इस घड़ी में नमाज पढ़ना {ई 
ध पसन्द फरमाते हैं ?” तो इर्शाद फरमाया, “इस घड़ी में आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और (5 
| अल्लाह तबा-र-क व तआला अपनी मख्लूक पर नजरे रहमत फरमाता है और येह वोही नमाज है जिसे 
हज्रते सय्यिदुना आदम व नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा #*-४६:& पाबन्दी से अदा किया करते थे ।'' 
- (966०७ lps Dal FTO RSD 
(330)...... हजुरते सय्यिदुना अबू अय्यूब 2 ५५५ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिने 
च लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८5 34 ५८% > ने फरमाया, “जोहर से पहले जो चार रकअतें एक 
सलाम से अदा की जाती हैं, उन के लिये आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं |” 
एक रिवायत में येह इजाफा है कि हजुरते सय्यिदुना अबू अय्यूब £ ५५ ५2; फरमाते हैं कि |£, 
“जब सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन «८.5४ 32८ ५७५८० हमारे हां रोनक अफ्रोज्‌ 
है हुए तो मैं ने देखा कि आप «593४७ ५७५ 4 जोहर से पहले चार रक्अतें पाबन्दी से अदा किया 
४ करते और फुरमाते कि “जब जुवाले शम्स होता है तो आस्मान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और नमाजे 
द जोहर की अदाएगी तक उन में से कोई दरवाजा बन्द नहीं किया जाता और में पसन्द करता हूं इस घड़ी में मेरी 
तरफ से कोई खैर उठाई जाए।'” (route A tbc) 
(33)...... हज्रते सय्यिदुना काबूस ८८ /& ४0 ५; अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिदे 
मोहतरम ८ ८५ ५; ने मुझे उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ६७ ५७०३ ५-2; 
से येह पूछने के लिये भेजा कि “अल्लाह (+; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब 
: है| #८95४६ ५७५५ किस नमाज को पाबन्दी के साथ अदा करना पसन्द फुरमाया करते थे ?” तो 
६ ४| आप ५८ ५७४ ८25 ने फरमाया कि “नबिय्ये करीम «3५ 3४८ ५७ ८८ जोहर से पहले चार रक्अतें 
अदा फुरमाया करते और इन में तृवील कियाम फरमाया करते और इन रक्अतों के रुकूअ व सुजूद 
ह निहायत खुश उस्लूबी के साथ अदा फरमाते ।” 
और हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद % ५७४ ८2; फूरमाते हैं कि “दिन की नफ्ल 
हे नमाजों में जोहर की चार रकअतों के इलावा कोई नमाज रात की नमाज के बराबर नहीं और दिन में 
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4 अदा की जाने वाली नफ्ल नमाजों पर इन रक्अतों की फजीलत ऐसे ही है जैसे बा जमाअृत नमाज की 
र 'फूजीलत तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज्‌ पर है।” (५/४६ Have A 0dr een) 
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२२ व्ही पहली चार रक्झतों क्त वाब 


(332)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ५५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 7५४ ५७३ ८ ने फरमाया, “अल्लाह (3% 
उस शख्स पर रहम फुरमाए जो अस्र से पहले चार रक्अतें अदा करता है।” 
(rarer oes Pieter” 
६ | (333)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५ ५५४ ५>; से रिवायत है कि 
जब सरकारे मदीना «५3७3 ८७४4.८ ने फरमाया “जो अस्र से पहले चार रक्अतें अदा करेगा अन्लाड 
४8 &5% उस के बदन को जहन्नम पर हराम फ्रमा देगा ।” (Mr Ee 002) 
ज 5 (334)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे हबीबा ५ ५७८६१ ५>; से रिवायत है कि |£ 
£| शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल «८59 ५५४ ५५ / ने फरमाया, “जो अस्र से पहले चार रक्अतें 
| पाबन्दी से अदा करेगा उसे जहन्नम को आग न छू सकेगी ।” (rn srrrrgso sass) 
६४ (335)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब £ ५७५५ ५2; से रिवायत 
है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, 
९ सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८५ ५८ ५५ ८ ने फुरमाया, 
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कि मेरी उम्मत हमेशा अस्र से पहले इन चार रक्आतों को अदा करती रहेगी यहां तक कि इस दुन्या ही में 
उस की हत्मी मग्फिरत कर दी जाएगी ।” (FNP Ics) 9 
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क मशरिब के बा' द छ रक्ते अदा व्छरने व्छा सवाब E 


(336)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जूने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत «5% ५५४ ५७३ > ने फरमाया, “जो मग्रिब के बा'द छ रक्अतें इस तरह 
अदा करे कि उन के दरमियान कोई बुरी बात न कहे तो येह छ रवअतें बारह साल की इबादत के 


बराबर होंगी ।” (Porte on ० ०ी७/0५७४५-(त+ंदका..7/0७7७/) 
(337)...... हज्रते सय्यिदुना अम्मार बिन यासिर & ५५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 


ZR) te Selo WN 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५-५५५ ५७५१ ५ को मगूरिब [ड 
के बा'द छ रक्अतें अदा करते देखा और आप «7% ५८७ ५७ ८. ने फूरमाया कि “जो मगृरिब के {5 
बा'द छ रक्अृतें अदा करेगा उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे अगर्चे समुन्दर की झाग के बराबर 
हों |” (090(/2०&८८/१७०१८०७-७/॥५४) 
(338)...... उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५७४२ ५; से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «3% ५८४ ५ ५ ने फरमाया, “'जो शख्स मगृरिब के बा'द छ रक्अृतें अदा करेगा, 
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२ अल्ला (=; उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 
ह (। Av दता2/ Pools Photis eh Getter hhc) ई 
| (339)...... हज्रते सय्यिदुना हुजैफा ८८ ५८४ ५+; फरमाते हैं कि मैं आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 


हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „४ <७ ५७ > की खिदमत में 
हाजिर हुवा फिर मैं ने आप «५५4८ ५८४८ की इक्तिदा में नमाजे मगुरिंब अदा की और आप 
“793५८५७५० इशा तक नमाज अदा फरमाते रहे । 

Cd ATS Hetil Dd) 
(340)...... हजुरते अनस 4.५७५ ५; अल्लाह तआला के फरमान 
“gh हल "नी 6 ३45 ८७ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की करवटें जुदा होती हैं ख़्वाब 
गाहों से ।” की तफ्सीर में फरमाते हैं इन से मुराद वोह लोग हैं जो मगूरिब और इशा के दरमियान 
नवाफिल अदा किया करते हैं । (#क्षद्ता।५/४ ०८: porttitor) 
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डुशा के बाद चार रकझतें अदा व्ठरने व्ठ शवाब 
जोहर से पहले की नमाज के बयान में हज्रते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब 4 ७० ८2; 
६ की हदीस गुजर चुकी कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
ह 675 9५८ ५७५ ने फरमाया, “जिस ने जोहर से कब्ल चार रक्अतें अदा कीं गोया उस ने वोह रक्अतें 
तहज्जुद में अदा कीं और जिस ने इशा के बा'द चार रवअतें अदा कीं गोया कि उस ने शबे क॒द्र में चार रकअतें 
(नफ्ल) अदा कों ।'' 

(34)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५४२ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, कृरारे कृल्बो 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «5 3 ५५ ने फुरमाया, 
“जोहर से पहले चार रक्अतें इशा के बा'द चार रवअतें अदा करने की तृरह है और इशा के बा'द चार रबअतें 
अदा करना शबे क॒द्र में चार रकअतें अदा करने के बराबर है |” CmfrEterri ebay) 
(342)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर 2,५७६.५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 ४ ५७४% ५८ ने फरमाया, “जिस 
ने इशा की नमाज बा जमाअृत अदा की और मस्जिद से निकलने से पहले चार रक्अतें (नफ्ल) अदा कर 
लीं तो उस की येह रक्अतें शबे कद्र में अदा की जाने वाली रक्आतों के बराबर हैं |” 


(१७(/६/९६०७/११४०/॥४) 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ह 


नमाजे वित्र का सवाब ह 
Eo] 

है| (343)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८ ५७५ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, || 
हु सय्याहे अफूलाक «3935४ ५७०५ 2 ने फृरमाया, “ऐ अहले कुरआन ! वित्र अदा किया करो क्यूं कि [है 
5 ऽ र E 


अल्लाछ {55 वित्र है और वित्र को पसन्द फरमाता है।” (Arar eto gIer) 
१ (344)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना अली & ५४.>; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
| मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 3५% ५७०% ५ ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह |; 
| वित्र है वित्र को पसन्द फुरमाता है लिहाजा ऐ अहले कुरआन ! वित्र अदा किया करो ।” 

El (0 EAPN Eo tein) 
4 (345)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ५,५७४ >; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के महबूब, 
| दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८-५४ 5 ४७ ५७५.५८ ने फरमाया, “जिसे येह खौफ हो कि रात के 
ह आखिरी पहर बेदार न हो सकेगा, उसे चाहिये कि वोह सोने से कब्ल ही वित्र अदा कर लिया करे और जिसे 
येह खौफ न हो तो उसे चाहिये कि रात के आखिरी पहर वित्र अदा किया करे क्यूं कि रात के आखिरी पहर 


०8 Be Mepe 


की नमाज में दिन और रात के मलाएका हाजिर होते हैं ।'' 
[ (vveaof HOE) ड 
£5 (346)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने उमर & .५७५ ५5 फुरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 4, 
६६ के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3७५5७ 2४०,» को फरमाते हुए सुना कि |$ 
#| “जिस ने चाश्त की नमाजु अदा की और हर महीने में तीन रोजे रखे और सफर व हजुर में वित्र न छोड़े तो उस 
5| के लिये एक शहीद का सवाब लिखा जाएगा ।” (octets hE) 
| (247)...... हज्रते सय्यिदुना खारिजा बिन हुजाफा ४८ ५४ >; फरमाते हैं कि एक मरतबा शहन्शाहे 


खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल +८5 3५८ ५४% ८ हमारे हां तशरीफ लाए और फरमाया, “बेशक अन्ना 
#3 % ने तुम्हारी मदद एक ऐसी नमाज्‌ के जुरीए से फरमाई है जो तुम्हारे हक में सुर्ख ऊंटों से बेहतर है और येह 
नमाज्‌ वित्र है और इसे तुम्हारे लिये इशा से तुलूए फज्र के दरमियान रखा है।” 


मुनब्बश, 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल हस्र 


बा वुजू शने व्ा अवाब 
(348)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा = ५५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५५4 ५५ ८ को फरमाते हुए सुना, “जो बा वुजू अन्ना 
८५% का जिक्र करते हुए अपने बिस्तर की तरफ़ आए यहां तक उस पर गुनूदगी छा जाए तो वोह रात की 
जिस घड़ी में भी अल्लाह [5 से दुन्या और आखिरत की जो भलाई तलब करेगा अल्लाह ६; उसे 
वोह भलाई अता फरमा देगा ।'' (PHBE BrE eater fiho CAT) 


(349)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर £५५४ ५2; ने फरमाया कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे [ड 


नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
९८५5५६ ७५५८ ने फरमाया, “जो शख्स बा वुजू रात गुजारता है तो एक फिरिश्ता उस के पहलू में रात 
गुजारता है, जब वोह बेदार होता है तो फिरिश्ता अर्ज करता है, ''ऐ आल्जाह $<;% ! अपने फुलां बन्दे की 
मरिफूरत फुरमा दे कि उस ने बा वुजू रात गुजारी है।” (rE oa elpcn Ered) 
(350)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल 2 ५५५४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5० ५८ ५८.८८ ने फरमाया, ''कि जो 
मुसलमान बा वुजू सोए फिर जब वोह रात में बेदार हो और अल्लाह [5% से दुन्या और आखिरत की कोई 
भलाई तृलब करे तो अल्लाह (=; उसे वोह भलाई अता फरमा देगा ।” 

Crore Behr) 
(354)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७४ >) से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+595८ ५७५ ५ ने फुरमाया, “अपने अज्साम को खूब पाक रखा करो अल्लाह {+5 तुम्हें पाक 
फुरमा देगा क्यूं कि जो शख्स पाक रहते हुए रात गुजारता है तो उस के पहलू में एक फिरिश्ता भी रात 
गुजारता है और रात की कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरती जिस में वोह येह दुआ न करता हो, ''ऐ आअळ्नाह ! 
अपने बन्दे की मग्फिरत फूरमा दे क्यूं कि येह बा वुजू सो रहा है।” (rir Geo Debs) 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


ह तहज्जुढ और शत में नमाज्‌ पढने व्छा सवाब FF 
में में हैं ड 
इस बारे में कुरआने मजीद फुरकाने हमीद में कई आयात हैं चुनान्चे इर्शाद होता है, ः 

(t) i ci i iu ८८५5]॥ (८.५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : किताबियों में कुछ वोह हैं 


hl >? #3 JF 32337 हम Did हें अल्लाह re आयतें हें a 
9५ Eye 05s is UN कि हक्‌ पर काइम हैं अल्लाह की आयते पढ़ते हैं i 
रात की घडियों में और सज्दा करते हैं अल्लाह और 


Prd Ss EN eds 
पिछले दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म 


SF +-- 56५६-3५ 


९४०42 ‘lo लुन :/ जन्नलुल १-१५ 
EE ER 
7 ese NY 


Mepoote VSR 
YB Ne + 


EF Rea Te देते और बुराई से मन्अ करते हैं और नेक कामों पर 
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gE 2 7 ॐ दौड़ते हैं और येह लोग लाइक हैं और वोह जो भलाई 


ss Bi is 


करें उन का हक न मारा जाएगा और अल्लाह को 
(॥00/॥62॥#//०९.)0 («४-४५ न 


बकीआ्‌ 


मा'लूम हैं डर वाले । 
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द RTO तहज्जुद करो येह खास तुम्हारे लिये ज्यादा है करीब है 
ह (3६ री Ls Lis र ~ Ra £ र । तुम्हे है ड 
ह Der १५40 कि तुम्ह तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब |$ 
र CTD) तुम्हारी हम्द करें । Nr 
Ry त 
ह ~ A a + ¢ 
र 3) 657i PE) \ Ne i था | ईमान : और रहमान के वोह 
के कल 4 3 ER 22 A बन्दे कि जमीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब 
No 0 HOE iis kos जाहिल उन से बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम | 
je SFY ERAT 0 ५०५० + ५5 है Dr 
7 7, „ और वोह जो रात कारते हैं अपने रब के लिये सज्दे [5 हु 
है।... soles ५०४४ ॥००४६० है 2 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और वोह जो अल्लाह के [§ 
साथ किसी दूसरे मा'बूद को नहीं पूजते और उस जान 


को जिस की अल्लाह ने हुरमत रखी नाहक नहीं मारते 
और बदकारी नहीं करते और जो येह काम करे वोह सजा 
पाएगा बढ़ाया जाएगा उस पर अृजाब कियामत के दिन 
और हमेशा उस में जिल्लत से रहेगा मगर जो तौबा करे 
और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की 
बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करे 
और अच्छा काम करे तो वोह अल्लाह की तरफ 
रुजूअ लाया जैसी चाहिये थी और जो झूटी गवाही नहीं 
देते और जब बेहूदा पर गुजरते हैं अपनी इज्जृत संभाले 
गुजर जाते हैं और वोह कि जब उन्हें उन के रब की 
आयतें याद दिलाई जाएं तो उन पर बहरे अन्धे हो कर 
नहीँ गिरते और वोह जो आर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमें दे 
हमारी बीबियों और हमारी औलाद से आंखों की ठन्डक 
और हमें परहेज गारों का पेशवा बना उन को जन्नत का 
सब से ऊंचा बालाखाना इन्आम मिलेगा बदला उन के 
सब्र का और वहां मुजरे और सलाम के साथ उन की 
पेशवाई होगी हमेशा उस में रहेंगे क्या ही अच्छी ठहरने 
और बसने की जगह । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की करवटें जुदा 
होती हैं ख़्वाब गाहों से और अपने रब को पुकारते हैं 
डरते और उम्मीद करते और हमारे दिये हुए से कुछ 
खैरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो 
आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला 
उन के कामों का । 
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$# जन्नत में ले जाने वाले आ'माल «88 


है 


(6) (४; ४.८ i] £५८.५४ ३-5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : क्या वोह जिसे फरमां बरदारी 
ls 8. gis; oi i में रात की घड़ियां गुजरी सुजूद में और कियाम में आखिरत 
है A) 354 sa sy; से डरता और हो रब की रहमत की आस लगाए क्या 

SR __ ० 7 ° वोह ना फरमानों जैसा हो जाएगा तुम फरमाओ क्या बराबर 
0७ ४9 ११9 ५६६०१ ५७५०५ हैं जानने वाले और अन्जान नसीहत तो वोही मानते हैं जो 
Grr) अक्ल वाले हैं। 

(7) Rr BRIA PY IIE ७ ५46 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक परहेजु गार बागों और 
hl 2४0४ 0 52.०८ ०४) LE Rr चश्मों में हैं अपने रब की अताएं लेते हुए बेशक वोह इस 
50 6s Ops से पहले नेकूकार थे वोह रात में कम सोया करते और 

(॥००.३०५० OOF td ६३% पिछली रात इस्तिरफार करते और उन के मालों में हक्‌ 
था मंगता और बे नसीब का । 

डस बारे में अहादीसे मुव्हद्दशा : 

(352)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८२ >; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 

मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: ; <८ ५७ ५2 ने 

फरमाया, ““र-मजान के बा'द सब से अफ्जल रोजे अळ्लाह («;% के महीने मुहर्रम के हैं और फुर्ज नमाज्‌ 
के बा'द सब से अफ्जुल नमाजु रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है |” 
Coser Cnr Are Ure) 

(353)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५८३ ५>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 

रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८-५5 ५ ५७० ८ ने फरमाया, ““जब तुम में से कोई शख्स सो जाता 

है तो शैतान उस के सर के पिछले हिस्से पर तीन गिरहें लगा देता है, वोह हर गिरह पर कहता है कि “लम्बी तान 
केसो जा, अभी तो बहुत रात बाकी है।' जब वोह शख्स बेदार हो कर अल्लाह |; $ का जिक्र करता है तो एक 
गिरह खुल जाती है फिर अगर वोह वुजू करे तो दूसरी गिरह खुल जाती है और अगर नमाज्‌ अदा करे तो तीसरी 
भी खुल जाती है और वोह शख्स ताजा दम हो कर सुब्ह करता है ब सूरते दीगर थका मांदा सुस्त हो कर सुब्ह करता 

है।” एक रिवायत में येह इजाफा है, “तो वोह ताजा दम हो कर सुब्ह करता है और खैर को पा लेता है ब 

सूरते दीगर थका मांदा सुब्ह करता है और खैर को नहीं पाता ।” जब कि एक रिवायत में है “लिहाजा 

शैतान की गांठों को खोल लिया करो अगर्चे दो रकअतों के जुरीए ही से हो ।” 


| है 
(छा गन्तुम ग मदान्ल जा जन्नत फ 
Ei मुकर्रमा/% ब्ब क नकी »5ि 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६&४ 


को फुरमाते हुए सुना कि “मेरी उम्मत में से जो शख्स रात को बेदार हो कर अपने नफ्स को तृहारत की तरफ 


माइल करता है हालां कि उस पर शैतान गिरहें लगा चुका होता है तो जब वोह अपने हाथ धोता है तो एक गिरह 
खुल जाती है, जब वोह चेहरा धोता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, जब वोह अपने सर का मस्ह करता है तो 


$| तीसरी गिरह खुल जाती है जब वोह अपने पाउं धोता है तो चौथी गिरह खुल जाती है तो अल्लाह {5% 


हिजाब के पीछे मौजूद फिरिश्तों से फरमाता है कि ““मेरे इस बन्दे को देखो जो अपने नफ्स को मुझ से सुवाल 
करने पर माइल करता है येह बन्दा मुझ से जो कुछ मांगेगा वोह उसे अता कर दिया जाएगा ।” 


CarrG ira I HP Ne wn wy) 


ड  (355)...... हजुरते सस्यिदुना जाबिर = ५५७ ५>; से रिवायत है कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
च सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3955७ »«४० »> को फरमाते हुए सुना, “बेशक रात में 5 
द एक ऐसी साअत है कि उस घड़ी में मुसलमान बन्दा जब झळ्नाछ {५% से दुन्या व आखिरत की कोई भलाई 


तृलब करता है तो अल्लाह (=, उसे वोह भलाई जरूर अता फरमाता है और येह साअत हर रात में होती है।” 
(rns leds) 


र $| (356)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम 4.७ >; फृरमाते हैं कि जब हुजूरे पाक, 


साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5४ 3 ५ ५ ,> मदीनए मुनव्वरह तशरीफ लाए तो लोग जूक 


। ह| दर जूक आप «5५5४७ ५५> की बारगाह में हाजिर होने लगे । मैं भी उन लोगों में शामिल 
च था । जब मैं ने आप «८५८४७५ ८ के चेहरए मुबारक को गौर से देखा और आप 


+८3५८ ५७५५८ के बारे में छान बीन की तो जान लिया कि येह किसी झूटे का चेहरा नहीं और 


पहली बात जो मैं ने रसूले अकरम „५3 ८५ ५८५७८. से सुनी वोह येह थी कि “'ऐ लोगो ! सलाम को [ईई 


आम करो और मोहताजों को खाना खिलाया करो और सिलए रेहूमी इख्तियार करो और रात को जब लोग सो 


$8 | रहे हों तो नमाज पढ़ा करो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे ।'” 


(rar @errr bettherBlsio iT) 


$| (357)..... हजृरते सय्यिदुना अबू मालिक अश्अरी #५५४ ५>; से रिवायत है कि सय्यिदुल |£ 


मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन #59 ५४ ५८% ८ ने फरमाया, “बेशक जन्नत में कुछ ऐसे 
महल्लात हैं जिन में आर पार नजर आता है, अल्लाह (ने वोह महल्लात उन लोगों के लिये तय्यार 
किये हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज 
पढ़ते हैं |” (#% 662०० ००७/८७७७८४/७क।....००/७०७४५-०८००८०८ै ) 
(358) ...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४२ ५>; फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+553४ ५७५१ | जब मैं आप «८.५53५४ ५४५ ८. को देख लेता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता 


है और मेरी आंखें ठन्डी हो जाती हैं मुझे अश्या के हकाइक से मु-तअल्लिकृ खबर दीजिये ।” तो |£ 


तम Co जिओ | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवत इस्ताग) ना ष RD जर न 
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इर्शाद फरमाया, “हर चीज पानी से पैदा की गई है ।” फिर मैं ने अर्ज किया ““मुझे कोई ऐसा अमल बताइये 
€ जिसे कर के मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं ।” तो फरमाया कि “मोहताजों को खाना खिलाओ और सलाम को €5 
| आम करो और सिलए रेहूमी इख्तियार करो और रात में जब लोग सो रहे हों तो नमाज्‌ पढ़ा करो सलामती के 
हु साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे” (rere ०८०७७ / ...११...7८2(०७/ दी rN) 
{| (359) ...... हजरते सय्यि-दतुना अस्मा बिन्ते यजीद ५ ५७ ८>+ से रिवायत है कि नूर के पैकर 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +75 ५८ ५७४% ८ ने फरमाया, 
* ““कियामत के दिन तमाम लोग एक ही जगह इकट्ठे होंगे फिर एक मुनादी निदा करेगा कि “कहां हैं वोह 
: लोग जिन के पहलू बिस्तरों से जुदा रहते थे ?” फिर वोह लोग खड़े होंगे और वोह ता'दाद में बहुत कम 


ZS le Seon MON 


| 
६ | होंगे और बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, फिर तमाम लोगों से हिसाब शुरूअ होगा।” ३ 
Crea PCr Pc) 
(360)...... अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्यिदुना अली #2 ७ ५%; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे F 


खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल +८;% ५ ४७ ५७४५ ८ को फरमाते हुए सुना, “बेशक जन्नत में एक दरख्त है जिस की 
ई शाखों से हुल्ले या'नी कपड़ों के नए जोड़े निकलते हैं जब कि उस की जड़ों से सोने के घोड़े निकलते हैं 
£| जो कि जीन पहने हुए हैं । उन की लगामें मोती और याकूत की होती हैं और वोह बौलो बराज्‌ नहीं करते 
ई उन के पर होते हैं और वोह हदे निगाह पर कदम रखते हैं अहले जन्नत उन पर उड़ते हुए सुवारी करेंगे 
और उन से एक द-रजा नीचे वाले लोग अर्ज करेंगे कि “'ऐ अल्लाह |; ! इन लोगों को येह द-रजा [हि 
कैसे मिला ?” तो उन से कहा जाएगा, “येह रात को नमाज पढ़ा करते थे जब कि तुम सो जाया करते थे 

येह दिन में रोजा रखा करते जब कि तुम खाया करते थे और येह अल्लाह की राह में जिहाद किया करते 
६४) थे जब कि तुम जिहाद से फिरार इख्तियार करते थे ।'' 


Mepte 


38 
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(36)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ८७६ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल 
| मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 

| महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «7% ५८४ ५७०५५ ने फरमाया, “रात की नमाज्‌ 
हे $| की दिन की नमाज पर फुजीलत इसी तरह है जैसे पोशीदा स-दके की फूजीलत ए'लानिया स-दके पर है।” 
(/00.८4६०५११५ ०८ 02) 
“5 (362)...... हजृरते सय्यिदुना अनस &&,/५४४॥ ५; ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने 
र जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
gl 2003%# #ध् ॐ ५ से मरफूअन रिवायत करते हैं कि “मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ना दस हजार 
नमाजों के बराबर है और मस्जिदे हराम में नमाज पढ़ना एक लाख नमाजों के बराबर है और मैदाने 
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सर ननन्‍नतुन, मक्क्त नन्न्लुल. 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


त गक्क ल्न ७-7 मढौनलुन\- ५/5 
A गुकर्र॑गा A मुनव्वश /508 


र सं बज ) 


$न /&02! मुकर्डमा. 


मक्क्ल्ुन. 


नकी, 


A गन्तन नु हि मर्द 


६३ जिहाद में नमाजु पढ़ना बीस लाख नमाजों के बराबर है, और इन सब से जियादा फुजीलत वाली नमाज्‌ बन्दे 
; की वोह दो रक्सतें हैं जिन्हें वोह रात के दरमियानी हिस्से में रिजाए इलाही के लिये अदा करता है ।” 


(rrrUAGerr Pedr BPP og hed) 


fy 
$| (363)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ८४५५७ ५%; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८75 ५८ ५७४% ८ ने फरमाया, 


| “मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीने कुरआन और रात को जाग कर अल्लाह {५% की इबादत करने 


| बाले हैं ।” (rrr Pre Pheer Per) 
£5) (364)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ६.५५८६ ५; फरमाते हैं कि हज॒रते जिब्राईल 


है 4 “०४७, सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको 
मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «६-59 3४७ ५५१ > की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया “या 


रसूलल्लाह ! जितना चाहें जिन्दा रहें बिल आखिर मौत आनी है, जो चाहें अमल करें बिल आखिर उस की 
जजा मिलनी है, जिस से चाहें महब्बत करें बिल आखिर उस से जुदा होना है, जान लीजिये कि मोमिन का 
कमाल रात को कियाम करने में है और उस की इज्जृत लोगों से बे नियाज होने में है ।'” 
(0<(6&०१८८७०२०७() ५2) 
(365)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहिली 2.५४२ ८५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% ५८८ ५५४५ ८ 
ने फुरमाया, “रात के कियाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह तुम से पहले सालिहीन का तरीका 
और तुम्हारे रब (६5 $ की कुरबत का ज्रीआ है और गुनाहों को मिटाने और गुनाहों से बचाने का सबब है।" 


(PrrU AGF OYe fe ¢ ॥४०0 hottie) 


(366)...... इमाम तिरमिजी २८ ने इसी हदीस को हजूरते सय्यिदुना बिलाल ८४ ५; से 
रिवायत किया है । (॥(6०६०४१० eg vesicle iia) 
(367)...... हजृरते सय्यिदुना बिलाल और हजूरते सय्यिदुना सलमान ८४४५४२ ५%; से रिवायत है 


कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #5 3५ ५८% > ने 
फुरमाया, “रात के कियाम को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह तुम से पहले सालिहीन का त्रीका 
और तुम्हारे रब ८5 की कुरबत का ज्रीआ है और गुनाहों को मिटाने और जिस्म से बीमारियां दूर करने का 
सबब है।” (00(८१6०/०//८ 002) 
(368)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा और हज्रते अबू सईद ५४४.५५५१ ५+) से रिवायत है कि 
शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 


डनलुन. BEN नन्नलुन बस 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


& २ «८595४5 ७७५५ ने फुरमाया, “जो रात को बेदार हो कर अपनी अहलिया को जगाए और फिर वोह [ड 
दोनों दो रकअतें अदा करें तो उन का शुमार कसरत के साथ अल्लाह (६5% का जिक्र करने वालों में 

0#/#/दता।१५//७८/०६/७४ ५५.० seas hTerler) 
हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा :# ५७४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; 5 ५४७ ५५५१.८८ ने फरमाया, अल्लाह (3% 
उस शख्स पर रहम फरमाए जो रात को बेदार हो कर नमाज पढ़ता है और अपनी जौजा को नमाज के लिये 
जगाता है अगर वोह इन्कार करती है तो उस के चेहरे पर पानी छिड्क्ता है, आळ्लाह उस औरत पर रहम 
फरमाए जो रात को उठ कर नमाज पढ़ती है और अपने शोहर को नमाज के लिये जगाती है अगर उस का 
शोहर उठने से इन्कार करता है तो उस के चेहरे पर पानी छिड॒क्ती है ।” 

Cra 20 “8 260 लि मशीन मा ab Coen) 
हज्रते सय्यिदुना अबू मालिक अश्ञ्री ५ ५>; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +५५४७ ५४४ ५-> ने फुरमाया, “जो शख्स रात को उठ कर 
अपनी जौजा को जगाता है अगर उस की जौजा पर नींद गालिब होती है तो उस के चेहरे पर पानी छिड्क्ता है 
फिर वोह दोनों उठ कर अपने घर में नमाज पढते हें और एक घड़ी आळ्नाह {$ का जिक्र करते हैं तो उन 
दोनों की मग्फिरत कर दी जाती है।'” 


की. /24९४/ 


/ज्ब्नतुल १... 


>> गर्डानवुल१.५,/ गनन्‍नतुन १३/गक्करतुन१ ५../मर्दानतुल१.५..५/ गन्नुन. १५,९/ मककलुल१ ५,१/ मदीनलुल१ 
EEE LEDERER ED ERD EYEE 


(raat GA GL) 
हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ-बसा #2 ५४ ५; फरमाते हैं कि में ने सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 5५५ ५५५ /> को फुरमाते हुए सुना, अल्लाह (; 
बन्दे के सब से जियादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है अगर तुम उस घड़ी में अल्लाह |; का 
जिक्र करने वालों में शामिल हो सको, तो शामिल हो जाओ ।” 

CINCY Git POs (0५ HEI ult aE Fer 6) 
हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद #५४२ ५%; से रिवायत है कि अल्लाह 
#3; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५४ ५८ ने फरमाया, “जो शख्स 
रात के आखिरी हिस्से में उठ कर सूरए ब-करह और आले इमरान पढे तो आळ्लाल (7: उसे कभी रुसवा 

Cen GALer braid) 
हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास & »« ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५५७ ७०५ ८ ने फरमाया, ““जो शख्स 
रात को थोड़ा खाना खाए और पानी कम पिये और नमाज पढ़ते हुए रात गुजारे तो सुब्ह तक हूरे ईन उस के 
CoN Ch) 
हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा ६,५८ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल #८59 54४ ५७५१ ५ ने फरमाया, “अल्लाह 3 तीन आदमियों से महब्बत फरमाता है, उन से 
वोह शख्स कि जब कुफ्फार का कोई लश्कर हम्ला आवर 
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६ हो तो वोह अल्लाह ६८; & की रिजा के लिये उस से अपनी जान के ज्रीए जिहाद करे फिर या तो कत्ल 
हो जाए या झळ्लाछ |; उस की मदद करे और उसे किफायत करे तो अल्लाह |+, अपने (55 

§ फिरिशतों से फुरमाता है कि मेरे इस बन्दे की तरफ तो देखो कि मेरी रिजा के लिये अपनी जान पर कैसे |* 
सब्र करता है? (2) वोह शख्स जिस की बीवी खूब सूरत और बिस्तर उम्दा व नर्म है और वोह रात को 


&५ 


` | काफिला भी हो वोह रात देर तक जागते रहें फिर सो जाएं और वोह शख्स रात के आखिरी हिस्से में 
तंगदस्ती और खुशहाली दोनों हालतों में नमाज पढ़े ।” 
* EE Corouirgerorye esl Gotoh hh) 
| (375)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद #५७२ ५५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीडल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल [हैं के 
ज् आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८3५५ ५०५. ने फुरमाया, “हमारा रब (८; दो आदमियों हि 
६+ से खुश होता है, (।) जो शख्स अपने और अपनी बीवी के बिस्तर को छोड़ कर नमाज अदा करता है तो 
ई अन्ना |=; फरमाता है “मेरे इस बन्दे को देखो जो अपने और अपनी बीवी के बिस्तर को छोड़ कर मेरे {£ 
इन्आमात में रगबत और मेरे अजाब के खौफ की वजह से नमाज पढ़ता है ।” (2) जो दुश्मन से जिहाद करता 
'£| हो फिर उस के साथी शिकस्त खा कर भाग जाएं और येह शिकस्त के नुक्सान और साबित कृ- दमी के इन्आम 
| को याद करे और फिर पलट कर मरते दम तक लड॒ता रहे तो अल्लाह {$ फरमाता है कि “मेरे इस बन्दे 
को देखो जो मेरे इन्आमात की उम्मीद और मेरे अजाब के खौफ से लौट आया और डट कर लड़ता रहा यहां 
तक कि इस का खून बहा दिया गया ।” (कद 0१4 bre?) 
इ (376)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊुद £ /« ४0 ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
* | नुबुव्वत, मख्ञुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत | 
८ )| ५9५४८७७४५५७ ने फरमाया, “हसद जाइजु नहीं मगर दो आदमियों से (।) वोह शख्स जिसे 
ई अल्लाह #3% ने कुरआन अता फरमाया और वोह दिन रात उस की तिलावत करता रहे, (2) वोह 
शख्स जिसे अल्लाह ($ ने माल अता फरमाया और वोह उसे दिन रात (अल्लाह (3: की राह में) 
र $| खर्च करता रहे ।” Cried Brier veers tr) 
वजाहत : 
किसी की ने'मत के जुवाल की तमन्ना करना हसद कहलाता है और येह हराम है और कभी ई 
कभार हसद का इत्लाक गिन्ता (रश्क) पर भी होता है। इस से मुराद किसी की ने'मत अपने लिये भी i 
El 


| तलब करना है इसे रश्क कहते हैं इस हदीस में हसद का येही मा'ना मुराद है और येह एक अच्छी (4 
4 तमन्ना है और इस पर सवाब दिया जाएगा । || 


No गन्तन नु रू मर्कानलुनो एक नन्नलुन, 7 भ , ' ना 22 (0०७७४ भा ष जा गर्डानलुन BEN ह/ गन्नलुन \न् gs 
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#् जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(377)...... हजुरते सय्यिदुना फूजाला बिन उबेद और हजरते सय्यिदुना तमीम दारी ८४४ ५५४ ८%; से | 
€ रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के 
| मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «५39 5५ ५७०% 4 ने फरमाया, “जो रात में दस आयतें पढ़ेगा |! 
उस के लिये एक किन्तार सवाब लिखा जाएगा और एक किन्तार दुन्या और उस की हर चीज से बेहतर है। f | 

फिर जब कियामत काइम होगी तो आळ्लाछ {५% उस शख्स से फरमाएगा कुरआन पढ़ते जाओ और द- 
रजात तै करते जाओ, (तुम्हारे लिये) हर आयत के बदले एक द-रजा है, यहां तक कि जो आखिरी आयत |; 
उसे याद होगी उतने द-रजात तै करता जाएगा आळ्जाह {+ उस बन्दे से फ्रमाएगा थाम ले तो वोह बन्दा 
#2| अर्ज करेगा, “या अन्लाह़ $;% तू खूब जानने वाला है ।” अल्लाह ५, फरमाएगा, “इस खुल्द ६ 


(हमेशगी) और इन ने'मतों को थाम ले।'”' (०५/८७६०७/ 2८८ 04) म 
(378)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५०: ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८39 ५८ ५५ ५ ने फरमाया, “जिस शख्स ने 
किसी रात में नमाज्‌ के दौरान सो आयतें पढीं, उस का शुमार गाफिलीन में न होगा और जिस शख्स ने किसी {£ 
रात में नमाज्‌ के दौरान दो सो आयतें पढ़ी, उस का शुमार इबादत गुजार बन्दों और मुख्लिसीन में होगा |” | 
(# 48१8" ०/,६#०॥/०...७/६८८८२४४६ 
(379)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा + ५५६ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे ष 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «3% ५४ ५५१.८ ने £ 
फुरमाया, “जो रात में दस आयते पढेगा गाफिलीन में न लिखा जाएगा। और जो चार सो आयतें पढ़ेगा उस ड 
का शुमार आबिदीन में होगा और जो पांच सो आयतें पढ़ेगा उस का शुमार हाफिजीन में होगा और जो छसो | 
आयतें पढ़ेगा उस का शुमार खाशिईन में होगा और जो आठ सो आयतें पढ़ेगा उस का शुमार इताअत गुजारों | 
में होगा और जो हजार आयतें पढ़ेगा उस के लिये एक किन्तार सवाब है और एक किन्तार बारह सो ऊकिया || 
हे का होता है और एक ऊकिया जुमीन व आस्मान के दरमियान जो कुछ है उन सब से बेहतर है ।'” (रावी कहते *। 
| हैं) येह फ़रमाया कि “(एक ऊकिया) हर उस चीज से बेहतर है जिस पर सूरज तुलूअ होता है और जो दो | 
डु हजार आयतें पढ़ेगा उस का शुमार उन लोगों में होगा जिन के लिये जन्नत वाजिब हो चुकी ।” 
ई 
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(380)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र £2 ५८ ५ से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
हु नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५590 ५५८ ५७५५८८ ने फरमाया, “जो शख्स रात [ह॥ 
(| को उठ कर नमाज्‌ में दस आयतें पढ़ेगा उस का शुमार गाफिलीन में न होगा और जो सो आयतें पढेगा उस का || 
४४| शुमार इबादत गुजारों में होगा और जो एक हजार आयतें पढ़ेगा उस का शुमार उन लोगों में होगा जिन के लिये |, 
| एक किन्तार सवाब लिखा जाता है।” CNGArEANer Beso BE Psd nec Fon) 
ड (38)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
i 


£) कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +५३५८ 2७% ५ ने | 
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फुरमाया, “एक किन्तार बारह सो ऊकिया का होता है और एक ऊकिया जुमीन व आस्मान के दरमियान की हर 
चीज से बेहतर ह CrrErew Eade) 
३ (382)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४८ ५८% >; फरमाती हैं कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ) <७ ७४५५८० रात 
को उठ कर नमाजु अदा फुरमाया करते थे यहां तक कि आप «८3% ३५८ ५४% > के कृ-दमैने 
शरीफैन सूज गए। मैं ने अर्ज किया, “आप ऐसा क्यूं करते हैं ? हालां कि अल्लाह {#;% ने आप 
“८79५८५७४५ के सबब से आप के अगलों और पिछलों के गुनाह मुआफ फरमा दिये हैं।” तो 
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इर्शाद फुरमाया, “क्या में अल्लाह {६ का शुक्र गुजार बन्दा बनना पसन्द न करूं ?” म 
(NUE Pro Bree) 


(383)...... हज्रते अब्दुल्लाह बिन अबू कैस ## ५५८ ५+; फरमाते हैं कि मुझ से उम्मुल मुअमिनीन 
हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५७५ ५25 ने फरमाया “रात की नमाज (या'नी तहज्जुद) को 
तर्क न किया करो क्यूं कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5 3४७ ५८ ८ इसे तर्क न 
फुरमाया करते थे और जब आप +५५ ५ < ४५.८८ बीमार होते या थके हुए होते तो इसे बैठ कर अदा 
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ह (384)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८ ८५ ५>; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
& 


मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन «3 9 3५ ५७५ > ने फरमाया, “हजुरते सय्यिदुना सुलैमान 
#८५५ से उन की वालिदा ने फरमाया, “बेटा रात को जियादा देर न सोना क्यूं कि रात को जियादा सोना 


इन्सान को कियामत के दिन फकीर बना देगा ।'' (rarer bps) 
(385)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल #५५४ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “या 


EEE SEF 


रसूलल्लाह «3४3४५ ५४५८.५ ! मुझे ऐसे अमल के बारे में खबर दीजिये जो मुझे जन्नत में 
दाखिल और जहन्नम से दूर कर दे।” इर्शाद फरमाया, “तुम ने एक अजीम चीज के बारे में सुवाल किया 
है और बेशक येह अमल उसी के लिये आसान है जिस के लिये अल्लाह 5% इसे आसान फरमाए ।” 
(फिर फूरमाया), “अल्लाह |; का कोई शरीक ठहराए बिगैर उस की इबादत करो और नमाजु अदा 
करो और जुकात अदा करो और र-मजान के रोजे रखो और अगर बैतुल्लाह की तरफ जाने की इस्तिताअत 
पाओ तो हज करो ।” फिर फरमाया, “क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाजों के बारे में न बताऊ ? रोजा ढाल है और 
| स-दका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है और बन्दे का रात के आखिरी 
ट ह| हिस्से में नमाज्‌ पढ़ना भलाई के दरवाजे हैं ।” फिर आप «८59 3 ५८५१५ ने येह आयते करीमा 
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तज्किरा इस तरह किया गया है 
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£ नींद दिल को गाफिल कर दे तो वुजू टूट जाता है । 


मकफ लतुल, म्दा७ 
TED 


हि ls र 
कहा जाता है कि हजुरते सय्यिदुना सुलैमान तीमी «५७४५४८; का मज्हब येह था कि अगर [$ 

RF 
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र हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ## ५५४ ५>; फुरमाते हैं कि तौरात में लिखा हुवा 

६ है कि “बेशक अल्लाह {+$ ने उन लोगों के लिये जिन के पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं ऐसे ऐसे [ड 
च इन्आमात तय्यार किये हैं कि जिन्हें न तो किसी आंख ने देखा न ही किसी कान ने सुना और न किसी |£ 
रे बन्दे के दिल में इस का खयाल गुजरा, उन्हें न तो कोई मुकर्रब फिरिश्ता जानता है न ही कोई नबिय्ये 
मुरसल । फिर अब्दुल्लाह बिन मस्ऊुद ५2,७ ५; ने फुरमाया कि हमारे कुरआन में इस का 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम 

जो आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन के 
ॐ कामों का। 

चन्द ईमान अफ्रोज्‌ रिवायात 

हजरते सय्यिदुना यूसुफ बिन महरान ८2५ कहते हैं कि मुझ तक येह बात पहुंची है कि ह 

न “अर्श के नीचे मुर्ग की सूरत का एक फिरिश्ता है जिस के नाखुन मोती के और कलगी सब्जु जुबर-जद {६ 

: 5 की है। जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो वोह अपने परों को फड़-फड़ाता है और कहता है, 

ई| “कियाम करने वाले उठ जाएं।” फिर जब आधी रात गुजर जाती है तो अपने परों को फड़-फड़ाते हुए 

कहता है कि ““तहज्जुद पढ़ने वाले उठ जाएं ।' और जब दो तिहाई रात गुजर जाती है तो अपने पर 

६| फड़फड़ा कर कहता है कि “नमाजी उठ जाएं ।” और जब फज्र तुलूअ हो जाती है तो कहता है कि [६ ५ 

| “गाफिल लोग उठ जाएं उन के गुनाह उन के सर पर मौजूद हैं ।' 

बा'जु बुजुर्गने दीन ने अल्लाह |; को ख्वाब में देखा और अल्लाह ५; को फरमाते 

हुए सुना कि “मुझे अपनी इज्जृत और जलाल की कसम ! मैं सुलैमान तीमी के ठिकाने को जुरूर | हा 

“8 इज्जृत वाला बनाऊंगा क्यूंकि उस ने चालीस साल तक मेरे लिये इशा के वुजू से फुज़ की नमाज अदा | | 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की करवटें जुदा होती हैं 
ख़्वाब गाहों से और अपने रब को पुकारते हैं डरते और [55 
उम्मीद करते और हमारे दिये हुए में से कुछ खैरात करते हैं | 
तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख की ठन्डक उन के (६६ 
लिये छुपा रखी है सिला उन के कामों का । 

(86१८० fez eer) 
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हजरते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊुद 2 /५॥ ५>; जब लोगों के सो जाने के बा'द उठ कर कियाम 
च फरमाया करते तो उन से सुब्ह तक शहद की मख्खी की सी भिन-भिनाहट सुनाई देती । 5 
2 हजुरते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस 4,५५ ->; जब अपने बिस्तर पर जाते तो इस तरह 
हु करवटें बदलते जैसे हंडिया में गन्दुम का दाना उलट पुलट होता है और फरमाते, ““जहन्नम की याद 
|| मुझे नींद से रोक रही है।” फिर उठ कर नमाज पढ़ने लगते । 
हज्रते सय्यिदुना ताऊस #५५४२ „>; अपना बिस्तर बिछा कर उस पर लैट जाते और फिर 
४ इस तरह करवटें बदलते जैसे हंडिया में दाना उछलता है फिर उछल कर खड़े होते और बिस्तर को तह 
कर के रख देते और सुब्ह तक नमाज में मश्गूल रहते फिर कहते '“जहन्नम की याद ने इबादत गुजारों 
६ £| की नीदें उड़ा दी हैं ।'' 
हज्रते सय्यिदुना अब्दुल अजीज बिन रवाद ८८५७४८८, सारी रात को सोने के लिये अपने 
बिस्तर पर आते और उस पर हाथ फैर कर कहते, “तू बहुत नर्म और उम्दा है मगर अल्लाह (=; 
की कसम ! जन्नत का बिस्तर तुझ से जियादा नर्म होगा फिर सारी रात नमाज पढते रहते ।” 
हज्रते सय्यिदुना सिला बिन अश्यम #५८ ५2; रात नमाज पढ़ते जब सुब्ह होती तो 
अल्लाह |; की बारगाह में अर्ज करते, “इलाही ! मैं जन्नत के काबिल तो नहीं मगर तू अपनी 
रहमत से मुझे जहन्नम से पनाह अता फरमा ।” 
हज्रते सय्यिदुना मसरूक = ५५४४ ५>; की जौजए मोह-त-रमा फरमाती हैं कि ''हज्रते 
सय्यिदुना मसरूक = ५५४ ५2; की टांगें नमाज की कसरत से हर वक्त सूजी रहती थीं, अगर मैं उन 
के पीछे बैठती हूं तो खुदा की कसम ! उन पर रहम खा कर रो पड़ती हूं ।” हु 
हजरते सय्यिदुना जुनैदे बगृदादी ८४५६८८; फरमाते हैं कि मैं ने हज॒रते सय्यिदुना सरी सकती || | 
इ है| पं ४४ से जियादा किसी इबादत गुजार को नहीं देखा आप २८८५४ ने अठानवे साल की उम्र पाई 
) 
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मगर म-रजे मौत के इलावा आप && ,.७०४ >; को कभी आराम करते हुए नहीं देखा गया । 
ह हजरते सय्यिदुना अबू मुहम्मद मगाजिली ५८५ फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अबू 
मुहम्मद जरीरी ८/५६८८; ने एक साल मक्कए मुकर्रमा में गुजारा इस दौरान न आप ५८5४८ सोए, 
/| न किसी से कोई बात की न किसी सुतून या दीवार से टेक लगा कर बैठे और न ही आपने पाउं फैलाए । 
ह हज्रते सय्यिदुना मुगीरा बिन हबीब 5८८८ फरमाते हैं कि में ने हजृरते सय्यिदुना मालिक 
| बिन दीनार 24 को देखा कि आप ने इशा के बा'द वुजू किया, फिर जाए नमाज्‌ पर पहुंच कर || 
€| अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, “ऐ अल्लाह |$ ! मालिक के बुढ़ापे को है 
| जहन्नम पर हराम फ्रमा दे, ऐ अल्लाह ५५% ! तू जानता है कि जन्नती कौन है और जहन्नमी i 
कौन ? और “मालिक” इन दोनों में से कौन है? और मालिक का उख्रवी घर कौन सा है ?” आप FE 
ई ८5 «७ तुलूए फञ्र तक येही मुनाजात करते रहे। ड 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन उत्बा बिन फरकृद ::»॥ «८ रोजाना रात को अपने घर से निकल 
कर कब्रिस्तान आते और कहते, “ऐ कब्र वालो ! सहीफे लपेट दिये गए और आ'माल उठा लिये गए ।'” 
: न फिर कदम सीधे कर के सारी रात नमाज पढ़ते रहते फिर वापस आ कर नमाजे फ्र में हाजिर हो जाते । 
, हजुरते अली बिन अबुल हसन #2 ४2 ५2; फुरमाते हैं कि एक रात हज्रते सय्यिदुना यहूया |. 
८ बिन जृ-करिय्या ;५८५५४ ने पेट भर कर गन्दुम की रोटी खा ली और अपने वजाइफ तर्क कर के सुब्ह FE 
तक सोए रहे तो अल्लाह (#5 ने उन की तरफ वहूय नाजिल फुरमाई कि “ऐ यहूया ! क्या तुम्हें मेरे 
है घर से बेहतर कोई घर मिल गया है? या मेरे पड़ोस से अच्छा कोई पड़ोस मिल गया है? मुझे अपनी 
4 इज्जत और जलाल की कसम अगर फिरदौस तुम पर जाहिर हो जाती तो उस के शौक में तुम्हारा 
a जिस्म पिघल जाता और तुम्हारी जान चली जाती और अगर जहन्नम तुम पर जाहिर हो जाती तो 
f तुम्हारा जिस्म पिघल जाता और तुम आंसूओं के बा'द खून और पीप बहा कर रोते और लोहे का 
| लिबास पहन लेते ।” 
हजृरते सय्यिदुना मालिक बिन दीनार .,८ ५६८८; फुरमाते हैं कि में एक रात अपना विर्द भूल 
गया, जब सोया तो मैं ने ख़्वाब में एक खूब सूरत लड़की को देखा उस के हाथ में एक रुक्आ था उस 
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ने मुझ से कहा “ क्या तुम इसे पढ़ना पसन्द करते हो?” मैं ने कहा “हां ।” तो उस ने वोह रुक्आ मुझे र 
अ दे दिया मैं ने उसे देखा तो उस में लिखा था...... 
SN oN oe AEE i Vel | 
a oN ls m/f 
TERRES, . . AMEN 
रे तरजमा : (†) क्या तुझे लज्जृतों और ख्त्राहिशों ने जन्नत की कंवारी लड़कियों से गाफिल कर दिया । ४ 
(2) जन्नत में तू हमेशा जिन्दा रहेगा क्यूं कि उस में मौत नहीं । और वहां तू खूब सूरत औरतों के साथ खेलेगा। (३5 
हे (3) अपनी नींद से बेदार हो जा क्यूं कि तहज्जुद में कुरआन पढ़ना नींद से बेहतर है । 
इरे सब्यिदुना अजहर बिन मुगीस २५८७ जो कि निहायत इबादत गार थे, फरत हैं कि [5 


मैं ने ख्वाब में एक ऐसी औरत को देखा जो दुन्या की औरतों की तरह न थी तो में ने उस से पूछा, “तुम ५ 
* | कौन हो?” उस ने जवाब दिया, “में जन्नत की हूर हूं ।” येह सुन कर मैं ने उस से कहा, “मेरे साथ (* ५ 
शादी कर लो उस ने कहा मेरे मालिक के पास निकाह का पैगाम भेज दो और मेरा महर अदा कर दो ।” में ड 
इ 
[र 


ने पूछा, “तुम्हारा महर क्या है?” तो उस ने कहा, “रात में देर तक नमाज पढ़ना ।” ड 
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ह बा हजरते सय्यिदुना उला बिन जियाद २८ रोजाना रात को एक कुरआने पाक खत्म किया (ड: 
करते थे । आप 2% ने एक रात अपनी जौजए मोह-त-रमा से फुरमाया, “आज रात मैं कुछ क 
“(| थकावट महसूस कर रहा हूं कुछ देर बा'द मुझे जगा देना ।” जब उन की जौजए मोह-त-रमा ने कुछ 
देर बा'द उन्हें जगाया तो आप ५८५ ने तृबीअत में कुछ गिरानी महसूस की तो अपनी जौजा से 
, “मुझे एक घन्टा और सोने दो ।” और दोबारा सो गए तो ख्वाब में एक शख्स उन के पास आया 
£ §| और पेशानी के बाल पकड़ कर उन्हें जगा कर कहा, “ऐ इब्ने जियाद ! उठो, अपने रब |; को याद 
(| करो वोह तुम्हारा चरचा करेगा ।” तो आप ८८८७ घबरा कर उठे तो आप की पेशानी के बाल उसी 


द] 


४8 तरह खड़े थे और मरते दम तक खड़े ही रहे। CE 
इमाम अबू बक्र त्रतोशी ५८८५ फुरमाते हैं कि एक रात मैं मस्जिदे अक्सा में सो रहा था प 
धर | 
कि एक फूलक शिगाफू [ ने मुझे डरा दिया, मुनादी कह रहा था : 5 

ys UE ....... ). ) _,., .| 

MOO NAY 9. ER, \\| ).,। 5 

(१) खौफ भी रखते हो और अम्न से सो रहे हो येह बड़ी अजीब बात है में तो दिल से तुम पर रो रहा हूं क्यूं 

कि तुम बहुत झूटे हो । ह 

(2) अल्लाह (=; की कसम ! अगर तुम सच्चे होते तो नींद का तुम्हारे पास कोई हिस्सा न होता । है 
(फिर फ्रमाया), “खुदा $«;४& की कसम ! इस आवाज ने आंखों को रुला दिया और दिलों को गृमगीन | 


be 


कर दिया ।”' हू 
; हजरते सय्यिदुना रबीअ बिन खसीम ५८८ की बेटी ने आप ५८५; से अर्ज किया, “ऐ # थ ः 
£ | अब्बूजान ! क्या वजह है कि लोग सो जाते हैं और आप नहीं सोते ?” तो इर्शाद फरमाया, “बेटी ! 
५; तुम्हारा बाप जहन्नम से डरता है ।” 
हज्रते सय्यिदुना रबीअ २८५ ८८ फुरमाते हैं कि में हज॒रते सय्यिदुना उवेस करनी ८ ५७६ ५%; 
£| की खिदमत में हाजिर हुवा तो उन्हें फृज्र की नमाज्‌ के बा'द बैठे हुए पाया में ने अपने दिल में कहा कि 
#| में इन की तस्बीह में रुकावट नहीं डालता । आप #५७ ५2; अपनी जगह बैठे रहे, फिर आप 
र | 2 ५७४ ५>; जोहर की नमाज्‌ अदा करने तक अपनी जगह बैठे रहे, फिर अस्र तक नमाज पढ़ते रहे 
और अस्र की नमाज्‌ अदा फुरमाई फिर मगूरिब की नमाज तक अपनी जगह बैठे रहे, फिर मगुरिब 
४४| अदा की और इशा तक बैठे रहे, फिर इशा की नमाज्‌ अदा की और फज्र तक अपनी जगह बैठे रहे जब 
5 आप 4,५७२ ५; पर गुनू-दगी छाने लगी तो अल्लाह ५5 की बारगाह में अर्ज किया, “या 
६ =| इलाही ५5 मैं बहुत जियादा सोने वाली आंख और न भरने वाले पेट से तेरी पनाह चाहता हूं।” येह 
ध सुन कर मैं ने अपने दिल में कहा, “मेरे लिये इतना ही काफी है।” और वापस लौट आया । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


हजुरते सय्यिदुना अहमद बिन हुर्ब #५५८ >; कहते हैं तअज्जुब है उस पर जो जानता है 
कि उस के सर पर जन्नत सजी हुई है और उस के नीचे जहन्नम दहक रही है फिर वोह इन दोनों के 
24 दरमियान कैसे सो जाता है। 

हज्रते सय्यिदुना सिला बिन अश्यम २८2 «६ की रांगें तृवा-लते कियाम (लम्बे कियाम) की 
वजह से सूज गई थीं । आप ५८८ इस कृदर कसरत से इबादत किया करते थे कि अगर आप 
ई ८८८ से कह दिया जाता कि कल कियामत है तो भी अपनी इबादत में कुछ इजाफा न कर सकते । 
ऋ जब सर्दी का मौसिम आता तो आप २८८८ मकान की छत पर सोया करते ताकि सर्दी आप को 


है 4 तकलीफ के सबब सो न सकें । सज्दे की हालत में ही आप का इन्तिकाल हुवा । आप दुआ किया करते 
. थे “ऐ अल्लाह 35! में तेरी मुलाकात को पसन्द करता हूं तू भी मेरी मुलाकात को पसन्द फरमा ।” 
हजुरते सय्यिदुना खव्वास २८८.८ फरमाते हैं कि हम एक आबिदा के पास गए जिन का 
नाम रेहूला था। येह इस कदर रोजे रखती थीं कि उन का रंग सियाह पड़ गया था और इतना रोतीं कि 
उन की बीनाई जाती रही और इतनी कसरत से नमाजें पढ़तीं कि खड़ी न हो सकती थीं, लिहाजा बैठ 
| कर ही नमाज पढती थीं । हम ने उन्हें सलाम किया फिर अल्लाह 5% के अफ्व का तज्किरा किया 
ह ताकि हम उन के जोश को कुछ ठन्डा कर सके तो आप ५८८५७५४८८; रोने लगीं और फुरमाया, “मुझे 
अपनी जान की कसम ! मेरे इल्म ने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है खुदा की कसम ! मैं चाहती हूं कि 
ह काश अल्लाह #35 ने मुझे पैदा न किया होता और में कोई काबिले जिक्र शै न होती ।” और दोबारा 
| नमाज्‌ में मश्गूल हो गई । 

हज्रते सय्यि-दतुना हबीबा अ्‌-दविय्या ४५७४५६८८) के बारे में मन्कूल है कि जब आप 
इशा की नमाज अदा फरमा लेतीं तो अपनी छत पर खड़ी हो जातीं और अपनी चादर अच्छी तरह लपेट 
$| कर अर्ज करतीं, “या इलाही (#5 ! तारे निकल आए और आंखें सो गई, दुन्या के बादशाहों ने अपने 
| दरवाजे बन्द कर लिये और हर मुहिब अपने महबूब के साथ खल्वत में चला गया जब कि में तेरी 
| बारगाह में खड़ी हूं ।” फिर आप ५५७५५५४८८5 नमाज में मश्गूल हो जातीं । जब पौ फट जाती और 
ज. फृज्र तुलूअ हो जाती तो अर्ज्‌ करतीं, या इलाही (+, ! रात गुजर गई और दिन रोशन हो गया मगर 
£| में नहीं जानती कि तूने मेरी इस रात को कबूल किया कि मैं खुशी मनाऊं ? या इसे अपनी बारगाह से 
55] धुत्कार दिया कि मैं सोग मनाऊं? मुझे तेरी इज्जृत की कसम ! जब तक तू मुझे जिन्दा रखेगा मेरा येही 
६ मा'मूल रहेगा, अगर तूने मुझे अपनी बारगाह से धुत्कार दिया फिर भी मेरे दिल में तेरे जूदो करम की 
ई ् उम्मीद बाकी रहेगी ।” 


झरना त्स गन्नलुन \न्च 
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$5 जगाए रखे और जब गर्मियों का मौसिम आता तो कमरे के अन्दर आराम फ्रमाते ताकि गर्मी और |, 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


नि हजुरते सय्यि-दतुना मुआजृह अ्‌-दविय्या ५८५७८५६८८) रोजाना सुन्ह के वकृत फ्रमातीं, हि 
(शायद) येह वोह दिन है जिस में मुझे मरना है ।” फिर शाम तक कुछ न खातीं फिर जब रात होती के 
| तो कहतीं, “येह वोह रात है जिस में मुझे मरना है ।” फिर सुब्ह तक नमाज पढ़ती रहतीं । | 
हज्रते सय्यिदुना कासिम बिन राशिद शैबानी ५८८८४ कहते हैं कि हज्रते सय्यिदुना जृम्आ 
८८ मुहस्सब में हमारे पास आए । आप की जौजा और बेटियां भी हमराह थीं । आप २८: 2७ 
- $| देर तक नमाज पढते रहे । जब स-हरी का वक्त हुवा तो बुलन्द आवाज से फुरमाया, “'ऐ रात में पड़ाव 
| करने वाले काफिले के मुसाफिरो ! क्या सारी रात सोते रहोगे ? कया उठ कर सफुर नहीं करोगे ?” तो 
£| लोग जल्दी से उठ गए और कहीं से रोने की आवाज आने लगी और कहीं से दुआ मांगने की, एक 
ज ⁄| जानिब से कुरआने पाक पढ़ने की आवाज सुनाई दी तो दूसरी जानिब से वुजू करने वाले की फिर जब 
*९ फज्र का वकृत हुवा तो आप ने बुलन्द आवाज से इर्शाद फरमाया, “रात को सफर करने वाली कौम 
सुन्ह के वक्त अल्लाह {५% की हम्द करती है।” 

हजृरते सय्यिदुना सुफ्यान बिन उयैना २८2 ८८ फुरमाते हैं कि सफ़्वान बिन सुलैम २८ ८ 
ई $| ने कसम उठा ली कि “अल्लाह :;% से मिलने तक अपने पहलू जुमीन पर न रखूंगा ।” फिर तीस 
| साल से जियादा आर्सा इस कृसम पर काइम रहे । जब आप की मौत का वक्त हुवा और नज्ञू व 
£| बीमारी ने जोर पकड़ा तो उस वक्त भी आप बजाए लैटने के बैठे हुए थे। आप के बेटे ने अर्ज किया, 
ऐ अब्बूजान ! अगर आप लैट जाएं तो ?” आप ५% ने फुरमाया कि “अगर में ने ऐसा कर 
लिया तो अल्लाह |, से मानी हुई नज़र और उस से उठाया हुवा हल्फ पूरा न कर सकूंगा ।” और ह 
बैठे ही रहे हत्ता कि आप का इन्तिकाल हो गया । 
(मुअल्लिफु फरमाते हैं) मुझे एक कब्र खोदने वाले ने बताया कि “में एक शख्स के लिये 
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ई| कब्र खोद रहा था कि अचानक दूसरी (खुली हुई) कुब्र में गिर गया । वहां मैं ने एक शख्स की 
खोपड़ी को देखा जिस की हड्डियों पर सज्दे के निशान थे तो मैं ने किसी से पूछा, “येह किस की 
£| कृब्र है ?” तो उस ने कहा “क्या तुम नहीं जानते ? येह हजुरते सय्यिदुना सफ्वान बिन सुलैम |£ 
| ६ ७७ >; की क॒ब्र है ।” द 
ह मदीना : (मुअल्लिफ फरमाते हैं कि) तहज्जुद गुजार और इबादत गुजार हस्तियों के वाकिआत बे 
| शुमार हैं जिन में से कुछ वाकिआत मैं ने अपनी इस किताब में जिक्र कर दिये हैं । अगर्चे मेरी इस ||: 
»5| किताब के उस्लूब के मुताबिक नहीं लेकिन मैं ने हुसूले ब-र-कत और मुसलमानों की तरगीब के लिये 5 
` इसे जिक्र कर दिया । और (नेकी की) तौफीक तो अल्लाह ५5; ही देता है उस के इलावा कोई परवर्द |५ 
5 =| गार नहीं । 
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म निय्यते डुबादत के बा वुजूढ़ शु-ल-बए नींद के अबब 
न उठ शब्छ्ने वाले व्ठा वाब 
र (386)...... हजृरते सय्यिदुना अबू जुर = ५७४ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
भ के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५८ ५८५.८० ने फुरमाया, “जो बन्दा 
,डो अपने आप को रात में एक घड़ी कियाम के लिये तय्यार करे फिर वोह सोया रह जाए तो उस की नींद 
ई अल्लाह {5% की त्रफ से स-दका है और अल्लाह |; उस के लिये उस की निय्यत के मुताबिक 
|| सवाब लिखेगा ।” जब कि एक रिवायत में है, “जो इस निय्यत से बिस्तर की त्रफ आए कि रात में 
उठ कर नमाज्‌ अदा करेगा मगर सुब्ह तक उस पर नींद गालिब रहे तो उसे उस की निय्यत के मुताबिक 
सवाब दिया जाएगा और उस की नींद अल्लाह (६5% की त्रफ से उस के लिये स-दका है ।" 
(॥७(/८/९८,/७८१ Bde wy!) 
(387)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५.५५४२ ५2; से रिवायत है कि 
शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल +५५५९ ५५.८ ने फरमाया, “जो शख्स रात को मख्सूस रक्अतें 
पढ्ने का आदी हो फिर किसी रात उस पर नींद गालिब आ जाए तो उसे उस की नमाज का सवाब अता 
£5 | कर दिया जाएगा और उस की नींद उस पर स-दका है ।” 
(9 (&ता।००:४८;४७४७:..-८ Toshi) 
अपने विर्द से महरूम रह जाने वाले व्छा वाब 
र (388)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £2 ५७ ५; से रिवायत है कि 
£ 5 खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निनीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
4 सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5 ५५ ५७० ५ ने 
| फरमाया, “जो अपने विरद... या... उस में से किसी चीज्‌ से महरूम रह जाए और फिर उसे फज्र या जोहर 
४ £| के बा'द पढ़ ले तो उसे वोही सवाब अता किया जाएगा जो रात में पढ़ने पर अता किया जाता है|” 
; (४४५० refried teed rE) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


चा»त व्ही नमाज पाबन्दी से अदा व्छरने व्ठा शवाब 


(389)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र £८ ५७ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे बे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८3590 7 <४ ५५५५ ५८ ने फरमाया, “तुम्हारे हर जोड़ पर स-दका है और हर तस्बीह या'नी 
40 ७७८८ कहना स-दका है और हर तहूमीद या'नी ॥| 4:५४ कहना स-दका है और हर तहलील या'नी 
५0४0 9 कहना स-दका है और हर तक्बीर या'नी ५54 कहना स-दका है और अच्छी बात का हुक्म 
देना स-दका है और बुरी बात से रोकना स-दका है और चाश्त की दो रक्अतें इन सब को किफ़ायत 
करती हैं ।” rr Peer dclne rE) 
(390)...... हजुरते सय्यिदुना बुरैदा ६.५८०६ ५; से रिवायत है कि में ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „5% 3 < ५८५ > को फरमाते हुए सुना, “आदमी 


र $| के तीन सो साठ जोड़ होते हैं, इसे हर जोड़ का स-दका अदा करना लाजिम है ।” सहाबए किराम 


५५५८४. ने अर्ज्‌ किया, “इस की ताकत कोन रख सकता है? ” फरमाया, “मस्जिद में पड़ी हुई रींठ 


$४| को दफन कर देना और रास्ते से तकलीफ देह चीज्‌ को हटा देना स-दका है, अगर तुम इस पर कुदरत न रखो 


तो चाश्त की दो रक्अतें तुम्हारी तरफ से किफ़ायत करेंगी ।” (0५/८१६०/"५७१७//७६८७८.०-३०००) 


४६ (39॥)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५४२ „>; फरमाते हैं कि “सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 


के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «८3 9 3 ० ७४ थे। 
ने मुझे तीन चीजों की वसिय्यत फुरमाई, लिहाजा ! मैं इन्हें हरगिज नहीं छोड़ता () मैं वित्र अदा किये बिगैर 
न सोऊं, (2) मैं चाश्त की दो रक्‍अतें तर्क न करूं क्यूं कि येह अव्वाबीन या'नी कसरत से तौबा करने वालों 


| | की नमाज्‌ है, (3) और हर महीने तीन दिन रोजे रखा करूं ।” (४८८५८११; /१ ८, ५८.#.-८६४७ ) 
§| (392)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ ५७ ५०; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ; <७ ५८% > ने 
फुरमाया, “जो शख्स फज्र की नमाज के बा'द चाश्त की दो रक्अृतें अदा करने तक अपनी जगह बैठा रहे 
और खैर के इलावा कोई बात न कहे उस की ख॒ताएं मुआफ कर दी जाती हैं अगर्चे समुन्दर की झाग से 


जियादा हों। (१ ६०६०० ०(*0*४0१७८.०८४ ०६०५०) 


(393)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४८ ५८४2 <>; फरमाती हैं कि में 
ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८-५५५ <७ ५७०५ > को फरमाते 
हुए सुना, “जो फृज्र की नमाजु अदा करने के बा'द चाश्त की चार रक्अतें अदा करने तक अपनी जगह 
बैठा रहे और कोई लग्व बात न कहे बल्कि अल्लाह (+; का जिक्र करता रहे तो अपने गुनाहों से ऐसे 
निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था। CMA) 


श पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी मा जा SE Cs ओजिआ। 
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६ £ मत्लअ से तुलूअ हो कर ऐसी हालत पर आ जाए जैसे नमाजे अस्र के वक्त से गुरूब तक होता है। फिर जो 


# जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(394)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४४ ५७>, से रिवायत है कि (4 


शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 
९८५5५६ ५७५१५ ने एक लश्कर को नज्द की जानिब भेजा वोह लश्कर बहुत सा माले गृनीमत ले 


६| कर जल्द लौट आया तो लोग लश्कर के मकाम की नज्दीकी, क्रते माले गनीमत और जल्द लौट 


आने के बारे में गुफ्त-गू करने लगे । नबिय्ये करीम «75 ५५४ ५५५१ ८ ने फरमाया, “'क्या मैं तुम्हें 


ह एक ऐसी कौम के बारे में न बताऊं जो इन से भी करीब जिहाद करने वाली इस से भी जियादा माले गृनीमत 
| हासिल करने वाली और जल्दी लौटने वाली है।” (फिर फरमाया), “जो शख्स वुजू करे फिर नमाजे चाश्त 
£5| अदा करने के लिये मस्जिद में हाजिर हो वोह इन लोगों से भी करीब, जियादा गृनीमत लाने वाला और जल्दी 


लौटने वाला है ।'' (2///(/८,५१/१ Pe ersten) 


, (395)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
4 के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3 ४५ ८ ने फृरमाया, “जो अपने घर से 
“> किसी फूर्ज नमाज्‌ की अदाएगी के लिये निकला, उस का सवाब एहराम बांधने वाले हाजी की त्रह है और जो 

$| चाश्त की नमाज अदा करने के लिये निकला उस का सवाब उम्रह करने वाले की त्रह है और एक नमाज के 
£| बा'द दूसरी नमाज का इस तरह इन्तिजार करना कि बीच में लग्व बात न की जाए तो उस का नाम इल्लिय्यीन 


(या'नी आ'ला द-रजे वालों) में लिखा जाता है।” (ए#676७0 ७ tet ८४७३७) 
(396)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५५६५ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «५5 <४ ५७ ५५ ने फुरमाया, “जो चाश्त की दो रक्अतें पाबन्दी से अदा करता है 
उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं अगर्चे समुन्दर की झाग के बराबर हों ।” 

(CU rr Gobet bes shrine) 
(397)...... हज॒रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #४२ ५>; फरमाते हैं कि मैं सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «39 5४७ ५७५ के साथ गृज्चए तबूक के लिये गया । एक दिन रहमते 
आलम «८3% ५७ ५५५१.५ बैठ कर अपने सहाबए किराम ५५५८४८५ से गुफ्त-गू फरमा रहे थे कि 
दौराने गुफ्त-गू इर्शाद फरमाया कि : “जो शख्स सूरज के बुलन्द होने तक अपनी जगह पर बैठा रहे फिर 
उठ कर कामिल वुजू करे और दो रकअतें अदा करे तो उस के गुनाह ऐसे मुआफ कर दिये जाएंगे जैसे उस की 
मां ने उसे आज ही जना हो।'' Cnr Eacoc ey) 
(398)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #४ ७४६.५०; से रिवायत है कि अल्लाह ५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +८५४ ५4८ ५४५ ८ ने फुरमाया, “जब सूरज अपने 
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शख्स दो या चार रकअतें अदा करे तो उस के लिये उस दिन का सवाब है और उस के गुनाह मिटा दिये जाते 
हैं, अगर उस दिन उस का इन्तिकाल हो गया तो जन्नत में दाखिल होगा ।” ((॥(/६0७०८८१० ert) 
(399)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा द ५७५५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
६५) के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; 3४७ ५५४% ८. ने फरमाया, “अन्लाड {5% 
~ की बारगाह में कसरत से तौबा करने वाले ही नमाजे चाश्त पाबन्दी से अदा करते हैं और येह अव्वाबीन या'नी 
६ ६ तोबा करने वालों की नमाज है ।” eae 


#2| (400)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५४ ५+; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
६ ४| पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
| लाल «८५5५८ ५७५ ने फरमाया, “बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसे जुहा कहा जाता है जब 
कियामत का दिन आएगा तो एक मुनादी निदा करेगा नमाजे चाश्त की पाबन्दी करने वाले कहां हैं ? येह 
तुम्हारा दरवाजा है इस में दाखिल हो जाओ ।” (५६०७०७ ०७0५2) 
४३ (40)...... हजुरते सय्यिदुना नुऐम बिन हम्मार ८2.५८% ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन 39 3४७ ५८% ८ ने फरमाया, “अल्लाह 
#7 % फरमाता है ऐ इब्ने आदम ! तू शुरूअ दिन में चार रकअतें अदा करने से आजिज्‌ न हो, मैं आखिर 
दिन तक तेरी किफ़ायत करूंगा ।” Geer APSA) 
(402)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा £ ५५४५ >; से भी इसी की मिस्ल एक हदीस मरवी है । 
(403)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मुर्रह ताइफी £५५५५५ ५; से रिवायत है कि मैं ने ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पेकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत +7५ ५ < ५७४.८८ को फुरमाते हुए सुना कि “अल्लाह («5 & फरमाता 
है ऐ इब्ने आदम ! तू शुरूअ दिन में मेरे लिये चार रक्अतें अदा कर, मैं आखिर दिन तक तेरी किफायत 
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मुकर्र॑भा /Aे, मुनब्नरा, 


मक्कलुन \-4 


करूंगा ।'' (ForAGerrorN eer ce livre) 
(404)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा #2 ५४२ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५८ ५८५१.५८ ने फरमाया, “जो शुरूअ्‌ दिन 
में चाश्त की दो रकअतें अदा करेगा गाफिलीन में न लिखा जाएगा । और जो चार रबअतें अदा करेगा उस का 
शुमार आबिदीन में होगा और जो छ रक्अतें अदा करेगा वोह उस के उस दिन के लिये काफी होंगी जो आठ 
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हड रकअतें अदा करेगा अल्लाह (35 उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा और हर दिन और हर रात में अन्ना 
§ 
35% अपने बन्दों पर एक एहसान और एक स-दका फरमाता है और अल्लाह (#5 अपने बन्दों में किसी पर 


9 VER 


अपने जिक्र के इल्हाम से अफ्जूल कोई एहसान नहीं फूरमाता ।” Crarr Gerais CHAE) 
(405)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५८ ५; से रिवायत है कि मैं ने सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए्‌ रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९595८ ५७०५॥ को फरमाते हुए सुना, “जो चाश्त की बारह रक्अतें अदा करेगा अल्लाह + 


उस के लिये जन्नत में सोने का एक महल बनाएगा ।” (266०० Ee ieee DED) 
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ड़ सलातुत्तश्बीह्‌ व्ठा शवाब 5 
ह 5 a 
(406)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४.४५ ८->) से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 

be 


. मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ५८४ ५७ ५ ने 
धई अपने चचा हज्रते सय्यिदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब #2 ५७० ५; से फरमाया, “ऐ मेरे चचा 
।| अब्बास ! क्या मैं तुम को अता न करूं? क्या में तुम को बख्शिश न दूं ? क्या में तुम्हारे साथ एहसान न करूं ? 
ks क्या तुम्हें ऐसी दस खस्लतों के बारे में न बताऊं कि जब तुम उन को करो तो आब्लाड (६5% तुम्हारे अगले 
ज पिछले, नए पुराने, जो भूल कर किये और जो जान बूझ कर किये, छोटे बड़े, पोशीदा और जाहिर गुनाह बख्श 
& ह| देगा ? ” (फिर फृरमाया) “वोह दस खूस्लतें येह हैं कि तुम चार रकअतें इस तरह अदा करो कि हर रक्अृत 
में सूरए फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ो, जब तुम पहली रक्अत में किराअत से फारिगू हो जाओ तो हालते 
| कियाम में ही पन्दरह मरतबा ' Fig 3 0 3. कहो, फिर रुकूअ करो और 
हे हालते रुकूअ में येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर रुकूअ से सर उठाओ और येही कलिमात दस मरतबा 
ह| कहो, फिर सज्दा करो और हालते सज्दा में येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर सज्दे से सर उठाओ और 
| येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर दूसरे सज्दे में जाओ और येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर सज्दे 
| से उठ कर दस मरतबा येही कलिमात कहो, तो येह कलिमात हर रवअृत में 75 मरतबा पढ़े जाएंगे । तुम चारों 
,ह रकअतों में इसी तरतीब से येह कलिमात पढ़ कर नमाज मुकम्मल कर लो । अगर तुम रोजाना येह नमाज्‌ अदा 
कर सको तो कर लिया करो, अगर रोजाना न हो सके तो हर जुमुआ को अदा कर लिया करो, ऐसा भी न कर 
सको तो हर महीने अदा कर लिया करो और येह भी न हो सके तो साल में एक मरतबा अदा कर लिया करो 
और अगर इस की भी इस्तिताअत न रखो तो जिन्दगी में एक मरतबा अदा कर लो । फिर अगर तुम्हारे गुनाह 
समुन्दर की झाग और रैत के टीलों के बराबर भी हुए तो आळ्लाहङ (+5 तुम्हारी मग्फिरत फरमा देगा ।” 

CIoAU TEIN fF baker!) 
(407)...... हज्रते सय्यिदुना अबू राफेअ्‌ £= ५७४ॐ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम -५४ 3४४ ५५ ८ ने अपने चचा हृज्रते सय्यिदुना 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 2 ५७ ५; से फरमाया, ““ऐ मेरे चचा अब्बास ! क्या में तुम को अता 
न करूं ? क्या मैं तुम को बख्शिश न दूं ? क्या तुम्हारे साथ एहसान न करूं ?” उन्हों ने कहा “क्यूं नहीं या 
रसूलल्लाह «55 ५५ ५८ ५ !” इर्शाद फुरमाया, “तुम चार रवअतें इस त्रह अदा करो कि हर 
रवअत में सूरए फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ो, जब तुम पहली रवअत में किराअत से फारिग हो जाओ 
तो हालते कियाम में ही पन्दरह मरतबा '* ५57/34 ४,3४3 4 ५४०८५ ५. ३८८८८ कहो, फिर रुकूअ्‌ करो 
और हालते रुकूअ में येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर रुकूअ से सर उठाओ और येही कलिमात दस 
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है 


र 
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A 


मनत ज्र नन्नलुन "छत 


| और येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर दूसरे सज्दे में जाओ और येही कलिमात दस मरतबा कहो, फिर 


सज्दे से उठ कर बैठे बैठे दस मरतबा येही कलिमात कहो, तो येह कलिमात हर रवअत में 75 मरतबा पढ़े 
जाएंगे । तुम चारों रवअतों में इसी तरतीब से येह कलिमात पढ़ कर नमाज मुकम्मल कर लो ।” 

हुजुरते सय्यिदुना अब्बास 2 ८4 >; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८४५८ ५७० ५. | 
अगर कोई शख्स रोजाना इन कलिमात को कहने को ताकत न रखता हो तो ?” इर्शाद फुरमाया, 
& छो अगर तुम रोजाना येह नमाज अदा कर सको तो कर लिया करो, अगर रोजाना न हो सके तो हर जुमुआ 
घ हे को अदा कर लिया करो, ऐसा भी न कर सको तो हर महीने अदा कर लिया करो और येह भी न हो सके 
॥ तो साल में एक मरतबा अदा कर लिया करो और अगर इस की भी इस्तिताअृत न रखो तो जिन्दगी में 
£| एक मरतबा अदा कर लो ।” 
ग इमाम बैहकी #५८४ ५>; कहते हैं कि सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक ६2 ५७६ ५; 
येह नमाज पढ़ा करते थे और सालिहीन में येह नमाज मु-तदावल (या'नी राइज) थी और सालिहीन का 
अमल इस हृदीसे मरफूअ की तक्वियत का सबब है। Croft Ger Ee leg) 
वजाहत : 

नमाजे तस्बीह की अदाएगी का इस के इलावा भी एक तरीका मरवी है जिस के 
[| मुताबिक किराअत शुरूअ करने से पहले पन्दरह मरतबा येही कलिमात पढ़े जाते हैं जब कि 
&६| किराअत के बा'द येही कलिमात दस मरतबा पढ़े जाते हैं और दूसरे सज्दे के बा'द दस मरतबा 


नहीं पढ़े जाते । vows (FNP 20५४0 
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ईभा / 


बकीअ /2&४ मुक 


मकक्‍कलत्षुल 
मुकर्॑भा 


f | oo CC ९3 ५८५ Gp CF 5 0 तरजमा : ऐ अन्नाङ ५५% मैं तुझ से 
३ होता हूं जो रहमत वाले नबी हैं, या रसूलल्लाह «39 3५४ ५५५५ ५८ ! मैं आप के वसीले से अपने रब 


& हो “3905 %७५ ०७५ ५ की सिफारिश मेरे हक में कबूल फूरमा और मेरी मुराद पूरी फुरमा ।” 


हि rs 
तळा गाज मदीनतुन ळत 
Zoi $७१ मुनव्बव॒श/5$ 


अलातुल हाजात अदा व्छरने व्ा वाब 

(408)...... हज॒रते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ ८ ५५८३ ५2; से रिवायत है कि एक नाबीना शख्स 
शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
6-39 5 ४७ ७७५. की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, '*या रसूलल्लाह «५% ५५७ ५५५१ > । 
अल्लाह तआला से दुआ कीजिये कि वोह मेरी बीनाई वापस लौटा दे ।” तो सरवरे कोनैन 
+39३४ ५७५१ ५ ने दरयाफ्त रमाया, “क्या मैं तेरे लिये दुआ करूं ?” उस ने अर्ज किया, “ 
रसूलल्लाह «39 7.५४.५८ ! मेरी बसारत का चला जाना मुझ पर बहुत शाक गुज्रता है ।” 
आप ने इर्शाद फरमाया, “जाओ ! बुजू करो और फिर दो रकअतें अदा करो, इस के बा'द येह दुआ मांगो 


CII ITE 


SSE FG ४१६०३ (६ herd gi SEH Sil lp 
सुवाल करता हूं और तेरी बारगाह में अपने नबी मुहम्मद +५५४८ .५७०४१.५८> के वसीले से मु-तवज्जेह 
«५% की बारगाह में अर्ज करता हूं कि वोह मेरी बीनाई से पर्दा हटा दे, या अल्लाह |; ! रसूलुल्लाह 


रावी फुरमाते हैं कि ''जब वोह शख्स वहां से पलटा तो आळ्लाएछ :, ने उस की बीनाई 
वापस लौटा दी थी ।'' CERT TO DAS. NO) 
नोट : तिरमिजी की रिवायत में +० ५5+ की जगह +5५५ के अल्फाज हैं । 
(409)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अबी औफा #2 ५५४४ ५>; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „४ ५4 ४५ ८.० ने 
फुरमाया, “जिस की आल्लाह (3; की तरफ कोई हाजत हो या किसी बन्दे की तरफ हाजत हो तो उसे 
चाहिये कि कामिल वुजू कर के दो रवअतें अदा करे इस के बा'द अल्लाह (=; की हम्द बयान करे और 
अपने नबी #८3 <८ ५५८८ पर दुरूद भेजे फिर येह दुआ मांगे, 

Vos SS Gobo died eb PSS does od AT IE] 
४0४७४, GHEY SESS SSN pS Ge Es Si 3 SF) 
GE FN ४ फल ४ ०७) SS 05% ४५4३-७४ 
“तरजमा : अल्लाह (=; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह हिल्म वाला, जूदो करम वाला है अल्लाह 
अ-जृमत वाले अर्श के मालिक को पाकी है, तमाम आलम के रब, अल्लाह ही के लिये तमाम खूबियां हैं। 


गन्नलुन. 7 र ; भे इनामी A चळ) गक्क 5 न. जा मदौनल्ु० BEN त्र गन्नलुन फली 
(ह ञ्छ | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मि्या (वाकते इस्लामी) [A CFD f च म ह भ) ७४ 
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£=) मैं तुझ से तेरी रहमत और बख्शिश वाजिब करने वाले आ'माल और हर नेकी से हिस्सा और हर गुनाह से 
f छुटकारा मांगता हूं, मेरे हर गुनाह को मुआफ फरमा और हर तंगी को कुशादा फरमा और हर उस हाजत 
| को जो तेरी रिजा का सबब हो पूरा फरमा, ऐ सब से बढ़ कर रह्म फरमाने वाले ।” 

ह E येह दुआ मांगने के बा'द अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ६; $ से किसी दुन्यवी या उख्रवी चीज के 


बारे में सुवाल करे तो वोह चीज उस के लिये लिख दी जाएगी ।” 
(#(6/6०८७//०७४॥७॥०७५९५५-९००/...९८७४०) 


(40)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद £& /«&४॥ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, 
 साहिबे लोलाक, सय्याहे अफ्लाक «८५ ५५८ ५४५८८ ने फरमाया, “बारह रकअतें ऐसी हैं कि जिन्हें 
£| तुम दिन या रात में इस तरह अदा करो कि हर दो रवअतों के बा'द तशहहुद में बैठो फिर जब तुम नमाज्‌ का 


आखिरी का'दा कर लो तो अल्लाह («;% की हम्दो सना करो और नबिय्ये करीम «3590 5 ७५१ 2 


a पर दुरूद भेजो फिर सज्दे में जा कर सूरए फातिहा सात मरतबा पढ़ो और दस मरतबा येह कलिमात पढ़ो, 
EE eS 25 As 4४५ CSN SSG 3 N85 3400 ४ क तरजमा : अल्लाह 
£| के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उसी की बादशाही है और उसी के लिये 
£| तमाम खूबियां हैं और वोह हर चीज पर कादिर है ।”' 

| फिर कहो, "5 5५८03 ०६८४ 5०7०9 ७४3०-५५; be ७७८, Sh 550 6६४ 


दा 55५४५ 25९ ४५८; तरजमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से तेरे आर्श की बुलन्दियों, तेरी किताब 


् की रहमत की इन्तिहा, तेरे इस्मे आ'जुम और तेरी आ'ला बुजुगी और तेरे कलिमाते ताम्मह के वसीले से दुआ 


करता हूं ।'' 
फिर अपनी हाजत तृलब करो फिर अपना सर उठा कर दाएं बाएं सलाम फैर दो और येह त्रीका बे 


र बुकूफों को हरगिजु न बताना क्यूं कि वोह इन कलिमात के वसीले से दुआ मांगेंगे और उन की दुआएं कबूल 


कर ली जाएंगी ।” Cer Er GOs hc By?) 

इमाम हाकिम २४८ फरमाते हैं कि हजुरते हमीद बिन हर्ब £८४ ने फरमाया में ने इस 
का तजरिबा किया और इसे हक पाया । हजूरते सय्यिदुना अयहम बिन अली दुबैली ८४.१७५८; 
फुरमाते हैं कि मैं ने इस का तजरिबा किया तो इसे हक पाया । इमाम हाकिम ५८४८ फरमाते 
हैं कि अबू जु-करिय्या ८2८ ने हम से फुरमाया, “मैं ने इस का तजरिबा किया तो इसे हक 


| पाया। ” और इमाम हाकिम ८ फृरमाते हैं कि मैं ने खुद भी इस का तजरिबा किया और इसे 


हक्‌ पाया । 

बजाहृत : (मुअल्लिफ ५»? फरमाते हैं) हम ने नमाजे इस्तिखारा को इस बाब में इस लिये 
शामिल नहीं किया कि अहादीस में इस का सवाब बयान नहीं किया गया जब कि हमारी येह किताब 
आ'माल के सवाब के बयान पर मुश्तमिल है । 
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जुमुआ व्छा बयान 
ही (444)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अबू कृतादा ५४४५७ >) फरमाते हैं कि मेरे वालिद 


साहिब जुमुआ के दिन हमारे पास तशरीफ लाए,। मैं उस वक्त गुस्ल कर रहा था। उन्हों ने पूछा, '“तुम 
| ४) ने येह गुस्ल, जनाबत की वजह से किया है या फिर जुमुआ के लिये ? ” मैं ने अर्ज किया, “जनाबत 
#| की वजह से ।” तो उन्हों ने फरमाया, “दोबारा गुस्ल करो क्यूं कि मैं ने सरकारे मदीना 
४! +८97४ 2४०0 ,/> को फरमाते हुए सुना है कि “जो शख्स जुमुआ के दिन गुस्ल करेगा अगले जुमुआ 
" | तक पाक रहेगा ।'' (Farrer fon) 
६ | (42)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५५२ ५५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
च रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८5 ५७ ५ ने फरमाया, “बेशक जुमुआ के दिन गुस्ल करना गुनाहों 
A को बालों की जड़ों से भी निकाल देता है ।” (rovfiNGucn ५०८४ i) 
ई (443)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ ८८ /&%॥ ८+; से रिवायत है कि 
| अल्लाह {$ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +५4५ < ५७०५.५८ ने फरमाया 
“जिस ने जुमुआ के दिन गुस्ल किया उस के गुनाह और खताएं मुआफ कर दी जाएंगी ।” 
(raft Ger er (कि ohn) 


IH nero WSK) Ieee Sooo Mo hepwle Ve i 


IT. 


Mepwte WS 


| 
Wd 


२३७ जन्नल्ुन, of TRC 
RS ञ्‌ र्ड 
करण? 


$ === === === 


गुनब्बरा, 


Mepte 
YD ole 


AA मुनब्नश A बकीआ /A मुकर्र॑मा /2 
NR) terse Melee Wo 


दान्तः 


#९ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


नमाजे ज॒मा और इभ की एव्छ शाक्त व्क फजीलत 

(44)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५८६ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% ५८५७ ८ ने फरमाया कि “पांच नमाजें 
और जुमुआ अगले जुमुआ तक और एक र-मजान अगले र-मजान तक के गुनाहों के लिये कफ्फारा हैं जब 
कि बन्दा कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता रहे ।” (0060८ ५ he iC) 
(445)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +८75 ५४ ५८५.५७ ने फरमाया “जिस ने अच्छी तरह वुजू किया फिर जुमुआ की नमाज के लिये 
आया और खुत्बा तवज्जोह से सुना और खामोश रहा तो उस के अगले जुमुआ और उस के बा'द तीन दिन 
तक (या'नी दस दिन) के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” (Prefers) 
(46)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 2५५ ५2; फुरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल 
; | मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 

महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५% ५५ ५७०५ > को फुरमाते हुए सुना कि 
2 “पांच आ'माल ऐसे हैं जो उन्हें एक दिन में करेगा अल्लाह 5 उसे जन्नतियों में लिखेगा, (।) मरीज की 
ह इयादत करना, (2) जनाजे में हाजिर होना, (3) एक दिन का रोजा रखना, (4) जुमुआ के लिये जाना और 
(5) गुलाम आजाद करना । (FMGrEer eft Pes heh NE) 
(47)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस ५६८ ५४5 ५>+ से रिवायत है 
&| कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुब्तत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, 
$ ४| महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत ५८ ५५५५८ ने फरमाया : “जुमुआ के दिन 
तीन गुरौह आते हैं, पहला वोह शख्स जो लग्व काम करता हुवा हाजिर हुवा, उस के लिये जुमुआ में से 
%| येही हिस्सा है और दूसरा वोह शख्स जो दुआ मांगता हुवा हाजिर हुवा, उस ने अल्लाह .#5% को पुकारा 
| अब अल्लाह ५,% चाहे तो उसे अता फरमाए और चाहे तो रोक दे और तीसरा वोह शख्स जो खामोशी 
f T र से हाजिर हुवा और किसी मुसलमान की गरदन न फलांगी और न ही किसी को ईजा दी तो उस की येह 
`| नमाजे जुमुआ अगले जुमुआ तक और इस के बा'द तीन दिन के गुनाहों के लिये कफ्फारा हो जाती है। 
क्यूं कि अल्लाह (+; फरमाता है 
russ 48 FR FA ६ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो एक नेकी लाए तो उस के 
लिये उस जैसी दस हैं । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £/%8% 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5 ५४ ५८५१ ५८ ने फरमाया कि “दिनों 
को अपनी हैअत पर उठाया जाएगा । जुमुआ चमकता हुवा आएगा और उस के साथी उसे इस त्रह ढांप लेंगे 
$| जैसे दुल्हन को पर्दे में भेज दिया जाता है। येह दिन उन के लिये रोशनी करेगा, वोह उस की रोशनी में चलते 
| होंगे, उन के रंग बर्फ की तरह सफेद और उन की खुशबू मुश्क की तरह होगी, वोह काफूर के पहाड़ में 
fs दाखिल होंगे तो जिन्नो इन्स उन की तरफ देखेंगे और उन के जन्नत में दाखिल होने तक तअज्जुब की वजह 
नस | से पलक झपक्ना भूल जाएंगे, सवाब की उम्मीद पर अजान कहने वालों के इलावा कोई शख्स उन के इस 
& ,| हाल में उन का शरीक न होगा ।” तद्ाकद्चतन्नाटिए ही 0...4/2..07#%22) 
प्र च (449)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस £५५४ >; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
se कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८५5५ ७४५ ५८ ने फरमाया, “बेशक जुमुआ के दिन और रात में चौबीस साअतें (या'नी घन्टे) हैं और 
हर साअत में झळ्लाङ |; छ लाख अफ्राद को जहन्नम से नजात अता फुरमाता है।” बा'जु रावियों ने 
$४| इस में येह इजाफा किया है कि “जिन में से हर एक पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी ।” 
बे (FarGer As beh) 
5ह| (420)...... हज्रते सय्यिदुना अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुन्जिर #५७४ ८; से रिवायत है कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
९८५५४८ ५७१.८७ ने फरमाया “बेशक जुमुआ दिनों का सरदार और अल्लाह |; की बारगाह में 
र दीगर अय्याम से जियादा मर्तबे वाला और ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा के दिन से भी जियादा अ-जुमत 
८ 5 वाला है। इस में पांच खस्लतें हैं, (।) अल्लाह 5% ने आदम #५८५% को इसी दिन पैदा फुरमाया और 
| (2) इसी दिन अल्लाह 55,5 ने आदम #०८५ को जमीन पर उतारा और (3) इसी दिन में अन्लाह 
5३ ‰- % ने हज्रते सय्यिदुना आदम #४८५५८ को वफात अता फरमाई, (4) इस में एक ऐसी साअत है जिस में 
: £| बन्दा अल्लाह {5 से जो कुछ मांगेगा अळ्नाह |=; % उसे अता फरमाएगा जब तक वोह हराम शै तलब 
ओ न करे, (5) इसी में कियामत काइम होगी और कोई मुकर्रब फिरिश्ता या आस्मान या जृमीन या हवा या पहाड़ 
F 5| या समुन्दर ऐसा नहीं जो जुमुआ के दिन से न डरता हो।”” (06०७४ Fs hair) 
`| (42)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८% 3५६ ५५५.८८ ने फरमाया, “सब से बेहतर दिन जिस में 
! 
El 


=| सूरज तुलूअ्‌ होता है जुमुआ का दिन है, इसी दिन हजुरते सय्यिदुना आदम #१८५५ की पैदाइश हुई और इसी 
& =| दिन वोह जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन जन्नत से अलग किये गए ।”” 
§, (Pra Aele Ye pig £ ) 
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: (48)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्ञ्री £ ५८२ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(422)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८४ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो [३ 
€) सीना, साहिबे मुअृत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «9 ५८८ ५५.८० ने फूरमाया, [है 
| ““जुमुआ के दिन से अफ्जूल किसी दिन पर न तो सूरज तुलूअ होता है न ही गुरूब होता है और इन्सान व जिन्न || 


हे के इलावा जुमीन पर रेंगने वाला हर जानवर जुमुआ के दिन से डरता है। CD ह) 
(423)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
2 सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; ५५ ५४५ /> ने एक मरतबा जुमुआ के दिन का 
5 | तज्किरा करते हुए फरमाया कि “जुमुआ के दिन में एक ऐसी साअत है कि जो मुसलमान इस में नमाज पढ़ते 
ख हुए अन्लाड {5 से सुवाल करे तो अल्लाह (<;# उसे वोह चीज जुरूर अता फुरमाएगा ।” फिर आप 
8 ने अपने दस्ते मुबा-रका से उस साअृत की मिवृदार की कमी की तरफ़ इशारा फरमाया । 
ई 5 वजाहत : 
उस साअत की ता'यीन में उ-लमाए किराम का इख्तिलाफ है बा'जृ का खयाल है कि “येह 
है तुलूए फज़्र से तुलूए शम्स तक का वक्त है।' उन की दलील मेरे इलम में नहीं और बा'ज्‌ की राय येह 
है कि ““उस साअत से मुराद इमाम के खुत्वा के लिये मिम्बर पर बैठने से नमाजे जुमुआ पढ़ लेने तक 
का वक्त है।'” उन की दलील मुस्लिम शरीफ की हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ्री ८2.५७४ >; 
5 ६| की येह रिवायत है कि रसूलुल्लाह «८-५5 ५५ ५७० ८८ ने फरमाया कि “उस साअत से मुराद इमाम के 
| मिम्बर पर बैठने से ले कर नमाजे जुमुआ की इन्तिहा तक का वक्त है।” जब कि बा'ज्‌ कहते हैं कि “येह 
अस्र और मगुरिंब के दरमियान का वक्त है ।” उन की दलील इन्ने माजह में हज्रते सय्यिदुना 
अब्दुल्लाह निन सलाम 2५८ ५>; से मरवी सहीह हदीस है कि नबिय्ये अकरम 
“3५५९४ ७७५. तशरीफ फरमा थे कि में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५3595 ५७० ५. | 
हम कुरआने मजीद में जुमुआ के दिन में एक ऐसी साअृत का तज्किरा पाते हैं जिस में कोई मोमिन 
बन्दा उस घडी में नमाज पढते हुए अल्लाह |: से किसी शै का सुवाल करे तो अल्ला (3 
उसे वोह शै जुरूर अृता फरमाएगा।” तो सरवरे कोनैन „5 5४७ ५५५.८८ ने मेरी तरफ इशारा करते 
हुए फरमाया “या साअत का कुछ हिस्सा (या'नी तुम्हारी मुराद साअत का कुछ हिस्सा तो नहीं ?)” तो में ने 
अर्ज किया, “आप «८3% <८ ५५ > ने सच फरमाया, येही मेरी मुराद है।” फिर में ने अर्ज किया, 
''येह कोन सी साअत है ?” फुरमाया, “दिन की आखिरी साअृत।” में ने अर्ज किया, “येह नमाजु का 
वकृत तो नहीं है?” फरमाया, “क्यूं नहीं बन्दा जब एक नमाज्‌ के बा'द दूसरी नमाज के इन्तिजार में बैठता 
है तो वोह नमाज ही में होता है ।' 
और उन की दूसरी दलील हजूरते जाबिर £« ४॥ ५; की येह रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने 
फुरमाया, “जुमुआ के दिन में बारह घन्टे हैं इन में जो बन्दा अल्लाह (=; % से कुछ मांगे तो अन्ना 
#५ % उसे वोह चीज जरूर अृता फरमाएगा, लिहाजा ! जुमुआ के दिन अस्र के बा'द आखिरी घड़ी में इसे 
तलाश करो ।” way i ds ( PHI a roiled PA) 
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नमाजे जम्‌ के लिये तय्यारी व्छरने व्हा सवाब 


EF 
च अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया....... 


0% 028 940 62H ई तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो जब नमाज्‌ की 

59 5 6 34. अजान हो जुमुआ के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ 

OB 84 is दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो येह तुम्हारे लिये 
CD बेहतर है अगर तुम जानो । 


ह । ५ (424)...... हज॒रते सय्यिदुना यजीद बिन अबी मरयम #2 ५४ ५; फरमाते हैं कि जुमुआ की 
३ नमाज्‌ के लिये जाते हुए मेरी मुलाकात हज्रते अबाया बिन रिफाआ 5 ५७० ५2; से हुई तो उन्हों ने 
ई] कहा, “खुश खबरी सुन लो कि तुम्हारी येह आ-मदो रफ्त अल्ला ५,४ की राह में है कि मैं ने अबू 
| उबेस ८ ५७५ ८>; को फृरमाते हुए सुना कि सरकारे मदीना „5% ५ ५८५५ ८ ने फुरमाया, “जो 


कृदम राहे खुदा (55 में गर्द आलूद हो जाएं वोह जहन्नम पर हराम हैं।” 
जब कि बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हजुरते सय्यिदुना अबाया 2.५५४% ५; ने 


$ फुरमाया कि “मैं नमाजे जुमुआ के लिये जा रहा था तो रास्ते में मेरी मुलाकात हजुरते सय्यिदुना अबू 
ई 5 उबैस ६.५७ ८; से हुई । उन्हों ने फरमाया कि मैं ने रसूले अकरम «395४७ ५८ ५-० को 
%| फरमाते हुए सुना, “जिस के कदम राहे खुदा #3 में गर्द आलूद हो जाएं उस पर जहन्नम की आग हराम 


$5| कर दी जाती है ।” 


SS 


और एक रिवायत में है कि “जिस के कदम राहे खुदा 7% में गर्द आलूद हो जाएं उसे जहन्नम 


की आग न छू सकेगी ।'' (rar Cardo ५४५ Ped) 
(425)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा #५५४ ५+; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


६ 5 सय्याहे अफ्लाक «५359 ५८५ ५५ ८८ ने फुरमाया “जिस ने जुमुआ के दिन गुस्ल किया और अच्छे 
कपड़े पहने फिर अगर उस के पास खुशबू थी तो उसे लगाया, फिर जुमुआ के लिये सुकून व वकार के साथ 


चला और किसी की गरदन न फलांगी और न किसी को ईजा पहुंचाई, फिर नमाज अदा की फिर इमाम के 


४ £| लौटने तक इन्तिजार किया तो उस के दो जुमुओं के दरमियान के गुनाह बख्श दिये जाएंगे ।” 


( PAAUTGer ree cs ohe CAE) 


f ड| (426)...... हजुरते अबू अय्यूब अन्सारी #५५५ ५; फुरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
| रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% ५५७ ७ ८ को फृरमाते हुए सुना कि “जिस ने जुमुआ के दिन गुस्ल 
किया और खुशबू मौजूद होने की सूरत में खुशबू लगाई और अच्छे कपड़े पहने और घर से निकल कर मस्जिद 
ध | में हाजिर हुवा फिर उस से जितनी रकअतें हो सकीं अदा कीं और किसी को ईजा न पहुंचाई फिर नमाज्‌ की 


अदाएगी तक खामोश रहा तो उस का येह अमल इस जुमुआ से अगले जुमुआ तक के गुनाहों के लिये 
कफ्फारा हो जाएगा ।'' Cra Ager reer) 
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(427)...... हज॒रते सय्यिदुना सलमान ४& ८४ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह |=, के महबूब, 
इ दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „८५% ५ ५७ ५ ने फृरमाया : “जो शख्स जुमुआ के दिन 
ड गुस्ल करे और जितना हो सके तृहारत करे फिर तेल और घर में मौजूद खुशबू लगाए, दो अप्राद में जुदाई न 

डाले, जितनी रकअतें हो सकें अदा करे, जब इमाम कलाम करे तो येह खामोश रहे तो उस के उस जुमुआ और 

ऋ | अगले जुमुआ के दरमियान के गुनाह बख्श दिये जाएंगे ।” (nA Deore) 

6 i (428)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस 4.५५४% ५; से रिवायत है कि 

$ ४ नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४3 ७८ ८८ ने 

; फुरमाया, “जिस ने अच्छी त्रह गुस्ल किया फिर सुब्ह मस्जिद की त्रफ आया और इमाम के करीब बैठा 

६8 और उसे तवज्जोह से सुना तो वोह जितने कृदम चला हर कृदम पर उस के लिये एक साल की इबादत और 

| एक साल के रोजों का सवाब है ।” Cero Erle) 

५5 | (429)...... हज्रते सय्यिदुना ओस बिन ओस && ५५८४ ५>; से रिवायत है कि मैं ने शहन्शाहे खुश 

=| खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 

£ आमिना के लाल «८.५४ 3५ ५५ /> को फरमाते हुए सुना, “जिस ने जुमुआ के दिन अच्छी तरह गुस्ल 

र किया और सुब्ह सवेरे बेदार हो कर मस्जिद की तरफ़ पैदल चला, किसी सुवारी पर सुवार न हुवा और इमाम 

| के करीब हो कर बैठा और उस का खुत्बा तवज्जोह से सुना और कोई लग्व बात न की तो उसे हर कृदम चलने 

Ee पर एक साल के रोजों और नमाजों का सवाब मिलेगा ।” 

नीजु हजुरते सय्यिदुना ताऊस ५:2 ८८ फरमाते हैं कि में ने हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास 

५६८ ५४ «>; से अर्ज किया कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह «८% ५ <७ ५७ ८८ ने फुरमाया है कि 

| जुमुआ के दिन गुस्ल किया करो और अपने सरों को अच्छी तरह धोया करो आगर्चे तुम जुनुबी न हो 

& 8 और खुशबू भी लगाया करो तो हजूरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास & ५५५ ५; ने फरमाया, “खुश्बू 

४ लगाने का तो मुझे मा'लूम नहीं अलबत्ता रसूलुल्लाह «3७3४७ ५५५ ५ ने गुस्ल करने का हुक्म 

६५ जरूर फुरमाया है।” (reufobeier Deets) 

६ £| (430)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४२ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 

| रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 

f आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८35५ < ४५.८८ ने फुरमाया, “जो शख्स जुमुआ के दिन गुस्ल 

| करे और अपना सर अच्छी तरह धोए फिर अपनी खुश्बूओं में से बेहतरीन खुशबू लगाए और अपने कपड़ों 

| में से बेहतरीन कपड़े पहने फिर नमाज के लिये निकले और दो शख्सों में जुदाई न डाले फिर इमाम की बात 
< को तवज्जोह से सुने तो उस के इस जुमुआ से अगले जुमुआ और मजीद तीन दिन के गुनाहों की मग्फिरत कर 

हू हु दी जाती है।” (06१07 (5८४०४) 

| 5५ श = = = शक == = f 
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जुमुआ व्ही नमाज्‌ के लिये जल्दी जाने व्ठा सवाब 
(434)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £« ५७४ >; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
ुुच्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
f च) ०55३३ ४७ ५७५॥ ५७ ने फरमाया, “जिस ने जुमुआ के दिन गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल किया फिर 
£| पहली घड़ी में नमाज्‌ के लिये चला तो गोया उस ने अल्लाह (=; के लिये एक ऊंट स-दका किया और 
F ह जो दूसरी घड़ी में चला गोया उस ने एक गाय स-दका की और जो तीसरी घड़ी में चला तो गोया उस ने सींग 
| वाला मेंढा स-दका किया और जो चौथी घड़ी में चला तो गोया उस ने मुर्गी स-दका की और जो पांचवी घड़ी 
Ee में चला गोया उस ने एक अन्डा स-दका किया और जब इमाम मिम्बर पर आ जाए तो मलाएका हाजिर हो कर 
उस का खुत्बा सुनते हैं ।” (FoaEAN Genet) 
; एक और रिवायत में है कि “जब जुमुआ का दिन आता है तो फिरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर 
°) खडे हो कर पहले आने वालों के नाम लिखते हैं । सब से पहले आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी 
$ है जिस ने एक ऊंट स-दका किया, उस के बा'द आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जिस ने एक 
§| गाय स-दका की, उस के बा'द आने वाले की मिसाल एक मेंढा स-दका करने वाले की सी है, उस के 
£| बा'द आने वाले की मिसाल मुर्गी स-दका करने वाले की सी है, और उस के बा'द आने वाले की 
i मिसाल अन्डा स-दका करने वाले की सी है और जब इमाम मिम्बर पर आ जाए तो वोह अपने सहीफे 
लपेट कर खुत्बा सुनने में मसरूफु हो जाते हैं ।” A NOG Ns) 
ह जब कि एक रिवायत में है कि सरकारे मदीना +५ <८ ४५ > ने फरमाया, “जुमुआ 
| के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर दो फिरिश्ते खड़े कर दिये जाते हैं जो पहले आने वालों के नाम लिखते 
4 हैं और उन के लिये राहे खुदा |#% में एक ऊंट या एक गाय या एक बकरी या एक परिन्दा या एक 
| अन्डा का स-दका करने का सवाब लिखते हैं और जब इमाम मिम्बर पर बैठ जाता है तो सहीफे लपेट 
ड| दिये जाते हैं ।” 
55| (432)...... हजरते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५८५ ८; से रिवायत है कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम 
हो नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3० ४ ५७४ > को फरमाते हुए सुना, 
“"फिरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर आने वालों के नाम 
६ ४| लिखते हैं जब इमाम खुत्बे के लिये आता है तो सहीफे लपेट दिये जाते हैं।” (7१५१४६५८१८५) 
त-बरानी शरीफ की रिवायत में है रावी बयान करते हैं कि में ने पूछा : “ऐ अबू उमामा ! क्या 


| इमाम के खुत्बे के शुरूअ होने के बा'द आने वालों का जुमुआ नहीं होता ?” फरमाया, “क्यूं नहीं 
§ $| होता लेकिन उन का नाम सहीफों में नहीं लिखा जाता ।” 
Fe 


7 मक्क' मढ़ानलुन गन्नलुन, = जनप नु चळज/ गक्क, न जा म 
श जद सर तन ओ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) [ट नळा ) 
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£| (433)...... अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्विदुना अली बिन अबी तालिब ५७५ >; फृरमाते हैं 
४४ कि “जब जुमुआ का दिन आता है तो शयातीन लोगों को बाजारों में रोके रखते हैं जब कि फिरिश्ते 
4 मसाजिद के दरवाजों पर बैठ कर लोगों के नाम उन के मस्जिद की त्रफ जल्दी आने के ए'तिबार से 
हे लिखते हैं, यहां तक कि इमाम मिम्बर पर आ जाए तो जो इमाम के करीब हो, खामोश रहते हुए 
| तवज्जोह से इमाम का खुत्वा सुने और कोई लग्व बात न करे तो उस के लिये सवाब में से दो हिस्से 
हैं और जो इमाम से दूर हो कर खामोश रहे और तवज्जोह से सुने तो उस के लिये सवाब में से एक 
हिस्सा है और जो इमाम के करीब हो और लग्व काम करे और खामोश न रहे और तवज्जोह के साथ 
& न सुने उसे दुगना गुनाह मिलेगा और जो किसी से कहे, “खामोश रह” तो उस ने भी कलाम किया 
६8 और जिस ने कलाम किया उस का जुमुआ कामिल नहीं । फिर अमीरुल मुअमिनीन हजरते 
| सय्यिदुना अली ८2 ५७ ५; ने फरमाया कि में ने तुम्हारे नबी 9४ ५५ > को ऐसे ही 
हे £| फरमाते हुए सुना ।” (46६०९ hh) 
>४| (434)...... हज॒रते सस्यिदुना अम्र बिन शुऐब ५५४ ५; अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
»| सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
i हबीबे परवर्द गार „५५ 3४७ ५८५.८८५ ने फरमाया, '“जुमुआ के दिन मलाएका को मस्जिद के दरवाजों 
| पर भेजा जाता है जो लोगों के आने का वक्त लिखते हैं | जब इमाम मिम्बर पर आ जाता है तो सहीफे 
६४ | लपेट दिये जाते हैं और कलम उठा लिये जाते हैं और मलाएका एक दूसरे से कहते हैं कि फुलां क्यूं नहीं 
आया? फिर मलाएका अल्लाह ५, की बारगाह में अर्ज करते हैं, “'ऐ अल्लाह |+; ! अगर वोह 
बन्दा रास्ता भटक गया है तो उसे रास्ता दिखा और अगर बीमार है तो उसे शिफा अता फरमा और अगर 
र वोह तंगदस्त है तो उसे कुशा-दगी अता फरमा ।” CrrURr Grp Sioobereiert) 
द हज्रते सय्यिदुना अल्कमा ८ ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि में हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन 
ड मस्ऊद & ५७४२ ५>; के साथ जुमुआ के लिये निकला तो आप £ ४२ >; ने देखा कि तीन शख्स 
८ मस्जिद में पहले से मौजूद हैं तो फुरमाया, “में चार में से चौथा हूं और चार में से चौथा शख्स 
६ £| अन्ना |=; (की रहमत) से दूर नहीं, बेशक मैं ने रसूलुल्लाह «395४७ ५५१ ८८ को फृरमाते 
हुए सुना है कि “कियामत के दिन लोग जुमुए के लिये जल्दी आने की तरतीब से अल्लाह |; की 
बारगाह में बैठेंगे, सब से पहले आने वाला आगे होगा उस के बा'द दूसरा, फिर तीसरा और उस के बा'द 
चौथा और चार में से चौथा दूर नहीं होगा ।” Grrr gest) 
(435)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ५४४ ५५४ ५%) फुरमाते 
हैं कि हजूरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद #५५४ ८; ने फरमाया कि “जुमुआ के लिजे जाने 
£ ह में जल्दी किया करो क्यूं कि अल्लाह |; जुमुए के दिन अहले जन्नत के लिये काफूर के एक टीले 
ध पर तजल्ली फरमाया करेगा तो जुमुए के लिये जल्दी आने वाले लोग अपने जल्दी आने के ए'तिबार से 


ग्वाग्बक्स्ा जन्नत मा क इलम) छ ह्म पफ नलम क 
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अल्लाह {#55 की कुरबत पाएंगे तो अल्लाह (<5% उन्हें ऐसी करामत अता फुरमाएगा जो उन्हों ने 
उस से पहले कभी न देखी होगी । फिर वोह अपने अहल की त्रफ लौटेंगे और अल्लाह की अता की 
. हुई करामत अपने अहल पर जाहिर करेंगे ।'' 
इस के बा'द हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८.८५६ ५; मस्जिद में दाखिल 
i हुए तो देखा कि दो शख्स इन से पहले मस्जिद में नमाजे जुमुआ के लिये हाजिर हैं तो हजरते 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ५७४ ५; ने फरमाया, “दो शख्स मौजूद हैं और मैं तीसरा हूं और अगर 
£| अल्लाह तआला ने चाहा तो तीसरे में भी ब-र-कत अता फुरमाएगा ।” (7५४१६-१११८१) 
इ शैख अबू तालिब मवकी ८७ /४%४८०; फरमाते हैं कि “कर्ने अव्वल में स-हरी के वक्त 
र और फज़ के बा'द रास्ते लोगों से भरे हुए होते थे और लोग चरागों की रोशनी में जूक दर जूक इस तरह 
जामेअ्‌ मस्जिद की तरफ जुमुआ के लिये जाया करते थे जिस तरह वोह नमाजे ईद के लिये जाते हैं 
और कहा गया है कि इस्लाम में जो पहली बिदअत राइज हुई वोह जुमुआ के लिये मस्जिद की त्रफ 
£ २) सुब्ह सवेरे न जाना है।” 
र्‌ इमाम गृजाली «७४५५८८; फरमाते हैं कि “मुसलमान यहूदो नसारा से हया क्यूं नहीं 
£ करते ? क्यूं कि वोह हफ्ते और इतवार के दिन खरीदो फरोख्त और कनीसा की त्रफ जाने में जल्दी 
ह करते हैं और दुन्या के तलब गार बाजार की त्रफ नफ्म और तिजारत के लिये जाने में जल्दी करते हैं 
तो आखिरत के तृलब गार उन से सब्कृत क्यूं नहीं ले जाते ? 
जुमु के ढिन झू२उ आले डुमशन पढने वता अवाब 
(436)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४५५४६८) से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3835 <४ ५७ ८. ने 
फुरमाया, “जो जुमुआ के दिन वोह सूरत पढ़े जिस में आले इमरान का तज्किरा किया गया है तो झळ्नाह 
६ 2| bs गुरूबे आफ्ताब तक उस पर रहमत नाजिल फरमाता रहता है और उस के फिरिश्ते उस बन्दे के लिये 
| दुआए मग्फिरत करते रहते हैं ।” Crier Pear) 
आके ढिन सू२उ व्हह्फ पढने व्हा अवाब 
(437)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५७५ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम „५5 5% ५७० > ने फरमाया, “जो जुमुआ के दिन 
|| सूरए कहफ्‌ पढ़े उस के लिये दो जुमुओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है ।” जब कि एक 
&5| रिवायत में है कि “जो शबे जुमुआ को सूरए कहफ पढे उस के और बैतुल अतीक के दरमियान एक नूर 
रोशन कर दिया जाता है ।” CNET rch o) 
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6 
शबे जुमुआ में सुएए याशीन पढने का वाब 
(438)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८२ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना „५57४५७४४. ने f डे 
` 4 फरमाया, “जिस ने शबे जुमुआ सूरए यासीन की तिलावत की उस की मग्फिरत कर दी जाएगी ।” जे. 
CALE Ores Per) 
+ शबे जुमुआ में भूएउ दुखान पढ्ने व्हा शवाब 
i (439)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 

के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५% ५८५ ८४५५.८८ ने फरमाया, “जिस ने शबे (55% 

ge जुमुआ में ५८३: #+ पढ़ी उस की मग्फिरत कर दी जाएगी ।” CracfrEeNA eB 27) 

र $| (440)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा #2 ५५४४ ५>; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे |: 


हि ; एलाक +55५४ >४४०॥ ८७ ने प्‌ आ के दिन या रात में .॥६5॥| .« 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक « & ५५॥ ५ ने फरमाया, “जो के में ८; 
§| पढ़ेगा अल्लाह {3 जन्नत में उस के लिये एक घर बनाएगा ।” (PWUAGeN Pe है) 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : हर जान को मौत चखनी है 
और तुम्हारे बदले तो कियामत ही को पूरे मिलेंगे जो 
आग से बचा कर जन्नत में दाखिल किया गया वोह 
मुराद को पहुंचा और दुन्या की जिन्दगी तो येही धोके 
का माल है। 


वसिय्यत व्छर्‌ के मरने व्छा अवाब 
हज्रते सय्यिदुना जाबिर ५५७४३ ५>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
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रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८% ५४ ८ ८ ने फरमाया, “जो वसिय्यत कर के दुन्या से रुख्सत 
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अल्लाह तआएला से मुलाव्हात व्हो पसन्द व्छरने व्छा सवाब 5 
(442)...... हज॒रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित £ ५८८२.५; से रिवायत है कि अल्लाह ;५ (54 


के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८5 935५ ५७५.५ ने फुरमाया, “जो अल्लाह 
‰#;% से मिलना पसन्द करता है अल्लाह उस से मिलना पसन्द फरमाता है और जो अल्लाह {3% से 
मिलना पसन्द नहीं करता है आलला (५% उस से मिलना पसन्द नहीं फरमाता है ।” 
CPP NAF Grr A Sh tr) 

(443)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५४२ ५ से रिवायत है कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5; <८ ५७ ने 
फुरमाया, “जो अल्लाह ५, से मिलना पसन्द करता है आळ्लाह उस से मिलना पसन्द फरमाता है और 
जो अल्लाह |, से मिलना ना पसन्द करता है अल्लाह ५% उस से मिलना ना पसन्द फृरमाता है।” 
मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „5 ५५७ ५७ > ! क्या इस से मुराद मौत को ना पसन्द करना 
है क्यूं कि हम में से हर एक मौत को ना पसन्द करता है ? ” 

फरमाया, “ऐसा नहीं बल्कि मोमिन को जब आळ्जाछ | की रहमत और उस की रिजा और 
उस की जन्नत की बिशारत दी जाती है तो वोह आळ्नाछ ५; से मिलना पसन्द करता है और अल्लाह 
तआला उस से मिलना पसन्द फूरमाता है और काफिर को जब अळ्लाछ |; $ के अजाब और उस की ना 
राजुगी की ख़बर दी जाती है तो वोह अळ्जाह |; % से मिलना ना पसन्द करता है और अज्जा {5% 
उस से मिलना ना पसन्द फूरमाता है ।” Grrr NAT Broad) 
(444)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५०६ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «39 3४४ ५५% ८ ने फरमाया “अल्लाह =; फरमाता है कि जब मेरा बन्दा मुझ से मिलना 
पसन्द करता है तो में उस से मिलना पसन्द फरमाता हूं और जब वोह मुझ से मुलाकात को ना पसन्द करता 
है तो मैं उस से मुलाकात को ना पसन्द करता हूं ।” 
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(445)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज बिन जबल ८ ५७ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «75% ५८ ५८% ८ ने फरमाया, “अगर तुम चाहो तो में तुम्हें 
बताऊं कि कियामत के दिन अल्लाह {$ मोमिनों से सब से पहले कया फरमाएगा और मुअमिनीन 


५, / मढी लुने\-4 नन्नबुल\५न/ गक्कत्रुन)~4/म ग नलुन)\ ३, नन्नलुन ५+ मनक 
३ न) नान 4 उ ल न न 9 शी 
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६| अल्लाह को बारगाह में सब से पहले क्या अर्ज करेंगे ?” हम ने अर्ज किया, “जी हां या रसूलल्लाह {£ ह 
ध ८५9३५७ ५७५ ५.5 | जरूर बताइये ।” फरमाया, “बेशक अल्लाह {5% मुअमिनीन से फुरमाएगा ड 
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| क्या तुम मेरी मुलाकात को पसन्द करते थे ?” तो वोह अर्ज करेंगे, “हां ऐ हमारे रब (६5% !” वोह 


पूछेगा, “क्यूं ?” मुअमिनीन अर्ज करेंगे कि “हम तेरे अफव और मग्फ्रित की उम्मीद रखा करते थे ।” 
तो अल्लाह ॥<;४& फरमाएगा, “तुम्हारे लिये मेरी मगिफिरत वाजिब हो गई ।” 


(PAAGerMPT Grete) 
व्हलिमा पढ व्छ२ मरने वाले व्छा अवाब 


(446)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज द ५७ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
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(447)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७८६ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «£५४८ ५८4.५८ ने फरमाया, “आज तुम में से 
किस ने रोजा रखा ? ” हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक #2 ५८४ ५>; ने अर्ज किया “मैं ने ।” फिर 
फुरमाया, “तुम में से आज मिस्कीन को किस ने खाना खिलाया ?” हजूरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक 
ने अर्ज किया “मैं ने ।” फिर फुरमाया, “तुम में से आज मरीज की इयादत किस ने की ?” हजरते 
सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक & ५५>; ने अर्ज किया ““मैं ने ।” फिर फुरमाया, “आज तुम में से 
जनाजे के साथ कौन गया ? ” हजूरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ = ५५४२ ५2; ने अर्ज किया “मैं |” 
फिर रसूलुल्लाह +८५5 5 ५७८५ ८ ने फरमाया, “जिस शख्स में येह चार खस्लतें जम्अ हो जाएं वोह 
जन्नत में दाखिल होगा ।'” (Arrears koh IBN) 
(448)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
“| बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
ह| 73905 ४४ ५७५ ५. ने फुरमाया, “जो नमाजु अदा करने तक जनाजे में शरीक रहा उस के लिये एक 
«| कीरात्‌ सवाब है और जो तदफीन तक शरीक रहा उस के लिये दो कीरातृ सवाब है।” पूछा गया “दो कीरात्‌ 
ईड कया हैं ?” फरमाया, “दो अृजीम पहाड़ों की मिस्ल ।” 
जब कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है “इन में से छोटा पहाड़ ज-बले उहुद जितना है” 

और बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है '“जो किसी मुसलमान के जनाजे में ईमान और अज्रो सवाब की 
S निय्यत से शरीक हुवा और नमाजे जनाजा अदा करने और तदफीन तक जनाजे के साथ रहा तो दो कीरात्‌ 
र , सवाब ले कर लौटेगा उन में से हर कीरात्‌ उहुद पहाड़ के बराबर होगा और जो नमाजु पढ़ कर तदफ़ीन 
$| से पहले लौट आया तो वोह एक कीरातु सवाब ले कर लौटेगा ।” 
(20740 Pssst £ ) 
£| (449)...... हज्रते सय्यिदुना आमिर बिन सा'द बिन अबी वक्कास #2७४ ५2; फरमाते हैं कि में 
| हज्रते इव्ने उमर ५४०.५७५०; के पास बैठा हुवा था कि अचानक साहिबे मक्सूरा हज्रते सय्यिदुना 
F £| खुब्बाब ‰ ५५८६ ५2; तशरीफ लाए और फरमाया, “ऐ अब्दुल्लाह इब्ने उमर ! क्या तुम्हें मा'लूम 
`| नहीं कि अबू हुरैरा ८.५५५६१ ५५; क्या फुरमा रहे हैं ?” वोह कहते हैं कि मैं ने सरवरे कौनैन 
«८59३५८ ५७५५८ को फरमाते हुए सुना है कि “जो शख्स मय्यित के साथ उस के घर से निकला 

और उस पर नमाजु पढी और तदफ़ीन तक उस के साथ रहा तो उस के लिये दो कीरातृ सवाब है और हर 
डर कौरात्‌ उहुद पहाड़ के बराबर है और जो नमाज्‌ पढ़ कर लौट आया उस के लिये उहुद पहाड़ जितना एक 
ई £ कीरात है ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


तो हज्रते इब्ने उमर ५४४,५७२ ५%; ने हजुरते सय्यिदुना खुब्बाब ८ ५८६५ ५५; को अबू हुरैरा 
€) ८४ ५७७२ ८>; के इस कौल के बारे में पूछने के लिये उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा 
५ सिद्दीका ५.५५ ५५ के पास भेजा और फरमाया, “मुझे बताना कि उम्मुल मुअमिनीन ५2 ५४२ ५%; 
है| ने क्या जवाब दिया है ।” 
इस के बा'द हजूरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४५७५४१ ५5 ने मस्जिद में पड़े हुए पथ्थरों में से 
एक पथ्थर को उठाया और हज्रते सय्यिदुना ख॒ब्बाब ८ ५५८४ ८2; के लौटने तक उसे अपने हाथ में 
§ 9 घुमाते रहे फिर जब हजुरते सय्यिदुना खुब्बाब £& ५७४३ ५>; ने वापस आ कर बताया कि उम्मुल 
र मुअमिनीन ५: ५५४३ ५2; फुरमाती हैं कि हजूरते अबू हुरैरा #५५६ ५; सच कहते हैं तो हज॒रते इब्ने 
$ £| उमर ५६८ ५७४) ने अपने हाथ में मौजूद पथ्थर जमीन पर मारा और फरमाया, “'(अफ्सोस) हम ने 
बहुत सारे कीरातृ जाएअ कर दिये ।” Crerare Pests tr) 
(450)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने उमर ५४४५५४३१५5 से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
4 मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८3% ५ ५५५१५ ने 
ड फुरमाया, “जो नमाज अदा करने तक जनाजे के साथ रहा उस के लिये एक कीरातृ (अज्र) है।” सहाबए 
ई | किराम ०५०४४. ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3४5४८ ५७८५ ५. ! क्या येह हमारे कीरातों 
ॐ जैसा हे?” इर्शाद फरमाया, “नहीं बल्कि उहुद पहाड़ की मिस्ल या उस से भी कहीं बड़ा ।” 

Cree ६१7७" (०४.००) 
(454)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास #५८४२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५५५4 ५४५ ८ ने फरमाया, “बन्दे को अपनी 
मौत के बा'द सब से पहले जो जजा दी जाती है वोह येह है कि उस के जनाजे में शरीक तमाम अफ्राद की 
मग्फिरत कर दी जाती है।” CrP EMP ONO INE) 
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नमाज्‌ जनाजा में शो मुसलमान या चालीस मुसलमान 5 
या तीन अफे होने व्ही फजीलत 
. (452)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५४२ ५ से रिवायत है कि ५ 


¢ 
शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 2 
«८39५८ ७०0 ५ ने फरमाया, “जिस मय्यित पर मुसलमानों का एक गुरौह नमाज्‌ पढ़ ले और उस गुरौह 
की ता'दाद सो को पहुंच चुकी हो और उन में से हर एक मय्यित के लिये इस्तिग्फार करे तो उस की मग्फिरत 
कर दी जाती है।” ((८7/64/४(९४८/....८/) 
(453)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने उमर ५४० ७५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; ७ 3५७ ५७०. ८ ने फरमाया, “जिस मय्यित पर सो 
; : ह मुसलमान नमाज्‌ पढें, आल्लाङ तआला उस की मग्फिरत फुरमा देता है।” ( ॥0(/6/00१/०४ ८८..-.८८७2९) 
। ई (454)...... हजुरते सय्यिदुना हकम बिन फूर्रूख £ ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि एक जनाजे पर हजूरते 
$ सय्यिदुना अबुल मलीह ££ ५८ ५>; ने हमें नमाज पढ़ाई । हम ने गुमान किया कि शायद आप 
६] ८४ ५७७२ ८५; ने तक्बीर कह दी लेकिन आप ४.१७४४ ८»; ने हमारी तरफ रुख कर के फुरमाया, 
£| “अपनी सफे दुरुस्त कर लो और मय्यित के लिये अच्छी सिफारिश करो ।” 
हजुरते सय्यिदुना अबू मलीह ८.५८०५१ ५2; फरमाते हैं कि मुझे उम्मुल मुअमिनीन मैमूना 
५४८ ८७५२; की तरफ से येह खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह «393४७ ५७० ८८ ने फरमाया, 
ह “जिस मय्यित पर लोगों का एक गुरौह नमाज्‌ पढ़ ले तो उन लोगों की सिफारिश मय्यित के हक्‌ में कबूल 
| कर ली जाती है ।” (हज्रते सय्यिदुना हकम बिन फर्सख ५2८८१ ५>; फरमाते हैं कि) में ने 
सय्यिदुना अबुल मलीह ५७ ५; से उस गुरौह की ता'दाद के बारे में पूछा तो उन्हों ने 
| फुरमाया चालीस । Carb) 
६| (455)...... हज्रते सय्यिदुना कुरैब ‰ ५७५८४ ५>; फुरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास 
वि ३5 के बेटे का इन्तिकाल हुवा तो आप #2५८४ ५; ने मुझ से फरमाया, “ऐ अबू कुरैब ! जरा 
ह देखो कितने लोग जम्ञ हुए हैं?” मैं ने जा कर देखा तो काफी लोग जम्अ्‌ हो चुके थे । मैं ने उन्हें इस 
के बारे में बताया तो आप ७% ५; ने दरयाफ्त फरमाया कि “तुम्हारा क्या खयाल है कि वोह 
9 चालीस हो जाएंगे ?” मैं ने कहा, “जी हां।'” तो आप 4.५७ ५%; ने फुरमाया कि '*(अब) मय्यित {; 
ई को ले चलो क्यूं कि मैं ने रहमते आलम «८.५४ 7५४ ५५५१ /> को फुरमाते हुए सुना है कि “जो ६, 
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मुसल्मान मर जाए और उस की मय्यित पर चालीस मुसलमान नमाज पढें तो अज्जा तआला उन की 
हि 40%] & ठृ 
ई 5 सिफारिश मय्यित के हक्‌ में कबूल फरमाता है।” Ceram id) [55 
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के 40288 
र 

£| (456)...... हज्रते सय्यिदुना मालिक बिन हुबैरा ५ ७८५ ५>; फूरमाते हैं कि मैं ने हुजूरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +: 3५ ५४ ८ को फृरमाते हुए सुना कि “जो मुसल्मान मर 
| जाए और उस पर मुसलमानों की तीन सफे नमाज्‌ पढें तो आल्नाछ |=; उस पर जन्नत वाजिब फुरमा 


हे छू १ न 
4: देता है | (Pear Eriol) 
। सय्यिदुना इमाम मालिक ८७ /«४१॥४:»; का येह मा'मूल था जब जनाजे के साथ लोग कम 


होते तो उन्हें इस हदीसे पाक की वजह से तीन सफों में तक्सीम फरमा दिया करते थे । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


मर्ने वाले व्छो अच्छे लफ्जों से याद व्छरने व्हा शवाब 


€ (457)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ‰ ५५ ५; फुरमाते हैं कि एक जनाजा गुजरा तो उस की $ 


| अच्छे लफ्जों से ता'रीफ की गई तो सरकारे मदीना «5% ४ ५८५ ५ ने फरमाया कि “इस पर 
वाजिब हो गई, इस पर वाजिब हो गई, इस पर वाजिब हो गई । फिर एक जनाजा गुजरा तो उसे बुरे लफ्जों 
क से याद किया गया तो रसूलुल्लाह «7% 3८७४ ८ ८ ने फुरमाया, “इस पर वाजिब हो गई, इस पर 
वाजिब हो गई, इस पर वाजिब हो गई ।” 
ड हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब #2 ५५६ ५०; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
५५४६८ ५७५५ | मेरे मां बाप आप पर कुरबान ! एक जनाजा गुजरा और उसे अच्छे लफ्जों में 
pe याद किया गया तो आप +3 3 ४६ ५७४% ८८ ने फुरमाया कि इस पर वाजिब हो गई, इस पर वाजिब 
व हो गई, वाजिब हो गई, फिर एक जनाजा गुजरा उसे बुरे लफ्जों से याद किया गया तो आप 
“5५५८ 2४४४ ने फुरमाया वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई ? (या'नी येह क्या 
हे माजरा है ?)” तो रसूले अकरम «८५५५ <८ ५७४ ,> ने फरमाया, ““जब तुम किसी मय्यित की ता'रीफ 
| करते हो तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है और जब तुम किसी मय्यित की बुराई बयान करते हो तो उस पर 
६ जहन्नम वाजिब हो जाती है, तुम लोग जमीन पर अल्लाह |; $ के गवाह हो ।” (९५०,६१८ Pets) 
ई = (458)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ## ५५४४ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह -### के महबूब, 
द दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +79 5४७ ५७५ ५. ने फरमाया, “जिस मुसलमान का इन्तिकाल 
i हो जाए और उस के चालीस करीबी पड़ोसी गवाही दें कि वोह उस में भलाई के सिवा कुछ नहीं जानते, 
तो अल्लाह (3: फरमाता है, “बेशक मैं ने इस शख्स के बारे में तुम्हारे इलम को कबूल कर लिया और 
इस के जो गुनाह तुम नहीं जानते थे वोह मुआफ फरमा दिये ।'' 

CSN N TT) 
: | (459)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५७०२ ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५59 ५८ ५७. ० अपने रब |; से रिवायत 
करते हुए फरमाते हैं कि, “जिस मुसलमान की मय्यित पर उस के करीबी पड़ोसियों में से तीन घर भलाई की 
£| गवाही दें तो अल्लाह |; & फरमाता है, “बेशक मैं ने अपने बन्दों की उन के इल्म के मुताबिक गवाही 
[<| कबूल फुरमा ली और अपने इल्म के मुताबिक उस मय्यित की बख्शिश फरमा दी ।” 
es (Fro GARI) 
(460)...... हजुरते सय्यिदुना उमर #५५ >; फुरमाते हैं कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो 


$| जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«८393५ 2४४४०) , ने फरमाया, “जिस मुसल्मान के लिये चार अप्राद भलाई की गवाही दें तो अल्लाह 
अर ५ उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा।” हजुरते सय्यिदुना उमर ८ ५४ ५; फुरमाते हैं कि हम ने आर्ज 
६६ किया, “और तीन ?” फरमाया, “और तीन (भी) ।” फिर हम ने अर्ज किया, “और दो ?” रमाया, 
हम ने एक के बारे में नहीं पूछ । (#५ #५ wEnoc tito) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


छमा 


(467)...... हज्रते सय्यिदुना आमिर बिन रबीआ #५५४ ८; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #5 ५४ ५७५ ५ ने फरमाया, “जब 


§| बन्दा मर जाता है और अल्लाह 3% उस की बुराई को जानता है जब कि लोग (अपने इलम के 


मुताबिक) उस की भलाई बयान करते हैं तो अल्लाह :; अपने मलाएका से फरमाता है, “बेशक 
मैं ने अपने बन्दों की गवाही अपने उस बन्दे के हक्‌ में कबूल फरमा ली और उस के जो गुनाह मेरे 


इल्म में हैं मुआफ फरमा दिये ।” CMRP Gere be CINE) 
ता' जियत व्छरने व्छा अवाब 
(462)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह #५ ५५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
«८39५८ ५७५१५० ने फरमाया, “जो किसी मुसीबत जुदा से ता'जियत करेगा उस के लिये उस 


| मुसीबत जुदा जितना सवाब है।”! (+%6०%८०/फ०७०४५७८००७५७५५-(०८४...८४५०७/) 
$| (463)...... हजृरते सय्यिदुना अम्र बिन हजुम £2 ५५४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५८ ५७ ५ ने फरमाया, “जो बन्दए 


ई मोमिन अपने किसी मुसीबत जुदा भाई की ता'जियत करेगा अल्लाह {3% कियामत के दिन उसे करामत 


का जोड़ा पहनाएगा ।'' (NNTB ben Fei eerie) 
(464)...... हज्रते सय्यिदुना अबू बुरदा & ५७४२ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


ई “593४४ ५७५॥ ५ ने फरमाया, ““जो किसी ऐसी औरत से ता'जियत करेगा जिस का बच्चा गुम हो गया 


तो अल्लाड़ ($ जन्नत में उसे एक चादर पहनाएगा ।” 
(FraurrGs Nez 2). 07 obi) 


(465)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ## ५५८४ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५5 ५८४ ५७ ५2 ने 


के ड़ फुरमाया, “जो किसी गृमजृदा शख्स से ता'जियत करेगा अल्लाह ६«:% उसे तक्वा का लिबास 
£ पहनाएगा और रूहों के दरमियान उस की रूह पर रहमत फरमाएगा और जो किसी मुसीबत जुदा से 
ता'जियत करेगा ल्ला (<;% उसे जन्नत के जोडों में से दो ऐसे जोड़े पहनाएगा जिन की कीमत 


(सारी) दुन्या भी नहीं हो सकती | Fr (4 /८१६७॥१(>०)॥2५५॥ है) 


ह ==न === === 
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बकीआ /2४^ गुः 


कभा 


मय्यित के घर वालों केलिये तरजीझ (या नी 5५८ ४१४५ 4 ) व्हहने क्त शवाब 
अल्ला {=$ ने इर्शाद फुरमाया, 
A , 4: 4८05} ह तर-ज-मए कन्जुल ईमान : कि जब उन (सब्र करने वालों) 
46 5505/2) ५5 पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और 
54 9५८553665 ॐ +८० हम को उसी की तरफ फिरना येह लोग हैं जिन पर उन के 
(७८५७४४१५) 06 34444] ६& रब की दुरूदें हैं और रहमत और येही लोग राह पर हैं। 
(466)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५३४ ५७४४८) अल्ला तआला के इस कौल 
5s OS) HB AMOI HUES ere iN a 


“Cisco Ar) 0 83/-4-०॥ (७-१ ०.5५. ॥9 so (७6८) ८2 i Pa 
की तफ्सीर में इर्शाद फरमाते हैं कि अल्लाह {$ फरमाता है कि जब मोमिन मेरे किसी हुक्म के 


$| सामने सरे तस्लीम खम कर लेता है और जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो "5 <9 4८| 


(हम अल्लाह {#;% के माल हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है ।)” पढ़ता है तो अल्लाह |; 


£| उस के लिये तीन अच्छी खस्लतें लिखता है, (!) अल्लाह #,# उस पर दुरूद भेजता है 


अल्लाह |; उस पर रहमत नाजिल फरमाता है, (3) और उसे हिदायत के रास्ते पर साबित 


£5 कु-दमी अता फरमाता है। 


और रसूलुल्लाह «५% ५५ ५५५५ ८ ने फुरमाया कि “जो मुसीबत के वकृत ५%) ५४0४५ 4८८) 
कहता है तो अल्ला |; उस की परेशानी दूर फरमा देता है और उस के काम का अन्जाम अच्छा फरमाता 
है और उसे ऐसा बदल अता फूरमाता है जिस पर वोह राजी हो जाता है।” Odie tl £ 


ट द ६] (467)... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८.५८५२ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८59 ५४८ 2४००० ने फुरमाया, “मेरी उम्मत को 


८ इ| एक ऐसी चीज्‌ अता की गई जो पिछली किसी उम्मत को नहीं दी गई और वोह चीज मुसीबत के वक्त 


४ Se) 4209 4७।'' कहना है ।” CPrAr Ere है) 
(468)...... हजुरते सय्यि-दतुना फातिमा बिन्ते हुसैन ५ ८४ ५; अपने वालिद इमामे हुसैन 


# £| ८८ ७७४८५; से रिवायत करती हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर 
“9 पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «3 ७ 3४४ ५५५ /> ने फूरमाया, “जिसे कोई मुसीबत 
| पहुंची और वोह मुसीबत को याद कर के "5५, 52॥४॥५ 4५!” कहे अगर्चे उस मुसीबत को कितना 


ही जमाना गुजर चुका हो तो अल्लाह उस के लिये वोही सवान लिखेगा जो मुसीबत के दिन लिखा 


(Pree ० ote gener) 


वाल जन्नत जज ड ते इलाम) [त कलने गदीनतुन >कए गन्नलन जज 
RUM aan AN पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) जुका) गुनव्वश भि बकीआ )8 
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ERR. बकाम VER. 


ह्मा 


(469)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ८८ ५५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7 ५५ ५७५ ५ ने फरमाया, “जब किसी 
आदमी के बच्चे का इन्तिकाल हो जाता है तो अल्लाह {5% अपने फिरिश्तों से फरमाता है क्या तुम ने मेरे 
बन्दे के बच्चे की रूह क॒ब्जु कर ली ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “हां ।” तो आळ्जाछ |; फरमाता है 
“क्या तुम ने उस के दिल का टुकड़ा छीन लिया ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “हां ।” तो आळ्लाछ 3 
फुरमाता है, “तो फिर मेरे बन्दे ने क्या कहा ?” फिरिश्ते आर्ज करते हैं, “उस ने तेरी हम्द की और 
“55५ ४१४ ४४” पढ़ा ।” तो आन्नाह (=) फरमाता है, “मेरे उस बन्दे के लिये जन्नत में एक घर 
बनाओ और उस का नाम बैतुल हुम्द रखो ।” CPF GYF Geol Pe) 
(470)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५2.५५४२ ५2) फरमाती हैं कि में ने 
हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «3५ ५८ ५४५८० को फरमाते हुए सुना, “जिस बन्दे को 
मुसीबत पहुंचे फिर वोह येह दुआ पढ़ ले, “६६ ७ ८४५ 4 9 GF Opry १३४ 


ईह हम अल्लाह {= के माल हैं और हम को उसी की तरफ लौटना है, ऐ अल्लाह ६5 $ मुझे मेरी मुसीबत 


में अज्र अता फरमा और मुझे इस से बेहतर बदला अता फरमा ।” 


६| तो आम्ना (=; उसे उस मुसीबत का सवाब अता फुरमाता है और उसे उस से बेहतर बदला अता 


फुरमाता है । 
हज्रते उम्मे स-लमह ५८५८२ ५०; फरमाती हैं कि “जब हजुरते अबू स-लमह 
5 ७४३ ८; का इन्तिकाल हुवा तो में ने (दिल में) कहा कि “अबू स-लमह 4 ५५४ >; से 


{+| बेहतर मुसलमान कौन होगा ? क्यूंकि उन्‍्हों ने रसूलुल्लाह +5 34.५७५० की त्रफ सब से 
; ° पहले हिजरत की ।” फिर मैं ने येह दुआ पढ़ी तो अल्लाह #7: ने रसूलुल्लाह +5 ७3 <८ ५७५७ ५ 
£ ड की सूरत में मुझे उन से बेहतर बदला अता फरमा दिया ।” 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह +४ 3 ६६ 2५४५५८८ ने फरमाया, “तुम में से किसी को मुसीबत 


१ पहुंचे तो उसे चाहिये कि येह दुआ पढ़े : 


Ee Si GF Gai Se Spey ४७३ ४7५) 
हम जल्ला ८; % के माल हैं और हम को उसी की तरफ फिरना ऐ अल्लाह {7 मैं अपनी 


मुसीबत पर तुझ से अज्र की उम्मीद रखता हूं मुझे इस पर अज्र अता फरमा और इस से बेहतर बदला अता 
« हो फरमा । ® (racuan Pez etd E) 


०  , ० 


मक्क, न मढ 
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एिजाए डलाही ६; के लिये मय्यित व्छो शुश्ल देने 
व्छफन पहनाने और व्छतब्र खोदने व्ठा सवाब 
$| (47)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना अली & /«&०॥ «>; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
क| मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन #४5५ ५५ ८ ने फरमाया, “जिस ने मय्यित को गुस्ल 
दिया और कफून पहनाया और खुशबू लगाई और उसे कांधा दिया और उस पर नमाज्‌ पढ़ी और उस का कोई 
र राज जाहिर न किया तो वोह गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे 
28 जना था।” Crear eFC) 
(472)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५-५४३ ५2 से रिवायत है कि 
A अल्लाह +; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #5 ५५४ ५७४५ ५ ने फरमाया, 
°) “जिस ने मय्यित को गुस्ल दिया और इस मुआ-मले में अमानत को अदा किया और मय्यित के किसी राज्‌ 
भ को इफशा न किया तो वोह गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे 
ई जना था।'' (rrroAgerraro peli) 
८ ल (473)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५५४ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
हके सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५ ॐ 3४७ ५७५ ५ ने फरमाया, “जिस ने मय्यित 
को गुस्ल दिया फिर उस की पर्दा पोशी की तो आल्लाह़ उस के गुनाहों को धो देगा और अगर उस ने 
र मय्यित को कफ्नाया तो अल्लाह ६;% उसे सुन्दुस (या'नी निहायत बारीक और नफ़ीस कपड़े) का 
, । त लिबास पहनाएगा ।'' CNAGeN oA et iD) 
वजाहत : 
& है मय्यित की पर्दा पोशी से मुराद येह है कि बा'जु अवकात मय्यित का चेहरा सियाह हो जाता 
5 है या उस की शक्ल तब्दील हो जाती है या इस नौइय्यत की कोई दूसरी बुरी चीज्‌...... तो उसे जाहिर 
+| न किया जाए और अगर किसी मय्यित के चेहरे पर नूर या मुस्कुराहट जाहिर हो तो उस का जिक्र करना 
' ४ मुस्तहब है खुसूसन जब कि मय्यित सालिहीन में से हो । ,& ८६ 

श (474)...... शहन्शाहे खुश खिसाल, पेकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले 
बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल #८५5५४ ५७०% > के गुलाम हज्रते सय्यिदुना अबू राफेअू 
र अस्लम ५७ >; से रिवायत है कि रहमते आलम +५४ 3५४ ५५५१ ५ ने फृरमाया, “जिस ने 
इ मय्यित को गुस्ल दिया और उस की पर्दा पोशी की तो अळ्नाछ {५% चालीस मरतबा उस की मग्फिरत 
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: £| फरमाएगा और जिस ने किसी मय्यित को कफुन पहनाया अल्लाह (+; उसे जन्नत के सुन्दुस और 5; 
इस्तब्रक्‌ (निहायत बारीक और नफीस कपड़ों) का लिबास पहनाएगा और जिस ने मय्यित के लिये कब्र खोदी 
फिर उसे कब्र में लिटाया तो अल्लाह (3% उसे एक ऐसे घर की सूरत में सवाब अता फरमाएगा जिस में 
§| उसे कियामत तक रखेगा ।” (74९/दता# नी... 2 ४/.८.०-) 
i (475)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र ५५४२ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


| रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 


२३७ जन्नल्ुन \५-4/ गन 
AA, बकीअ /2 शकर 


A जुनब्बरा 
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| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% 3५ ५८ ८ ने फरमाया, “'कृब्रों की जियारत किया करो 
£5 कि तुम्हें आखिरत याद रहेगी और मुर्दो को गुस्ल दिया करो क्यूं कि बे जान जिस्म को छूने से नसीहत 
हासिल होती है, और नमाजे जनाजा अदा किया करो कि शायद येह अमल तुम्हें गुमजृदा कर दे और 
f हे गूमगीन लोग अल्लाह (#35 की रहमत के साए में हर भलाई लूट लेते हैं |” 

कु Cen Arre (22 it ४९.८ ७-४) 
>| (476)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर ८ ५५२ .->; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
रू नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
३ ५५ ४5 ने फुरमाया, “जिस ने कोई कृत्र खोदी आन्लाछ (=; उस के लिये जन्नत में एक 
घर बनाएगा...... और जिस ने किसी मय्यित को गुस्ल दिया अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसे 
उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था...... और जिस ने किसी मय्यित को कफून पहनाया 
अन्ना (६; & उसे जन्नत के हुल्ले या'नी जोडे पहनाएगा...... और जिस ने किसी गृमज॒दा से ता'जियत की 
अल्लाह {5 उसे तक्वा का हुल्ला पहनाएगा और रूहों के दरमियान उस की रूह पर रहमत फरमाएगा...... 
और जिस ने किसी मुसीबत जुदा से ता'जियत की आळ्नाह ५5 उसे जन्नत के हुल्लों में से दो ऐसे हुल्ले 
पहनाएगा जिन की कीमत दुन्या भी नहीं बन सकती...... और जो जनाजे के साथ चला और तदफ़ीन तक साथ 
रहा अल्ला |; उस के लिये ऐसे तीन कीरात्‌ सवाब लिखेगा जिन में से हर कीरात्‌ ज-बले उहुद से बड़ा 
होगा...... और जिस ने किसी यतीम या मोहताज की कफालत की अल्लाह {;% उसे अपने अर्श के साए 
में जगह अता फुरमाएगा और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।” CWP Bere CEN) 
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हालते सफर में मरने वाले व्ठा सवाब 
द (477)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस ८५६४ ५५४५१ > फरमाते हैं कि 


ह| मदीनए मुनव्वरह में एक ऐसे शख्स का इन्तिकाल हुवा जो मदीने ही में पैदा हुवा था। जब नूर के 
है हु नबियों जहां ® ताजवर £ गा YY 5 

६४) पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के , सुल्ताने बहरो बर 39 3४४ ५८५ ५ ने उस का 
जनाजा पढ़ाया, फिर फूरमाया, “काश ! येह अपनी पैदाइश गाह के इलावा कहीं और वफात पाता ।” 


क 
5) 


४ | सहाबए किराम „#५५५८ ८2; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 393६७ ५५५ ५ ! वोह क्यूं ?” 
| फुरमाया, “जब बन्दा गृरीबुल वतृनी में मरता है तो उस की पैदाइश गाह से इन्तिकाल की जगह तक के 
६,5| फासिले को नापा जाता है और उस मय्यित को जन्नत में उतनी जगह अता की जाती है।” 

च CTE Peer) 
| (478)...... हज॒रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४ ५५५६ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
ड बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८३५६ ५७५५८ ने फरमाया, ““गुरीबुल वतृनी की मौत शहादत है।'' 

र Crear ENF eFC!) 
हे रु (479)...... हारून बिन अन्तरह ६८ /&%॥ ५; अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आकाए मज्लूम, 
£| सरवरे मा 'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर न); £८.५५ > 
ने एक दिन फरमाया, “तुम शहीद किसे शुमार करते हो ?” हम ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
5५३५४ ५७५५ | उसे जो अल्लाह {#; की राह में मारा जाए। ” फुरमाया, “इस त्रह तो मेरी 
उम्मत में शहीद बहुत कम होंगे ।” (फिर फरमाया) “जो अल्लाह ६; » की राह में कृत्ल किया जाए वोह 
शहीद है और जो बुलन्दी से गिर कर मरे वोह शहीद है और दर्दे जेह से मर जाने वाली औरत शहीद है और 
समुन्दर में डूब जाने वाला शहीद है सुल (या'नी फेफड़ों में जुख्म हो जाने) की बीमारी में मुब्तला हो कर मरने 


& मळक त 
IR ड्‌ 


€ | चाला शहीद है और जल कर मर जाने वाला शहीद है और ग्रीबुल वतृनी में मर जाने वाला शहीद है ।” 
"र Corogeasor 2० ४....:202) 
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र ताऊन में मब्तला हो व्छ२ मरने वाले व्ठा वाब 
द (480)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #५७८ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3४ 3५ ५८५ > को फुरमाते हुए सुना, '“ताऊून हर मुसलमान 

के लिये शहादत है ।” (FefrEeaerY bi) 
(484)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५०५८ 23 फरमाती हैं कि में 
ने शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेजु गन्जीना 
£ ०५५१३५८ ५७५१८ से ताऊन के बारे में सुवाल किया तो फरमाया, “येह एक अजाब है जिसे 
“| अल्लाह ६5% तुम से पिछली उम्मतों पर भेजा करता था फिर अल्लाह {5% ने इसे मुअमिनीन के 
लिये रहमत बना दिया लिहाजा जो बन्दा किसी शहर में हो और वहां ताऊून की वबा फैल जाए तो वोह 
वहीं ठहरा रहे और सब्र करे और सवाब की उम्मीद करते हुए उस शहर से न निकले और येह जेहन 
£ | नशीन रखे कि जो कुछ अल्लाह $<;% ने उस के लिये लिख दिया है, उसे पहुंच कर रहेगा तो उसे एक 
£| शहीद का सवाब दिया जाएगा ।” CrefrEeaare Fre ier Aber) 
ह (482)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्ञ्री 2.५५४५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४ ५८५७० ८ ने फरमाया, “मेरी 
उम्मत की तबाही ता'न और ताऊन से होगी ।” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «-39 5४ ५७५ ५ । 
द ड ता'न (या'नी नेजा बाजी) को तो हम ने जान लिया, येह ताऊून क्या है?” फरमाया ““येह तुम्हारे दुश्मन 
क जिन्नों के नेजे हैं और इन दोनों में शहादत Creare Heri) 
E f (483)...... हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र बिन अबू मूसा ८६४ ८५ ५; फरमाते हैं कि हजूरते सय्यिदुना 
अबू मूसा या'नी मेरे वालिद साहिब ८.८० ५2; के सामने ताऊून का जिक्र किया गया तो फरमाया 
द $| कि हम ने हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «3४५५७ ८४% ८. से इस के बारे में 
| सुवाल किया तो आप «८ 5४७ ५८४५८८ ने फरमाया कि ““येह तुम्हारे दुश्मन जिन्नों के नेजे हैं और 
ई| येह तुम्हारे लिये शहादत है।” (॥१5०+क/(0७/१७४५-६००७/५-०८..८.००) 
(484).......हजुरते सय्यिदुना इरबाजु बिन सारिया £ ५५४२ „>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +५4५८ ७८४१.८८ ने फरमाया, “शु-हदा और अपने घरों में मरने वाले, 
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रु दोनों अल्लाह {$ की बारगाह में ताऊन में मुब्तला हो कर मरने वालों के बारे में झगडेंगे । शु-हदा 
कहेंगे, “येह (या'नी ताऊन से मरने वाले) भी ऐसे ही कृत्ल किये गए जैसे हमें कत्ल किया गया जब कि 
अपने बिस्तरों पर मरने वाले कहेंगे येह भी हमारे भाई हैं और हमारी तृरह अपने बिस्तरों पर मरे ।” तो 
आअल्लाड {५% फरमाएगा कि “इन के जख्मों की त्रफ देखो अगर वोह मक्तूलीन के जुख्मों की तरह 
5 हों तो येह उन्ही में से हैं और उन के साथ हैं ।” जब उन के जुख्मों को देखा जाएगा तो वोह शु-हदा के 
जख्मों के मुशाबेह होंगे ।' (2(6"5०५४५.-४८४.७४४) 

| जब कि एक रिवायत में है कि “जब शु-हदा और ताऊन के जरीए मरने वालों को लाया जाएगा 
: ४ तो ताऊन वाले कहेंगे कि “हम शु-हदा हैं ।” तो उन से कहा जाएगा, “अगर तुम्हारे जुख्म शु-हदा के जख्मों 
| की तरह हैं और उन से मुश्क की खुश्बू की मिस्ल खून बह रहा है तो तुम शु-हदा में से हो जब वोह देखेंगे तो 
अपने जुख्मों को वैसा ही पाएंगे ।" (॥१6८६/१ ८८002) 
ड 


ह === === === 
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पेट व्ही बीमारी और डूब व्छर और मलबे तले दब व्छ२ मरने वाले व्ठा शवाब 

र (485)...... हज्रते सय्यिदुना अबू इस्हाक सबीई £५५ ५>; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना 

bs सुलैमान बिन सुरद ने खालिद बिन उर-फता ५४४ ५५४५१ ५ से पूछा, ''क्या तुम ने अल्लाह ५% 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «39 ५५ ५७४ ५ को फरमाते हुए नहीं सुना कि 


“'जिस का पेट की बीमारी से इन्तिकाल हुवा उसे कब्र में अजाब न होगा?” तो उन्हों ने जवाब दिया, “हां 
सुना हे |’ CPrrrEANN ef Fe ५९॥५.०४..../८४४2) 
(486)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ८१८४४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «393४७ ५७४% ५ ने फूरमाया, “तुम शु-हदा में 
र किसे शुमार करते हो ?” सहाबए किराम „#१ ५७५-25 ने अर्ज किया जो अल्लाह ५+; की राह में 
£| मारा जाए वोह शहीद है तो नबिय्ये अकरम «3४५ £८ ५८४५. ने फरमाया “इस त्रह तो मेरी उम्मत 
£| में शहीद बहुत कम होंगे।” तो सहाबए किराम +५ ५५ ५2 ने अर्ज किया “तो फिर शहीद कौन है या 
द रसूलल्लाह «८3४५८ ५७ ५! फुरमाया, “जो अल्लाह |=, की राह में मारा जाए वोह शहीद है 
£ | और जो अल्लाह {+35 की राह में मर जाए वोह शहीद है और जो ताऊन में मुब्तला हो कर मर जाए वोह भी 
| शहीद है और जो पेट की बीमारी में मुब्तला हो कर मरे वोह भी शहीद है।” 

इब्ने मुक्सिम ने फुरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि अबू सालेह £६५५ ५2; ने येह भी 

| 


$| फ्रमाया था कि “जो समुन्दर में डूब कर मरे वोह भी शहीद है।' एक और रिवायत में है कि शु-हदा 
ई पांच हैं (4) ताऊन में मुब्तला हो कर मरने वाला (2) पेट की बीमारी के सबब मरने वाला (3) समुन्दर 
में डूब कर मरने वाला (4) मलबे तले दब कर मरने वाला (5) अल्लाह |; की राह में कृत्ल किया 


(487)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अतीक 2.५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
हे $| खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
| आमिना के लाल «5 3४७ ५५ > हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन साबित #७४ ५2; की 
( इयादत के लिये तशरीफ लाए तो उन्हें नज्ञ्‌ के आलम में पाया फिर उन्हें पुकारा तो उन्हों ने जवाब न 
दिया तो आप «८3% 34८ ५४ ८ ने 5) ४४५ 2४ पढ़ा और फुरमाया, “ऐ अबू रबीअ ! हम तुझ 
ई £| से पीछे रह गए।” तो औरतें चीख चीख कर रोने लगीं । जब हज्रते सय्यिदुना इव्ने अतीक 42 ५७४ ५ 
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४| जाने वाला । (#१०१7(०//७५८-०.५॥५-९४५/) 
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है रद oT] 5 
है #79३४८ ५७८७ तशरीफृ लाए और फुरमाया, “तुम किस चीज को शहादत शुमार करते हो ?” 


उन औरतों को खामोश कराने लगे तो नबिय्ये करीम «८; 7४६ ५५% > ने उन से फुरमाया कि “इन्हें ब 


छोड़ दो, जब वाजिब हो तो फिर कोई रोने वाली न रोए ।” सहाबए किराम +४४ ५५५ >; ने अर्ज को 
“वुजूब से क्या मुराद है?” फरमाया “मौत ।” उन की बेटी ने कहा, “खुदा की कसम ! मैं उम्मीद 
करती हूं कि तुम शहीद हो क्यूं कि तुम जिहाद की तय्यारी कर चुके थे ।'' 

तो नबिय्ये करीम +74 3४८ ५७८७ ने फरमाया, “अल्लाह {3% ने इन्हें इन की निय्यत 
के मुताबिक सवाब अता फूरमा दिया है और तुम शहादत किसे कहते हो ?” सहाबए किराम ने अर्ज किया, 
“अल्लाह {;% की राह में मारे जाने को ।” तो नबिय्ये करीम „८५% 3४ ५4 > ने इर्शाद 
फुरमाया, “अल्लाह {$ की राह में मारे जाने के इलावा भी सात शहादतें हैं, 


र $| () पेट की बीमारी में मुब्तला हो कर मरने वाला शहीद है (2) समुन्दर में डूब कर मरने वाला शहीद है (3) 
“| निमोनिया में मुब्तला हो कर मरने वाला शहीद है (4) और मलबे तले दब कर मरने वाला शहीद है (5) और मरने 
ई 5 वाली हामिला औरत शहीद है । Crorfr Gores) 


(488)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #५५४२ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #5५८५७ ५ ने फरमाया, “पांच 
लोग शहीद हैं (4) अल्लाह ५५% की राह में मारा जाने वाला शहीद है (2) और समुन्दर में डूब कर 
मरने वाला शहीद है (3) और पेट की बीमारी में मुब्तला हो कर मरने वाला शहीद है (4) और ताऊून 
से मरने वाला शहीद है (5) और अल्लाह ६5% की राह में दर्दे जृह से मरने वाली औरत भी शहीद 
हैं ।” (retro) 
(489)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८ ५८० ८; ने फरमाया कि हम अब्दुल्लाह बिन 
रवाहा #५५४ ५; की इयादत के लिये गए तो उन पर गृशी तारी हो गई हम ने कहा, “अल्लाह 
तआला तुम पर रहूम फूरमाए, काश ! तुम्हारा इन्तिकाल किसी और त्रह से हो क्यूं कि हम तुम्हारे लिये 
शहादत की उम्मीद रखते हैं ।” अभी हम येही गुफ्त-गू कर रहे थे कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
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मुकर्र॑भा /Aे, मुनब्नरा, 


त्र मनक ल्न 


गन्नलुन १०३ 
बकीअ /९५% 


र ९८5४५४८ ५७५१८५ की बात का जवाब क्यूं नहीं देते ?” फिर खुद ही बारगाहे रिसालत में आर्ज किया 
$5 हम कृत्ल को शहादत समझते हैं ।'” तो सरवरे कौनैन +5४ ५८४ ५५५ ५ ने फुरमाया, “इस त्रह तो 
ङः 

मेरी उम्मत में शु-हदा बहुत कम होंगे, बेशक कृत्ल में शहादत है और ताऊन में शहादत है और पेट की 


| मार दे इस में भी शहादत है।” CAFE ole) 


ज के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५४ 5५ ५७० > ने मेरे भतीजे जब्र अन्सारी 
६ १७ ५2; की इयादत की तो उस के घर वाले उस पर रोने लगे । उन्हें रोता देख कर हजूरते जब्र 


£ +| तो रसूलुल्लाह «3४5६७ ५७८४१८८ ने फरमाया, “जब तक तुम जिन्दा हो इन्हें रोने दो और जब मौत आ 


६ समझते थे कि तुम्हारी मौत बिस्तर पर होगी बल्कि हमारा तो खयाल येह था कि तुम रसूलुल्लाह 


जब लोग खामोश रहे तो हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह #५७ ५; ने फूरमाया, “तुम रसूलुल्लाह हु 
Ei ta 


बीमारी में शहादत है और डूब कर मरने में शहादत है और ददे जेह में जिस औरत के पेट का बच्चा उसे 


(490)...... हज्रते सय्यिदुना रबीअ अन्सारी #५५८४ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
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४5 ५७४३ >>; ने कहा, “'रसूलुल्लाह „८-५५ <४ ५७५.८ को अपनी आवाजों से ईजा न पहुंचाओ ।'' 


जाए तो इन्हें चाहिये कि खामोश हो जाएं ।” बा'ज्‌ लोगों ने जब्र #५५६ ५2; से कहा, “हम नहीं 
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९597८८ 2४४० ५८ के साथ अल्लाह (६5% की राह में जिहाद करते हुए शहीद किये जाओगे ।” 
तो रसूलुल्लाह +५४ ५ ५७४४ ८८> ने फरमाया, “क्या शहादत सिर्फ अल्लाह ५5 की राह में मारे 


९८५४ ney 


जाने को कहते हैं ? इस तृरह तो मेरी उम्मत में शु-हदा बहुत कम होंगे बेशक अल्लाह |; की राह में 


WR Iepnole 
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मरना भी शहादत है, पेट की बीमारी में मुब्तला हो कर मरना भी शहादत है और ताऊून में मुब्तला हो कर 
मरना भी शहादत है और ददे जेह में मुब्तला हो कर मरना भी शहादत है और जल कर मरना भी शहादत 
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और डूब कर मरना भी शहादत है और निमोनिया में मुब्तला हो कर मरना भी शहादत है ।” 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 
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हिफ्जुत व्छरते हुए मरने क्ता शवाब 
(494)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५४ ८; फरमाते हैं कि एक शख्स ने सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८59८ ५७५ ५८ की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया “आप ५55४६ ५७ ५ क्या 
फुरमाते हैं कि अगर कोई मेरा माल लूटना चाहे? (तो मैं क्या करू)” इर्शाद फुरमाया, “उसे अपना 
माल मत दो ।” उस ने अर्ज किया, “अगर वोह मेरे साथ किताल करे तो ?” फरमाया, “तुम भी उस 
के साथ किताल करो ।” उस ने अर्ज किया, “अगर उस ने मुझे कत्ल कर दिया तो ?” फरमाया, 
“तुम शहीद हो ।” उस ने दोबारा अर्ज किया, “अगर में ने उसे कत्ल कर दिया तो ?” फुरमाया, 


“तो वोह जहन्नम में है ।' Cries role) 
(492)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन आस ५५ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 


£४ सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ५ <७ ५५५ ८८ 
| ने फरमाया, “जो अपने माल की हिफ़ाजृत करते हुए मारा जाए वोह शहीद है।' एक और रिवायत में है कि 


मैं ने रसूलुल्लाह +55 ५४७ ५५५ ८> को फुरमाते हुए सुना, “जिस का माल बिगैर हक के लूटा जाए तो 
उसे चाहिये कि वोह किताल करे और अगर उसे कत्ल कर दिया जाए तो वोह शहीद है |” 

CT Od f i, Lt ०००० ७५ bili) 
(493)...... हज्रते सय्यिदुना सईद बिन जैद && ५७५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +5५3 ३५० ५ को फुरमाते हुए सुना, “जो 
अपने माल की हिफाजृत करते हुए मारा गया वोह शहीद है और जो अपनी जान की हिफाजृत करते हुए मारा 
गया वोह शहीद है और जो अपने दीन की हिफाजृत करते हुए मारा गया वोह शहीद है और जो अपने घर 
वालों की हिफाजत करते हुए मारा गया वोह शहीद है ।” 

CUP Ger Y fe Ors Cibelli) 
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तीन बच्चों के इन्तिव्छाल पर अब्र व्छरने व्शा अवाब 
(494)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५3४५७५ ८. ने 


ईमा MR 


BRA शुक 


फुरमाया, “जिस मुसलमान के तीन बच्चे मर जाएं उसे जहन्नम की आग न छूएगी मगर सिर्फ इतनी देर कि 


अल्लाह की कसम पूरी हो जाए।'' (00/07/८८५५. ००८७८. ६०६६०५५०/...०८/) 
वजाहत : 


२४५+ गढीनलुने\ २३८. नन्नलुन क 
5 न) 


3] अल्लाह |=, फरमाता है : “५४ |; ४ ६६: 8/$ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम में 
कोई ऐसा नहीं जिस का गुजुर दोजूख पर न हो ।'' (८५६/५१) 


लिहाजा हदीसे मुबा-रका का मा'ना येह हुवा कि आग उसे बिल्कुल मा'मूली छुएगी ताकि अल्लाह 
ॐ को कसम पूरी हो जाए लेकिन उस से इन्सान को कोई तकलीफ महसूस न होगी । «४ १७४ 3 
| (495)..... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £2.५२ ५>; फुरमाते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को ले 


कर हाजिर हुई और अर्ज किया, “'ऐ अल्लाह के नबी +८75 4 ५८ />| मेरे लिये दुआ कीजिये 


ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५5 ५८४ ५८५८ ने फरमाया, “क्या तू तीन बच्चों को दफ्ना चुकी है?” 
उस ने अर्ज किया, “हां।” फुरमाया, “बेशक तूने अपने लिये आग से हिफाजत के लिये एक मजबूत दीवार 


तय्यार कर ली है ।” (हवा eb Jeers) 


| (496)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #2 ५८ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
§| सय्याहे अफ्लाक «८353९८ ५७% ८८ ने फरमाया, “जिस मुसलमान के तीन बच्चे बालिग होने से 
६| पहले मर जाएं अल्लाह ५; अपनी रहमत से उसे और उन बच्चों को जन्नत में दाखिल फूरमाएगा ।” 
| एक रिवायत में है कि ““जिस के तीन बच्चों का इन्तिकाल हो जाए वोह जन्नत में दाखिल होगा ।” 

(23०6 Lert bund tei) 
7 | (497)...... हज्रते सय्यिदुना अबू जूर & ५७८ ५>; फृरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८.५5 ५८ ५७५५.५८ को फरमाते हुए सुना, “जिन मुसलमान वालिदैन के तीन 
बच्चे बालिग होने से पहले मर जाएं अल्लाह {+ उन बच्चों पर रहूम करते हुए उन के वालिदैन को जन्नत 


€ में दाखिल फरमाएगा।'” CrP cH Neotel Per PENN) 
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£| क्यूंकि मैं अपने तीन बच्चों को दफ्ना चुकी हूं।” नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के [5 $ 
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| (498)...... हजृरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर = ७८ >; से रिवायत है कि अल्लाह |#;% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५5 ५५ ५७० ८० ने फरमाया, “जो अपने तीन 
® बच्चों को खो बैठे (या'नी जिस के तीन बच्चे मर जाएं), फिर वोह अल्ला (६; % की राह में उन पर अत्रो 

है| सवाब की उम्मीद रखे तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है।” (/*५६८६०१४१८८८ BD) 


(499)...... हज्रते सय्यिदुना उत्बा बिन अब्दे सु-लमी ६2.५७४ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने नूर 
के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८75 3 ५७4 2 
को फुरमाते हुए सुना, “जिस के तीन बच्चे बालिग होने से पहले मर जाएं तो वोह उसे जन्नत के 
आठों दरवाजों पर मिलेंगे और उसे इख्तियार होगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में 


ऽ } दाखिल हो जाए ।” CNG foal ५८२७४ elt be el grt) 
द (500)...... हज्रते सय्यि-दतुना हबीबा ५.५५४४ ५०३ फुरमाती हैं कि मैं उम्मुल मुअमिनीन हज्रते 


सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५४ ५८२ ५2 के पास मौजूद थी कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


“| हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
$| „८५9५५७ ५७५ उन के घर तशरीफु लाए और उन से फृरमाया, “जिन मुसलमान वालिदैन के तीन 
| बच्चे बालिग होने से पहले मर जाएं कियामत के दिन उन्हें जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर के कहा जाएगा 


कि जन्नत में दाखिल हो जाओ तो वोह कहेंगे कि जब तक हमारे वालिदैन जन्नत में दाखिल न होंगे हम 
भी जन्नत में दाखिल न होंगे फिर उन से कहा जाएगा जाओ ! अपने वालिदैन को साथ ले कर जन्नत में 
दाखिल हो जाओ ।” (#9./£7६०७८।॥०८ Wd) 
(50)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी & ७४४ ५; फुरमाते हैं कि एक औरत खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन, शफ़ोउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +५५५४ ५५४% > को बारगाह में हाजिर हुई 
और अर्ज किया “या रसूलल्लाह „५% ५७ ८७०५१८. । मर्द हज्रात आप की बारगाह में हाजिर हो 
कर आप के इर्शादात सुन लेते हैं, आप हमें भी एक दिन अता फरमा दें जिस में आप “5४५4 2७२ 4 
हमें अल्लाह (=; के अहकाम सिखाएं।' तो आप ने इर्शाद फरमाया, “तुम फुलां दिन फुलां मकाम 
पर जम्अ्‌ हो जाया करो ।'' 
चुनान्चे वोह औरतें जम्ञ्‌ हो गई । रसूलुल्लाह +5५ £८ ५५.८८ ने उन्हें अल्लाह ५+; % 
के अहकामात में से कुछ सिखाया । फिर फुरमाया, “तुम में से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेजेगी वोह 
उस के लिये आग से हिजाब हो जाएंगे ।” एक औरत ने अर्ज किया “और दो बच्चे ?” तो रसूलुल्लाह 
«८39५८ ५७५१ ५ ने फरमाया “और दो बच्चे (भी) ।” 
Cov freer deh ARs) 
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| हुरैरा ८ ५७८३५; से अर्ज किया कि “मेरे दो बच्चे मर चुके हैं क्या आप ६,५८८ >; मुझे (€ 
. ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे PE 
हे $| रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «393६४ ५७.५ की कोई ऐसी हदीस नहीं सुनाएंगे जो हमें (88 
अपने मुर्दो के बारे में मुत्मइन कर दे ?” फरमाया “हां ! सुनाता हूं, वोह बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में || 
६ ४| जहां चाहेंगे चले जाया करेंगे । उन में से जब कोई बच्चा अपने वालिद या वालिदैन से मिलेगा तो उन के कपड़े 
इ या हाथ को ऐसे पकड़ेगा जैसे मैं ने तुम्हारे कपड़ों के दामन को पकड़ रखा है और उसे उस वक्त तक न 
| छोड़ेगा जब तक कि अल्लाह ५+; उस के वालिद को जन्नत में दाखिल न फरमा दे ।” 

5 (॥ह(द/१०( sls Joes (7) 
| (503)...... हजरते सस्यिदुना जाबिर ८ ५७८ >; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५५४७ ५७५ > को फरमाते हुए सुना, “जिस के 
४ तीन बच्चे मर जाएं फिर वोह उन पर सब्र करे तो वोह जन्नत में दाखिल होगा ।” हम ने आर्ज किया, “या 
5| रसूलल्लाह «५५ ५४५ ५७०५.० ! और दो बच्चे ।” फरमाया “ओर दो भी ।” 
डे हजरते सय्यिदुना महमूद बिन लुबैद £ ८ ५; कहते हैं कि में ने जाबिर ८८ ५७ ५; 
| से पूछा “आप का क्या खयाल है अगर आप एक के बारे में सुवाल करते तो क्या रसूलुल्लाह 
“८79३८५७५० आप की ताईद फरमाते ?” तो उन्हों ने फरमाया, “मेरा खयाल है कि जरूर 


(502)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हस्सान ५५% >; फुरमाते हैं कि में ने हज्रते सय्यिदुना अबू 
iY) Ee 
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(504)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सा'लबा अश्जई 2.५५४२ ५५; फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, 


“या रसूलल्लाह «८.7% ५४ ५५५५. ! मेरे दो बच्चे हालते इस्लाम में इन्तिकाल कर गए हैं ।” 
फुरमाया, “जिस के दो बच्चे इस्लाम की हालत में फौत हो गए अज्जा (=: उन बच्चों पर अपने फुज्ल 
और रहमत की वजह से उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।” रावी कहते हैं कि बा'द में जब मेरी 
हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७४२ ८2; से मुलाकात हुई तो उन्हों ने मुझ से पूछा “क्या तुम वोही हो 
जिस ने रसूलुल्लाह „५% 3८४ ५५ ८ से दो बच्चों के बारे में अर्ज किया था?” मैं ने अर्ज किया, 
“हां !” तो फुरमाया, “अगर सरकार +८; 3८७ ५५४०८ ने वोह बिशारत मुझे सुनाई होती तो येह 
मुझे हम्स और फिलिस्तीन की हुकूमत से ज्यादा पसन्द होती ।” 


(FPN Gere Wt coer) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £/%8% 


जिथ व्न एव्छ बच्चा मर जाए उश व्छा अवाब 


ह 
€ (505)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५५५ ५५; फुरमाते हैं कि मै ने आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ 3५ ५५> को 


€| फरमाते हुए सुना कि, “मेरी उम्मत में से जिस के दो बच्चे पेशवाई करने वाले होंगे (या'नी फौत हो चुके होंगे), 


अल्लाह (+; उन के सबब उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा।” उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना 
आइशा सिद्दीका ४ ५७ >; ने अर्ज किया, “और जिस का एक बच्चा पेशवाई के लिये गया हो? 
तो इर्शाद फूरमाया, “उस का बच्चा भी उस की पेशवाई करेगा ।” आप ने फिर अर्ज किया, “आप 


| „५४५४५ ०५८५५ ५ की उम्मत में जिस की पेशवाई के लिये कोई न हो तो?” फरमाया, “तो मैं उन 
£| की पेशवाई करूंगा और वोह मेरे जैसा पेश्वा हरगिजू न पा सकेंगे ।” 


(rrr Bet pC) 


| (506)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सु-लमी #2 ५८ ५५; फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये अकरम 


९८५५४८ ५७११५ को फरमाते हुए सुना, “खूब ! बहुत खूब !” फिर आप «८५5५८ ५७४८८० ने 
अपने दस्ते मुबारक से उन पांच चीजों की तरफ इशारा फरमाया जो मीजान पर सब से जियादा वज्न 


“° वाली हैं (4) «05००० (2) 4 4455 (3) ०0४0 007 (4) £4 (5) किसी मुसलमान शख्स का नेक बच्चा 
¦ ४ मर जाए और वोह उस पर सवाब की उम्मीद रखते हुए सब्र करे ।” (*५५/६७/००७०७४५५००४७५०॥) 


(507)...... हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ६2,५५ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये 


६] मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +5५3४ ८ ने फुरमाया, 


“जिस शख्स के तीन बच्चे बालिग होने से पहले इन्तिकाल कर गए वोह उस के लिये जहन्नम की राह में 
मज्चूत्‌ तरीन रुकावट होंगे ।” हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र #८०६ ५2; ने अर्ज किया कि “मेरे दो 
बच्चे आगे पहुंच चुके हैं ।”” फूरमाया “और दो बच्चे (भी) ।” सय्यिदुल कुर्रा हजुरते उबय्य बिन 
का'ब #५५५४ ५; ने अर्ज किया “मैं अपना एक बच्चा आगे भेज चुका हूं ।” फरमाया “और 
एक बच्चा (भी) ।” 

गुज्‌श्ता सफृहात में हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ्री #७५५ ५>; की हदीस गुजर चुकी 
है कि रहमते आलम «5 3 <७ ५५५ ५ ने फरमाया, ““जब किसी शख्स का बच्चा इन्तिकाल कर जाता 
है तो अल्लाह {55 अपने फिरिश्तों से फरमाता है, “क्या तुम ने मेरे बन्दे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली?” 
फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “ हां।” तो आळ्लाछ (= फरमाता है, “क्या तुम ने उस के दिल का टुकड़ा छीन 


र लिया? फिरिश्ते अर्ज करते हैं '"हां।” तो अब्लाड |: फरमाता है, “तो फिर मेरे बन्दे ने क्या कहा ?” 


फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “उस ने तेरी हम्द की और "5५६ 4५3 4७७!” पढ़ा ।” तो अल्लाह ६5% 
फरमाता है, “मेरे इस बन्दे के लिये जन्नत में एक घर बनाओ और उस का नाम बैतुल हम्द रखो ।” 
CANN aA cele ol opie) 
(508)...... हज्रते सय्यिदुना कुर्रह बिन अयास 2,५७ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स अपने बेटे 
के साथ शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज 
गन्जीना «3 ॐ 3४७ ५७४ ८ की बारगाह में हाजिर हुवा करता था। नबिय्ये करीम «3 905 ४७ ७४ ५2 
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ने उस से दरयाफ्त फरमाया, “क्या तू इस से महब्बत करता है?” उस ने कहा, “जी हां या रसूलल्लाह 


ई ५३५८५७५१५ | अन्ना ८; आप के साथ इसी तरह महब्बत करे जैसे मैं इस बच्चे से 


& मक्क त 
IR ड्‌ 


मुकर्र॑भा /Aैे, मुनब्नरा, 


त मक्क ल्न 


गन्नलुन १०५ 
बकीअ /९४% 


मक्कन 
मुकर्डभा. 


3७९५४ 


is 


महब्बत करता हूं ।” फिर कुछ दिन के बा'द रसूलुल्लाह «८-५5 ५५ ५७० /> ने उस बच्चे को न 
पाया तो उस के बारे में इस्तिफ्सार फरमाया कि “फुलां बिन फुलां के साथ क्या हुवा ?” सहाबए किराम 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५5 ५८ ५७५ /> | उस का तो इन्तिकाल हो गया ।” तो सरकार 
«595५८ ५७५५.७ ने उस बच्चे के बाप से फुरमाया, “क्या तू पसन्द करता है कि जब तू जन्नत के 


( ई किसी दरवाजे पर आए तो उसे अपना मुन्तजिर पाए ?” एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
| ५4३५८ ५७५५७ | क्या येह सिर्फ इन्ही के साथ खास है या हम में से हर एक के लिये है?” 
55| फरमाया, “तुम में से हर एक के लिये है।” Cire eres Ue) 


एक रिवायत में है कि सरवरे कौनैन „५४ 7४ ५४५.० जब किसी जगह तशरीफ फरमा 


| होते तो सहाबए किराम ५५५६४ का एक गुरौह भी आप के साथ बैठ जाता । उन में एक शख्स का 
र $| एक छोटा बच्चा भी था, जो उस के पीछे से आता और उस के सामने आ कर बैठ जाता । जब उस 
| बच्चे का इन्तिकाल हो गया तो उस शख्स ने अपने बच्चे की याद की वजह से उस हल्के में आना छोड़ 
६) दिया । जब नबिय्ये करीम «5 34 ५५८५॥ ८.> ने उसे न पाया तो फुरमाया कि '“फुलां शख्स को क्या 
र हुवा ?” सहाबए किराम ०५० «६ ने अर्ज किया कि “उस का जो बच्चा आप «८% ५८४ ५७ ८ 
ॐ] ने देखा था वोह फौत हो गया है।'” 


नबिय्ये करीम «५3७ 3४७ ५५४५८ ने उस शख्स से मुलाकात फरमाई और उस के बच्चे के 
बारे में पूछा तो उस ने आर्ज किया, '“उस का इन्तिकाल हो गया है।” तो आप ५% ५ <७ ८७५१८ ने 
उस से ता'जियत की, फिर इर्शाद फरमाया कि “तुझे इन बातों में से क्या पसन्द है () तू अपनी उम्र में उस 
से नपअ उठाता (2) या जब भी तू जन्नत के किसी दरवाजे पर जाए तो वोह तुझ से पहले वहां मौजूद हो और तेरे 
लिये जन्नत का दरवाजा खोले ?” तो उस ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह «59 £ ५८०५१ ८ ! मुझे येह 
पसन्द है कि वोह जन्नत के दरवाजे पर मुझ से पहले मौजूद हो और मेरे लिये दरवाजा खोले ।” तो आप 
ने इर्शाद फरमाया, “तुम्हारे लिये येही है ।” (#न0&००-१८(१०८६ he Hs Fee ors) 
(509)...... हजृरते सय्यिदुना मुआज्‌ & ५७ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3% <४ ५७५ ५.० ने फरमाया, “जिस मुसलमान जोड़े 
के तीन बच्चे इन्तिकाल कर जाएं अल्लाह {$ उन दोनों मियां बीवी को उन बच्चों पर फुज्लो रहमत 
करते हुए जन्नत में दाखिल फुरमाएगा ।” सहाबए किराम ने अर्ज किया, “और दो बच्चे ?” फरमाया, 
“और दो बच्चे ।” सहाबए किराम ०१०५८४ ने अर्ज किया “और एक ?” फुरमाया “और एक” 
फिर फरमाया, “उस जाते पाक की कसम ! जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी जान है जिस औरत का कच्चा 
बच्चा फौत हो जाए (या'नी हम्ल जाएअ हो जाए) और वोह इस पर सत्र करे तो वोह बच्चा अपनी मां को अपनी 
नाफ के जृरीए खींचता हुवा जन्नत में ले जाएगा ।” (For AG MONA socp le) 


नळ मक्क ° न मढी त) जन्नलुन. 7 ध्स्क द भ ददाम नु बदल गक्क, न जा मढीनल़ुत झा 707 गन्नलुन \न्च् 
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हे व्छ्च्चा बच्चा शिर जाने क्ठ सवाब हे 
=| (50)...... हज्रते सय्यिदुना अली ४.५५४२ ८»; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


सय्याहे अफ्लाक «393६५ ५५4.८८ ने फरमाया, “कच्चा बच्चा अपने वालिदैन को जहन्नम में 
दाखिल करने पर अपने रब {#;% से झगड़ा करेगा तो उस से कहा जाएगा ऐ अपने रब {#;% से झगड़ा 
करने वाले कच्चे बच्चे ! अपने वालिदैन को भी जन्नत में ले जा फिर वोह अपने वालिदैन को अपनी 


? | नाफु के साथ खींचता हुवा जन्नत में ले जाएगा ।” (0६१७० (2५.८9. ८०७०/४७०१५७८) 
| (5)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #2 ५५४२ „>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन +7५ < ५७४५ ने फरमाया, “उस जाते पाक की कसम जिस के कृब्जए 
कुदरत में मेरी जान है जिस औरत का कच्चा बच्चा इन्तिकाल कर जाए और वोह इस पर सब्र करे तो वोह 
बच्चा अपनी मां को अपनी नाफ के जूरीए खींचता हुवा जन्नत में ले जाएगा |” 

( Farr GN eos) 

दोस्त या करीबी अजीज के मर जाने पर्‌ अब्र व्छरने व्ठ सवाब 

$६ | (52)...... हजरते सस्यिदुना अबू हुरैरा = ५८४ «>; से रिवायत है कि अळ्ना ५% के महबूब, 
`| दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब „५% 3 ५५ ८ ने फरमाया, “अल्लाह तआला फृरमाता 
' त है कि मेरे इस मोमिन बन्दे की जजा मेरे नज्दीक जन्नत के इलावा कुछ नहीं कि अहले दुन्या में से जब मैं ने उस 


के अजीज दोस्त की रूह को कब्ज किया तो इस ने सब्र किया ।” 
(rarrEe rr Feil ERS he Te) 
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स-दकात का सवाब 
जूव्लात अदा व्छरने वत्र अवाब 


फृरमाया, चुनान्चे इर्शाद होता है, 
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अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में कई मकामात पर जुकात की अदाएगी का हुक्म इर्शाद 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो ईमान लाए. 
और अच्छे काम किये और नमाज काइम की और जृकात 
दी उन का नेग (या'नी इन्आम) उन के रब के पास है 
और न उन्हें कुछ अन्देशा हो और न कुछ गम । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाज काइम रखने 
वाले और जुकात देने वाले और अल्लाह और कियामत 
पर ईमान लाने वाले ऐसों को अन्करीब हम बड़ा सवाब 
देंगे । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब इन के माल में से 
जकात तहसील करो जिस से तुम इन्हें सुथरा और पाकीजा 
कर दो । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान 
वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वोह जो 
किसी बेहूदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते और 
वोह कि जुकात देने का काम करते हैं और वोह जो 
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीबियों 
या शर-ई बांदियों पर जो उन के हाथ की मिल्क हैं कि 
उन पर कोई मलामत नहीं तो जो इन दो के सिवा कुछ 
और चाहे बोही हद से बढ़ने वाले हैं । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और वोह जो अपनी अमानतों 
और अपने अहद की रिआयत करते हैं और जो अपनी 
नमाजों की निगहबानी करते हैं येही लोग वारिस हैं कि 
फिरदौस की मीरास पाएंगे वोह उस में हमेशा रहेंगे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और मेरी रहमत हर चीज 
को घेरे है तो अन्करीब मैं ने'मतों को उन के लिये लिख 
दूंगा जो डरते और जृकात देते हैं और वोह हमारी आयतों 
पर ईमान लाते हैं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो तुम खैरात दो 
अल्लाह की रिजा चाहते हुए तो उन्हीं के दूने हैं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जिन के माल में 
एक मा'लूम हक है उस के लिये जो मांगे और जो मांग 
भी न सके तो महरूम रहे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उन लोगों को तो येही 
हुक्म हुवा कि आल्लाह़ की बन्दगी करें निरे इसी पर 
अकीदा लाते एक तरफ के हो कर और नमाज काइम करें 


Coster OLA 9 S03 र 
20% 006 a जकात दें और येह सीधा दीन है। 
डस बाएं में झहादीसे मुबा-रव्ल : 
(53)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४४ ५७>) से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५5 3५४ ५८ ५ ने फुरमाया, “इस्लाम की 


ई बुन्याद पांच चीजों पर है (।) इस बात की गवाही देना कि आळ्लाङ तआला के सिवा कोई मा'बूद नहीं और 
१ मुहम्मद (47) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, (2) नमाज्‌ काइम करना, (3) जुकात अदा करना, (4) 


बैतुल्लाह का हज करना, (5) और र-मजान के रोजे रखना” (nn rcv) 
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(544)...... हजरते सय्यिदुना अबू अय्यूब ‰ ५५५ >; फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुजूरे पाक, 


ध) साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «59 7५.५५. ५८ की बारगाहे अक्दस में अर्ज किया कि '“मुझे 
4% ऐसे अमल के बारे में बताइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे।” तो सरकारे मदीना +74 < ७५१ 
हे ने फरमाया, “अल्लाह तआला की इबादत करो और किसी को उस का शरीक न ठहराओ और नमाज 
{| अदा करो और जृकात दिया करो और सिलए रेहूमी किया करो ।” 

ह CLIC APSF Reb) 
हच (55)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७६ ५; ने फुरमाया कि एक आ'राबी सय्यिदुल 
Ee मुबल्लिगीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन «7% ४४ ५५> की बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज 
£| किया, “या रसूलल्लाह «-;5 ५५ ५७ / ! ऐसे अमल की तरफ मेरी राहनुमाई फरमाइये कि जब 
| में वोह अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं ।” तो रसूलुल्लाह «393६६ ५८ ५ ने 
। फरमाया, “अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करो कि किसी को उस का शरीक न ठहराओ और 
फुर्ज नमाज्‌ अदा करो और जकात अदा किया करो और र-मजान के रोजे रखा करो ।” येह सुन कर 
आ'राबी ने कहा “उस जाते पाक की कसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है में इस पर 
8 जियादती न करूंगा ।” फिर जब वोह आ'राबी लौटा तो नबिय्ये करीम «43८४ ५७.५ ने 
हॐ फरमाया, “जो किसी जन्नती को देखना चाहे वोह इसे देख ले ।'' Cress) 
£| (56)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५७४४ >; फुरमाते हैं कि बनू तमीम में से एक 
शख्स ने अल्लाह (=; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «४ ५ ५८५ > की 
बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „5४४ ५७ >! मैं एक मालदार शख्स 
हूं और मेरे अहले खाना की ता'दाद भी कसीर है, आप इर्शाद फरमाइये कि मैं अपने अहले खाना के 
साथ कैसा सुलूक करूं और अपना माल किस त्रह खर्च करूं ?” तो आप ने फरमाया, “तुम अपने माल 
| में से जकात निकाला करो बेशक जकात एक ऐसी पाकीज॒गी है जो तुम्हें पाक कर देगी और अपने अजीजों के 
साथ सिलए रेहूमी किया करो और मिस्कीन और पड़ोसी और साइल के हक को पहचानो ।” 

् (Fer EAP of grt rept) 
4 (57)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ५७८३ ८>; और अबू सईद ‰ ५५४५ ५>; फरमाते हैं कि 
| नर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८7% ५८ ५७४५ ८ 
ने एक दिन हमें खुत्बा देते हुए तीन मरतबा फरमाया, “कुसम है उस जात की ! जिस के दस्ते कुदरत 
| में मेरी जान है।” फिर आप «८35 95 ४७ ५७५ /> ने अपने सरे अक्दस को झुका लिया तो हम में से हर 
शख्स ने अपना सर झुका लिया और रोने लगा हालां कि हम नहीं जानते थे कि रसूलुल्लाह 
«593४6 ५७५१७७ ने इल्फ़ क्यूं उठाया ? फिर आप «५% ५ ५७०५ > ने अपना सरे अन्वर उठाया 
तो आप „7% ५८८ ५७० ८. के चेहरे पर ऐसी मुसर्रत थी जो हमें सुर्ख ऊंटों से जियादा पसन्द थी 
फिर इर्शाद फरमाया, “जो शख्स पांचों नमाजें अदा करे और र-मजान के रोजे रखे और अपने माल से 
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जकात निकाले और सात कबीरा गुनाहों से बचता रहे, उस के लिये जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और 
उस से कहा जाता है कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ ।” (^४४८.४६१.2१.- ६-56-0) 
(58)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल += ५५०५ ५>; फुरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “' 
रसूलल्लाह «८39 35४४५ ५७५ ,/> ! मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जो मुझे जन्नत के करीब और 
जहन्नम से दूर कर दे ।” तो रसूलुल्लाह «८3४34 ५७ > ने फुरमाया, “बेशक तुम ने एक अृजीम 
चीज के बारे में सुवाल किया है और येह काम उसी के लिये आसान है जिस के लिये अल्लाह {5% इसे 
आसान करे ।” फिर फरमाया, “तुम अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करो कि किसी को उस का 
शरीक न ठहराओ और नमाज अदा करो और जुकात अदा करो और र-मजान के रोजे रखो और बैतुल्लाह का 
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बकीअ /2४A मुक 
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मक्कल्लुन 
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हज करो ।” (# «६6४० ००८७५. ४॥३५०२ ७५७४० /०....८७५०) 
(59)...... हज्रते सस्यिदुना अबू हुरैरा &« ७४१ ५»; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
` 4 रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीडल मुज्निबीन, अनीसुल गुरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन „५४५९८ ५५५.५८ ने अपने इर्द गिर्द बैठे हुए सहाबए किराम 
4: ५५८४. से फुरमाया, “तुम मुझे छ चीजों की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जुमानत दे दूंगा ।” में 
&(| ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +“: 3५ ५% ५८ ! वोह छ चीजें कौन सी हैं?” इर्शाद फुरमाया, 
“नमाज्‌ अदा करना, जृकात देना, अमानत लौटाना, शर्मगाह, पेट और जुबान की हिफ़ाजृत करना ।” 
(Pr GeNIL i bi ट) 
(520)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर 2.५ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, “ 
रसूलल्लाह «7४ < ५५५. ! आप का उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिस ने अपने माल 
$४ | में से जुकात निकाली ?” रसूलुल्लाह «८५५५४५७४५८. ने फरमाया, “जिस ने अपने माल में से 
जुकात अदा की तो उस माल का शर उस से दूर हो जाएगा ।” (CTPA £ 
इमाम हाकिम £2 ५५८५ ५>; ने इस हदीस को मुख्तसरन यूं रिवायत किया है, “जब तुम अपने 

माल की जृकात अदा कर लोगे तो तुम ने अपने आप से उस माल के शर को दूर कर दिया ।” 
CATE SEHE GPs) 
` | (527)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ७६ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
& 8 सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४ ५ ४७ ५५५ ८. ने फुरमाया, “जब तुम ने अपने माल 
र की जकात अदा कर दी तो तुम ने अपनी जिम्मादारी पूरी कर दी और जिस ने माले हराम जम्अ्‌ किया 
„५ फिर उस में से स-दका निकाला तो उसे उस पर कोई सवाब न मिलेगा और उस का गुनाह उस पर बाकी 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(522)...... हजुरते सय्यिदुना हसन ८2.५५४ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों [ई 
के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «८3 ७3 ४७ ७०५ 2 क 
. ने फुरमाया, “अपने अम्बाल को जकात के जुरीए महफूज कर लो और अपने अमराज्‌ का इलाज स-दके के 

धई ज्रीए करो और दुआ और आहो जारी के जुरीए बलाओं की यलगार का मुकाबला करो ।” 

| CFE iar Pie) 

, ह (523)...... हज्रते सय्यिदुना अल्कमा ## ५५४ ५+; फरमाते हैं कि मैं आकाए मज्लूम, सरवरे 


ज मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ 3५.५८ /> की 
६) बारगाह में हाजिर हुवा तो नबिय्ये करीम #५9 ५५ ५५५ 4 ने हम से इर्शाद फृरमाया, “बेशक 
€ तुम्हारा अपने अम्वाल में से जकात निकालना तुम्हारे इस्लाम की तक्मील है ।'” 
प CFA टिव्त४/॥७0 ...]०४०...९८ ०20५-20 
(524)...... हजुरते सय्यिदुना समुरह £ _५४ॐ >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «39 ५८.५८०५ ५ ने फरमाया, “नमाज अदा करो और जुकात 
ई | अदा करो और हज करो और उम्रह करो और साबित कृदम रहो ।” (८१८९४१८७५०070) 
(525)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन मुर्रह जुहनी #५५४२ >; फुरमाते हैं कि कजाआ कबीले से 
एक शख्स शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज 
गन्जीना +८५ ७४५.० की बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
= 5४ ५७७५. | मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और 
आप अल्लाह तआला के रसूल हैं और मैं पांच नमाजें पढ़ता हूं और र-मजान के रोजे रखता हूं और 
इस में कियाम करता हूं और जकात अदा करता हूं ।” तो सरवरे कोनैन +9 ४ ५७ ८ ने 
फुरमाया, “जो इन आ'माल पर मरेगा वोह सिद्दीकीन और शु-हदा में लिखा जाएगा ।” 
Creel Der) 
(526)...... हज॒रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४५ ५७ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ७ 5 ४६ ५७४५ ८ ने फरमाया, “जो नमाज्‌ 
काइम करे और जुकात अदा करे और बैतुल्लाह का हज करे और र-मजान के रोजे रखे और मेहमान की 
मेहमान नवाजी करे जन्नत में दाखिल होगा ।” 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


Es ख्रुशदिली से जकात अदा व्छरने क्ता शवाब 
4 (527)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा £= .५५5 >; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिने लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८39 3८४ ५५५१८ ने फरमाया, “जो ईमान के साथ इन पांच चीजों को बजा लाया 
ई जन्नत में दाखिल होगा, जिस ने पांच नमाजों की उन के वुजू और रुकूअ और सुजूद और अवकात के साथ (8६ 
| पाबन्दी की और र-मजान के रोजे रखे और जिस ने इस्तिताअत होने पर हज किया और खुशदिली से जुकात 
ह अदा को ।' Creager rE CANE) 
| (528)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुआविया अल गाजिरी ८2,५८ ५०; से रिवायत है | 
£5 सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5४3% ५७५१८८ ने फरमाया, “जिस ने तीन 
| काम किये उस ने ईमान का जाएका चख लिया, () जिस ने एक अल्लाह की इबादत की और येह यकीन 
f है रखा कि आन्लाह {:,% के सिवा कोई मा'बूद नहीं (2) जिस ने खुशदिली से हर साल अपने माल की 
`) जुकात अदा की (3) जिस ने जुकात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल की बजाए 
» औसत द-रजे का माल दिया क्यूं कि अल्लाह |; तुम से तुम्हारा बेहतरीन माल तुलब नहीं करता और 
६ न ही घटिया माल देने की इजाजत देता है।” Creer EdoN eISBN) 
| (529)...... उबैद बिन उमैर लैसी अपने वालिद ५४४ ५४५१ ५%, से रिवायत करते हैं कि अल्लाह 
ह #ॐ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «59 ५५४ ५७५१.८५ ने हिज्जतुल वदाअ के 
मौकअ पर फुरमाया, “बेशक नमाजी अल्लाह ५% के औलिया हैं और वोह जिस ने अल्लाह |; 
की फर्ज कर्दा पांच नमाजें काइम कीं और र-मजान के रोजे रखे और उन के जुरीए सवाब की उम्मीद रखी 
और खुशदिली से जकात अदा की और उन कबीरा गुनाहों से बचता रहा जिन से अल्लाह |=; ने मन्अ 
ई $| फरमाया है ।” 
सहाबए किराम + ८५२ ५25 में से किसी ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५35 95 ४७ ५७७५१ ० | 
: $| कबीरा गुनाह कितने हैं ?” इर्शाद फरमाया, “नव (9) हैं, इन में सब से बड़ा गुनाह किसी को अल्लाह 
| (८; ६ का शरीक ठहराना है और (बकिव्या गुनाहों में से) किसी मोमिन को नाहक कृत्ल करना, मैदाने जिहाद 
F ब से फिरार होना, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, जादू करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, 
`| मुसलमान वालिदैन की ना फरमानी करना और बैतुल हराम जो तुम्हारे जिन्दों और मुर्दों का किब्ला है, को 
ह हलाल समझना (या'नी उस की हुरमत को पामाल करना) लिहाजा ! जो शख्स इन कबीरा गुनाहों से बचता रहे 
४ ! और नमाज्‌ काइम करे और जुकात अदा करे फिर मर जाए तो वोह, जन्नती महल में मुहम्मद (4) का 
४ है रफीक होगा जिस के दरवाजे सोने के होंगे ।” (oven sd Py 
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अमानत दाए आमिले जकात और खजान्ची का शवाब 
इ (530)...... हज्रते सय्यिदुना राफेअ्‌ बिन खुदीज #५७ >; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर 

. तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८5० ५ ५७४% ५ को फरमाते हुए 
सुना, “अल्लाह (+; की रिजा के लिये हक के साथ जुकात वुसूल करने वाला अपने घर लौटने तक 
< अल्लाह 5 की राह के गाजी की तुरह्‌ है |! (/१%८७&०७७४/ १०८४ ,०० fl?) 
४! (53)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ #2 ५५४२ „>; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
| खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, 
बीबी आमिना के लाल +75५४ ५८.८८ ने फरमाया, “जब किसी को जकात वुसूल करने के 
लिये आमिल मुक्रर किया जाए फिर वोह दियानत दारी के साथ जृकात वुसूल करे और उसे हकदार 
तक पहुंचाए तो वोह अपने घर लौटने तक अल्लाह {#5 की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद की 
£| तरह है”! (rrr 567० ०5००॥/(०४....२४०...2८02 ६) 
>| (532)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ्री & ५७६ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
( मुर-सलीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीडल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
| मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ,-,%४४ ५५. ८ ने फुरमाया, “बेशक वोह 
ह अमानत दार और मुसलमान खृजान्ची जिसे कोई माल कहीं मुन्तकिल करने का हुक्म दिया जाए फिर वोह पूरा 
माल खुशदिली से अदा कर दे और उसे जिस के बारे में हुक्म दिया गया हो उस तक पहुंचा दे तो वोह भी 
स-दका देने वालों में से एक शुमार होगा ।'” CMG NPAs 5) 
(533)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८६ /&%॥ ५2; से रिवायत है ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
$ 5 | नुबुव्वत, मख्ज॒ने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
| ५५१५४८ ५७७५ ५ ने फरमाया, “बेहतरीन कमाई आमिल (या'नी जुकात बुसूल करने वाले) की कमाई है 
४ | जब कि वोह खैर ख्वाह हो ।'' ( rrr GAT Dep) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


अ-ढके के फजाइल और अवाब 
स-दके की फुजीलत के बारे में कई आयाते कुरआनिया मौजूद हैं जिन में स-दके की 
'फूजीलत बयान की गई है, चुनान्चे इर्शाद होता हे, 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : है कोई जो अल्लाह को 
कर्जे हसन दे तो अल्लाह उस के लिये बहुत गुना 
बढ़ा दे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और खैरात करने वाले 
और खैरात करने वालियां और रोजे वाले और रोजे 
वालियां और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और 
निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद 
करने वाले और याद करने वालियां उन सब के लिये 
अल्लाह ने बखिशिश और बड़ा सवाब तय्यार कर 
रखा है । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह रात में कम सोया करते 
और पिछली रात इस्तिग्फार करते और उन के मालों में 
हक था मंगता और बे नसीब का । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक स-दका देने वाले 
मर्द और स-दका देने वाली औरतें और वोह जिन्हों ने 
अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया उन के दूने हैं और उन 
के लिये इज्जत का सवाब है । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर तुम आळ्लाह को 
अच्छा कर्ज दोगे वोह तुम्हारे लिये उस के दूने कर देगा 
और तुम्हें बख्श देगा और अन्लाह कद्र फरमाने वाला 
हिल्म वाला है। 


गन्नलुन. 7 धक्का ड + ना चळ) गक्क' न. जा मढ़ाीनल्ुल BEN त्र गन्नलुन फलकी 
| बकीआ जी पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) हिल मुकशगा CED 
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ह्मा 


(6) ¢ ४.८5; 3 ९5.८4 $ 483  तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपने लिये जो भलाई 


»2., आगे भेजोगे उसे अळ्लाछ के पास बेहतर और बड़े 
(Fe: ११.०4 wi! se ला 


(7) {iu pe G4 0८55 ४00 ६८८२०) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बहुत उस से दूर रखा 
जाएगा जो सब से बड़ा परहेज गार जो अपना माल देता है 
कि सुथरा हो और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं 
SEY ५-८३ £! 0 5 जिस का बदला दिया जाए सिर्फ अपने रब की रिजा 


(0८:०0 ५०.४ ८७; ५ छा से बुलन्द है और बेशक करीब है कि 


Ae 2 | E ~ CE ऊध Cd ~ i 
4० (१ ४ >> १..०)0० 54 


डस बारे में अहादीसे मुब्छ्द्दसा : 
(534)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५४६ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


६+ के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५; ५७४५ ८ ने फरमाया, “स-दका माल में 
ई कमी नहीं करता और अज्जाए {3 बन्दे के अफ्वो दर गुज्र के सबब उस की इज्जत में इजाफा फरमा देता 


है और जो अल्लाह [# के लिये आजिजी इख्तियार करता है अल्लाह {५% उसे बुलन्दी अता 


ह $ | फुरमाता हे | CPN Ta 


(535)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू कब्शा अन्मारी # ८५८४१ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८95५ ५७ / को फृरमाते हुए सुना, “तीन चीजों पर मैं कसम उठाता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम 


४) इसे याद कर लो कि स-दका माल में कुछ कमी नहीं करता और जो मज्लूम, जुल्म पर सब्र करता है 
= अल्लाह तआला उस की इज्जत में इजाफा फूरमा देता है और जो बन्दा सुवाल का दरवाजा खोलता है 


अल्लाह ५: उस पर फक्र का दरवाजा खोल देता है।” 
एक रिवायत में है कि “मैं तुम्हें एक बात बताता हूं तुम इसे याद कर लो, “'दुन्या चार त्रह 
के लोगों के लिये है, () वोह बन्दा जिसे अल्लाह तआला ने माल और इलम अता फरमाया और 


fi $| वोह इस मुआ-मले में अल्लाह (+, से डरता है और सिलए रेहूमी करता है और अपने माल में से 


अल्ला (#;% का हक तस्लीम करता है तो येह बन्दा सब से अफ्जूल मकाम में है, (2) जिसे 


अल्ला तआला ने इलम अता फरमाया, माल अता नहीं फरमाया मगर उस की निय्यत सच्ची है 


और वोह कहता है अगर अल्लाह (:;% मुझे माल अता फरमाता तो में फुलां की तरह अमल करता 
तो उसे उस की निय्यत के मुताबिक सवाब दिया जाएगा और उन दोनों का सवाब बराबर है, (3) वोह 


च बन्दा जिसे अल्लाह [;% ने माल अता फरमाया और इलम अता न फरमाया और वोह इलम के [ई 


लुनीत नन्नलुन 7 ध्स्क हे + नु बदल गकक कप न्‌ जा मदीनत्ुन जब त्स गन्नलुन फचछत 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


“| बिगैर खर्च करता है और इस मुआ-मले में अपने रब $«; » से नहीं डरता और न सिलए रेहूमी करता है और 
च न ही अपने माल में अळ्जाङ {:;: का हक तस्लीम करता है तो वोह खुबीस तरीन द-रजे में है, 

शख्स जिसे अल्ला ५3% ने न तो माल अता फरमाया और न ही इलम अता फुरमाया और वोह कहता है 
हे $| अगर मेरे पास माल होता तो मैं फुलां की तरह अमल करता तो उन दोनों का गुनाह बराबर है ।” 

के (FBP Errrr OP EAN bbe) 
4 (536)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४४ ५५५५, आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने 
` य अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% 5४७ ५५४५.५ से मरफूअन रिवायत 
2 करते हैं कि “'स-दका माल में कमी नहीं करता और बन्दा स-दका देने के लिये जब अपना हाथ बढ़ाता है तो 
र £| वोह साइल के हाथ में जाने से पहले अज्जा |; के दस्ते कुदरत में आ जाता है और जो बन्दा बिला 


| जरूरत सुवाल का दरवाजा खोलता है, तो अल्लाह ५५% उस पर फुक्र का दरवाजा खोल देता है।"” 


(*/६॥६०॥॥७ - fl £ 
(537)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह #2 ५२ ५; फुरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, 


;* नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५ 5 ५ £४ ५४ / ने हमें खुत्बा देते हुए इर्शाद 


६ फुरमाया, “ऐ लोगो ! मरने से पहले अब्लाह़ |£; की बारगाह में तौबा कर लो और मश्गूलियत से पहले 


22| नेक आ'माल करने में जल्दी कर लो और अल्ला |; का कसरत से जिक्र करने और पोशीदा और 


जाहिरी तौर पर कसरत से स-दके के ज्रीए अल्लाह +; से अपना राबिता जोड़ लो तो तुम्हें रिज्क दिया 
जाएगा और तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी मुसीबतें दूर की जाएंगी ।” 

(०८/6०/०४05 bela!) 
| (538)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ८७ ->; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
& 8 कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना „५५५७ ५७१८० ने 
फुरमाया, “एक शख्स किसी वीरान जगह से गुजर रहा था तो उस ने बादल में से एक आवाज सुनी कि 
फुलां के बागु को सैराब करो तो वोह बादल झुक गया और उस ने अपना पानी एक पथरीली जमीन में 


इ बरसा दिया तो वहां के नालों में से एक नाले में वोह सारा पानी जम्अ्‌ हो गया और एक सम्त बहने लगा 
*| तो वोह शख्स उस नाली के साथ चल दिया तो उस ने देखा कि वोह पानी एक बाग में दाखिल हुवा जहां 


एक किसान खड़ा था तो उस ने उस किसान से पूछा “ऐ अल्लाह तआला के बन्दे ! तेरा नाम क्या है?” 
उस ने कहा, “फुलां” येह वोही नाम था जो उस ने बादल से आने वाली आवाज से सुना था। उस किसान ने 
ह कहा, “ऐ अळ्नाह के बन्दे ! तूने मेरा नाम क्यूं पूछा ?” तो उस शख्स ने कहा, “जिस बादल से येह बारिश 
$ बरस रही है तेरा नाम मैं ने उस से सुना है, येह बादल कह रहा था कि फुलां के बाग को सैराब करो, तू अपने 
`) खेत में ऐसा क्या करता है (कि तेरी जुमीन को बादल ने सैराब किया) ?” तो उस ने जवाब में कहा, “जब 
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| लेता हूं एक हिस्सा स-दका कर देता हूं और एक हिस्सा खुद खाता हूं और अपने इयाल को खिलाता हूं और 
तीसरे हिस्से को इसी जमीन में काशत कर लेता हूं।'' CoarraN Beet AG Bale ae) 
| (539)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८« ५७८४ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
हे सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7४ 5५७ 2४० /> ने स-दका देने वाले और बखील 
हक की मिसाल को बयान करते हुए इर्शाद फुरमाया, “उन दोनों की मिसाल उन दो शख्सों की त्रह है जिन्‍्हों 
ने लोहे की दो जिरहें पहन रखी हों जो उन के सीने से हंसली की हड्डी तक हों । तो स-दका देने वाला जब 
स-दका देने का इरादा करता है तो उस की जि्‌रह खुल जाती है और वोह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता 
है और बखील जब स-दका देने का इरादा करता है तो उस की जरह सुकड़ कर उस को चिमट जाती है 
६४| और हर कडी अपनी जगह पैवस्त हो जाती है ।” हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५७८४ ५2; फुरमाते हैं 
कि मैं ने रसूलुल्लाह «६5 7५ ५७ ५ को अपनी उंगलियां अपने गिरीबान में डाल कर गिरीबान को 
कुशादा करते हुए देखा मगर वोह कुशादा न हुवा, फरमाया : “इस तृरह।' 
(PAU Peace Donato ७. ७०० CE: 
(540)...... हजुरते सय्यिदुना यजीद बिन अबी हबीब ८ ५७ ५2; फरमाते हैं, कि हजुरते सय्यिदुना 
$| मरसद बिन अब्दुल्लाह मुज्नी & ५५८४ ५2; अहले मिस्र में सब से पहले मस्जिद की तरफ चला 
$| करते थे और मैं ने उन को कभी मस्जिद में स-दका दिये बिगेर दाखिल होते नहीं देखा या तो उन की 
£| आस्तीन में सिक्के होते या रोटी या फिर गन्दुम के दाने यहां तक कि बसा अवकात मैं ने उन को पियाज्‌ 
उठाए हुए भी देखा तो मैं ने उन से कहा, “ऐ. अबुल खैर ! येह पियाज तो तुम्हारे कपड़ों को बदबूदार 
कर देगा।' तो उन्हं ने फुरमाया, ''ऐ इब्ने अबी हबीब ! में ने इस के इलावा कोई शै स-दका करने के 
लिये अपने घर में न पाई, मुझे रसूलुल्लाह «5५5: ५७०% ८ के अस्हाब ०५-८४५ में से एक 
र शख्स ने बताया है कि रसूलुल्लाह ५-57८ ५४४.८ ने फरमाया, कि '“कियामत के दिन मोमिन का 
£४ स-दका उस के लिये साया होगा ।” CoP EArt (tele bes tert) 
| (54)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर & /८&४॥ ५; फुरमाते हैं कि में ने हुजूरे पाक, 
ह| साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «385५७ ५८ ८ को फुरमाते हुए सुना कि, ““कियामत के दिन 
4 लोगों के दरमियान फैसला होने तक हर शख्स अपने स-दके के साए में होगा ।” हुज्रते सय्यिदुना यजीद 
£ ७७२ ८2; फरमाते हैं, “हज्रते सय्यिदुना मरसद ६2.५५०२ ५; का कोई दिन ऐसा न गुज्रता 
ह ई| जिस में वोह कोई स-दका न करते हों अगर्चे केक (एक किस्म की रोटी) या पियाजु हो ।” 
(PrUrGdaaL et Ga BPs oie) 


८. गुनव्म RR 


| आ-लमीन #5 ५४ ५५ ५ ने फुरमाया, “बेशक किसी शख्स का स-दका उस की कुब्र से गरमी को 
&| दूर कर देता है और कियामत के दिन मोमिन अपने स-दके के साए में होगा ।” 
ड़ CANE NA ell है) 
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ह (542)...... हजरते सय्यिदुना उक्बा ८८ ५५६ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल |$ 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


£३ तआला फुरमाता है: 


(543)...... हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £2 ५८०४ ५>; फृरमाते हैं, “मुझे बताया गया है कि 
आ'माल एक दूसरे पर फख करते हैं तो स-दका कहता है कि मैं तुम सब से अफ्जृल हूं।” 
Garr eben su este Fort) 
(544)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #५७ ५; फुरमाते हैं कि हजरते सय्यिदुना अबू तल्हा 
5 ५७४२ ८>; अन्सार में सब से जियादा मालदार थे और उन का सब से पसन्दीदा माल बैरुहा के 
नाम का एक खजूर का बाग था जो कि मस्जिदे न-बवी शरीफ के सामने ही था और रसूलुल्लाह 
“८५३४७५७५० उस में दाखिल होते और साफ पानी नोश फरमाते थे । जब येह आयते 
मुबा-रका नाजिल हुई : 
05525 ५०५६८ 5 5 ॐ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम हरगिजु भलाई को न पहुंचोगे 
Gren) जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज न खर्च करो । 
हज्रते सय्यिदुना अबू त॒ल्हा #५७० ५2; हुजुरे अकरम „८-४ 3४४ ५७८५.५८ की बारगाह 
में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +५५५७ ५७० ५ |! अल्लाह तबा-र-क व 


08०० wn His 5 ~ ७६} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम हरगिज्‌ भलाई को न पहुंचोगे 

Gro) जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज न खर्च करो । 

और बेशक मेरा सब से ज्यादा महबूब तरीन माल बैरुहा है और में उसे स-दका करता हूं 
और अल्लाह (५% की बारगाह में उस के अञ्रो सवाब का उम्मीद वार हूं, या रसूलल्लाह 
+5५५८ 2४०0 /.> | उसे वहां खर्च कर दीजिये जहां आन्नाह ६;% फरमाए तो रसूलुल्लाह 
+८79 ३४४५ ५७५५८ ने फरमाया, “बहुत खूब येह एक नपअ बख्श माल है, बहुत खूब येह एक 


नफ्ञ बख्श माल है।'' Carefree) 
(545)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७६ ५+; से रिवायत है कि अल्लाह ६; के महबूब, 


दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५-५४ ५ ५७५५ ने फरमाया, “एक शख्स ने कहा कि 
“मैं जुरूर स-दका करूंगा ।” फिर वोह अपना स-दका ले कर घर से निकला और उसे एक चोर को 
दे बैठा । सुन्ह के वक्त लोगों में बातें होने लगीं कि गुजृश्ता रात एक चोर को स-दका दे दिया गया । येह 
सुन कर उस ने कहा “या अल्लाह &5% ! चोर को स-दका देने पर भी तेरा शुक्र है ।” फिर उस ने 
कहा कि मैं ज्रूर स-दका दूंगा और रात के वक्त स-दका ले कर निकला और उसे एक जानिया के 
हाथ पर रख दिया । फिर सुब्ह लोग बातें करने लगे कि गुजुश्ता रात एक जानिया को स-दका दे दिया 
गया । उस ने कहा, “ऐ अल्लाह तआला ! जानिया को स-दका देने पर भी तेरा शुक्र है ।” उस ने 
फिर कहा कि मैं स-दका दूंगा और अपना स-दका ले कर निकला और एक गृनी के हाथ पर रख आया । 


न 
ई £ फिर सुब्ह को कहा जाने लगा कि गुजृश्ता रात एक गुनी को स-दका दे दिया गया । तो उस ने कहा 
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६ =| “ऐ अल्लाह {3% ! गृनी, चोर और जानिया को स-दका देने पर तेरा शुक्र है ।” फिर उस के पास एक 
| आने वाला आया और उस से कहा, “जो स-दका तुम ने चोर को दिया शायद इस की वजह से वोह चोरी से 
बाजु आ जाए और जो स-दका तुम ने जानिया को दिया शायद इस की वजह से वोह अपने जिना से बाजु आ 
हे $| जाए और जो स-दका तुम ने गुनी को दिया शायद वोह इस से इब्रत पकड़े और अल्लाह ६5% के आता 
| किये हुए माल से खर्च करने लगे ।” और एक रिवायत में है कि उस से कहा गया कि तेरा स-दका कबूल 
; ४) हो गया। Creams) 
(546)...... हज॒रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद £ ५५६ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
#2| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5 ८८ ५ ८ ने फरमाया, “तुम में से कौन है 
£४] जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से जियादा पसन्द है।” सहाबए किराम ०५०५६४ ने अर्ज किया, 
| “या रसूलल्लाह «55५७ ५८५ ८ | हम में से हर एक को अपना माल जियादा पसन्द है ।” 
। फुरमाया, “तुम्हारा माल तो वोह है जिसे तुम आगे भेज चुके (या'नी स-दका कर चुके) और जो तुम ने छोड़ा 
ई बोह तो वारिस का माल है।” Crore Brier) 
| (547)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५३ ८2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
६ | पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
| लाल «75 ५८८ ५७ ५८ ने फरमाया, “जिस ने एक खजूर की मिक्दार अपने हलाल माल से स-दका 
किया (क्यूं कि अल्लाह तआला सिर्फ हलाल को कबूल फरमाता है) तो आळ्ला (#3; उसे अपने दस्ते 
कुदरत से कबूल फरमा लेगा, फिर उस के मालिक के लिये उस में इजाफा फरमाता रहेगा जिस त्रह तुम में से 
कोई अपने बछडे की परवरिश करता है यहां तक कि एक लुक्मा उहुद पहाड़ जितना हो जाएगा और मेरी इस 
बात की तस्दीकृ कुरआने पाक में इस तरह की गई है 
DEN Es ०५ FE (८ न ईमान : आअळ्लाछ ही अपने बन्दों को 
तौबा कृबूल करता और स-दके खुद अपने दस्ते कुदरत में 
लेता है । 
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और अल्लाह तआला फरमाता है 

hr CHA ७,५८०. तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह हलाक करता है सूद 
COD | REY, ‘xy! | peg को और डात हे खैरात 

और एक रिवायत में है कि “जब बन्दा अपने हलाल माल से स-दका करता है तो आळ्नाछ 
{=% उसे कबूल फरमाता है और अपने दस्ते कुदरत में ले लेता है। फिर उस की इस त्रह परवरिश फरमाता 
है जैसे तुम में से कोई अपने बछडे की परवरिश करता है यहां तक कि वोह स-दका उहुद पहाड़ जितना हो 
जाता है।” CANCE Bored bes) 
(548)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५५४४ ५ से रिवायत है कि 
खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूौउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 


कसत गनक' है न हि मढानल्ुन खत नगन्नलुन. 7 च , ' ना ळ/ गक, हा न्‌. जा मदीनलुल जा त्प नन्नलुन \न्ड 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [र 


सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन „5 ५८८ 2४40. ने फरमाया, § 
के है 
“बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे फलों और खाने में इजाफा करता रहता है जैसे तुम में से कोई अपने बछडे | 

रे लो ५ में 
; ह या ऊंटनी के बच्चे की परवरिश करता है यहां तक कि वोह माल (बारगाहे खुदा बन्दी) में उहुद पहाड़ जितना 


Io nepott WSK) Hes YER Teonoie 


हो जाता है ।” CrP BeAr ७८४०॥ iD 
25 (549)...... हजृरते सय्यिदुना अबू बरजा अस्लमी ५,५८ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
£| इन्सानियत «3५3५७ ५७८५. ने फरमाया, ““बन्दा जब अपने बचे हुए खाने में से स-दका करता है तो 
ई ४| आन्नाङ |; उस में इजाफा फूरमाता रहता है यहां तक कि वोह उहुद पहाड़ की मिस्‍्ल हो जाता है ।” 


i 


हर | ( #५५/८/८००५७ Pea) 

(550)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४ ५+; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7 3 £ ५८०५.५ ने फरमाया, “बेशक अन्ना 
है है| ४६38 रोटी के एक लुक्मे और खजूरों के एक खोशे और मसाकीन के लिये नफ्अ बख्श दीगर अश्या की 
वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, () घर के मालिक को जिस ने स-दके का हुक्म 
दिया (2) उस की जौजा को जिस ने उसे दुरुस्त कर के खादिम के हवाले किया (3) उस खादिम को जिस ने 
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ठ गन val 
उई] मिस्कीन तक वोह स-द न 4 (Arg rset C oA) Ne 
(55)...... हज्रते सय्यिदुना अृदी बिन हातिम £=, ५>; फरमाते हैं कि मैं ने सरकारे वाला 


जन्नतुन 
ञ्‌ 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९595८८ ५७५ ८ को फरमाते हुए सुना, “अन्करीब तुम में से हर एक के साथ अळ्लाह ५5 इस 
तरह कलाम फरमाएगा कि दोनों के दरमियान कोई तरजुमान न होगा तो वोह बन्दा अपनी दाई जानिब देखेगा 
तो जो कुछ उस ने आगे भेजा वोह उसे नजर आएगा, जब वोह अपने बाई जानिब देखेगा तो उसे वोही नजर 
आएगा जो उस ने आगे भेजा, अपने सामने देखेगा तो उसे आग नजर आएगी तो उस आग से बचो अगर्चे एक 
खजूर के ज्रीए हो।” और एक रिवायत में है “तुम में से जो आग से बच सके अगर्चे एक ही खजूर के ज्रीए 
तो उसे चाहिये कि जरूर बचे ।'' CORNY NEN ET 
(552)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद ४८ ५५४५ ८५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3803 <४ ५७ ५2 ने 
फुरमाया, “तुम में से हर एक को चाहिये कि वोह अपने चेहरे को आग से बचाए अगर्चे एक ही खजूर के 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(553)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५2५५2 ५2; से रिवायत है कि 
€ नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5 ५४४ ५८% »> ने फरमाया 
| “ऐ आइशा ! अपने आप को आग से बचाओ अगर्चे एक ही खजूर के ज्रीए से और येह भूके पेट में इतनी 
ह जगह घेरती है जितनी कि शिकम सैर के।” Cer BeroN Cees) 
|| (554)...... हजृरते सय्यिदुना राफेअ बिन खृदीज & ८५०३ ८+; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना 
६ करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८% 3८ ७४५ ५ 
\ ने फुरमाया, “स-दका बुराई के सत्तर दरवाजों को बन्द कर देता है ।” 

; CAFU Gere Presa bers yA) 
4 ४| (555)...... हज॒रते सय्विदुना अबू बक्र सिद्दीक॒ ८ ५७ >; फुरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५% ५ ५७५५.2 को मिम्बर की सीढ़ियों 
ह्‌ पर फुरमाते हुए सुना, “आग से बचो ! अगर्चे एक ही खजूर के ज्रीए से हो बेशक येह टेढे पन को सीधा 
करती और बुरी मौत से बचाती है और भूके पेट में इतनी जगह घेरती है जितनी शिकम सैर के पेट में 
है| घेरती हि Cer ENON (5ल्‍4/ ७2... १४2..7:202() 
ई ४ (556)...... हज॒रते सय्यिदुना अम्र बिन औफ £& ५५४३ ५2; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
क| लोलाक, सय्याहे अफ्लाक «८% 3८५४५ ५८ ने फरमाया, “बेशक मुसलमान का स-दका उम्र में 
*छ| इजाफा करता है और बुरी मौत को दूर करता है और अल्लाह तआला इस के ज्‌रीए से तकब्बुर और 
फुख को दूर करता है।” (66१०१ ae NE) 
(557)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ६2 ५८ ५>7 से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


| १ स-दके से आगे नहीं बढ़ सकती ।” और एक रिवायत में है, “स-दका दिया करो क्यूं कि येह आग से 
६ ४ बचाता है।” (reer Gere esis INE) 
| (558)...... हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब #2५४२ >; से रिवायत है कि झल्लाह 
| 5 के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्ज्हुन अनिल उयूब «५539 5६६ ५४५.८ ने फरमाया, “स-दका 
च देने में जल्दी किया करो क्यूं कि बला स-दके से आगे नहीं बढ़ सकती ।"” 
CMP Esa) 
$| (559)...... हजृरते सय्यिदुना हारिस अश्अरी ८.५५५६५ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८39 ५८ ५७४% ८ ने फरमाया, “अल्लाह 
{#35 ने हज्रते सय्यिदुना यहूया बिन जृ-करिय्या #५८५१५८५. की तृरफ पांच बातें वहूय फुरमाई और उन पर 
! 
। 
रः 


अमल करने और बनी इस्राईल को उन पर अमल की तरगीब दिलाने का हुक्म दिया । उन में से एक येह भी 
है कि मैं तुम्हें स-दका देने का हुक्म देता हूं और स-दके की मिसाल उस शख्स की त्रह है जिसे दुश्मनों ने 
कैद कर लिया फिर उस के हाथ उस की गरदन पर बांध दिये और उसे कृत्ल करने के लिये उस के करीब 
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रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५5 3४ ३८५ ने फरमाया, “स-दका देने में जल्दी करो क्यूंकि बला 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


मुकर्॑भा 


आए तो वोह कहने लगा कि मैं अपनी जान का फिदया देने के लिये तय्यार हूं और कलील व कसीर माल 
उन्हें देने लगा यहां तक कि उस ने अपनी जान को आजाद करा लिया ।” 
Catir gee fr ENE eh) 


$| (560)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८८ ५८४२ ५५; फुरमाते हैं कि मैंने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«593९८ ५७५॥ ५ को हजरते सय्यिदुना का'ब बिन उज्दह #५७ ॐ ५2; से फरमाते हुए सुना, “ऐ 
का'ब ! नमाज अन्लाड |; की कुरबत का जुरीआ है, रोजे ढाल हैं, स-दका गुनाहों को इस तरह मिटा 
देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है।” फिर फूरमाया, ““एऐ का'ब ! लोग दो हालतों में सुब्ह करते हैं, एक 
अपनी जान को बेच कर हलाकत में डाल देता है और दूसरा अपनी जान को आजाद कराने के लिये उसे 


खरीद लेता है|” (rnd Peso ७ ....००2/...:८८५/८) 
(56)...... हज्रते सय्यिदुना का'ब बिन उज्शह & /७9॥ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल 


= मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ोउ़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5 ५५ ५७ ५ ने फरमाया, “ऐ का'ब ! जो 


गोश्त हराम माल से पला बढ़ा हो तो वोह जहन्नम का जियादा हकदार है।” फिर फुरमाया, “ऐ का'ब बिन 
उज्रह ! लोग दो हालतों में सुब्ह करते हैं, एक अपनी जान आजाद कराने की कोशिश करता है और उसे 
आजाद करा लेता है और एक उसे हलाकत में मुन्तला कर देता है ।” फिर फुरमाया “ऐ का'ब ! नमाज 
कुरबानी है रोजा ढाल है और स-दका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह बर्फ चट्टान से पिघल 


जाती है ।” Crane GE boobed ENE) 
(562)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल 2,५५ ५; फरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत «८-५४ ५८ ५८५८८ ने मुझ से फूरमाया, “क्या मैं भलाई के दरवाजों की तरफ 
तुम्हारी रहनुमाई न करूं ?” में ने आर्ज किया, “जुरूर या रसूलल्लाह +८7४५ ५४५.५०!” तो 
इर्शाद फरमाया, “रोजा ढाल है और स-दका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को 
बुझा देता है” Cine Vesa here) 
(563)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 ५ 5; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५५5४ ५७५. ने रमाया, “बेशक 
स-दका रब ६८; के गृज॒ब को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है।' 

(ir UAE eu rts ID) 
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(564)...... हज्रते सय्यि-दतुना मैमूना बिन्ते सा'द ५ ५७४ ५2) फुरमाती हैं कि में ने सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए्‌ रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
5 है| #5035 ०७ ८५ से अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ६39 3५४ ५८५ / ! हमें स-दके के बारे 
ई में बताइये ।” फरमाया, “जो अल्ला {६ की रिजा के लिये अज्रो सवाब की उम्मीद पर स-दका देता 
!| है तो येह स-दका उस के लिये जहन्नम से हिजाब हो जाता है ।” (७०६०-७५ 302) 
| ४! (565)...... हजरते सय्यिदुना हसन बिन अबुल हसन ८५५ ५%; से रिवायत है कि आकाए 
| मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
& हु । ह-3903 2७ 2४४० /> ने फरमाया, आल्लाह़ तआला फरमाता है: “ऐ इब्ने आदम ! अपने माल में से 
£। कुछ हिस्सा मेरे पास भेज, न येह जलेगा न गुर्क होगा और न ही चोरी होगा। मैं तुझे इस में से तेरी हाजत 
हर | के मुताबिक अता करूंगा ।'' ( MoirEerrorft RP PNG beter) 
(566)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ££ ५५ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
£| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५५54 ८७५८ ने फुरमाया, “जब अल्लाह -#ॐ के पास 
| किसी चीज को अमानत के तौर पर रखा जाता है तो वोह उस की हिफाजृत फुरमाता है।' 
(PGF TOr Present) 
हजृरते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज ८ ५७४५ ५; फरमाते हैं, “नमाज तुझे आधे 
रास्ते तक पहुंचाती है और रोजा तुझे अल्लाह ६; % के दरवाजे तक पहुंचा देता है और स-दका तुझे 
अल्लाह {;% की बारगाह में हाजिर कर देता है।” 
हजुरते सय्यिदुना यह्या बिन मुआज्‌ ८५५६५; फरमाते हैं, “में स-दके के दाने के 
इलावा किसी दाने को नहीं जानता जो दुन्या के पहाड़ों से जियादा वज्नी हो ।'' 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


तंशदश्त के ब वले तावत श-दव्छ व्छरने व्ल सवाब 

§ 

जी आन्शाह ताला इर्शाद फरमाता है, 

ह| #९१ 55%; ee ७5 5339445 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपनी जानों पर उन को 
हे छः 


Se € 64 3.0८05 तरजीह देते हैं अगर्चे उन्हें शदीद मोहताजी हो और जो अपने 
(१:2४...) 06५4] (& नफस के लालच से बचाया गया तो बोही काम्याब हैं। 
(567)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना +5 3५ ५ ५ ने 
फुरमाया, “एक दिरहम एक लाख दराहिम पर सब्कृत ले गया।” तो एक शख्स ने अर्ज किया, “ 
रसूलल्लाह «39 3४५ ५७ > । वोह कैसे ?” इर्शाद फरमाया, “एक शख्स के पास कसीर माल 
हो और वोह अपने माल में से एक लाख दिरहम उठाए और उन्हें स-दका कर दे जब कि दूसरे शख्स के 
द | पास सिर्फ दो दिरहम हों, फिर वोह उन में से एक दिरहम उठाए और उसे स-दका कर दे ।” 
Cour Ge Fa hota) 
(568)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८७ ५५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, '*या रसूलल्लाह 
रे «97४ 2४०० । कौन सा स-दका अफ्जुल है ?” इर्शाद फरमाया, “वोह स-दका जो कोई 
तंगदस्त ब कृदरे ताकत करे और येह कि तुम अपने इयाल की कफ़ालत करो ।” 


ह्मा 


ह CabihedsrerNgerrreit whee rir We) 

| १ (569)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५७८ >; फरमाते हैं बारगाहे रिसालत में अर्ज की गई, 

ई £| या रसूलल्लाह «2 ५४ ५७४ ८. ! कौन सा स-दका अफ्जूल है? फृरमाया, “तंगदस्त का ब कृदरे 

>| ताकृत स-दका देना और वोह स-दका जो फकीर को पोशीदा तौर पर दिया जाए ।” 

हि Car Geos Goad) 
इमाम मालिक «८,८४४, अपनी मुअत्ता में नकल फुरमाते हैं कि एक मिस्कीन ने उम्मुल 

मुअमिनीन आइशा सिद्दीका ५४५७८ ५) से खाने का सुवाल किया । आप ५४ ५७ ५%; के 


(Ferrer eu Pie3h fps) 
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A सत मढ़न 


हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद & ५५ ५; फृरमाते हैं, “एक राहिब अपनी इबादत गाह में 
साठ साल तक अल्लाह {$ की इबादत करता रहा। फिर एक औरत उस के पास आई तो वोह उस 
के पास नीचे उतर आया और छ रातें उस के साथ जिना करता रहा जब उसे अपने इस अमल पर 
नदामत हुई तो वोह दौड़ता हुवा मस्जिद की त्रफ आया। वहां उस ने देखा कि तीन भूके शख्स मस्जिद 
में पनाह गुजीन हैं, चुनान्चे वोह एक रोटी लाया और उसे तोड़ कर आधी दाई तृरफ वाले और आधी 
बाई त्रफ वाले को दे दी इस के बा'द अल्लाह {=$ ने म-लकुल मौत १५८५४८ को भेजा जिन्हों 
ने उस राहिब की रूह कब्ज कर ली । जब उस की मीजान के एक पलड़े में साठ साल की इबादत रखी 
गई और दूसरे पलड़े में छ दिन के गुनाह तो वोह गुनाह इबादत पर गालिब आ गए लेकिन जब रोटी 
रखी गई तो वोह उन गुनाहों पर गालिब आ गई ।” 


CFU) 


€ === === === 
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ईमा. / 


बकीअ /2&४ मुक 


मक्क्ल्न 
मुकर्॑भा 


छुपा व्छर स-दव्छ देने क्त सवाब 
अल्लाह (; & फरमाता है, 
yes 53 (5८५5४ ८] 45 | पर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर खैरात अलानिया दो तो 
eS ix; oss, वोह क्या ही अच्छी बात है और अगर छुपा के फुकीरों को 
५८ lit gsc दो येह तुम्हारे लिये सब से बेहतर है और इस में तुम्हारे कुछ 
a ५५ पा हा गुनाह घटेंगे और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है। 
[ARPS 


एक और मकाम पर इर्शाद फुरमाया, 


; PFET HU ei 4 ॐ तरन-मए.कन्जुल ईमान : वोह जो अपने माल खैरात 


करते हैं रात में और दिन में छुपे और जाहिर उन के लिये 
उन का नेग (इन्आम) है उन के रब के पास उन को न कुछ 
अन्देशा हो न कुछ गुम । 

मन्कूल है कि येह आयत अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबू तालिब 
८ ७४ ५>; के हक्‌ में नाजिल हुई । आप & ५७० ५; के पास सिर्फ चार दिरहम थे एक दिरहम 
आप 42,५४ ५; ने रात को स-दका कर दिया और एक दिन को, एक दिरहम छुपा कर स-दका 


०७४५६ INT 


3 i {२१५२० iA eel 2८ 
Ceri 0S Fd AY ७-३० 


किया और एक दिरहम ए'लानिया स-दका किया। TS 
(570)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा : ७४७ >; फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन +५४४ ५७०५ > को फरमाते हुए सुना, “सात अप्राद ऐसे हैं कि अल्लाह 
८% उन्हें अपने अर्श के साए में उस दिन जगह देगा जिस दिन अल्लाह {3% के अर्श के साए के इलावा 
कोई साया न होगा, (।) आदिल हुक्मरान (2) वोह नौ जवान जिस ने अल्लाह ६; $ की इबादत में अपनी 
जिन्दगी गुजार दी (3) वोह शख्स जिस का दिल मस्जिद में लगा रहे (4) वोह दो शख्स जो अल्लाह (८; ४ 
की रिजा के लिए महब्बत करते हुए जम्ञ्‌ हुए और महब्बत करते हुए जुदा हो गए (5) वोह शख्स जिसे कोई 
साहिबे मालो जमाल औरत गुनाह के लिये बुलाए और वोह कहे कि में अल्लाह (+5 से डरता हूं (6) वोह 
शख्स जो इस त्रह छुपा कर स-दका दे कि उस के दाएं हाथ ने जो स-दका दिया बाएं हाथ को इस का पता 
न चले (7) वोह शख्स जिस की आंखें तन्हाई में अल्लाह |:;% का जिक्र करते हुए बह पड़ें। 
(rr Pug ees) 
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(57)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा १.५५४३ >; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब ५-५४ ५% ५७ > ने फुरमाया, “नेकियां बुराई के 
दरवाजों से बचाती हैं और पोशीदा स-दका आळ्लाह {५% के गृजुब से बचाता है और सिलए रेहूमी उम्र में 
ई इजाफा कर देती है ।” CrNAGeN ०९८02) 
॥ (572)...... हज्रते सय्यिदुना उम्मे स-लमा ५८ ५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
ह नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 ५५ ५८५१ ५ ने फरमाया, ““नेकियां 
बुराई के दरवाजों से बचाती हैं पोशीदा स-दका अल्लाह |; के गजब से बचाता है और सिलए रेहूमी उम्र 
में इजाफा कर देती है और हर नेक अमल स-दका है और जो लोग दुन्या में नेकूकार हैं वोही आखिरत में भी 
नेककार होंगे और जो लोग दुन्या में गुनहगार हैं आखिरत में भी गुनहगार होंगे और नेकूकार लोग सब से पहले 
जन्नत में दाखिल होंगे ।”' (#+८७६०७+०(2५८८ 002) 
(573)...... हजुरते सय्यिदुना मुआविया बिन हेदा && ५५४ ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
£| आमिना के लाल «3४ <८ ५५१ ० ने फरमाया, “छुपा कर स-दका देना अळ्जाछ ६; के गृज॒ब 


मुकर्डभा, 


को बुझाता है।” (ruAGeNr 0५2) 
(574)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #2 ५५:४ ५>; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र 


क 5 ५७ ५%; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „५५४८ ५७४५८. | स-दके की जजा क्या है?” 
फुरमाया, “दो गुना चार गुना और अल्लाह के नज्दीक इस से भी ज्यादा ।” फिर आप 
+८59 56 ७५१ ५. ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फरमाई 

84&७०४८:८५ ४४) » ६; G5 (८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : है कोई जो अल्लाह को 
८ ,१/ कर्जे हसन दे तो झळ्लाछ उस के लिये बहुत गुना बढ़ा 


~ 


(/9:5,2:/0_.)6 हा 


£ हि अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह „5५४४ ५७ ,> | कौन सा स-दका अफ्जुल है?” फरमाया, 
ह “जो फकीर को पोशीदा तौर पर दिया जाए और तंगदस्त का ब कदरे ताकत स-दका करना ।” फिर आप ने 
“| आयते मुबा-रका तिलावत फुरमाई : 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर खैरात ए*लानिया दो तो 


(28,406...) Load cal yi ८ 
र वोह क्या ही अच्छी बात है। 


ह (#+%/८७७०८७१०८ 204) 
अ5| (575)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू ज्र ८ »«४0॥ <>: से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
४ ह नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 
| #3903 52७ 2४४ ४ ५ ने फरमाया, अल्लाह {#;% तीन आदमियों से महब्बत फरमाता है और तीन 
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को ना पसन्द फरमाता है । जिन लोगों से अल्लाह {3% महब्बत फरमाता है, उन में से एक शख्स तो 
वोह है कि किसी कौम के पास कोई शख्स आया और अपनी रिश्तेदारी के बजाए अल्लाह |; के 
. नाम पर उन से सुवाल किया लेकिन उन्‍्हों ने उसे देने से मन कर दिया, इस के बा'द उस के पीछे येह 
र शख्स आया और छुपा कर उसे कुछ अता कर दिया और उस के अतिय्ये को अल्ला («;# और उस 
देने वाले के सिवा कोई नहीं जानता और एक कौम रात को सफर पर निकली यहां तक जब नींद उन पर 
गालिब आ गई और वोह सो गए तो उन में से एक शख्स खड़ा हुवा और अल्लाह तआला की बारगाह 
में गिडगिडाने लगा और मेरी (या'नी कलामुल्लाह की) आयतें तिलावत करने लगा, तीसरा वोह शख्स 
जिस ने जंग के दौरान दुश्मन का सामना किया फिर उन्हें शिकस्त हुई मगर येह शख्स शहीद होने या फृत्ह 
पाने तक पीछे न हटा और अल्लाह तआला के तीन ना पसन्दीदा शख्स येह हैं, बूढ़ा जानी, 
® मु-तकब्बिर फकीर, और जालिम मालदार ।” (06/76/०८०८ (८६4५०५-८ २७५०2) 
(576)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस £= ५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
2 सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५59 ५५४ ५८५१.५८ ने फरमाया, “जब अल्लाह 
४ &5#& ने जमीन को पैदा फरमाया तो वोह कांपने लगी और उलट पलट होने लगी तो अन्लाड़ (६; ने 

| पहाड़ों की मीखें उस में गाड़ दीं तो वोह साकिन हो गई । येह देख कर मलाएका को पहाड़ों की ताकृत पर 
तअज्जुब हुवा और उन्हों ने अर्ज किया, “ऐ रब ६८; ! क्या तूने पहाड़ों से जियादा ताकृत वर कोई चीज 
पैदा फरमाई है ?” अल्लाह $;% ने फरमाया, “हां ! वोह लोहा है ।” फिर फिरिश्तों ने अर्ज किया, 
“क्या लोहे से कृवी चीज भी पैदा फरमाई है?” फरमाया, “हां ! वोह आग है।” फिर मलाएका ने अर्ज 
किया, “आग से भी ताकृत वर चीज पैदा फरमाई है ?” फरमाया, “हां ! वोह पानी है ।” फिर मलाएका 
ने अर्ज किया, “क्या पानी से कृवी चीज भी पैदा फरमाई है?” फुरमाया, “हां वोह हवा है ।” फिरिश्तों 
ने फिर अर्ज किया, “क्या हवा से कृवी चीज भी पैदा फरमाई है?” फरमाया, “(हां) इब्ने आदम जब 
अपने दाएं हाथ से स-दका दे और बाएं हाथ को खबर न हो ।”.. (8&१+*न७०५- ५-८८ ...०८४५2)0 

हजुरते सय्यिदुना अब्दुल अजीज बिन अबी रव्वाद ८५७५५१६८८; फरमाते हैं कि 
(सहाबए किराम ०५०८४४ के दौर में) तीन चीजों को जन्नत के खजाने कहा जाता था, 
(।) मरज को छुपाना (2) मुसीबत या परेशानी को छुपाना (3) स-दके को छुपाना । 

हज्रते सय्यिदुना इब्ने अबी जा'द «७४५४८; फुरमाते हैं, “बेशक स-दका बुराई 
के सत्तर दरवाजों को बन्द कर देता है और पोशीदा स-दका ए'लानिया स-दके से सत्तर गुना 
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२४१4 2 5G लु ५. :/ गन्नलुल १-१५; 'मक्क लल 6 
EE ERED VERY. 


डमा 


क ब 5 हकर 


व्नाझत, अब्र और अल्लाह {:;; पर तवक्च्छल व्हा अवाब 
अल्लाह तआला फरमाता है, 
So (2.८ ७35०८ 54h 5440) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन फुकीरों के लिये जो राहे 
Sol eis 259 ६6324८4 खुदा में रोके गए जमीन में चल नहीं सकते नादान उन्हें 
8 04-२४ /४ ०६६४ ७2४६४ तवंगर समझे बचने के सबब तो उन्हें उन की सूरत से पहचान 
yd 8 5 3245 63 6७% ६४ लेगा लोगों से सुवाल नहीं करते कि गिड्गिडाना पड़े और 
(९८:52.+५) ०५४ तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। 
और अल्लाह तआला फरमाता है 
(3८:/..)३८:५ 5 ५.5 £5८6 तर ज-मए कन्जुल ईमान : तो जुरूर हम उसे अच्छी जिन्दगी 
जिलाएंगे । 
हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५३४ ५५४४ ८ फरमाते हैं, '*इस आयते करीमा में ४:29 5 ५.5 
से मुराद कृनाअत है।” 
(577)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८६४ ५७५ ५+ से रिवायत है कि सरकारे वाला 
ॐ तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
| «८५५४८ ५७०५१५ ने फरमाया, “जो इस्लाम लाया और उसे ब कृदरे किफ़ायत रिज्क दिया गया और 
55 | अन्नाछ {#55 ने उसे कृनाअत की तौफ़ीकृ अता फुरमाई तो वोह फूलाह पा गया ।” 
Coir roofs FUSS (33) 
(578)...... हज्रते सय्यिदुना फुजाला बिन उबैद #2 ५५०६५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3८ ५७४५ ५ 
&| को फरमाते हुए सुना, “जिसे इस्लाम की हिदायत दी गई और ब कृदरे किफायत रिज्कु दिया गया और उस 
ई | ने उसी पर कृनाअृत इख्तियार की उस के लिये खुश खूबरी है ।” 
र Cov GerreN ele hein 27) 
६| (579)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £ ५५५४.५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +55 ५४ ५७५ ८> ने फरमाया, ''कनाअृत ऐसा खजाना है जो 
“4 कभी खत्म नहीं होता ।” (Anon है: ee) 
f $| (580)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ ८2 ५८ ५7 फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना 
£| करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% 3 ५५४५ ८ 
ने मेरे साथ एक वा'दा फुरमाया था । जब करीजा फत्ह हुवा और में सरवरे कोनेन «५393 2७ ५७० 
की खिदमत में हाजिर हुवा ताकि वोह मुझे अपने वा'दे के मुताबिक कुछ अता फरमाएं तो मैं ने उन्हे 
फुरमाते हुए सुना कि “जो लोगों से बे नियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह {3% उसे गूनी कर देगा, और जो 
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कनाअत इख्तियार करेगा अल्लाह ५% उसे राजी कर देगा ।” तो में ने अपने दिल में कहा कि {ई ४ 


हट ग्बकतुन कस गवानतुन कक गन्नतुन तक है , निस्‌ न लिभ गवानत॒न जब जन्नतन फ 
ख कररता, र्‌ हि ब) बकी डँ कश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मय्या (ववे इस्लाम) [जुळा #१ बकी /~7058 


२४१4 2 ४6 ल्ुल १.५. नन्नलुल ५-४१ गकक त्रुल १... 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


“अब तो मैं रसूलुल्लाह «५9 ५४५ ५८ > से कुछ नहीं मांगूंगा ।” 

(rari: pair ries NE) 
(584)...... हज्रते सय्यिदुना सुहैल बिन सा'द १.५५४२ ५; फरमाते हैं कि जिब्रईल #१८५५४ नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५4७५७४५८८ की 
खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८.3४४ ५४५.५० ! जितना चाहें जिन्दा 
रहें बिल आखिर मौत आनी है और जो चाहे अमल करें बिल आखिर हिसाब किताब होना है और 
जिस से चाहें महब्बत करें बिल आखिर उस से जुदा होना है और जान लें कि मोमिन का कमाल रात 
को कियाम करने में है और उस की इज्जृत लोगों से बे नियाज होने में है ।'' 


(0८ ८/६०/८७ Pre bebe) 


द| (582)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा «= ८५५ ८>; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 


अ / 2 शुक 


कीट नन उ) न /६ 


मक्कलुन 
५220 मुकर्डमा 


Ri 


सय्याहे अफ्लाक +3५3८ ५४ ८ ने फुरमाया, ““गुनी वोह नहीँ जिस के पास कसीर माल हो बल्कि 
गुनी तो वोह है जिस का नफ्स गृनी हो ।'' (७66०० ०४४ ०४५४...०४०...८/० 
> 9 (583)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू ज्र ६८ ५४ --; फृरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल 
४ | आ-लमीन «८% ३८८५७५ ने मुझ से फरमाया, “ऐ अबू ज्र ! क्या तुम कर्ते माल ही को गृना 
| समझते हो ?” में ने अर्ज किया, “जी हां या रसूलल्लाह «८.7% ५ «४ ५५५५०!” तो इर्शाद फुरमाया, 
“क्या तुम किल्लते माल ही को फुक्र समझते हो ?” मैं ने अर्ज किया, “जी हां ! या रसूलल्लाह 


«3934 2 ० | तो इर्शाद फूरमाया, “असल गुना तो दिल की गुना है और असल फकर तो दिल 
का फुक्र है।” (FLT EN reas oo BhleO elrerr) 


(584)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७०६ ५; से रिवायत है कि सरवरे कौनैन 
९८595५ ३७५१५ ने फूरमाया, “बेशक अल्लाह तबा-र-क व तआला नर्म दिल, पाक दामन गृनी 
को पसन्द फरमाता है और संगदिल, बद किरदार साइल को ना पसन्द फरमाता है ।” 
( IPAAGr YE eR Eero CEE) 
(585)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८३४ ५७ ५५; से रिवायत है कि अल्लाह ५+; के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +५53 ५५४५.५ ने मिम्बर पर बैठ कर स-दका देने और 
सुवाल न करने का तज्किरा करते हुए फुरमाया, “ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है क्यूंकि 
ऊपर वाला हाथ सुवाल नहीं करता जब कि नीचे वाला हाथ सुवाली है ।” 
(9०6 We ogee) 
(586)...... हज्रते सय्यिदुना हकीम बिन हिजाम #५५४ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5 ५४ ५८५५.५८ ने फरमाया, “ऊपर 
वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, स-दका की इन्तिदा अपने जेरे कफ़ालत लोगों से करो और बेहतर 
स-दका गृना की हालत में दिया जाने वाला स-दका है और जो पाक दामनी चाहेगा अल्ला {५ उसे 


तस्त गक्क। ° न हि मर्ढानलुनड्ळ्त जन्‍नतुन, 7 र + नु बदल गक्क, ल न जा मद़ीनल्ुन झा 707 गन्नलुन \न्सळा 
EEA अकरणा A RUM बकीआ AN पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दा'वते इस्लामी) [न नळा ) CED रे; 
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KR गिर जाता तो किसी से उठाने के लिये न कहते बल्कि घोड़े से नीचे उतर कर खुद ही कोड़ा उठाते थे।'' 
Cre frEeNre Preseli ger) 


४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


पाक दामन बना देगा और जो गुनी होना चाहेगा अल्लाह [5 उसे गृनी बना देगा ।” 
(का6/02 PET) 
(587)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८८ ५८ ५; फुरमाते हैं कि अन्सार के कुछ लोगों ने 
शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल ५% ४ ५७५ से सुवाल किया तो रसूलुल्लाह 
*८५५३४८५७१५ ने उन्हें अता फरमाया उन्हों ने फिर सुवाल किया तो रसूलुल्लाह 
+5३५८ ५७५ ने उन्हें फिर अता फरमाया उन्हों ने फिर सुवाल किया तो रसूलुल्लाह 
«59३४ ५७५.७७ ने उन्हें फिर अता फरमाया यहां तक कि रसूलुल्लाह #9 £ ५७५५७ के 
पास उस वक्त जो कुछ मौजूद था खत्म हो गया तो आप ने फरमाया, ““मेरे पास जो भलाई होगी मैं उसे 
तुम से न छुपाऊंगा, जो पाक दामनी चाहेगा अल्लाह (5; उसे पाक दामन फुरमाएगा और जो लोगों से 


र र बे परवाह होगा अल्लाह ६; उसे गृनी कर देगा और जो सब्र को अपनाएगा अल्लाह |; उसे 


हकीकी सब्र अता फरमाएगा और झळ्लाछ [$ ने सब्र से जियादा वुस्अृत वाली कोई भलाई किसी 


2३ को अता न फरमाई ।” Craver elie) 
(588)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४२ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «395६७ ५५5 ५ ने फरमाया, “मुझ पर जन्नत में सब से पहले 
दाखिल होने वाले तीन शख्स और सब से पहले जहन्नम में दाखिल होने वाले तीन शख्स पेश किये गए, सब 
से पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में एक तो शहीद है और दूसरा वोह गुलाम जिस ने अपने रब की इबादत 
की और अपने आका की खिदमत में कोई कमी न छोड़ी और तीसरा वोह इयाल दार जो पाक दामन हो और 
जहन्नम में दाखिल होने वाले पहले तीन शख्स येह हैं, () जुबर दस्ती बादशाह बन जाने वाला (2) वोह 
मालदार शख्स जो अपने माल में से अल्लाह {५% का हक अदा नहीं करता (3) मु-तकब्बिर फकीर ।” 

(८६०८ ees NPN CEN or Ped) 
(589)...... हजुरते सय्यिदुना सौबान ८८ ५५० ८+; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
«८39४८ ५७५१ ५ ने फरमाया, “जो मुझे इस बात की जुमानत दे कि किसी से सुवाल न करेगा तो में उसे 
जन्नत की जुमानत देता हूं ।” हज्रते सय्यिदुना सौबान #2 ५ ८2; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया कि 
“मैं जुमानत देता हूं” लिहाजा आप ## ४५ ५»: किसी से कुछ न मांगा करते थे और एक रिवायत 
में है कि अगर हजूरते सय्यिदुना सौबान ८2४५ ५+; घोड़े पर सुवार होते और आप का कोड़ा नीचे 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £/%8% 


(590)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जुर #५८४२ ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के {: 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८59 ५ ५५ ५५ ८८ ने फरमाया, “क्या तुम मेरी बैअृत 
. करोगे तुम्हें जन्नत दी जाएगी ।” में ने अर्ज किया, “हां ।” फिर मैं ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो 
ई रसूलुल्लाह «39 ५५ ५७ ८ ने शर्त लगाते हुए इर्शाद फरमाया, “क्या तुम इस चीज पर बैअत 
।| करते हो कि लोगों से कुछ न मांगोगे।” में ने अर्ज की, ““जी हां ।” इर्शाद रमाया, “और अगर तुम्हारा 
कोड़ा भी नीचे गिर जाए तो उतर कर खुद ही उठाओगे ।” मैं ने अर्ज की, “जी हां ।” 
( WANNA res) 
£| (59)...... हजूरते सय्यिदुना अबू उमामा ८.५७४४ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
ध हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
20 ५८७८ ५७५५ ने फुरमाया, “मेरी बैअृत कौन करेगा?” तो रसूलुल्लाह +८7५ 74 2 ड 
र ड के गुलाम हजरते सय्यिदुना सौबान ५५५ ५>; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५3५ <७ ५७५ ५ | 
| हम से बैअत ले लीजिये ।” इर्शाद फ्रमाया, “इस बात की कि किसी से कुछ न मांगोगे ।” हजरते 
4 सय्यिदुना सौबान £५८६ ५>; ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह +9 ५४ ५५ ८. | जो येह 
| बेअत कर ले उसे क्या मिलेगा ?” फुरमाया,'“जन्नत” तो हजुरते सय्यिदुना सौबान ८.७५ ५%; 
£| ने बैअत कर ली । हज्रते सव्यिदुना अबू उमामा ‰ ८५ >; फरमाते हैं, “में ने उन्हें मक्के में 
६ लोगों के एक बहुत बड़े इज्तिमाअ में देखा कि उन का कोड़ा नीचे गिर गया और वोह घोड़े पर 
च सुवार थे, वोह कोड़ा एक शख्स के कन्ये पर गिरा उस शख्स ने वोह कोड़ा आप #५५४४ >; को 
ई पेश किया तो आप #५७०५ ५2; ने न लिया बल्कि घोड़े से उतरे फिर वोह कोड़ा पकड़ा ।” 
(PAGAN Pred) 
| 
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ईमा / 


बकीअ /2&४ मुक 


ह्मा 


फ 
प्छ गतल गढानलुे सा 
28 मुकर्रमा/*०ज मुनव्बश,5% 


अपना लिबास फव्छीए पर स-ढव्छा व्ठरने व्ठा सवाब 
(592)...... हज्रते सय्यिदुना उमर #५७६ ५>; आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के 
पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #3 % 3 £५ ५८५ ८ से मरफूअन रिवायत करते हैं कि 
“सब से अफ्जुल अमल मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना है ख्वाह उस की सित्र पोशी कर के हो या 
उसे शिकम सैर कर के या उस की हाजत पूरी करने के ज्रीए हो ।” 

Oar Ber Ce Nseries Por) 
(593)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८.५७४ >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 393४४ ५८ ८ ने फरमाया, “जो मुसलमान 
अपने मुसलमान भाई के सित्र को ढांपेगा अल्लाह |; उसे जन्नत का सन्जु लिबास पहनाएगा और जो 
किसी भूके मुसलमान को खाना खिलाएगा अल्लाह (<;# उसे जन्नत के फल खिलाएगा और जो किसी 
प्यासे मुसल्मान को सैराब करेगा अल्लाह उसे जन्नत की पाकीजा शराब पिलाएगा ।” 
(rer G a fr # ५-० ६०//४०५-(/ ८४०2) 


£ ४| (594)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८३४.५७४ ८»; फरमाते हैं कि मैं ने शहन्शाहे मदीना, करारे 


कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५% 3५.५८ /> को 


$5| फरमाते हुए सुना, “जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़े पहनाएगा, जब तक उस में से एक चीथड़ा भी 


बाकी रहेगा, वोह शख्स ज्जा {५% की हिफाजत में रहेगा ।'' 
एक और रिवायत में है “जो किसी मुसलमान को कपडे पहनाएगा जब तक उस में से एक धागा भी 


र बाकी रहे तो वोह शख्स आळ्जाहु की हिफाजत में रहेगा ।'' (05074 6१...६०.९४४४०५-०८७५४2) 
9 8 (595) ...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा && ५५५४ ५>; फरमाते हैं हज्रते सय्यिदुना उमर बिन 


खृत्ताब «£ ५८४४ ५; ने नए कपडे पहने तो येह दुआ मांगी 
Vo 9० beds 23% usb 2५८४ GM तरजमा : अल्लाह $ का 


शुक्र है कि उस ने मुझे ऐसा लिबास अता फुरमाया जिस के ज्रीए मैं अपनी सित्र पोशी करता हूं और 


अपनी जिन्दगी में इस से जीनत करता हूं ।'' 


ई| फिर फुरमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह «9५५८ ५७.८८० को फरमाते हुए सुना, “जिस ने नए कपड़े 
28 पहने फिर कहा ५ 8 ५ 553 25% 4 ७) G5 244 फिर अपने कपड़े उतार 
ह| कर स-दका कर दिये तो वोह जिन्दगी में और मौत के बा'द अल्लाह |; की हिफाजत में रहेगा ।” 


CFINOG BLN e fT) 
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अल्लाह («; केक लिये खाना ख्खिलाने वता अवाब fF 
अल्लाह तआला फरमाता है, 
Ls Ss sl eu 689०-०८ हर 429 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और खाना खिलाते हैं उस 


ME RR जम 3 RSA 3 02 > ० (४० (४ 
बॉ Pet Otros से कहते हैं हम तुम्हें खास अल्लाह के लिये खाना देते 
४३ 32०७७ 0 ४१४ «+ हैं तुम से कोई बदला या शुक्र गुजारी नहीं मांगते बेशक 
35 Ue 0! ६५५४७; हमें अपने रब से एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श 
FT a निहायत सख्त है तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन के शर से 
के ST i rt बचा लिया और उन्हें ताजगी और शादमानी दी और उन 
| ७४५४ 52 059 5979 ऊ सत्र पर उन्हें जनत और रेशमी कपड़े सिले में दिये 
है (५४,४४४ $ ५८५०४ ४७ 63549 ०&४५४॥ जन्नत में तख्तों पर तकया लगाए होंगे न उस में धूप देखेंगे 
0 yi ५४;४ ८5:७७ si (25६ न ठिटर (सख्त सर्दी) और उस के साए उन पर के होंगे 
और उस के गुच्छे झुका कर नीचे कर दिये गए होंगे और 
उन पर चांदी के बरतनों और कूजों का दौर होगा जो शीशे 
28 ८५ 4,५४0 (74 ८340४ क मिस्ल हो रहे होगे कैसे शीशे चांदी के साकियों ने उन्हें 
ड ५६५ ७४८४ ५७ Ss OVS पूरे अन्दाजे पर रखा होगा और उस में वोह जाम पिलाए 
= ५४.८ 2-3 Lp 0 जाएंगे जिस की मिलौनी अदरक होगी वोह अदरक क्या 
0 202४4 ७०० Cie UE है जन्नत में एक चश्मा है जिसे सल-सबील कहते हैं और 
EE 83 843 er 5 S55 उन के आस पास खिदमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले 


<5 500520 3 ९८८५४. डके जब तू उन्‍हें देखे तो उन्हें समझे कि मोती हैं बिखेरे 


है| 

2 3 ५ ~ ei s 
Fa pln OU ve 0 ns a 
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हुए और जब तू उधर नजर उठाए एक चैन देखे और बड़ी 
र सल्तनत उन के बदन पर हैं कुरैब के सन्जु कपड़े और 
es asd ८-१ 3 9 6५) कनादीज के और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए गए और 
t i sl» Re 4५ 4S /§ २३3०० उन्हें } उन उन 
र A IES tin 50 (५४४६. ६४; उन्हें उन के रब ने सुथरी शराब पिलाई उन से फरमाया 
५४5६ पट »,, , „ ८५ जाएगा येह तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत ठिकाने 
| (#70१;/०//०१..) 0) $i et 56 र तु तु 
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(596)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस ५४४५५४ ८ फरमाते हैं कि एक 
शख्स ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 


+८79 ५८ ५७५५८ से पूछा, “इस्लाम का सब से बेहतरीन अमल कौन सा है?” फुरमाया, “खाना 


खिलाना और हर मुसलमान को सलाम करना ख्वाह तुम उसे जानते हो या न जानते हो ।” 


CNA err Bh bbe AE) 

(597)......हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ८४०.५७२5 से रिवायत है कि हुजूरे 
पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८; % ५ £ ७४४५. ने फरमाया, “रहमान ५% की इबादत 
करो और खाना खिलाया करो और सलाम को आम करो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे ।” 
(FrA PG Avr bib rote bezoUsD) 

(598)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मालिक अश्अरी १४.५७४२ >; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «39 3५४ ५८५ ५ ने फूरमाया, “बेशक जन्नत में कुछ ऐसे 


ई ह महल्लात हैं जिन में आर पार नजुर आता है अल्लाह [5% ने वोह महल्लात उन लोगों के लिये तय्यार 


किये हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात में जब लोग सो जाएं तो 
नमाज पढ़ते हैं।!! (CTR RS ORES SATO RTE 
(599)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५०२ ५>; फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «८५ ८ ५५४५.८८ ! मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जिसे कर के में जन्नत में 
दाखिल हो जाऊं ।” इर्शाद फरमाया, “खाना खिलाया करो और सलाम को आम करो और सिलए 
रेहमी करो और रात को जब लोग सो जाएं तो नमाज्‌ पढ़ा करो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो 
जाओगे ।'' (rr EeBN Ernie Nya ePer RY) 
(600)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५३२ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 3५ ५८ ने फरमाया, “खाना खिलाना 
और सलाम को आम करना और रात को जब लोग सो जाएं तो नमाज पढ़ना गुनाहों के कफ्फारे हैं ।” 
CNA eroa ef bole blak er BW cbr) 
(60॥)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ## ५५५ ८+; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«59३४ ५७५॥८५७ ने फरमाया, “सब से अफ्जुल स-दका भूकी जान को शिकम सैर करना है ।” 
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(602)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल 2,५८ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
८) महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८५3८ ५५८. ने फुरमाया, “जिस ने किसी 
| भूके मोमिन को पेट भर कर खाना खिलाया तो अल्लाह |; उसे जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे से 
2 दाखिल फरमाएगा जिस से उसी जैसे लोग दाखिल होंगे ।” Cnoufroden FD) 


क 
5) 


| र (603)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८ ५५४३ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९595८८ 2४४ ०॥ ५८ ने फरमाया, “भूके मुसल्मान को खाना खिलाना जन्नत को वाजिब करने वाले 
आ'माल में से है।” एक और रिवायत में है कि, ““भूके मुसलमान को खाना खिलाना रहमत को वाजिब करने 
£| वाले आ'माल में से है।” CFerEAPs sree Bah oes Pot) 
(604)...... हजृरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब £2,५५४ ५2; फरमाते हैं एक शख्स ने नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ,£-५ ५७.५७४५ ८ की 
बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह „५५ ५५ ५७४५ ८ ! मुझे ऐसा अमल 
६| सिखाइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे ।” तो फुरमाया, “तुम ने छोटे सुवाल से बहुत बड़ा मस्अला 
ह पूछ लिया, गुलाम आजाद करो अगर इस की इस्तिताअत न हो तो भूके को खाना खिला दिया करो और प्यासे 
को पानी पिला दिया करो ।” CafrEerrre Peds Pion einen) 
(605)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४५५४३ ५; से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «८.५५3४८ ५७० ८ ने फरमाया, “अल्लाह |#;% तुम में से किसी के लिये खजूर 
ड या लुक्मे की इस तरह निगह दाशत फरमाता है जिस तरह कि तुम अपने मवेशी या ऊंटनी के बच्चे की 
; परवरिश करते हो, यहां तक कि वोह खजूर या लुक्मा उहुद पहाड जितना हो जाता है।” 

छ 


SN 


लर्डभा /६ 


नकी 


CrryP Gere it oN PEEP) 
f ई (606)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५४ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
न { ° 5 3 5 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूने रब्बे अक्बर «८7५3८ ७४५ ५ 
ड 
ई 
KK 


& र ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह {3% रोटी के एक लुक्मे और खजूरों के एक खोशे और मसाकीन के ई 


लिये नफअ्‌ बख्श अश्या की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा () घर के मालिक 
को जिस ने स-दके का हुक्म दिया (2) उस की जौजा को जिस ने वोह चीज दुरुस्त कर के दी 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


खादिम को जिस ने मिस्कीन तक वोह स-दका पहुंचाया ।” फिर रसूलुल्लाह «८-५४ ५४ ५८५ ने 


छः 

फुरमाया, “उस अल्लाह ६<;% की हम्द है जो हमारे खादिमों को नहीं भूला ।” 

> 

f (Maret OBESE) 
ह 

र (607)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र ५७४ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


८5 रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८59७ ५ £ 2 ८ ने फरमाया, “बनी इस्राईल के एक आबिद 
t ई ने अपनी इबादत गाह में साठ साल तक इबादत की । फिर बारिश हुई और जृमीन सन्जु हो गई तो राहिब 
£| अपने सौमआ (या'नी इबादत गाह) से निकला और कहने लगा कि अगर मैं नीचे उतर कर जाऊं तो शायद 
ह ६| मुझे जियादा भलाई हासिल हो । फिर वोह नीचे उतरा तो अपने साथ एक या दो रोटी के टुकड़े भी रख 
| लिये । एक जगह उस की मुलाकात एक औरत से हुई वोह उस के साथ बातें करने लगा यहां तक कि 
र ह| जिना कर बैठा और उस पर बेहोशी तारी हो गई । फिर वोह नहाने के लिये नहर के पास आया तो एक 
साइल उस के पास आया तो उस ने उसे दोनों रोटियां उठा लेने का इशारा किया । फिर उस आबिद का 
क इन्तिकाल हो गया तो उस की साठ सालों की इबादत और जिना का वज्न किया गया तो वोह जिना उस 
इबादत पर गालिब आ गया फिर वोह दो रोटियां उस की नेकियों के साथ रखी गई तो वोह रोटियां 
गालिब आ गईं और उसे बख्श दिया गया |” Crane BoP eer) 
(608)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५2,५७ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८3५ ५८ ५५४५ ८ 
ने फरमाया, “जो मोमिन किसी भूके मुसलमान को खाना खिलाएगा तो आळ्जा ५3% कियामत के दिन 
उसे जन्नत के फल खिलाएगा और जो किसी प्यासे मुसलमान को सैराब करेगा तो अल्लाह |; कियामत 
के दिन उसे पाकीजा शराब पिलाएगा और जो किसी बे लिबास मुसलमान को कपड़े पहनाएगा तो अल्लाह 
ॐ कियामत के दिन उसे जन्नती लिबास पहनाएगा।” (Argent doesn) 
(609)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह £ ५८ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 7६४ ५७०५ > ने फरमाया, 
“तीन खस्लतें जिस में होंगी अल्लाह (=: उस पर अपनी रहमत फरमाएगा और उसे अपनी जन्नत में 
दाखिल फरमाएगा () कमजोर पर नमी करना (2) वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करना (3) गुलामों के साथ 
भलाई का सुलूक करना और तीन खस्लतें जिस में होंगी तो अल्लाह |; उसे उस दिन अपने अर्श के साए 
में जगह अता फरमाएगा जिस दिन कोई और साया न होगा () मशक्कत के वक्त कामिल वुजू करना (2) 
£| अंधेरी रात में मस्जिद की तरफ़ चलना (3) भूके को खाना खिलाना ।” (00667 ० erie 3) 
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(60)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ /८४॥ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «75४४ ५७ ८८ ने दरयाफ्त फरमाया, “आज तुम में किस ने रोजा रखा ?” 
ह हजृरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ #५५४५ ८>; ने अर्ज्‌ किया, “मैं ने ।” फिर फरमाया, “तुम में से 
| आज मिस्कीन को किस ने खाना खिलाया ?” हुजुरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ ८ ५८८ ५>; ने अर्ज 
किया, “मैं ने।” फिर फरमाया, “तुम में से आज मरीजु कि इयादत किस ने की ?” हजूरते सय्यिदुना अबू 
बक्र सिद्दीक & ५४ ५2; ने अर्ज किया, “मैं ने।” फिर फरमाया, “आज तुम में से जनाजे के साथ कौन 
गया ?” हजरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक 2.५५०२ ५2; ने अर्ज किया, “में गया था ।” फिर 
| रसूलुल्लाह "८3% 3८ २८ ८ ने फृस्माया, “जिस शख्स में येह चार खूस्लतें जम्अ हो जाएं वोह जन्नत 
HRT Crain oA ria Wierd) 
(6॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५८६ ५५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
ई | रहमतुल्लिल आ-लमीन «7 3 ४५ ५५४% ८८ ने फरमाया, “अल्लाह {5% कियामत के दिन फरमाएगा, 
“'ऐ इब्ने आदम ! में बीमार हुवा तो तूने मेरी इयादत क्यूं न की ?” बन्दा अर्ज करेगा, “'ऐ अल्लाह (६; ! में 
EE तेरी इयादत कैसे करता तू तो रब्बुल आ-लमीन है ।” आळ्लाङ तआला फरमाएगा, ''क्या तू न जानता था 
कि मेरा फुलां बन्दा बीमार है फिर तूने उस की इयादत नहीं की ? क्या तू न जानता था कि अगर तू उस की 
इयादत करने के लिये जाता तो मुझे उस के पास पाता ?” फिर फरमाएगा, “ऐ इब्ने आदम ! में ने तुझ से 
ह = खाना मांगा तो तूने मुझे खाना क्यूं न खिलाया ?” बन्दा अर्ज करेगा, “ऐ रब {५5% ! में तुझे खाना कैसे 
हे : खिलाता तू तो रब्बुल आ-लमीन है।” आळ्लाह ५5% फरमाएगा, “क्या तू न जानता था कि मेरे फुलां बन्दे 
28] ने तुझ से खाना मांगा था और तूने उस को खाना न खिलाया, क्या तू नहीं जानता था कि अगर तू उसे खाना 
खिला देता तो उस का सवाब मेरे पास जुरूर पा लेता ।” 

फिर अल्लाह (#35 फरमाएगा, “ऐ इब्ने आदम मैं ने तुझ से पानी मांगा तूने मुझे क्यूं न दिया?” 
| बन्दा अर्ज करेगा, “या रब {75 ! में तुझे पानी कैसे पिलाता तू तो रब्बुल आ-लमीन है ।” तो अन्ना 
ह #3 फरमाएगा, “'मेरे फुलां बन्दे ने तुझ से पानी मांगा तो तूने उसे पानी न पिलाया क्या तू नहीं जानता कि 
अगर तू उसे पानी पिला देता तो मेरे पास उस का सवाब पाता ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


(rar EN ces oss Gerla PN) 
(63)...... हजुरते सय्यिदुना जा'फुर अब्दी और हजुरते सय्यिदुना हसन ५४.५७ ५; से रिवायत है 


ह| कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५ <७ ७४५ /> 
EF ने फरमाया, “अज्जा |; % मलाएका के सामने अपने उन बन्दों पर फुख करता है जो लोगों को खाना 


डर है 
खिलाते हैं ।' 
(64)...... 


गुकर्रभा /&े मुनब्बरा 
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(62)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८३० ५७ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह {#5 के महबूब, 

दानाए गुयूब, मुनज्जहुन अनिल उयूब «८५% ५४५७४५ ८. ने फरमाया, “अन्लाह (८;# के नज्दीक 
सब से पसन्दीदा आ'माल येह हैं कि तू किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर दे या उस की एक 
र परेशानी दूर करे या उस की भूक मिटा दे या उस का कर्ज अदा कर दे ।” 


हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४.५७५) से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
`) खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
हो आमिना के लाल +८5४८ ५४५८८ ने फरमाया, “जिस ने अपने भाई को पेट भर कर खाना खिलाया 
और उसे पानी से सैराब किया तो अल्लाह |=: उसे जहन्नम से सात खन्दकें दूर कर देगा और उन में से 
| दो खुन्दकों के दरमियान पांच सो बरस का फासिला होगा ।” 
हजुरते सय्यिदुना अली बिन अबू तालिब #2 ५५ ५; फरमाते हैं, “में एक या दो साअ 
खाने पर अपने भाइयों को जम्अु करूं येह मुझे बाजार में जा कर एक गुलाम खरीद कर उसे आजाद 
करने से जियादा पसन्द है।” और हजुरते सय्यिदुना हसन बिन अली ५८४० ५५% >+ फरमाते हैं कि “में 
अल्लाह |; के लिये अपने किसी मुसलमान भाई को एक लुक्मा खिलाऊं येह मेरे नज्दीक किसी 
मिस्कीन पर एक दिरहम स-दका करने से जियादा पसन्दीदा है।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


5४] व्छिसी डुन्शान या जानवर व्छे पानी पिलाने या कूं स्रुढवाने व्ा अवाब 
अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है 


Z ~ Zs 


“ 5055 ie 355 Oe 4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो जो एक जुर्रा भर भलाई 
है Geo) OFS Ge करे उसे देखेगा और जो एक जरर्रा भर बुराई करे उसे 
ः देखेगा । 
i (645)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७४२ ८; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
नस ! रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
& है आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +४५५५ ७५१ ५ ने फुरमाया, “एक शख्स किसी रास्ते से 
ज } गुज्र रहा था कि उसे शदीद प्यास महसूस हुई तो उस ने करीब ही एक कूंआं पाया वोह उस में उतरा और 
se पानी पी कर निकल आया । उस ने वहां एक कुत्ते को देखा जो हांप रहा था और प्यास की वजह से 
कीचड़ खा रहा था। उस ने सोचा कि इसे भी इतनी ही प्यास लगी होगी जितनी मुझे लगी थी । फिर वोह 
£| कूएं में उतरा और अपने मोजे में पानी भर कर उसे अपने मुंह में दबाया और ऊपर आया और वोह पानी 
६ ४| कुत्ते को पिला दिया झन्नाछ |, को उस का येह अमल पसन्द आया और उस की मगिफुरत फृरमा 
| दी ।” सहाबए किराम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +; 5 ५4 ५८ ८ ! क्या हमारे लिये 
चौपायों में भी सवाब है ?” फरमाया, “हर जान वाली चीज में सवाब है ।'” 

CFA AGP aloe ERE) 
(646)...... हज्रते सय्यिदुना महमूद बिन रबीअ #५५४ ५>; फरमाते हैं कि हजुरते सय्यिदुना 
सुराका बिन जु'शुम #५७४ ५>; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #59 £४ ५८५.५ ! कोई 
गुमशुदा जानवर मेरे हौज पर आ जाए तो अगर मैं उसे पानी पिला दूं तो क्या इस में मेरे लिये सवाब 
है?” फुरमाया, “उसे पानी पिला दिया करो क्यूं कि हर जानदार में सवाब है।'' 


मढ नलु) ४, नन्नलुन ५-4 मनक 


| (recor Peelers) 
ह 

ई | (67)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ८३४७५१ > फृरमाते हैं एक शख्स ने नूर के 
ॐ| पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3% 34८५७५ > की 


f | बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, ““जब में अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिये अपना हौजु भरता 

| हूं तो दूसरों के ऊंट भी पानी पीने के लिये आ जाते हैं तो में उन्हें भी पानी पिला देता हूं, क्या इस में मेरे 

लिये सवाब है? फुरमाया, “हर जान वाली चीज में सवाब है ।” 

_ (rer ber frst ras ART PETS I) 
| (68)...... हजृरते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४४.५७५ ५४) फृरमाते हैं कि एक शख्स ने सरकारे 
* वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 


4 या 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


{| परवर्द गार ७:39 5६७५ ५७५ की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “कौन सा ऐसा अमल है |; 
जिसे कर के मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूं?” फरमाया, “क्या तू किसी ऐसे शहर में रहता है जहां (5 
व भ पानी जम्मू कर लिया जाता है?” उस ने आर्ज किया, “हां ।” फुरमाया, “फिर तुम एक नई मश्क खरीदो 

है| फिर उसे भर लो और उस के फटने तक लोगों को पानी पिलाते रहो इस तुरह उस के फटने से पहले ही तुम 
£| जन्नतियों के अमल तक पहुंच जाओगे ।” (freon ocr) 
i (69)...... हजुरते सय्यिदुना कुदैर जृब्बी 2 ५७ ५०; फरमाते हैं कि एक आ'राबी ने आकाए 
जज || मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
ह हु) “3४3६४ ७७७५५५ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “मुझे ऐसा अमल बताइये जो मुझे 
ज च जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर दे ।” तो आप «८% ५ ५७ ५८ ने फरमाया, “क्या येह 


दोनों बातें तुम्हें मल पर उभारती हैं ?” उस ने कहा, ““जी हां।' फुरमाया, “हक बात कहो और जो जाइद 


६| चीज्‌ तुम्हारे पास हो वोह किसी को आता कर दिया करो ।” उस शख्स ने अर्ज किया, “खुदा की कसम ! में 
द| हर वक्त हक बोलने की इस्तिताअृत नहीं रखता और न ही जाइद चीजु अता कर देने की ताकृत रखता 


ईइ | हूं।” फुरमाया, “तो मोहताजों को खाना खिला दिया करो और सलाम को आम करो ।” 


-ईन्न/ गन्नल्ुन \५-4/गनकए 
A, बकीअ /2\ शकर 


मुकर्र॑भा /Aे, मुनब्नरा, 


मक्कलुन 


बकीअ 8 


उजा) 


मुक 


LS) 


५ 


कर 


उस ने अर्ज किया, “येह भी मुश्किल है।” इर्शाद फरमाया, “क्या तुम्हारे पास ऊंट है?” 
उस ने अर्ज किया, “जी हां |” फुरमाया, “अपने ऊंटों में से कोई जवान ऊंट और पानी का मश्कीजा साथ 
लो और फिर ऐसा घराना देखो जो एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन पानी पीता हो फिर उसे पानी पिलाओ तो न 
तेरा ऊंट हलाक होगा और न तेरा मश्कीजा फटेगा और तेरे लिये जन्नत वाजिब हो जाएगी ।” फिर वोह 
आ'राबी तक्बीर पढ़ते हुए चला गया तो उस के ऊंट के हलाक होने और मश्कीजा फटने से पहले ही 
उसे शहीद कर दिया गया ।” (#<06१6677 rs les BD) 
(620)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक &« ५७ ५; नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले 
अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +“; % 7५ ५८% ८/८ से मरफूअन रिवायत करते हैं कि “दो शख्स एक 
सहरा से गुजर रहे थे । उन में से एक शख्स इबादत गुज़ार था जब कि दूसरा बदकार था । एक मरतबा 
इबादत गुज़ार शख्स को इतनी शदीद प्यास लगी कि वोह शिद्दते प्यास से गृश खा कर गिर गया । जब उस 
के साथी ने उसे गिरते हुए देखा तो उस ने कहा, “अल्लाह (#;# की कसम ! अगर येह नेक बन्दा 
प्यासा मर गया हालां कि मेरे पास पानी मौजूद है तो में अल्लाह {$ की तरफ से कभी कोई भलाई न 
पा सकूंगा और अगर में इसे अपना पानी पिला दूं तो मैं जुरूर प्यास की वजह से मर जाऊंगा ।” फिर उस 
ने अल्लाह (#;; पर भरोसा करते हुए अपने साथी को पानी पिलाने का पुख्ता इरादा किया । चुनान्चे 
उस ने उस पर अपना पानी छिडका और बाकी मांदा पानी उसे पिला दिया । फिर वोह उठा और सहरा 


च पार कर गया ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


(फिर प्यारे आका „3४ 3८ ५४% ८ ने इर्शाद फुरमाया), “'जब उस बदकार को हिसाब के लिये 
- रोका जाएगा और उसे जहन्नम का हुक्म दे दिया जाएगा तो मलाएका उसे हांकते हुए ले जा रहे होंगे कि वोह 


“| उस आबिद को देखेगा तो उस से कहेगा, ““ऐ फुलां ! क्या तू मुझे नहीं पहचानता ?” वोह पूछेगा, “तू कौन है 
हे ?” तो येह जवाब देगा, '“में वोही हूं जिस ने सहरा में अपनी जान के मुकाबले में तुझे तरजीह दी थी ।” येह 
|| सुन कर वोह आबिद कहेगा, “क्यूं नहीं मैं तुझे पहचानता हूं।” फिर वोह फिरिश्तों से कहेगा, “रुक जाओ |” 
2 || तो वोह रुक जाएंगे । फिर येह अपने रब {#3 की बारगाह में हाजिर हो कर उसे पुकारेगा और कहेगा, '*या 

७ रब ६5% ! तू इस की नेकी को जानता है कि इस ने किस तरह मुझे अपने आप पर तरजीह दी थी, या रब 

2 3% ! इसे मेरे हवाले कर दे ।” तो अळ्लाह {५% फरमाएगा, “वोह तेरे हवाले है ।” तो वोह आबिद 

ई £| अपने भाई के पास आएगा और उस का हाथ थाम कर उसे जन्नत में दाखिल कर देगा ।” 

र CREAN liter INE) 

(62)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ## „५४४ ५%; से रिवायत है शहन्शाहे मदीना, कृरारे कल्बो 
सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५४ ५५ ८ ने फुरमाया, 

& | ' अहले जन्नत में से एक शख्स कियामत के दिन अहले जहन्नम को ऊपर से झांक कर देखेगा तो जहन्नमियों 

में से एक शख्स उसे पुकार कर कहेगा, “ऐ फुलां ! कया तूने मुझे पहचाना ?” वोह जन्नती शख्स कहेगा, 
£| “अल्लाह {;: की कसम ! मैं ने तुझे नहीं पहचाना तू कौन है?” तो वोह कहेगा, '“मैं वोही हूं कि जब तू 
दुन्या में मेरे पास से गुजरा था तो तूने मुझ से पानी मांगा था और मैं ने तुझे पानी पिलाया था।' तो वोह जन्नती 

कहेगा, “मैं ने तुझे पहचान लिया ।” तो वोह कहेगा कि “मेरे लिये उस नेकी की वजह से अपने रब {5% 
की बारगाह में शफाअृत करो ।'' 

चुनान्चे वोह शख्स अल्लाह {५% की बारगाह में उस का तज्किरा कर के सुवाल करेगा और 
कहेगा मैं ने जहन्नम में झांका तो मुझे उन में से एक शख्स ने पुकार कर कहा, “क्या तूने मुझे पहचाना ?” 
तो में ने कहा, “अल्लाह |: की कसम ! मैं ने नहीं पहचाना कि तू कौन है?” तो उस ने कहा कि “'मैं 
वोही हूं कि जब तू दुन्या में मेरे करीब से गुजरा था तो तू ने मुझ से पानी का एक घूंट मांगा था तो में ने तुझे 
पानी पिलाया था, लिहाजा तू अपने रब $«;% की बारगाह में मेरी शफ़ाअत कर, तो या रब ६५% ! मेरी 
शफूाअत उस के हक्‌ में कबूल फरमा ले ।” फिर अल्लाह ६८; % उसे जहन्नम से निकालने का हुक्म 
देगा तो उसे जहन्नम से निकाल दिया जाएगा ।” Cao aNane rc asl letnd XH) 

(622)...... हज्रते सय्यिदुना अनस & ५५४३ ८>; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5४ 3 £ ५७५.५८० की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज 

किया, “या रसूलल्लाह «५ ५८७८ ५५८०! मेरी मां फौत हो गई है और उस ने कोई वसिय्यत नहीं 

६| को अब अगर मैं उस की तरफ से कोई स-दका करूं तो क्या उसे नफ्ञ पहुंचेगा ?” फरमाया, “हां 

ई 5 और तुझ पर लाजिम है कि तू पानी स-दका कर ।” (नशे कषा5त८०(००८/७:४०५-५०४१...८८७०४८) 


। _ /भन्‍्त्कल 
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(623)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७८६ «»; से रिवायत है कि नबिय्ये करीम 


च ०८३97४ ५७५८ ने फरमाया, “पानी से बढ़ कर कोई स-दका ज्यादा सवाब वाला नहीं ।” 
(rrr Er reA Doh Gs weds Neer) 
हे $| (624)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७४६ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सस्याहे अफ्लाक «5 ८८ ५८% ८ ने रमाया, “मोमिन के इन्तिकाल के बा'द उस के 
£ ४। अमल और नेकियों में से जो कुछ उसे मिलता रहेगा, वोह येह है () उस का वोह इलम जिसे उस ने 
ड सिखाया और फैलाया और (2) नेक बेटा जिसे उस ने छोड़ा, या (3) वोह कुरआने पाक जिसे विरसे में 
FS छोड़ा, या (4) वोह मस्जिद जिसे उस ने बनाया, या (5) मुसाफिर खाना बनाया, या (6) किसी नहर को 
£| जारी किया, या (7) वोह स-द-कृए जारिया जिसे उस ने हालते सिह्हृत और जिन्दगी में अपने माल से दिया, 
| इन का सवाब उसे मौत के बा'द भी मिलता रहेगा ।” (0066१ Ooh) 
ध (625)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५ ५>; से मरवी हे, “सात चीजें आदमी को उस की मौत 
§| के बा'द उस की कब्र में भी मिलती रहती हैं, उस ने जो इल्म सिखाया, या नहर जारी करवाई या कूंआं 
|| खुदवाया, या दरख्त उगाया, या मस्जिद बनवाई या विरसे में मुस्हफ छोड़ा, या ऐसा बच्चा छोड़ कर 
४ मरा जो उस के मरने के बा'द उस के लिये इस्तिगफ़ार करे ।” 
Crees TS Bt Ait EE) 
£| (626)...... हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन उबादा £५५५ ५५; फुरमाते हैं कि मैं ने आर्ज किया, 
ई “या रसूलल्लाह «८% ५४७ ५७८८ ! मेरी मां इन्तिकाल कर गई, (उन के लिये) कौन सा 
स-दका अफजल है?” इर्शाद फरमाया, “पानी ।” तो में ने एक कूंआं खुदवाया और कहा ““येह 
उम्मे सा'द के लिये है | Cinta el ए७४४8..5४0...072808७४) 
(627)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £८ /४9॥ ५+; से रिवायत है अल्लाह $;# के महबूब, 
ई | दानाए गुयूब, मुनज़्जहुन अनिल उयूब «८५ ४४ ५७५ ड ने फरमाया, “जिस ने कूंआं खोदा तो उस 
श में से जिन्नो इन्स और परिनदों में से जो जानदार भी पानी पियेगा अळ्लाछ |, उसे कियामत के दिन उस 
& है का सवाब अृता फ्रमाएगा । Cero ee hes Phd) 
= हज्रते सय्यिदुना अली बिन हसन बिन शकीक ८८८४ कहते हैं कि हजृरते सय्यिदुना 
#4] अब्दुल्लाह बिन मुबारक #2 ५७% ५2; से एक शख्स ने कहा “ऐ अबू अब्दुर्रहमान ! सात साल होने 
fi $| को आए मेरे घुटने पर एक फोड़ा निकला है मैं ने मुख्तलिफ तरीकों से इस का इलाज कराया और बहुत 
| से तृबीबों से इस के बारे में पूछा मगर मुझे कोई फाएदा नहीं हुवा ।” तो आप 4.५५० ८; ने उस से 
फरमाया, “जाओ ! कोई ऐसी जगह तलाश करो जहां लोग पानी के मोहताज हों और वहां एक कूंआं 
खुदवाओ, मुझे उम्मीद है कि वहां पानी निकलते ही तेरा खून बहना बन्द हो जाएगा ।” तो उस शख्स 
ने ऐसा ही किया और शिफायाब हो गया । 
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| ङस बारै में अहादीशे मुव्छद्दशा : 

& हु। (628)...... हजुरते अनस & ५ „>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां 
ई के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५3८ ५७४५ ८ ने फरमाया, “जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल 
बोए फिर उस में से जो परिन्दा या इन्सान खाए तो वोह उस की तरफ से स-दका शुमार होगा ।” 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो भलाई करो बेशक 
अल्लाह उसे जानता है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपने लिये जो भलाई 
आगे भेजोगे उसे झलळ्लाछ के पास बेहतर और बड़े सवाब 


की पाओगे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो जो एक जुर्रा भर भलाई करे 
उसे देखेगा और जो एक जुर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा । 


(«69०7 Cet PUA bess Psa £ ) 


(629)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४४५५८०; से रिवायत है शहन्शाहे 
४ खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
ह आमिना के लाल «3७५४५ ५५4 ५ ने फरमाया, “जो मुसलमान दरख्त लगाए और फस्ल बोए फिर 
; उस में से जो कुछ इन्सान और परिन्दा वगैरा खाए तो उसे उस का सवाब मिलेगा ।” 

छ 


(rrr Ever bE GNCF For Boose NE) 


| (630)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८८ ८४४ >>; से रिवायत है खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 


जनाबे सादिको अमीन ५५54 ५७.५ ने फरमाया, “जो मुसलमान दरख्त लगाए तो उस में से जो 
९ कुछ खाया जाएगा वोह उस के लिये स-दका है और जो कुछ इस में से चोरी होगा वोह इस के लिये स-दका 
है और जो कोई उसे नुक्सान पहुंचाएगा वोह भी इस के लिये कयामत तक स-दका है।” 
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आ-लमीन, शफ़ोउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
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एक रिवायत में है कि “जो मुसलमान दरख्त लगाए या खेती बोए फिर उस में से किसी इन्सान या 


i जानवर या परिन्दे ने खाया तो वोह उस के लिये स-दका है ।” 


जब कि दूसरी रिवायत में है कि “मुसलमान जो कुछ उगाए फिर उस में से कोई इन्सान या जानवर 


$| या परिन्दा खाए तो वोह उस के लिये कयामत तक स-दका होगा ।” 


(Arar PEA i sb) 


| (637)...... हजुरते सय्यिदुना साइब #५४२ „>; रिवायत करते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
९८5५5५६ ५७४५१५८ ने फरमाया, “जिस ने खेती बोई फिर उस में से परिन्दे या किसी भूके जानवर ने 


ज £ खाया तो वोह उस के लिये स-दका है ।” (७४(६०८५१७०/.7,->) 
a (632)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस 2.५५४२ „>; से रिवायत है नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५५ 7४ ५७०५ ८ ने फुरमाया, “जिस ने 


| किसी जुल्म व जियादती के बिगैर कोई घर बनाया या जुल्म व ज्यादती के बिगैर कोई फसल बोई, जब तक 
६४ अल्लाह तबा-र-क व तआला की मख्लूक में से कोई एक भी उस से नपृअ्‌ उठाता रहेगा उसे सवाब 


मिलता रहेगा | (+4./०८५०११८४,०-)) 
(633)...... इमाम अहमद बिन हम्बल & ५७ >; एक सहाबी ८ ७२ ८>; से रिवायत करते हैं 


कि मैं ने सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको 
मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «3४५४७ ७८५ /> को फुरमाते हुए सुना, “जिस ने कोई दरख्त लगाया 
और उस की हिफाजृत और देखभाल पर सब्र किया यहां तक कि वोह फल देने लगा तो उस में से खाया जाने 
वाला हर फल अल्लाह ५; के नज्दीक उस के लिये स-दका है।'” CoertagoNoN frre) 
(634)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५५२ >; फरमाते हैं कि मैं दिमिश्क में एक जगह खेती 
बो रहा था कि एक शख्स मेरे करीब से गुजरा तो उस ने मुझ से कहा कि “आप सहाबिये रसूल होने 
के बा वुजूद येह काम कर रहे हैं ?” तो में ने उस से कहा मेरे बारे में राय काइम करने में जल्द बाजी 
मत करो क्यूं कि मैं ने रसूलुल्लाह «5. ५५४ ५५५ > को फ्रमाते हुए सुना है, “जिस ने फृस्ल बोई 
तो उस फसल में से आदमी या मख्लूक में से जो भी खाएगा वोह उस के लिये स-दका शुमार होगा ।” 


(Prieto) 


(635)...... हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी #५४४ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +८7५ 3८ ५७०५ ८ 
ने फरमाया, “जो शख्स खेती बोएगा अल्लाह {;% उस से निकलने वाली फसल की मिक्दार के बराबर 
उस के लिये सवाब लिखेगा ।” 
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A सत मढ़न 


गुजुश्ता सफहात में हजुरते सय्यिदुना अनस ## /४४/ ८५; की येह रिवायत गुजर चुकी है कि 
“सात चीजें बन्दे की मौत के बा'द भी जारी रहती हैं हालां कि वोह बन्दा अपनी कब्र में होता है, () उस ने 
जो इलम सिखाया, या (2) नहर बनवाई, या (3) कूंआं खुदवाया, या (4) दरख्त उगाया, या (5) मस्जिद 
बनवाई, या (6) विरसे में मुस्हफ छोड़ा, या (7) ऐसा बच्चा छोड़ कर मरा जो उस के मरने के बा'द उस के 
लिये इस्तिग्फार करे ।” CrvAEer roars) 
(636)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८2 ५५४२ ५>; फुरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५% 5४५ ५५१ ८ बनी अप्र बिन औफ के हां तशरीफ लाए तो 
फरमाया, “ऐ अन्सार के गुरौह !” उन्हों ने अर्ज किया, “लब्बैक या रसूलल्लाह «५389 3 ४८ ५७ > |” 
तो आप ने फरमाया, “दौरे जाहिलिय्यत में जब तुम अल्लाह | की इबादत नहीं करते थे तो 
कमजोरों का बोझ उठाया करते थे और अपने अम्वाल से अच्छे काम किया करते थे और मुसाफिरों के 


$| साथ अच्छा सुलूक करते थे यहां तक कि जब अल्लाह {,% ने इस्लाम और अपने नबी 


+३५३५ ५७५० के जरीए तुम पे एहसान फुरमाया तो तुम अपने अम्वाल को महफूज करने लगे, 
सुन लो ! जिस चीज में से कोई आदमी खाता है उस में सवाब है और जिस में से कोई दरिन्दा या परिन्दा 


ई खाता है उस में भी सवाब है ।” 


रावी कहते हैं कि येह लोग जब वापस लौटे तो उन में से हर एक ने अपने अपने बाग में से 
तीस तीस दरवाजे निकाल लिये । Crore usr PE Feri) 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


भनाई के व्छामों में स्त्र्‌र्च व्छरने का सवाब 
कुरआने हकीम फुरकाने मजीद में कई मकामात पर स-दका करने की तरगीब दी गई है 


3) k, 
ईमा / 


बकी. 90 कह ) 2 


चुनान्चे इर्शाद होता है, 


जब्नलुन, 


() ८ 4४ 2०८ 45४ 2६5-5930 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह बुलन्द रुत्वा किताब 


०4४५ ७३०४ 559४ 05a 4 कोई शक की जगह नहीं इस में हिदायत है डर वालों 
06H eddies ELAN OS को वोह जो बे देखे ईमान लाएं और नमाज्‌ काइम रखें 


द 0 
चः Fisch 6 Fite ७४०४ & और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाएं और 


"४ 24 24 7.८7 :.,,. नोहकि ईमान लाएं उस पर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ 


बकीआ 


। RF pi 4 4. उतरा और जो तुम से पहले उतरा और आखिरत पर 
द हि 553 (३१) 2-2 ७“-» ५ रखें 
द PF यकीन रखें वोही लोग अपने रब की त्रफ से हिदायत 
i Cots) 08: है 8 
। | पर हैं और वोही मुराद को पहुंचने वाले । 


डे (2) os HHL तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो अपने माल खैरात 

Spi sje 5 रा it; i „ करते हैं रात में और दिन में छुपे और जाहिर उन के लिये 
re) ® 

॥ , उन का नेग (इन्आम) है उन के रब के पास उन को न 

(rersilr) 08s ps AY) el 

ˆ कुछ अन्देशा हो न कुछ गम । 


i] (3) 899५3 (४....& ५७ i 34५७५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम जो अच्छी चीज दो 

Po tid ७3 5 40 45-32 ४८-4४ तो तुम्हारा ही भला है और तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं 

05346 9 235.52 ॐ; गर अव्लाङ की मरजी चाहने के लिये और जो माल 
(rerlr) दो तुम्हें पूरा मिलेगा और नुक्सान न दिये जाओगे । 

28 (4) ८553८3 805 632.446. पर ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो नमाज्‌ काइम रखें 


RI APTNRPENCAFTITS और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खूर्च करें येही सच्चे 


B33 3 ६४3 4-२ E55 ल्मान हैं इन के लिये द-रजे हैं इन के रब के पास 
(Fert) 0६,5 और बख्शिश है और इज्जृत की रोजी । 
अल: मे अत त हा ह र न 
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(5) १ ९) ५-६5८ ८-4). तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने सत्र 
BIT Hts Lands किया अपने रब की रिजा चाहने को और नमाज काइम 
teal Sy रखी और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और जाहिर 
६५ */ ४272 कुछ खर्च किया और बुराई के बदले भलाई कर के 

(radio) 039 «4-53 / रालते हैं उन्हीं के लिये पिछले घर का नफ है । 


(6) a ५४; ८565 64433} तर-ज-मए कन्नुल ईमान : और जो चीज तुम 


् nS 0 (0 अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस के बदले 
५ EE, और देगा और वोह सब से बेहतर रिज्क देने वाला । 


बकीआ 


ई| (7) Ai aly SH 5-२४ &| तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अल्जाह 


2 (०८५४५ ५८४४५ 8,५५॥ की किताब पढ़ते हैं और नमाज काइम रखते हैं और 
4 हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं पोशीदा 
छः 5) दुआ । कहर Le 2 32 6 i] ५५ क्र हैं में 
हे 05450 १9५५57 १%) और जाहिर वोह ऐसी तिजारत के उम्मीद वार हैं जिस में 


slab ८2 ४4४५ A ९4554 हरगिज्‌ रोटा (नुक्सान) नहीं ताकि उन के सवाब उन्हें 
5 भरपूर दे और अपने फुज्ल से और जियादा अता करे 
(recta: Plerr) 0 5 Pl है दे i हनाव 
र „ बेशक वोह बख्शने वाला कद्र फृरमाने वाला है। 


रसूल पर ईमान लाओ और उस की राह में कुछ वोह 

eo) GH: ५9 Gls खर्च करो जिस में तुम्हें औरों का जा नशीन किया तो जो 
उ तुम में ईमान लाए और उस की राह में खूर्च किया उन के 

Care) OF 4५६ लिये बड़ा सवाब है। 
अ-ढके के बारै में अहादीसे मुबा-रव्हा 

| (637)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ७८ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 

र कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «५% ४.५७० ५-2 ने 
| फरमाया “हर रोज दो फिरिश्ते उतरते हैं, उन में से एक कहता है ''ऐ आज्जाछ ६; % ! खर्च करने वाले 
६६ को जजा अता फरमा ।” और दूसरा कहता है, “ऐ अल्लाह |; ! अपना माल रोक कर रखने वाले का 
Coenen BR) 


र 
छ 
ह 
| दी As पक हि झन्लाङ उस 
28 (8) (Seat 94 355 400 ,४.४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अळ्जाङ और उस के 
ह 
ह 
इ 
क्र 
हे 
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80% जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #० 


> 
(638)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५५3८५ ५८. ने फुरमाया, “बेशक आस्मान [£ 
के दरवाजों में से एक दरवाजे पर एक फिरिश्ता कहता है, “जो आज कर्ज देगा कल उसे बदला दिया 
जाएगा ।” और दूसरे दरवाजे पर एक फिरिश्ता कहता है, “ऐ अल्लाह {५ ! खर्च करने वाले को बदला 
अृता फरमा और अपने माल को रोक रखने वाले का माल जाएअ फरमा ।” 
Cra Er TYP feb espe FEY) 
(639)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा & ५५४३ ८2; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक +८५५ ५८८५७४५१. ने फरमाया, “जब भी सूरज तुलूअ होता है तो उस के दोनों 
पहलूओं में दो फिरिश्ते निदा करते हैं, “'ऐ आळ्लाह {#;% ! जो खर्च करे उसे जजा अता फरमा और जो 
अपने माल को रोक कर रखे उस का माल जाएअ फरमा ।” 
(02 /7६०/७(८८०४०-७०७/४ (.20/...0/८८(०००५:2४८५-२४० 
(640)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५४ -.>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
| रहूमतुलिलल आ-लमीन «9५४. ५७ > ने फुरमाया, “न्ना (+; फरमाता है तू खर्च 
`| कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा ।” और फरमाया कि, “अल्लाह $ के खजाने भरे हुए हैं, दिन रात 
६ | मुसल्सल खर्च करने से भी उन में कोई कमी नहीं आती, क्या तुम नहीं देखते कि जब से उस ने जृमीनो 
आस्मानों को पैदा फरमाया है खर्च कर रहा है, बेशक इस से उस के खजानों में कोई कमी नहीं हुई, उस 
का अर्श पानी पर था और मीजान उसी के दस्ते कुदरत में है जिसे वोह झुकाता और बुलन्द करता है।” 
र (rN ar perky ssh) 
£5 (647)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७५८ ८>; फरमाते हैं कि मैं ने अल्लाह ५,५ के 
| महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५०5४७ ५७४ ८ को फरमाते हुए सुना, “बखील 
(| और सखी की मिसाल उन दो आदमियों की मिसाल की त्रह है जिन पर सीने से पसली की हड्डी तक लोहे 
४| की जिरह है, तो सखी जब खर्च करने लगता है तो वोह जिरह उस के पूरे जिस्म पर कुशादा हो जाती है यहां 
| तक कि उस की उंग्लियों के पोरों को छुपा लेती है और वोह अपनी उंग्लियों से उस के असर को मिटा देता 
f है जब कि बखील जब खूर्च करने का इरादा करता है तो कड़ी का हर हल्का अपनी जगह पैवस्त हो जाता है 
'छ और वोह उसे कुशादा करना चाहता है मगर वोह कुशादा नहीं होता ।” 
ट i (कदाहताक- ०४५0-०0 sino) 
(642)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस #५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
ह| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 5% £५ ५७५ ५ ने फृरमाया, “दोस्त तीन हैं, एक 
* दोस्त कहता है “मैं तेरी कब्र में जाने तक तेरे साथ हूं।” येह अहबाब व रिश्तेदार हैं और दूसरा दोस्त कहता 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


है, “जो कुछ तूने दे दिया वोह तेरा है और जो रोक लिया वोह तेरा नहीं ।” येह तेरा माल है और एक दोस्त 


कहता है कि, “तू जहां दाखिल होगा या जहां से निकलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा ।” येह तेरा अमल है तो वोह बन्दा 
कहेगा कि “अल्लाह |: की कसम ! तू इन तीनों में से मेरे लिये सब से आसान था ।” 


(/9/(/८/६./०४ ETT PO ITN PL) 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 


(643)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जुर #५७५ >; फरमाते हैं कि मैं शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


+393९ ५७५.५ की बारगाह में हाजिर हुवा । आप +८५५७ ५७४० ८८ उस वक्‍त का'बे के 


ई £ साए में तशरीफ फुरमा थे । जब आप „८; ५५८४ ५४५ ८ ने मुझे देखा तो फरमाया, “रब्बे का'बा की 


कसम ! वोही लोग खरे में हैं।” में आप की खिदमत में हाजिर हो कर बैठ गया लेकिन मैं अभी ठीक 


। §| से बैठ न पाया था कि उठ खड़ा हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3५3४७ ५५०% ८ | मेरे मां 
2 9 बाप आप पर कुरबान ! कौन से लोग खारे में हैं ?”' फरमाया, ““वोह जो बहुत मालदार हों सिवाए उस 
4. शख्स के जो अपने सामने, आगे और पीछे दिल खोल कर आल्नाह |; की राह में खर्च करे, मगर ऐसे 


लोग बहुत ही कम हैं|" (CG SLRRTSNITNES SNOT 


क (644)...... हजुरते सस्यिदुना इन्ने मस्ऊुद ८5 ७८५ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +५ ५ <४ ७४५ ८८ ने फरमाया, “हम वोही आखिरी लोग हैं जो 


च कियामत के दिन सब से पहले आएंगे और बेशक कसीर माल वाले ही कियामत के दिन सब से पीछे होंगे 
: सिवाए उन लोगों के जो अपने आगे पीछे और दाएं बाएं, दिल खोल कर खर्च करें ।” येह बात इर्शाद 
| ड फरमाते हुए रसूलुल्लाह „-5 3 £ ५४५५ ५ अपना दामने अक्दस झाड़ कर खर्च करने की कैफिस्यत 
£ की मिसाल दे रहे थे ।” (१९८८०८०१९०६/०(....१४१.../८८००७००८:०७०५०/) 


(645)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद ८2 ५८६ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
ट 9३८४ ५७५ ५- ने फरमाया, “हसद (रवा) नहीं मगर दो आदमियों के मुआ-मले में, पहला शख्स 
वोह है जिसे अल्लाह {५5 ने कुरआन अता फरमाया और वोह दिन रात उस में मश्गूल रहे और दूसरा वोह 


जिसे अल्लाह तआला ने माल अता फरमाया और वोह दिन रात उसे (राहे खुदा |; में) खर्च करता 


रहे |” CTY) bis] THe SDS ) 
श्र es 4 गन अ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी CTE ERD 
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4 _/मक्कल 
Ho 


RA al 


A मुनव्बश, 


त्र मनक ल्न 


र्‌ /&% ९ मकर: 


RYERSS 


3७९५४ 


is 


६| वजाह॒त : 


इस हदीस में हसद से मुराद गिन्ता या'नी रश्क है और दूसरे की ने'मत की अपने लिये तमन्ना 


$| करना गिब्ता कहलाता है जब कि उस की ने'मत के जुवाल की तमन्ना न की जाए। 


(646)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊूद ५2,५७४४ ५>; से रिवायत है कि सरवरे कौनैन 


ह न ५३५८ ५७५५ ने फुरमाया, “'न्नाह्ठ {= कियामत के दिन दो बन्दों को जिन्दा फरमएगा, 
जिन को दुन्या में कसीर माल और औलाद से नवाजा था, फिर एक से इर्शाद फरमाएगा, “ऐ फुलां बिन फुलां !” 
वोह अर्ज करेगा, “लब्बैक मेरे रब ! मैं हाजिर हूं।” अल्लाह तआला फ्रमाएगा, “क्या मैं ने तुझे माल और 
ज कसीर औलाद अता न फरमाई थी?” वोह अर्ज करेगा, “क्यूं नहीं ।” अल्लाह (35 फरमाएगा, “तूने मेरे 


अता कर्दा माल का क्या किया ?” वोह अर्ज करेगा, “में ने उसे मोहताजी के खौफ से अपने बच्चों के लिये 
छोड़ दिया ।” अल्लाह |; फरमाएगा, “अगर तू हकीकत जान लेता तो हंसता कम और रोता जियादा, 


$६ | क्यूं कि जिस चीज का तुझे अपने बच्चों पर खौफ था में ने उन्हें उसी में मुब्तला कर दिया ।” 


फिर दूसरे बन्दे से फ्रमाएगा, “*ऐ फुलां बिन फुलां !” वोह अर्ज करेगा, **०५.. <०) ७। <. ऐ मेरे 
रब {#3 में हाजिर हूं।” अल्लाह तआला फरमाएगा, “क्या में ने तुझे कसरत से माल और औलाद अता 
नहीं फुरमाई थी ?” वोह आर्ज करेगा, “या रब {3% ! क्यूं नहीं ?” आळ्लाह {3% फरमाएगा, “तूने मेरे 
अता कर्दा माल के साथ क्या किया?” वोह अर्ज करेगा, “या रब $<; & ! में ने उसे तेरी ताअत में खर्च किया 
और मौत के बा'द अपने बच्चों के लिये तेरी अता पर भरोसा किया ।” तो अल्लाह ($ फरमाएगा, 
“अगर तू हकीकत जान लेता तो रोता कम और हंसता जियादा, तूने जो भरोसा किया था मैं ने तेरी औलाद के 
साथ वोही मुआ-मला किया ।'' (Heir Bert (५८८... ७0 Py 
(647)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा 2.५५४२ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% 3५७ ५८०५५ ने फरमाया, “ऐ इब्ने आदम ! 
अगर तुम अपना जरूरत से जाइद माल खर्च कर दो तो येह तुम्हारे लिये बेहतर है और अगर तुम इसे रोके 
रखोगे तो येह तुम्हारे हक में बुरा है और तुम्हें इतने माल पर मलामत न की जाएगी जो तुम्हें कनाअत की 
सूरत में लोगों की मोहताजी से महफूज रखे और अपने खर्च की इब्तिदा अपने जेरे कफ़ालत लोगों से 
करो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(648)...... हजृरते सय्यिदुना कैस बिन सलअ्‌ अन्सारी £ ७४४ ५५; फरमाते हैं कि मेरे भाइयों ने 
ध) सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार 
हबीबे परवर्द गार «५3० ५८ ५ से मेरी शिकायत की, कि “येह अपना माल बे तहाशा खर्च 
करते हैं और इस मुआ-मले में इन का हाथ बहुत खुला है ।” में ने अर्ज किया, '“या रसूलल्लाह 
“793५८ ५४4 | मैं फलों में से अपना हिस्सा ले कर राहे खुदा ;% में और अपने साथियों पर 
खर्च कर देता हूं।” तो रसूलुल्लाह #८५४ ५५ ५४ ५ ने मेरे सीने पर दस्ते अक्दस मार कर तीन 
मरतबा फुरमाया, “खर्च कर अल्लाह {$ तुझ पर खर्च करेगा ।” उस दिन के बा'द जब में 
अल्ला ६5% की राह में निकलता तो मेरे साथ एक काफिला होता और आज में अपने घर वालों में 


3८ न नन 


श 

५०9 4 । 

ई £| सब से जियादा मालदार और खुशहाल हू। (eG NGr Nees £) 
(649)...... हज्रते बिलाल 4.७४ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने 


अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +८५५४ ५५४५.८ ने फुरमाया, “ऐ 
| बिलाल ! हालते फुक्र में मरना और मालदार हो कर न मरना।” मैं ने अर्ज किया, '“में ऐसा किस तुरह कर 
£| सकता हूं?” इर्शाद फूरमाया, “जो रिज्क तुझे हासिल हो उसे मत छुपा और अगर तुझ से सुवाल किया जाए 
ई तो मन्अ्‌ न कर ।” तो मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८-7 % ५५४ ५७ ८८ मैं ऐसा क्यूंकर कर 

£| सकता हूं ?” फुरमाया, “या येह कर लो या जहन्नम ले लो ।” 
Cruse) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


हु 
43 


शोहर व्ल माल बा दे इजाजत अ-दव्ला व्छरने वाली औरत वत सवाब 

हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन शुऐब अपने वालिद और वोह इन के दादा „१2 ५७२ ५%; 
र से रिवायत करते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
5) ८५9३८७ ५७५ ५. ने फृरमाया, “जब औरत अपने शोहर के घर से स-दका करती है तो उसे 


(650)...... 


र ई दूसरे के सवाब में कुछ कमी नहीं करता, शोहर को कमाने का और औरत को स-दका करने का 


सवाब मिलता है और उस के शोहर को भी उतना ही सवाब मिलता है और उन में से एक का सवाब 


| सवाब मिलता है ।'' 


Confira Fs Orth) 


इ (654)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५८ ५५४३ ५2 से रिवायत है कि 

है शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 

०3934८ ५७५ ५ ने फरमाया, “जब औरत अपने शोहर के घर के अनाज में से झगड़ा किये बिगैर कुछ 
ड 


; ड खर्च करती है तो उस ने जो कुछ खर्च किया, उसे उस का सवाब मिलेगा और उस के शोहर को कमाने का 


जन्नतुन 
ञ्‌ 


hk sors YC a Md onto Yi 


मक्कलुन 
५220 मुकर्डमा 


A 


€ 


§ सवाब मिलेगा और खजान्ची को भी उतना ही सवाब मिलेगा और इन से कोई भी दूसरे के सवाब में कुछ कमी 
ई | न करेगा ।” 


Conor Bec OIC) 


€ ==न === === 


नलुनीडळ गन्नलुन. 7 र डे + ना चळ) गक्क। र जा मढ़ीनल्ुल BEN त गन्नलुन फड 
A नकी आज पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ३A जुकर्रभा ) CED 
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द तंशदश्त व्हो मोहलत देने या उश क्छ व्छर्जु में कछ्छ व्हमी व्छरने व्ठा सवाब 
च अल्लाह (८; इर्शाद फरमाता है, 


5 ४40 ॐ 53 55८.533 ss 85 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अगर कर्जदार तंगी वाला 
2 , है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और कर्ज उस पर 
हा ols 3\2 eS | 
005 ०+ बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर जानो । 
(merger) 


ऽ (652)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५७८५ ८>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
ह के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +; £८५७८० ने फरमाया, “जिस ने मोमिन 

£ की दुन्यावी परेशानियों में से एक परेशानी दूर की, अल्लाह {#% कियामत के दिन की परेशानियों में 
| से उस की एक परेशानी दूर फरमाएगा,...... जो दुन्या में तंगदस्त को आसानी फराहम करेगा, अल्लाह 
र क| ८, दुन्या व आखिरत में उस के लिये आसानियां पैदा फरमाएगा,...... जो दुन्या में किसी मुसलमान 


की पर्दापोशी करेगा आळ्नाह {५% दुन्या व आखिरत में उस की पर्दापोशी फुरमाएगा,..... और 


६ > अल्ला |; उस वक्त तक बन्दे की मदद करता रहता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद करता 
रहता है ।” Creare HOE brea) 


(653)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५७ ५०; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 


वः अफ्लाक +८५४ 3४ ५४ ८ ने फुरमाया, “जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी या 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक ने फरमाया, “जिस ने को मोहलत दी 


उस के कर्ज में कमी की, अल्लाह $&;% उसे कियामत के दिन अपने आर्श के साए में जगह देगा जिस 
दिन उस साए के इलावा कोई साया न होगा ।” Corre 80५७0... IT) 
(654)...... हज्रते सय्यिदुना अबू यसर #५८ ८; ने अपनी आंखों पर हाथ रख कर फरमाया 


६ कि मेरी इन आंखों ने देखा फिर अपने कानों पर हाथ रख कर फरमाया कि मेरे कानों ने सुना फिर 


अपने दिल की तरफ इशारा कर के फरमाया कि मेरे दिल ने इसे याद कर लिया कि रहमते आलम, 
नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम «८-५5 ५८ ५७० ५. ने फूरमाया, “जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी 


ई £ या उस के कर्ज में कुछ कमी की तो अल्लाह ६5% उसे अपने (अर्श के) साए में जगह अता 


| 

& 8 

|, 

फृरमाएगा ।” (rrumrenaddn Birt shay 
ई 


(655)...... हज्रते सय्यिदुना अबू यसर #2 ५८ >; फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5४ 3 ५८४५ ५ को फुरमाते हुए सुना कि “बेशक कियामत के दिन 
अल्लाह (5 % के अर्श के साए में सब से पहले जगह पाने वाला वोह शख्स होगा जिस ने किसी तंगदस्त 
को मोहलत दी ताकि वोह कर्ज की अदाएगी के लिये कुछ पा ले या अपना कर्ज मुआफ कर दिया और 
कहा कि मेरा माल तुम पर अल्लाह {3% की रिजा के लिये स-दका है और उस कर्ज की रसीद को 
फाड दे ।” Criuirbee FE Blt PINE) 


श पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी मा जा SE ED 


हे 
4 


७० WIN) Tels NO Neonol YS ep wt 


yo 


EA nepole 
FNS ale, 


Tepnlole 


RY +2[#ए 
TE 


[क 


आ 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


(656)...... हज्रते सस्यिदुना बुरैदा #2 ८५६ ५>; फुरमाते हैं कि मैं ने अल्लाह {#,% के महबूब 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „८५४५५४ ५७ > को फरमाते हुए सुना, “जिस ने किसी 
तंगदस्त को मोहलत दी तो उस के लिये हर रोज उस कर्ज की मिस्ल स-दका करने का सवाब है।” फिर में 


$| ने सरकारे मदीना #८7 ८४ ५७८५ ५ को फुरमाते हुए सुना, “जिस ने किसी तंगदस्त को मोहलत दी तो 


उसे रोजाना उतना ही माल दो मरतबा स-दका करने का सवाब मिलेगा ।” में ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «5४3४५ ५५ ८.० ! पहले तो मैं ने आप को येह फरमाते हुए सुना था कि जिस ने किसी 
तंगदस्त को मोहलत दी उस के लिये हर रोज उस कर्ज की मिस्ल स-दका करने का सवाब है, फिर 
आप «7% ५४ 2८८ ने येह फरमाया कि जिस ने किसी तंगदस्त को मोहलत दी उस के लिये हर 
रोज उस कर्ज से दो गुना स-दका करने का सवाब है?” तो रसूलुल्लाह „५% 7४ ५५४५५ ने 
फुरमाया, “उसे रोजाना कर्ज की मिक्दार के बराबर माल स-दका करने का सवाब तो कर्ज की अदाएगी का 


र §| वक्‍त आने से पहले मिलेगा, और जब अदाएगी का वकृत हो गया फिर उस ने कर्जदार को मोहलत दी तो उसे 


रोजाना उतना माल दो मर्तबा स-दका करने का सवाब मिलेगा ।'' 
एक रिवायत में है कि “जिस ने कर्ज की अदाएगी के वक्त से पहले तंगदस्त को मोहलत दी उसे 


र रोजाना उतना माल स-दका करने का सवाब मिलेगा और जिस ने वक्ते अदाएगी के बा'द मोहलत दी उसे 
हर रोजाना इस से दुगना माल स-दका करने का सवाब मिलेगा ।'' 


(rrr Get ०८४०७ be I र) 
(657)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ५४.५७५5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «79५४५८०५१. ने रमाया, “जो इस बात को 
पसन्द करता है कि उस की दुआएं कबूल हों और परेशानियां दूर हों तो उसे चाहिये कि तंगदस्त को मोहलत 


दिया करे ।” (rarer Oe Bobet fio) 
(658)...... हज्रते इब्ने अब्बास ५४४.५५५४ ५+) से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 


ई +८9९४ ५७५.५ मस्जिद में तशरीफ लाए तो जमीन की तरफ इशारा करते हुए फुरमा रहे थे, 


“जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी या उस के कर्ज में कमी की अल्लाह (=; उसे जहन्नम की गर्मी से 
बचाएगा ।'' Creer Bo hI) 

एक रिवायत में है कि ““रहमते कौनेन «५ ५८ ५७८८ मस्जिद में येह कहते हुए दाखिल 
हुए कि “तुम में से कौन इस बात को पसन्द करता है कि अल्लाह («5 % उसे जहन्नम की गर्मी से बचाए?” 
हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 5% 3५४ ५५ ८ | हम सब इसे पसन्द करते हैं।” तो आप ने 
इर्शाद फरमाया, “जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी या उस के कर्ज में कमी की अल्लाह (7% उसे 
जहन्नम की गरमी से बचाएगा ।'' 
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(659)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४४.५७ ५2) फूरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, 
च रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +55 ५८८ ५७ 4 ने फरमाया, “जिस ने तंगदस्त को उस की 


ट्ब 
$| कुशा-दगी तक मोहलत दी अल्लाह ६5% उसे अपने गुनाह से तौबा करने तक की मोहलत अता 


ॐ | फुरमाएगा |” Cerra ph) 
4 (660)...... हजुरते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस #५८६ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने ताजदारे रिसालत, 


€ °) शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
a इन्सानियत „८-५५ 7 £४ ५७५५. को फुरमाते हुए सुना कि “जिस ने तंगदस्त को मोहलत दी या अपना 
58 कर्ज उस पर स-दका कर दिया, आळ्लाह (<;& कियामत के दिन उसे (अपने अर्श) के साए में जगह अता 
हर फुरमाएगा ।'' (rmutrealde EH lt hE) 
ह| (66)...... हजुरते सय्यिदुना अबू कृतादा && ५७० >; ने अपने एक कृर्जुदार को बुलाया तो वोह 


छुप गया । फिर जब आप की उस से मुलाकात हुई तो वोह कहने लगा, “मैं तंगदस्त हूं।” तो आप ने 


>| पूछा, “क्या तुम इस बात पर अल्लाह ५; की कसम खा सकते हो ?” उस ने कहा, “मैं 
अल्लाह ५; की कसम खाता हूं ।” येह सुन कर आप ने फ्रमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह 


९८५5५ २७५५ को फृरमाते हुए सुना, “जिसे येह पसन्द हो कि अल्लाह ५% उसे कियामत की 
परेशानियों से नजात अता फरमाए तो उसे चाहिये कि तंगदस्त की परेशानी दूर करे या उस के कर्ज में कमी 


कर दे।” CONTIN NaN) 
(662)...... हज्रते सय्यिदुना हुजैफा #५५ ॐ ५; फुरमाते हैं कि बारगाहे इलाही ६८; में एक ऐसे 


बन्दे को पेश किया जाएगा जिसे (दुन्या में) कसीर माल से नवाजा गया था | अल्लाह (६; % उस से 
दरयाफ्त फरमाएगा, “तूने दुन्या में क्या किया ?” फिर आप 4 १७०५ ५2; ने येह आयते मुबा-रका 
तिलावत फुरमाई : 
(Pris, ) OE i Peet Y; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और कोई बात अल्लाह से न 
छुपा सकेगे । 

(फिर फुरमाया), “तो वोह अर्ज करेगा, “ऐ मेरे रब |=; ! तूने दुन्या में मुझे माल अता 
फरमाया था और मैं लोगों के साथ खरीदो फरोख्त किया करता था, लोगों से नमौं बरत्‌ना मेरी आदत 
थी लिहाजा में मालदार के लिये आसानी करता और तंगदस्त को मोहलत दिया करता था ।” तो 
अल्लाह तआला फरमाएगा, “मैं इस बात (या'नी नर्मी) का तुझ से ज्यादा हकदार हूं।” फिर 
फिरिश्तों से फरमाएगा, “मेरे इस बन्दे से चश्म पोशी करो ।” हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर 
और अबू मस्ऊद ५४०५) फुरमाते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह «५5 95४७ ५८ ५ के द-हने अक्दस 
से इसी तरह सुना है। Carreave re ries) 
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® (663)...... हज॒रते सय्यिदुना हुजैफा द ५७ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५८ ५८.८० ने फरमाया, “तुम से पहली 
“| उम्मतों के एक शख्स की रूह से फिरिश्तों की मुलाकात हुई तो उन्हों ने उस से पूछा, “क्या तूने कोई 
$| अच्छा काम किया है ?” उस ने जवाब दिया, “नहीं ।” फिरिश्तों ने कहा, “याद करो ।” उस ने कहा, 
“मैं लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने खादिम से कह दिया करता था कि तंगदस्त को मोहलत 


ई दिया करो और मालदार से चश्म पोशी करो ।” तो अल्लाह |; ने फरमाया, “इसे मुआफ कर दो ।” 


एक रिवायत में है कि एक शख्स का इन्तिकाल हुवा तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया 
5 गया । उस से पूछा गया, “तू क्या अमल करता था ?” तो उस ने याद किया या उसे याद दिलाया 
| गया तो उस ने कहा, “मैं लोगों के साथ खरीदो फुरोख्त किया करता तो तंगदस्त को मोहलत देता 
के और दिरहमो दीनार या नकदी में नर्मी किया करता था।” (<#द9*०/*,७ ,.(७०५/...2:/7) 
(664)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५ ५+; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
$ | ५५३४७८ ५७५१ ५ ने फरमाया, “एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने खादिम से 
कहता कि जब तुम किसी तंगदस्त के पास जाओ तो उस से चश्म पोशी किया करो शायद कि अल्लाह 


६5 ५,५ हमें मुआफ फुरमा दे तो जब वोह अन्लाह ६; की बारगाह में हाजिर हुवा तो अन्नाछ (+; 


ने उसे मुआफ फरमा दिया ।” 

एक रिवायत में है कि रसूले अकरम «539 ५५ ५७ > ने फरमाया, “एक शख्स जिस ने 
| कभी कोई अच्छा अमल न किया था, लोगों को कर्ज दिया करता तो अपने कासिद से कहा करता 
६४| “कर्जदार जो कुछ आसानी से दे उसे लिया करो और जिस में कर्जुदार को दुश्वारी हो उसे छोड़ दिया करो 
॒ , और चश्म पोशी करो शायद आळ्लाह |=; हमें मुआफ फरमा दे ।” जब उस का इन्तिकाल हुवा तो 
ध ड अन्ना | ने उस से फुरमाया, “क्या तूने कभी कोई अच्छा अमल किया ?” तो उस ने अर्ज किया, 
*) “नहीं, मगर मेरा एक गुलाम था और मैं लोगों को कर्ज दिया करता था, जब मैं उसे कर्ज का तकाजा करने 
के लिये भेजता तो उसे कहता जो आसानी से मिले वोह ले लो और जिस में कुर्जुदार को दुश्वारी हो उसे 
छोड़ दो और चश्म पोशी करो, शायद अल्लाह |;% हम से चश्म पोशी फरमाए ।” तो अल्लाह 


4] «5४ ने उस से फरमाया, “बेशक मैं ने तुझे मुआफ कर दिया ।” 


Croco Petes beer let trier) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


व्छर्ज्‌ देने वत शवान 
| (665)...... हज॒रते सय्विदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद #५५८५ ५+; से रिवायत है कि आकाए 
हैं| मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 


*59 3४४ ५७५ ५ ने फरमाया, “जो किसी मुसल्मान को दो मरतबा कर्ज देता है उसे दोनों मरतबा दिये 


5.४ जाने वाले कर्ज के इवज्‌ इतनी ही रकम एक मरतबा स-दका करने का सवाब मिलता है।” 

GarrEatrre fe Bhtriahgrt) 
हु एक रिवायत में है कि “हर कर्ज स-दका है।” 

(666)...... हजुरते सय्यिदुना अनस &« /४9॥ ८+; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «६3 9५3 <८ 2४७०0 ८ ने फरमाया, “मे'राज की रात मैं ने जन्नत के 
दरवाजे पर लिखा देखा कि स-दके का सवाब दस गुना है और कर्ज का अट्ठारह गुना ।” 

ट CAP Err nao) 
र (667)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५२ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
£| कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +5५ ४७.५७५८ ने 
ह फुरमाया कि “एक शख्स जन्नत में दाखिल हुवा तो उस ने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुवा देखा कि 
स-दके का सवाब दस गुना है और कर्ज का अद्गारह गुना ।” हा 20202, 2 Py 
| (668) ...... हज्रते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब #५४२ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 
$६ | तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «55 3५७४ > को फरमाते हुए 
र| सुना, “जो चांदी (रुपै वगैरा) कर्ज दे या दूध का जानवर आरियतन दे या किसी को रास्ता बताए उसे एक 
: &| गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा ।” 

(ree Gcnver ft bose ७(०८७४५.४०(०॥) 


(=== === == 
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अदा व्छरने ककी निय्यत से क्छर्ज्‌ लेने वक्ता अवाब 
(669)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५६ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५39 < ५४५ ८० ने फुरमाया, “जिस ने लोगों से माल लिया और 
उसे अदा करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह |: उस की तरफ से अदा फरमा देगा और जिस 
ने लोगों से माल लिया और वोह उसे अदा करने का इरादा नहीं रखता है तो अल्लाह ५% उसे 


जाएअ्‌ कर देगा |" Cour Eee Per Oiler le he) 
(670)...... हज्रते सय्यिदुना इमरान बिन हुजैफा ८४५ ७ ५+ फुरमाते हैं कि हज्रते सय्यि-दतुना 


उम्मुल मुअमिनीन मैमूना ४४५2) कसरत से कर्ज लिया करती थीं । उन के घर वालों ने उन्हें इस 
मुआ-मले में मलामत की और उन पर नाराज हुए तो आप ५ ५%; ने फरमाया,'“में कर्ज लेना 
हरगिज्‌ न छोड़ूंगी क्यूं कि में ने अपने खलील और मुख्लिस रफीक «८7% 3 ४७ ५५४५.५० को फरमाते 
हुए सुना है कि, “जो किसी से कर्ज लेता है और दिल में वोह कर्ज अदा करने का इरादा रखता है तो 
अल्ला |; उस की तरफ से दुन्या ही में कर्ज अदा फरमा देगा ।” 


Cros edie ibe Pei) 


६| (67)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५,७५ >) कसरत से कर्ज 
| लिया करती थीं । आप ४ >; से कहा गया “आप कर्ज किस लिये लेती हैं हालां कि आप को इस 


की जरूरत नहीं ?” आप ने फुरमाया, “में ने रसूलुल्लाह «39 34 ५८४ ८८ को फरमाते हुए सुना 
कि “जो अदाए कर्ज की निय्यत रखता हो अल्लाह {3 की तरफ से उस की मदद की जाती है।” तो में 


=| उस मदद की तृलबगार हूं ।'' 


एक रिवायत में येह इजाफा है कि अल्लाह {५% की तरफ से उस की मदद की जाती है और 


a ड आन्नाह ५४४ उस बन्दे के लिये रिज्क का सबब पैदा फुरमा देता है।” (rrvufAGerrrar Fee) 
च (672)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जा'फुर ५४४.५४१ ८»; से रिवायत है कि सय्यिदुल 


मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «75५४८ ५७० /> ने फरमाया, “अल्लाह (६; % कर्ज की 


अदाएगी तक कर्ज लेने वाले के साथ होता है जब तक वोह झलळ्लाछ |; की ना फुरमानी न करे ।” 


हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जा'फर ५३५ ४४ ५०, अपने खाजिन से फरमाया करते 
कि “जाओ मेरे लिये कर्ज ले कर आओ क्यूं कि जब से में ने रसूलुल्लाह +9५ <८ ५७५ ८ से येह 
हदीस सुनी है में पसन्द करता हूं कि में इस हाल में रात गुजारूं कि अल्लाह ५% मेरे साथ हो ।” 
CFU Bere leicester oes Bohol) 


श पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी विछ जा जद ED 


IR nero WSK Ieee Sono NN 


Roel? 


३. 


ones YR nepote "आठ 
Ne js svle 


F Yeee Neel 
ER जि 


[क 


आ 


R52 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


(673)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि- दतुना आइशा सिद्दीका ४ ५७४५७ ५>; से रिवायत है कि |$ 


अल्लाह ५5 के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४ ५५ ५७०४.५ ने फरमाया : 
“मेरी उम्मत में से जिस ने कर्ज लिया फिर उस की अदाएगी के लिये कोशिश की फिर उसे अदा करने से 
पहले ही मर गया तो मैं उस का वलौ हूं ।” (#9५.८१७०/७०१)८८५००) 
(674) ...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया #५७ ५2; के गुलाम हज्रते कासिम 55 ५७० ८2; 
फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 
न59 ३४४ ५७५॥ ५ ने फुरमाया, “जिस ने कर्ज लिया और वोह उसे अदा करने का इरादा रखता है 


Ee बल्कि उसे अदा करने के मुआ-मले में हरीस है फिर वोह उसे अदा किये बिगैर मर गया तो अल्लाह ५% 


इस बात पर कादिर है कि उस के कर्ज ख्त्राह को अपने पसन्दीदा इन्आमात के जुरीए राजी कर दे और मरने 


A वाले की मग्फिरत फरमा दे और जिस ने कर्ज लिया और वोह उसे अदा करने का इरादा नहीं रखता है फिर 
, ई वोह उसे अदा किये बिगैर मर गया तो उस से पूछा जाएगा, क्या तू येह गुमान करता था कि हम फुलां को तुझ 
$ से उस का पूरा हक ले कर न देंगे ? फिर उस की नेकियों में से कुछ नेकियां ले ली जाएंगी और कर्ज ख़्वाह 
| की नेकियों में कर्ज के बदले के तौर पर डाल दी जाएंगी और अगर उस के पास नेकियां न हुई तो कर्ज 
£| ख्ताह के गुनाह उस के नामए आ'माल में डाल दिये जाएंगे ।” 


(Ferber ७४७ क्र ५-(९ #- डिक) ०<ट 0 
(675)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४५८४५५ से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «39३५७ ५७५८८ ने फरमाया, “जो इस हालत में मर गया कि 


ईई | उस पर एक दीनार या एक दिरहम का कर्ज हो तो वोह कर्ज उस की नेकियों में से वुसूल किया जाएगा क्यूं कि 


कियामत के दिन दिरहमो दीनार नहीं होंगे ।” Crore Pret hole heer) 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «५5७ 7५.५८ ५ ने फरमाया, “कर्जदार दो त्रह के हैं, 


:5| पहला वोह जो मर गया लेकिन अदाए कर्ज की निय्यत रखता था तो उस का वली मैं हूं, दूसरा वोह जो मर 


गया लेकिन कर्ज अदा करने की निय्यत नहीं रखता था तो येह वोही शख्स है जिस की नेकियां ले ली जाएंगी 


न क्यूंकि उस दिन दिरहमो दीनार नहीं होंगे |” 


(rarer f hen hob 9०४) 


रू § (676)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८2 ५५६ ५; मरफूअन रिवायत करते हैं कि “जिस ने कर्ज 
हु ; ड लिया और दिल में उसे अदा करने की निय्यत रखता हो फिर वोह मर गया तो अल्लाह {3% उसे मुआफ 
€ फरमा देगा और उस के कर्ज ख्त्राह को उस की मरजी के मुताबिक कुछ दे कर राजी कर देगा और जिस ने कर्ज 


मनत जता नन्नलुन "छत 
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लिया और उस के दिल में उसे अदा करने का इरादा नहीं है फिर वोह मर गया तो अल्लाह 7: कियामत 
; के दिन उस के कर्ज ख्त्राह के लिये उस से तकाजा करेगा ।” (07० 0६८८१०८ ८ Py 
(677)...... हजरते सय्यिदुना अब्दु्रहमान बिन अबू बक्र ५४४ ५७२५५) से रिवायत है कि ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्ृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
८+ इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत +५४ 3८५७५१८८० ने फरमाया, “कियामत के दिन अल्लाह ५; % 
६ कर्जदार को अपनी बारगाह में खड़ा कर के पूछेगा, ““ऐ इब्ने आदम ! तूने येह कर्ज क्यूं लिया और लोगों के 
हा हुकूक क्यूं जाएअ किये ? ” तो वोह अर्ज करेगा, ““ऐ मेरे रब (८; & ! तू जानता है कि में ने जब येह माल लिया 
|, तो न इसे खाया न ही इस के ज्रीए पिया और न इसे पहना और न ही इसे जाएअ किया मगर मेरा माल जल 
a गया या चोरी हो गया या उस की कीमत में कमी हो गई।” तो अल्लाह 3% फरमाएगा, “मेरे बन्दे ने सच 
$| कहा, मैं इस बात का हकदार हूं कि इस की त्रफ से कर्ज अदा करूं ।” फिर आळ्लाछ (+; कोई चीज 
हे मंगवा कर उस की मीजान के एक पलड़े में रख देगा तो उस की नेकियां उस के गुनाहों पर गालिब आ जाएंगी 
$ $| और वोह शख्स रहमते इलाही ॥«; & से जन्नत में दाखिल हो जाएगा ।” 
द Cree bro er BNE) 
(678)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ## ५७१.५५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५ ५७.५८ ने बनी इस्राईल के एक 
शख्स का तज्किरा कर के फुरमाया कि “उस ने बनी इस्राईल के किसी शख्स से एक हजार दीनार 
बतौरे कर्ज मांगे तो उस शख्स ने मुता-लबा किया, ““मेरे पास कोई गवाह लाओ ताकि मैं उन्हें गवाह बना 
लूं ।” तो कर्जदार ने कहा, “अल्लाह {५% की गवाही काफी है।” कर्ज ख्वराह ने कहा, “कोई जामिन 
ले कर आओ ।” कर्जदार ने कहा, “अल्लाह {५% की जमानत काफी है ।” कर्ज ख्वाह ने कहा, “तुम 
सच कहते हो ।' फिर उस ने एक मुकर्ररा मुदत तक के लिये उस शख्स को एक हजार दीनार दे दिये । 
फिर येह शख्स समुन्दरी सफर पर रवाना हो गया और अपना काम पूरा कर के किसी कश्ती को 
तलाश करने लगा ताकि उस पर सुवार हो कर मुकर्ररा मुदत पूरी होने तक कर्ज की अदाएगी के लिये उस 
शख्स के पास जाए मगर उसे कोई कश्ती न मिली । (बिल आखिर) उस ने एक लकड़ी ली और उस में 
सूराख कर के एक हजार दीनार और कर्ज ख्त्राह के नाम एक खत उस सूराख में डाले और उसे बन्द कर 
दिया । फिर वोह लकड़ी ले कर समुन्दर के किनारे आया और येह दुआ मांगी, “ऐ अल्लाह (5: ! 
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5 में ने कहा था कि अल्लाह (+, की गवाही काफी है तो वोह तेरे गवाह होने पर राजी हो गया था फिर 
उस ने मुझ से जामिन तृलब किया तो मैं ने कहा था कि अल्लाह (+; की जमानत काफी है तो वोह तेरी 
जमानत पर राजी हो गया और तू येह भी जानता है कि मैं ने कश्ती के हुसूल के लिये कोशिश की ताकि 
येह माल इस के मालिक तक पहुंचा सकूं मगर मैं इस में काम्याब न हो सका, लिहाजा ! अब मैं इस 
अमानत को तेरे सिपुर्द कर रहा हूं ।” 

येह कह कर उस ने लकड़ी को समुन्दर में फेंक दिया और अपने शहर जाने के लिये कश्ती की 
तलाश में दोबारा निकल खड़ा हुवा । दूसरी जानिन वोह शख्स जिस ने उसे कर्ज दिया था, दूसरे किनारे पर 
आया कि शायद कोई सफ़ीना उस के माल को ले कर आए । अचानक उस ने उसी लकड़ी को देखा जिस 
में कर्जदार ने माल छुपाया था उस ने वोह लकड़ी उठा ली ताकि घर में ईधन के तौर पर इस्ति'माल कर 


सके। जब उस ने लकड़ी को कारा तो उस में से माल और (उस के नाम लिखी गई) तहरीर बरआमद हुई । इस 


तुन+=३ गन्नबुन ५-४३ गक्‍क तुल १ ५७/ मी नलुल१५..५७/ नन्नबन ११-५५ गक्कः $ 
श A बकीआ्‌ bole मुकर्रा //2 मनव्व॒श SER VEN 


; | के बा'द कर्जदार एक हजार दीनार ले कर आया और कहने लगा, “अल्लाह (#3 की कसम ! मैं तेरा 
ड माल वापस करने तेरे पास आने के लिये मुसल्सल कश्ती की तलाश में था मगर मुझे आने के लिये कोई 
है| कश्ती न मिल सकी ।” येह सुन कर कर्ज ख्त्राह ने कहा, “बेशक अल्लाह {#: ने तेरी त्रफ से वोह 


® माल अदा कर दिया है जो तूने लकड़ी में डाल कर भेजा था।' येह सुन कर वोह अपने एक हजार दीनार 
f को ले कर खुशी खुशी लौट गया ।” Cerro) 


गुनब्बरा, 


== === === 
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5 3. िअकनलनन भा 
रोजे का सवाब 5 
| |] Sr 
रोजा रखने क्ता अवाब 
र 
अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है, F 
od hi iio Co oe ` |; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और रोजे वाले और रोजे वालियां (8८ 
| Ny ९०८) ory de , 
म १४ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने (*- 
ई SSS MS) ९६४४८) वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और 
0५:५४ ५5,४४५ ४0॥8। याद करने वालियां इन सब के लिये अळा ने बख्श | 
हु व ड 
ई (ra: tre) और बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है । EE 
एक और मकाम पर इर्शाद फरमाया, 
| 2 i ६553/6 तर-ज-मए. कन्जुल ईमान : खाओ और पियो रचता हुवा |; 


(rrisra OL सिला उस का जो तुम ने गुज्रे दिनों में आगे भेजा। 


> हजुरते सय्यिदुना वकीअ 2५ फरमाते हैं, ““गुज्रे हुए दिनों” से मुराद रोजों के दिन हैं कि 
= लोग इन में खाना पीना छोड़ देते हैं ।” 
(679)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५ ५८ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
59३४४५७५ ५ ने फरमाया, “बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिस का नाम रय्यान है, उस 
दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे उन के सिवा कोई दाखिल न हो सकेगा, जब दूसरे लोग उस में 
दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो येह दरवाजा बन्द हो जाएगा और वोह उस में दाखिल न हो सकेंगे ।” 
एक रिवायत में है कि “जब आखिरी रोजादार उस में दाखिल हो जाएगा तो उस दरवाजे को बन्द 
कर दिया जाएगा फिर उन्हें पाकीजा शराब पिलाई जाएगी और जिसे (पाकीजा) शराब पिलाई जाएगी उसे कभी 
प्यास न लगेगी ।'' COMCNOr per kh her ०५.०८ £ ) 
(680)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५५४ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५% ; <७ ५८% > ने 
फुरमाया, “अल्लाह |; फरमाता है कि बन्दे का हर अमल अपने लिये है मगर रोजा मेरे लिये है और 
उस की जजा में खुद दूंगा और रोजा ढाल है लिहाजा जब तुम में से कोई रोजा रखे तो हरगिजु फोहूश गोई न करे 
और न ही शोर मचाए और अगर कोई उसे गाली दे या उस के साथ झगड़ा करे तो उस से कह दे कि में 
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रोजादार हूं, उस जात की कसम ! जिस के कृब्जुए कुदरत में मुहम्मद +८3४५ ८७०५ ८ की जान है ! 
बट रोजादार के मुंह की बू अल्लाह $«;% के नज्दीक मुश्क की खुश्बू से जियादा पाकीजा है, रोजादार को दो 5 
खुशियां हासिल होती हैं, पहली उस वक्त जब वोह इफ्तारी करता है और दूसरी उस वक्त जब वोह अपने 
धई अन्लाह (+; से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे पर खुश होगा।” (०१५१०१५०७० ah) 
एक रिवायत में है कि “इब्ने आदम के हर अमल पर नेकियों में से दस से सात सो गुना इजाफा 
i ह किया जाता है अल्लाह |; फरमाता है मगर रोजा मेरे लिये है और उस की जजा मैं खुद दूंगा क्यूंकि 
| बन्दा मेरे लिये अपनी ख्त्राहिशात और खाने को छोड देता है रोजादार के लिये दो खुशियां हैं एक इफ्तारी 
ह| के वक्त दूसरी अपने रब |$ से मुलाकात के वक्त और रोजादार के मुंह की बू अल्लाह {#;% के 
ध नज्दीक मुश्क से जियादा पाकीजा है ।” (08०६० ००४०५/ rah) 
जब कि एक रिवायत में है कि बेशक तुम्हारा रब {५% फरमाता है, “हर नेकी का सवाब दस से 
सात सो गुना है और रोजा मेरे लिये है और मैं ही इस की जजा दूंगा ।” (फिर आप «८.55 ५८४ ५८५ ५ ने 
£| फरमाया), “रोजा जहन्नम से ढाल है और रोजादार के मुंह की बू अल्लाह |; के नज्दीक मुश्क की 
६ ४| खुश्बू से भी जियादा पाकीजा है। अगर तुम में से किसी रोजादार के साथ कोई शख्स जहालत का मुआ-मला 
| करे तो उसे चाहिये कि वोह उस जाहिल से कह दे कि मैं रोजादार हूं ।” 
क एक और रिवायत में है कि ''इन्ने आदम के अमल पर दस से सात सो गुना नेकियां हैं मगर रोजे 
*) मेरे लिये हैं और इन की जजा मैं खुद ही दूंगा कि मेरा बन्दा मेरे लिये अपने खाने, पीने, लज्जृतों और बीवी 
' न को छोड़ता है।” (फिर सरकार „५ 3९ ५५०% ५ ने फरमाया), “रोजादार के मुंह की बू अल्लाह 
र {#% के नज्दीक मुश्क की खुशबू से जियादा पाकीजा है और रोजादार के लिये दो खुशियां हैं, एक 
. | इफ्तारी के वकृत और दूसरी अपने रब ६; % से मुलाकात के वकृत ।” CANE 
(684)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५८ ५+) से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८-5 3५ ५८% > ने फरमाया, ''आ'माल की 
ता'दाद अल्ला (६; % के नज्दीक सात है, उन में से दो अमल वाजिब करने वाले हैं, दो अमल ऐसे हैं 
जिन का सवाब एक गुना है और एक अमल ऐसा है जिस का सवाब दस गुना है और एक अमल ऐसा है 
जिस का सवाब सात सो गुना है और एक अमल ऐसा है जिस का सवाब अल्लाह {7% के सिवा कोई 
नहीं जानता, वाजिब करने वाले दो अमल येह हैं, पहला वोह शख्स जो अल्लाह {५% से इस हाल में 
मिले कि इस तरह इख्लास के साथ उस की इबादत करता हो कि किसी को उस का शरीक न ठहराता हो 
तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है और दूसरा वोह शख्स जो अल्लाह |=; % से इस हाल में मिले कि 
उस के साथ किसी को शरीक ठहराता हो तो उस के लिये जहन्नम वाजिब हो जाती है और जो बुरा अमल करे 
इ उस के लिये बुरी जजा है और जो नेक अमल का इरादा करे फिर उसे न कर सके तो उसे उस का सवाब 
4 या 


ममक NS उ गन्‍नतुन मक्क्त मर्दौनत्र॒ल, जन्नलुन, 
ES ता ESS Ce शजिआ ञ्छ जद पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दवत इस्लाम) [ख ञ्‌ झा न झा 


ISR ner wt WSK) Yelbe Ie) 


Bre nepwie 
Fob 


Iepnsle 


क 


Mep का? 
YD ole 


R) kelsoe Msg loool YoR/ Meps 


[क 
AE) 


र 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [श 


दिया जाएगा और जो एक नेकी करे उसे दस नेकियों का सवाब दिया जाएगा और जो अपना माल राहे 
8 
[ द खुदा {5 में खर्च करेगा उस के खर्च से सवाब को बढ़ा दिया जाएगा, एक दिरहम का सात सो गुना और 
एक दीनार का सात सो गुना सवाब दिया जाएगा और रोजा अल्लाह |; के लिये है और रोजादार के 


4 सवाब को अल्लाह |<;% के सिवा कोई नहीं जानता ।” Crear Gerona kabel) 
(682)...... हजृरते सय्यिदुना अबू उमामा ५५६ ५; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “या 


ह रसूलल्लाह «८-५5 5५ ५७ ! मुझे कोई अमल बताइये ।” इर्शाद फरमाया, “रोजे रखा करो क्यूं 
र कि इस जैसा अमल कोई नहीं ।” मैं ने फिर अर्ज किया, “मुझे कोई अमल बताइये ।” फुरमाया, “रोजे 
| रखा करो क्यूं कि इस जैसा कोई अमल नहीं ।” में ने फिर अर्ज किया, “मुझे कोई अमल बताइये ।” 
a फुरमाया, “रोजे रखा करो क्यूं कि इस का कोई मिस्ल नहीं ।'' rere eh) 
एक रिवायत में है कि में ने रसूले अकरम «39 3४७ ५५ ५ की बारगाह में हाजिर हो कर 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3५ ५५४ ५७५ > | मुझे किसी ऐसे काम का हुक्म दीजिये जिस के 
* | जरीए अल्लाह ८5 मुझे नफ्ञ दे ।” फरमाया, “रोजे को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि इस का 
£| कोई मिस्ल नहीं | (0006९७८/४०/..२ ०५.०८) 
जब कि एक रिवायत में है कि मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3४ 3५ »««0 ५८ मुझे 
ऐसा अमल बताइये जिस के सबब जन्नत में दाखिल हो जाऊं ।” फरमाया, “रोजे को खुद पर लाजिम 
कर लो क्यूं कि इस के मिस्‍्ल कोई अमल नहीं ।” (८१/०९) 
रावी कहते हैं कि ““हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५५ ५>; के घर दिन के वक्त मेहमान 
की आमद के इलावा कभी धुवां न देखा गया ।” 
(683)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५ 3 ५४ 4 ने फरमाया, “जिहाद किया करो 
खुद कफील हो जाओगे, रोजे रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे और सफर किया करो गुनी हो जाओगे ।” 
(४९% ८६,०७९ Pred het Eh ट) 
(684)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा # ५५५ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «3% 3 <८ ८५४५ ८८ ने फुरमाया, “हर चीज की जुकात है और जिस्म की जृकात रोजा 
है और रोजा आधा सत्र है।” Crrvufriesero edie ahr!) 
£| (685)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५४३ ८>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५59 7५६ ५५४ > ने फरमाया, “रोजा ढाल है और जहन्नम से बचाव के 
4: 


: ध (लये मज्चूत्‌ कल्आ है ।” Cryer Ger epte) 
(686)...... हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अबू आस ५2५८ ५; फरमाते हैं कि में ने अल्लाह 
&5# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5% 3 ५८५५ > को फुरमाते हुए सुना, 
८४ “जिस त्रह तुम में से किसी के पास लड़ाई में बचाव के लिये ढाल होती है इसी त्रह रोजा जहन्नम से तुम्हारी 
ह ढाल है और हर माह तीन दिन रोजे रखना बेहतरीन रोजे हैं |" (ror Gerretse CF 
रे (687)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर #५७८४ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
; सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८5 ५८ ५७०५१८० ने फरमाया, “रोजा एक ऐसी ढाल 
a है जो बन्दे को जहन्नम से बचाती है ।' (04 ८7७००९८५०८./ Ber) 
(688)...... हजुरते सय्यिदुना का'ब बिन उज्शह ८2,५८4 ५५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
हे खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
$ $| आमिना के लाल ,८7% 7४७ ५.३ ने फुरमाया, “ऐ का'ब बिन उज्दह ! जाने वाले दो तरह के होते 
£| हैं, एक वोह जो अपनी जान को आजाद कराने के लिये जाता है और उसे आजाद करा लेता है और दूसरा 
इ वोह, जो जाता है तो अपनी जान को हलाकत में डाल देता है।” फिर फूरमाया, “ऐ का'ब बिन उज्रह ! 
नमाज्‌ कुर्ब का ज्रीआ है और रोजा ढाल है और स-दका खताओं को इस त्रह मिटा देता है जैसे चट्टान 
से बर्फ फिसल जाती है ।” CLT fe help) 
र 4 (689)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ८४० ५७४ ५> से रिवायत है कि खातिमुल 
ह मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5 ५८५ ५७.८८ ने फरमाया, “रोजे और 
कुरआन कियामत के दिन बन्दे के लिये शफाअत करेंगे, रोजा कहेगा, “ऐ रब (#% ! मैं ने इसे खाने 
हे और ख्वाहिशात पूरी करने से रोके रखा लिहाजा मेरी शफाअत इस के हक में कबूल फरमा ।” और 
$| कुरआन कहेगा, ““मैं ने इसे रात में सोने से बाजु रखा लिहाजा इस के हक में मेरी शफाअृत कबूल फरमा ।” 
“च तो उन दोनों की शफ़ाअृत कृबूल कर ली जाएगी ।” (छ4[6७०००७ ००० eck) 
(690)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
ई) ५५८४ ५७५५ ५ ने फुरमाया, “अगर कोई शख्स एक दिन नफ्ली रोजा रखे फिर उसे ज॒मीन भर सोना भी 
ES 
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£| दे दिया जाए तब भी उस का सवाब कियामत के दिन ही पूरा होगा ।'' S 
ई E Crrryr coor Carrer hE) ई 
| (69॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
ह $| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; ५ 3५ ५५ 4 ने रमाया, “जो अन्ना 
| {८५% की रिजा के लिये एक दिन रोजा रखता है अल्लाह (५% उसे जहन्नम से इतना दूर कर देता है 
$| जितना फासिला एक कव्वा बचपन से बूढ़ा हो कर मरने तक मुसल्सल उडते हुए तै कर सकता है ।” 

, Car GN Pred Grrl) 
च (692)...... हजुरते सय्यिदुना हुजैफा £= ५५४२ „>; फुरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «3 93 ४७ ७० 2 


5% ने मेरे सीने से टेक लगाई और इर्शाद फुरमाया, “जिस ने 4।५।।9 कहा और इसी पर उस का 
र $| खातिमा हुवा तो वोह जन्नत में दाखिल होगा और जो अल्लाह [#;% की रिजा चाहते हुए किसी दिन 


&( 


मुकर्र॑भा /Aे म॒नव्ब॒श 


बकीअ /९५% 


जन्नलुल १०३४ 


मक्कलुन 
५220 मुकर्डमा 


"७७३३; 


| रोजा रखे फिर इसी पर उस का खातिमा हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा और जो अल्लाह ६८; % 
& 8 की रिजा के लिये स-दका करे और इसी पर उस का खातिमा हो तो वोह जन्नत में दाखिल होगा ।” 
४ (१०८१६०/१४०/ rele) 
(693)...... हज्रते सय्यिदुना इब्मे अब्बास ५४५५५५५५ ५2) फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५% ; <४ ५८ ५. ने 
हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ## ५८०६ ५; को एक समुन्दरी जिहाद में भेजा । एक अंधेरी रात में जब 
कश्ती के बादबान उठा दिये गए तो हातिफे गैब से एक आवाज आई, “ऐ सफीने वालो ! रुको में तुम्हें 
बताऊं कि अल्लाह ५% ने अपने जिम्मए करम पर क्या लिया है ?” हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा 
अश्अ्री ८ ७४ ५2; ने जवाब दिया, “अगर तुम बता सकते हो तो जरूर बताओ ।” उस ने कहा, 
“'अन्लाछ ६८; ७ ने अपने जिम्मए करम पर ले लिया है कि जो शदीद गर्मी के दिन अपने आप को 
अल्लाह (=; के लिये प्यासा रखेगा अल्लाह |+, उसे सख्त प्यास वाले दिन (यानी कियामत) 
में सैराब करेगा ।” 

इमाम अबू बक्र अब्दुल्लाह अल मा'रूफ इन्ने अबिहुन्या “किताबुल जूअ” में फरमाते हैं 
कि उस दिन के बा'द हजूरते सय्िदुना अबू मूसा ८ ७० ५>; खास ऐसे शदीद गर्मी वाले दिन 
भी रोजा रखा करते कि इतनी गरमी होती कि इन्सान अपने फाजिल कपड़े भी गरमी की वजह से 


उतारने पर मजबूर हो जाए ।” F | 
बू हो जाए (CSM OMS SoS DVS NG) 


'स्ळत मक्क है न मढ़ त्त जन्नल्ुन. 7 न : " ना ळ/ गक, श हि जा मढीनलुळ झरना त्स गन्नलुन \न्च 
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ISR nero WSK) else SO Ieonlole NS 


Mepwte WS 


IT. 


` 


Woon 


का? Se) telsoe 


IIB NP 


हक 


ono WN) ne? 


= leee NS 


[क 


ठ 


Ne 


ईमा MR 


BRA शुक 


२४१4 2 5G लु ५. :/ गन्नलुल + 
32 हट / कम 


ह्मा 


५ _/मक्कल 
IR ड्‌ 


म /९४⁄ ट A जुनब्बरा 


मक्कलुन 
५220 मुकर्डमा 


E ४ 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £/%#8% 


२-मजान में रोजा यने व्छा सवाब 
अल्ला तआला इर्शाद फुरमाता है 
CAN 4६26 C5 4 ८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज 
RSP FST FORDE पद किये गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज 
( IArcs Hier )08 3 गारी मिले । 
(694)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८; ५७ ने फुरमाया, “जो ईमान और निय्यते सवाब 
के साथ र-मजान के रोजे रखेगा उस के पिछले गुनाह मिटा दिये जाएंगे ।” 
(revit dedi E) 
(695)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५४ ५७४ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५८ ५५०५ ८ 


=| ने फरमाया, “जिस ने र-मजान के रोजे रखे और उस के हुकूक को पहचाना और उन की हिफाजत की तो 
ई उस के पिछले गुनाह मिटा दिये जाएंगे ।'' (8०.#6०(26८-२०००८६०0५४०.१९४-१५-९८५ २७:५५) 


(696)...... हज्रते सस्यिदुना अबू हुरैरा = ५७६५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +55 ५४ ५७५८ ने फरमाया, “पांचों नमाजें और 
जुमुआ अगले जुमुआ तक और र-मजान अगले र-मजान तक के गुनाहों का कफ्फारा है जब कि बन्दा कबीरा 


गुनाहों का इरतिकाब न करे ।” Cirrrr Bb) 
(697)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन मुर्रह जुहनी £ ५५४२ ८2; फरमाते हैं कि कुजाआ क॒बीले के 


एक शख्स ने हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «7५ ५८४ ५५४५.० की बारगाह में 
हाजिर हो कर अर्ज किया, “मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ५% के सिवा कोई मा'बूद नहीं और 
आप «८7५ ५५४ ५५३५.५५ अल्लाह +; के रसूल हैं और पांचों नमाजें पढ़ता हूं और र-मजान के 
रोजे रखता हूं और इस में कियाम करता हूं और जुकात अदा करता हूं।'' तो रसूलुल्लाह «८.7% ५ <८ ५७०५ ८ 
ने फुरमाया, “जो येह काम करते हुए मरेगा वोह सिद्दीकीन और शु-हदा के साथ होगा ।” 
(6/६०८०००१०७०९..०८६०५-९८ OPER) 
गुजुश्ता सफृहात में हजुरते सय्यिदुना उमैर लैसी £ ७४६ ५>; की रिवायत गुजर चुकी है कि 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन «५35 ७ 5४५ ५५% ८ ने हिज्जतुल वदाअ के मौकृए पर 
इर्शाद फरमाया कि “बेशक अल्लाह ५,5 के दोस्त वोही हैं जो नमाज पढें, अन्लाह :;: की फर्ज कर्दा 
पांचों नमाजें काइम करें, हुसूले सवाब के लिये र-मजान के रोजे रखें और जुकात अदा करें ।” 
4 न 0 ६0 
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(698)...... हजृरते सय्यिदुना का'ब बिन उज्रह #2 ५५५५ ५ से रिवायत है कि अळ्लाछ ६5% के |. 


महुबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +; % 3५.५५५१ ८ ने फरमाया, ““मिम्बर के कृरीब 
आ जाओ ।” चुनान्चे हम वहां हाजिर हो गए । जब आप ने पहले जीने पर कृदम रखा तो फरमाया 


$| “आमीन” और जब दूसरे जीने पर कदम रखा तो फरमाया “आमीन” और जब तीसरे जीने पर कदम 


रखा तो फुरमाया “आमीन ।” जब आप ने मिम्बर से नुजूल फूरमाया तो हम ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «८.7% ५५४ ५५.५५! आज हम ने आप से वोह बात सुनी है जो पहले कभी न सुनी 
थी ।” इर्शाद फुरमाया, ““जिब्राईल #५८५ £४ मेरे सामने हाजिर हुए और कहा कि जिस ने र-मजान का महीना 


£| पाया फिर उस की मग्फिरत न हुई वोह रहमत से महरूम हो, तो मैं ने आमीन कहा, जब मैं ने दूसरे जीने पर 
कृदम रखा तो जिब्राईल १५८५४ ने कहा जिस के सामने आप «393 £ ५८४५.५ का जिक्र हो और वोह 


दुरूदे पाक न पढ़े वोह रहमत से महरूम हो तो में ने आमीन कहा फिर जब मैं ने तीसरे जीने पर कदम रखा 


f ॒ तो जिब्रईल १५८.५% ने कहा जिस के पास उस के वालिदैन या उन में से एक बुढ़ापे को पहुंचा और उन्हों ने 
$| उसे जन्नत में दाखिल न कराया तो वोह रहमत से महरूम है, तो में ने कहा, “आमीन ।” 


(0॥(/£9८,८८//४५ fe 6 Gerbera Cos) 


$| (699)...... इसी रिवायत को इन्ने खुजैमा और इनमे हन्बान ८७५३८; ने हजूरते अबू हुरैरा #७४ ५; 
छ| से रिवायत किया है। 


(700)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £& ५७८२ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 3 ४७६ ५७३ ० ने फरमाया, “तुम्हारे 
पास ब-र-कतों वाला महीना माहे र-मजान आ गया जिस के रोजे अल्लाह ६5% ने तुम पर फर्ज किये 
हैं, इस महीने में आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं 
और इस महीने में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, इस महीने में एक ऐसी रात है जो हजार 
महीनों से बेहतर है जो उस रात की भलाई से महरूम रहा वोह हर भलाई से महरूम रहा ।” 
Craver dr koh) 
(70)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 ५७४४ >; फुरमाते हैं कि जब र-मजान आया 
तो शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल +८५४८ ७४५ ८ ने फरमाया, “बेशक येह महीना तुम्हारे पास आ 
गया है, इस में एक रात है जो हजार महीनों से बेहतर है जो उस की खैर से महरूम रहा वोह हर भलाई से 
महरूम रहा और उस की भलाई से बद नसीब ही महरूम रहता है|” 
(0१५ 9६० NE Ya MRI Ir ७४७०) 
(702)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 ५५४ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «39 3&& ५७५.५० को फुरमाते हुए सुना, “येह र-मजान 
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; =| तुम्हारे पास आ गया है, इस में जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दिये 
है| जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, महरूम है वोह शख्स जिस ने र-मजान को पाया और उस 

| की मग्फिरत न हुई कि जब उस की र-मजान में मग्फिरत न हुई तो फिर कब होगी ?” 

हे 5 (//७(/८/६०७८५७(८०८७०० (43०८ bf hf hls (८५०) 
| (703)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित £ ५४२ „>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 

,श शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत 
ई मोहसिने इन्सानियत +35५८ ५७ ८८ ने र-मजान की आमद के बा'द एक दिन फरमाया 

तुम्हारे पास ब-र-कतों वाला महीना र-मजान आ गया, अल्लाह (<; इस महीने में तुम्हें ढांप देता है 
फिर रहमत नाजिल फुरमाता है और गुनाहों को मिटा देता है और इस महीने में दुआ कबूल फुरमाता है 
अल्नाह {;5 तुम्हारी नेकियों की त्रफ देखता है और तुम पर फिरिश्तों के सामने फख फरमाता है, 
लिहाजा ! इस महीने में अपनी जानिब से अल्लाह {५% को भलाई दिखाओ क्यूं कि बद बख्त वोही है जो 
$| इस महीने में अल्लाह (८; की रहमत से महरूम रहा ।" 
CForrGeEAr ws Holt Goh hls bE) 
६४ (704)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७४३ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५.५७० ५ ने फुरमाया, “जब 
E ह| र-मजान की पहली रात आती है तो आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और आखिरी रात तक उन 
में से कोई दरवाजा बन्द नहीं किया जाता और जो बन्दा इस महीने की किसी रात में नमाज पढ़ता है तो 
अल्लाह (=, उस के लिये हर सज्दे के इवज पन्दरह सो नेकियां लिखता है और उस के लिये जन्नत 
में सुर्ख याकूत का एक घर बना दिया जाता है जिस के साठ हजार दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर सोने 
छ| को मुलम्मअ्‌ कारी होगी और उस पर सुर्ख याकूत जडे होंगे, जब बन्दा र-मजान के पहले दिन का रोजा 
£४| रखता है तो उस के पिछले र-मजान के पहले दिन के रोजे तक के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं और 
| उस के लिये रोजाना सत्तर हजार फिरिश्ते फुज़ की नमाज्‌ से गुरूबे आफ्ताब तक इस्तिगफार करते हैं और 
£| उसे र-मजान के हर दिन और हर रात में सज्दा करने पर जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है 
` जिस के साए में कोई सुवार पांच सो साल तक चलता रहे ।” 
र: rrr Erato) 
;६| (705)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा # ५७५६ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
“$| बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
ह न 954 ५४ ५.० ने फरमाया, ““येह महीना तुम्हारे करीब आ गया, खुदा ८3: की कृसम ! मुसलमानों 
| पर कोई महीना ऐसा नहीं गुज्रा जो इन के लिये इस महीने से बेहतर हो और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना 
&ह| नहीं गुजरा जो इन के लिये इस महीने से बदतर हो, खुदा {८५% को कसम ! अल्लाह 7: इस महीने का 
ई ° सवाब और नवाफिल इस की आमद से पहले ही लिख देता है और इस महीने का गुनाह और महरूमी इस 
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महीने की आमद से पहले ही लिख देता है और इसी वजह से मोमिन इस महीने में इबादत में इजाफा कर 
देता है और मुनाफिक इस महीने में मुअमिनीन को गृफ्लत में डालने और इन के राज जाहिर करने में 
इजाफा कर देता है ।” CAAT ENN Pry Bohr he Fert) 
हे (706)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५५४ ५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
| मासूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «3% ५५७ ५५१ ८ ने 
६/२) फुरमाया, “जब र-मजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे 
बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है ।” 
FE एक रिवायत में है कि “रहमत (या'नी जन्नत) के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के 
दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन को जुन्नीरों में जकड़ दिया जाता है ।” 
Correa ees Ure) 
(707)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५४४ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5 ५3 ७४% ८. ने फुरमाया, “जब र-मजान की पहली रात 
ह| आती है तो शयातीन और शरीर जिन्नात को बेडियों में जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे 
| बन्द कर दिये जाते हैं फिर उन में से कोई दरवाजा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिये 
जाते हैं फिर कोई दरवाजा बन्द नहीं किया जाता और मुनादी निदा करता है, “ऐ भलाई के तृलब गार ! 
; मु-तवज्जेह हो जा और ऐ शर के तृलब गार ! शर से बाजु आ, और अल्लाह {$ जहन्नम से बे 
§5| शुमार लोगों को आजादी अता फरमाता है और ऐसा हर रात में होता है ।” 
CAAT EANNF (ef koh og Fert) 
(708)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊ्‌द ५५४ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
[| मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना 
& छ ५८7५५५८ 2७५१ ८ ने फुरमाया, “जब र-मजान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल 
दिये जाते हैं और पूरा महीना उन में से एक दरवाजा भी बन्द नहीं किया जाता और जहन्नम के तमाम 
| दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं और पूरा महीना उन में से एक दरवाजा भी नहीं खोला जाता और शरीर 
£| जिन्नात को बांध दिया जाता है और रोजाना रात को आस्मान से एक मुनादी तुलूए फुञ्र तक निदा करता 
«| है, “ऐ खैर के तृलब गार ! मु-तवज्जेह हो जा और खुश खबरी ले ले और ऐ शर के तृलब गार ! शर से 
बाजु आ और अपनी आंखें खोल, है कोई मग्फिरत चाहने वाला ताकि उस की मगिफ्रत की जाए, है कोई 
र तौबा करने वाला ताकि हम उस की तौबा कबूल फरमाएं, है कोई दुआ मांगने वाला ताकि हम उस की 
~ दुआ कबूल फरमाएं, है कोई हम से मांगने वाला ताकि हम उसे उस की मुराद अता फुरमाएं, और 
र ई अल्लाह (#;; र-मजान की हर रात में इफ्तारी के वक्त साठ हजार अफ्राद को जहन्नम से नजात अृता 
| फरमाता है और जब ईदुल फित्र का दिन आता है तो जितने अफ्राद को पूरे र-मजान में जहन्नम से आजाद 
र किया गया उन की ता'दाद के बराबर अफ्राद को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है ।” 
Cro Ber eer hr) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


= न ०००“ ननल८-+-2 “नल 
: (709)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८2 ८५४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों [ह 
ई के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५ ५५ ५५४५.८० ने फरमाया, “अल्लाह (55 
तआला रोजाना इफ्तारी के वक्त एक ता'दाद को जहन्नम से आजाद फरमाता है ।” दर 
ट CNP AG NAA) 
(70)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद ८2 ५५४२ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
£ सय्याहे अफ्लाक #79 7 £ ५८ॐ > ने फरमाया, “बेशक अल्लाह |; र-मजान के हर दिन और 
ई हर रात में एक ता'दाद को जहन्नम से आजाद फुरमाता है और र-मजान के हर दिन और रात में मुसलमान की 
£| दुआ कबूल की जाती हैं ।” (#6१८(०१५७००८०७५-२०...९९७०५..९८..-८:५-८०) 
£| (7)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह £५५ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
द मुबल्लिगीन, रहमतुलिलिल आ-लमीन «८५४५४८ ५७८ ने फुरमाया, “मेरी उम्मत को र-मजान में 
द पांच ऐसी चीजें अता की गई जो मुझ से पहले किसी नबी को अता नहीं की गई, पहली : येह कि जब 
हे $| र-मजान की पहली रात आती है तो अल्लाह |; उन पर नजुरे रहमत फुरमाता है और जिस की तरफ 
अल्लाह ६5% नजरे रहमत फुरमाए उसे कभी अजाब नहीं देगा, दूसरी : येह कि शाम के वक्त उन के 
इ मुंह की बू अल्लाह |; के नज्दीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पाकीजा होती है, तीसरी : येह कि 
मलाएका हर दिन और रात में उन के लिये इस्तिगफार करते हैं, चौथी : येह कि अल्लाह (7: अपनी 
जन्नत को हुक्म देता है कि तय्यार हो जा और मेरे बन्दों के लिये संवर जा, करीब है कि वोह दुन्या की 
थकन मिटाने के लिये मेरे घर और मेरी करीमी के साए में आराम करें, पांचवीं : येह कि जब र-मजान 
की आखिरी रात होती है तो उन सब की मग्फिरत कर दी जाती है ।” किसी ने अर्ज किया, “क्या 
आखिरी रात से मुराद लय-लतुल कृद्र है?” फुरमाया, “नहीं ! क्या तुम नहीं जानते कि मजृदूर जब 
काम मुकम्मल कर के फारिग हो जाता है तो उसे पूरा बदला दिया जाता है ।” 
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4] (72)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ४६ ५७६ ८»; से रिवायत है कि अल्लाह |; के महबूब, 
ह 


फट 


28 दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५७ 3५४ ५८५ ८ ने फरमाया, “मेरी उम्मत को र-मजान में || 
EF पांच ऐसी खस्लतें अता की गई हैं जो इन से पहले किसी उम्मत को अता नहीं की गई, रोजेदार के मुंह की EE 
<| बू अल्लाह (८5% के नज्दीक मुश्क की खुशबू से जियादा पाकीजा है और उन के इफ्तार करने तक हट 
हो मछलियां उन के लिये इस्तिग्फार करती हैं और अल्लाह {५% रोजाना अपनी जन्नत को सजाता है और (३ 


Tepnlole 


र ई फृरमाता है कि “अन्करीब मेरे नेक बन्दो से तकलीफ उठा ली जाएगी और वोह तेरी त्रफ आएंगे ।” और 
इस में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है और वोह र-मजान में इस काम के लिये हरगिज्‌ कोई 
! 


जय 


| राह नहीं पाते जिस में वोह र-मजान के इलावा मसरूफ होते थे और र-मजान की आखिरी रात में सारी 
उम्मत की मग्फ्रित कर दी जाती है।” आर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «८5 95६४५ ५७५.८८० | क्या 


RY +2[#ए 
TEN 


ह| येह आखिरी रात शबे कद्र है ?” फुरमाया, “नहीं, मजदूर को पूरी मजदूरी उसी वक्त दी जाती है जब वोह [ड हू 
हर लेता हे |" Crretr Geer Gers) ड 
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लादत) भ्रा नन्नलुन "छत 


(73)...... हज॒रते सय्यिदुना सलमान #2 ५८ ५>; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
ध) सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५39 ५४.५५४५ ८ ने शा'बान के आखिरी दिन हमें 
खुत्बा देते हुए इर्शाद फरमाया, “ऐ लोगो ! एक अ-जु-मतो ब-र-कत वाला महीना तुम्हारे पास आ गया 
हे है, इस में एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है, इस के रोजे अल्लाह #5 ने फर्ज फरमाए हैं, इस 
|| की रात में कियाम करना नफ्ल है, जो इस में कोई नेकी का काम करेगा गोया उस ने र-मजान के इलावा 
| | किसी और महीने में कोई फर्ज अदा किया और जो इस महीने में फर्ज अदा करेगा गोया उस ने र-मजान के 
इलावा किसी और महीने में सत्तर फर्ज अदा किये, येह सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, येह 
८9 रहम का महीना है, येह ऐसा महीना है जिस में मोमिन के रिज्क में इजाफा कर दिया जाता है, जिस ने रोजादार 
ई £| को रोजा इफ्तार करवाया उस के गुनाहों की मग्फिरत हो जाती है और उसे जहन्नम से आजाद कर दिया जाता 
| है और उसे रोजेदार का सवाब दिया जाता है और रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाती ।” 
सहाबए किराम ५५०,४६४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५% ५ ५४ ५७५१ ८ | हम में 
£| से हर एक रोजेदार को इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता ।” तो आप ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह 
६ | #3 येह सवाब तो उस शख्स को भी अता फरमाएगा जो किसी रोजेदार को एक खजूर या एक घूंट पानी या 
£ ई दूध की लस्सी के जुरीए इफ्तार कराएगा ।” फिर फरमाया, “इस महीने का पहला अ्‌-शरा रहमत, दूसरा 
20| मग्फिरत और तीसरा जहन्नम से आजादी का है, जो इस महीने में अपने गुलामों के काम में तख्फीफ करेगा 
र अल्लाह ५5; उस की मग्फिरत फरमा देगा और उसे जहन्नम से आजाद फरमा देगा, इस महीने में चार 
काम कसरत से किया करो, इन में से दो खस्लतें तो वोह हैं जिन के जृरीए तुम अपने रब {5% को राजी कर 
सकते हो और दो खस्लतें वोह हैं जिन से तुम बे नियाज नहीं हो सकते, वोह दो खस्लतें जिन के ज्रीए तुम 
| अपने रब (८; % को राजी कर सकते हो, वोह येह हैं (4) इस बात की गवाही देना कि अज्जा (=; के 
£४ इलावा कोई मा'बूद नहीं (2) और अल्लाह {5 से इस्तिग्फार करना और वोह दो खस्लतें जिन से तुम बे 
नियाज नहीं हो सकते, वोह येह हैं () अल्लाह |; से जन्नत का सुवाल करना और (2) जहन्नम से पनाह 
£| तलब करना, और जो किसी रोजादार को पानी पिलाएगा अल्लाह (६; उसे मेरे हौज से ऐसा घूंट पिलाएगा 
६5| जिस के बाद उसे प्यास नहीं लगेगी यहां तक कि वोह जन्नत में दाखिल हो जाएगा ।” 
ध CATE ANNE Pret hg Fort) 


हे $| (74)...... हज्रते सस्यिदुना अबू मस्ऊद गिफारी ५ ५७८५ ८>; फ्रमाते हैं कि मैं ने एक दिन 

| र-मजान का चांद नजर आने के बा'द शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो 

| मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल ५५5५४ ५७० > को 

$ 4 फरमाते हुए सुना कि “अगर बन्दे जान लें कि र-मजान में क्या है तो मेरी उम्मत जरूर येह तमन्ना करती कि 

६| पूरा साल र-मजान हो ।” बनू खुजाआ के एक शख्स ने अर्ज किया, “या नबिय्यल्लाह 
है। ५८५१३४४ ५४५१५७ | हमें कुछ बताइये ।” इर्शाद फरमाया, 


-: द 
ग्वान्हन्ज्ञा जन्बतन फळ , त्ज््क्ता लाक TE 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


“बेशक साल की इन्तिदा से ले कर आखिर तक जन्नत को र-मजान के लिये सजाया जाता है, जब ड 
i ९, 
र-मजान का पहला दिन आता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलना 


¢ 
i 


. शुरूअ हो जाते हैं तो हूरे ईन उन की तरफ देख कर अर्ज करती हैं , “या रब {५% ! हमारे लिये इस महीने 
ह में अपने बन्दों में से कुछ शोहर बना दे जिन से हमारी आंखें ठन्डी हों और उन की आंखें हम से ठन्डी हों ।” 
फिर फूरमाया, “जो बन्दा र-मजान के एक दिन का रोजा रखता है मोतियों के एक खैमे में उस का निकाह हूरे 
F ४! ईन में से एक हूर के साथ कर दिया जाता है जैसा कि अल्लाह (35 फरमाता है, 
| Cerone 2 25255 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : हूरें हैं खैमों में पर्दा नशीन। 
रि उन में से हर हूर पर सत्तर हुल्ले होते हैं जिन में हर एक का रंग दूसरे से मुख्तलिफु होता है और उन्हें 
सत्तर रंगों की खुशबू अता की जाती है और हर खुशबू का रंग दूसरी से मुख्तलिफ होता है और उन में से हर 
ध औरत के साथ सत्तर हजार कनीजें कामकाज के लिये होती हैं और उन के साथ सत्तर हजार गिल्मान (या'नी 
गुलाम) होते हैं और हर गिल्मान के पास सोने का एक बरतन होता है जिन में एक किस्म का खाना होता है जिस 
ड के हर लुक्मे का जाएका दूसरे से जुदा होता है और उन में से हर औरत के लिये सुर्ख याकूत के सत्तर तख्त होते 
€| हैं और हर तख्त पर सत्तर कालीन होते हैं जिन का अन्दरूनी हिस्सा इस्तन्क (या'नी सब्जु रेशम) का होता है 
£| और हर कालीन पर सत्तर तक्ये होते हैं और उन के शोहर को इतने ही मोतियों से मुज॒स्यन सुर्ख याकूत के 
तख्त अता किये जाते हैं और सोने के दो कंगन पहनाए जाते हैं और येह फुजीलत उसे र-मजान का हर रोजा 
रखने पर अता की जाती है जब कि दीगर नेकियों का सवाब इस के इलावा है ।” 

Ci3e PGA NAY (७ eye fhe) 
(75)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४ ५८>; फूरमाते हैं कि में ने खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5५5४७ ५७५८८ को फरमाते हुए सुना, “बेशक जन्नत को एक 
साल की इब्तिदा से दूसरे साल तक र-मजान की आमद के लिये ““बुखूर” की धूनी दी जाती है और सजाया 
जाता है फिर जब र-मजान की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसे ““मुसीरह” 
कहा जाता है तो जन्नत के पत्ते और दरवाजों के पट हिलने लगते हैं और उस से ऐसी दिलकश आवाज पैदा 
होती है कि उस जैसी आवाज किसी ने न सुनी होगी तो हूरे ईन बाहर निकलती हैं और जन्नत की बालकूनियों 
पर खड़ी हो कर निदा करती हैं, “कोई है अल्लाह |: को पुकारने वाला ताकि वोह उस की शादी 
कराए ?” फिर वोह पूछती हैं, ““ऐ रिजृवाने जन्नत ! येह कौन सी रात है ?” तो हज्रते सय्यिदुना रिजुवान 
८८.५५६ उन की निदा पर लब्बैक कहते हुए जवाब देते हैं, "येह र-मजान की पहली रात है, उम्मते मुहम्मदी 
०४३४८ ५७५८७ के रोजादारों के लिये जन्नत के दरवाजे खोल दिये गए हैं ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [श 


् और अल्लाह |=; फरमाता है, “ऐ रिजृवान ! जन्नत के दरवाजे खोल दो, ऐ मालिक #४८१५६ ! 
ह 8 
जहन्नम के दरवाजे बन्द कर दो, ऐ जिब्राईल #५८५५ ! जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को जुन्नीरों 


से बांध कर समुन्दर में डाल दो ताकि वोह मेरे हबीब मुहम्मदे मुस्तफा #५5 ५५ ७४५ ५ की उम्मत के 
f °) रोजों में फुसाद न डालें । फिर अल्लाह |; र-मजान की हर रात में एक मुनादी को तीन मरतबा येह निदा 
करने का हुक्म इर्शाद फुरमाता है, “कोई है मांगने वाला जिसे मैं उस की मुराद अता करूं, कोई है तौबा करने 
€ | चाला जिस की तौबा कबूल करूं, कोई है मग्फिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं, कौन है जो ऐसे गनी को कर्ज 
| दे जो मोहताज नहीं और ऐसा अता फुरमाने वाला कि जुर्ग भर कमी न करे...... 

और अळ्नाछ |=; र-मजान के हर दिन में इफ्तारी के वकत दस लाख ऐसे बन्दों को जहन्नम से 
आजाद फुरमाता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है फिर जब र-मजान का आखिरी दिन आता है तो 
अल्लाह {3 र-मजान के पहले दिन से आखिरी दिन तक आजाद किये गए बन्दों के बराबर लोगों को 
जहन्नम से आजाद फुरमाता है और जब शबे कद्र आती हे तो अल्लाह {5 जित्राईल १४८.५५८ को हुक्म 
F देता है तो वोह मलाएका की एक जमाअृत के साथ जमीन पर उतरते हैं और उन के साथ एक सन्जु झन्डा होता 
९ है जिसे वोह का'बे की छत पे गाड़ देते हैं, जिब्राईल १५:५ के सो पर हैं उन में से दो पर ऐसे हैं जिन्हें वोह 
=| सिर्फ उसी रात में फैलाते हैं और वोह मशरिको मग्रिब को ढांप लेते हैं, जिब्राईल «५८-५८ फिरिश्तों को इस 
रात में तुलूए फृज्र तक हर खड़े और बैठे हुए और नमाज्‌ पढ़ने वाले और जिक्र करने वाले को सलाम करने 
और उन के साथ मुसा-फहा करने और उन की दुआओं पर आमीन कहने की तरगीब देते हैं । 

जब फृज्र तुलूअ हो जाती है तो जिब्राईल #४८५५; निदा फरमाते हैं, “ऐ फिरिश्तो ! वापस चलो, 
वापस चलो।' तो वोह अर्ज करते हैं, “ऐ जिब्राईल ! अल्लाह ५5 ने उम्मते अहमद «८3590 5 < ७ > 
के मुअमिनीन की हाजतों के बारे में क्या फैसला किया ?” तो जिब्राईल ४५८.५६ कहते हैं कि अल्लाह 
7% ने इस रात में उन पर नजुरे रहमत फरमाई और चार शख्सों के सिवा सब की मग्फिरत फरमा दी ।” 
रावी कहते हैं कि हम ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह +: < ५४५.५० | वोह चार शख्स कौन हैं?” 
फुरमाया, “शराब का आदी, वालिदैन का ना फरमान, कृत्ट्‌ रेह्मी करने वाला और मुशाहिन।” हम ने आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८.7% ५५४ ५४५५ ८० ! मुशाहिन कौन है?” फुरमाया : “अपने भाई से बुग्ज 
रखने वाला ।” 
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फिर ईदुल फित्र की रात आ जाती है जिसे लय-लतुल जाइजा (या'नी इन्आम की रात) कहा जाता है 
और जब ईदुल फित्र का दिन आता है तो अल्लाह (=; मलाएका को हर शहर में भेजता है तो वोह जमीन 


५, मिदी- लुने४-4 गनन्‍नतबुल, १..५./मकक त्ुल १ ..६./० ग नलुन)\ ३, नन्नलुन ५4 मन्कत 
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ई £| पर उतर कर रास्तों के किनारों पर खडे हो कर निदा करते हैं और उन की आवाज आळ्जाछ {$ की 
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मख्लूक में से जिन्‍नो इन्स के इलावा सब सुनते हैं, वोह कहते हैं कि “ऐ उम्मते मुहम्मदिय्यह ! रब्बे करीम 
| की तरफ निकलो जो बड़े गुनाहों को मुआफ फरमाने वाला है ।” जब वोह ईदगाह की तरफ निकलते 
ह हैं तो अल्लाह {$ मलाएका से फरमाता है कि “मजदूर जब अपना काम पूरा कर ले तो उस की 
4 जजा क्या है?” मलाएका अर्ज करते हैं, “ऐ हमारे मा'बूद और हमारे मालिक ५; ! उस की जजा 
- येह है कि तू उसे पूरी उजरत अृता फुरमाए।' तो अल्लाह {+ फरमाता है, “ऐ मेरे फिरिश्तो ! में 
इ तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं ने अपनी रिजा और मग्फिरत को इन के र-मजान में रोजे रखने और 
कियाम करने का सवाब बना दिया ।” फिर अज्जा तआला फरमाता है, “ऐ मेरे बन्दो ! मुझ से 
ई मांगो, मुझे अपनी इज्जृतो जलाल की कसम ! तुम इकड़े हो कर अपनी आखिरत के लिये मुझ से जो 
5% कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर अता फरमाऊंगा और अपनी दुन्या के लिये जो कुछ मांगोगे तो उस में से 
र जो तुम्हारे लिये बेहतर होगा वोह तुम्हें अता फरमाऊंगा और मुझे अपनी इज्जुत की कसम ! में तुम्हारे 
ह| ऐबों पर पर्दा डालूंगा, मुझे अपनी इज्जृत की कसम ! मैं तुम्हें हकदारों के सामने हरगिजु रुस्वा और 
£४ जलील नहीं करूंगा, मग्फिरत याफ्ता लौट जाओ तुम ने मुझे राजी कर लिया और मैं तुम से राजी हो 
€ गया।” फिर फिरिश्ते आअळ्लाह |+, की इस उम्मत के लिये उन के र-मजान के बा'द इफ्तार करने 
£| पर की जाने वाली अता पर खुशियां मनाते हैं ।' 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £8%&8५% 


टू 
२-मजान व्ही शातों में त्‌-लबे शवाब व्ही निय्यत से f 
व्छियाम व्छरने वाले व्छा शवाब 


(76)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५८६ ५; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
२८5५४८५७५५० सहाबए किराम ५५०४४ को हुक्म देने की बजाए र-मजान को रातों में 
कियाम करने की तरगीब दिलाते हुए फरमाया करते कि “जो र-मजान में ईमान और निय्यते सवाब के 
साथ कियाम करेगा उस के पिछले तमाम गुनाह मिटा दिये जाएंगे ।'' 
(१७७ (/८८.०/** OR or TPCT ७) 
(77)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ ५ ५७4५ ५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ,..; ५५८ ५७५.८.> ने र-मजान को 
दूसरे महीनों पर फूजीलत देते हुए इर्शाद रमाया, “जो र-मजान में ईमान और निय्यते सवाब के साथ 
: >| कियाम करेगा (या'नी इबादत करेगा) गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने 
उसे जना था ।” 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «7% ५४ ५४५५.८० ने फुरमाया, “बेशक अन्ना 
i {#% ने र-मजान के रोजे फुर्ज किये हैं और मैं ने इस में कियाम करने को तुम्हारे लिये सुन्नत बनाया और 
जिस ने र-मजान में ईमान और निय्यते सवाब के साथ कियाम किया तो गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे 
उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था ।” Caner kh) 
गुजुश्ता सफृहात में हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £« ४॥ ५+; की रिवायत गुजर चुकी है, 
| “जो बन्दए मोमिन र-मजान को किसी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ६; % उस के हर सज्दे के 
र| इवज्‌ उस के लिये पन्दरह सो नेकियां लिखता है और उस के लिये सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है 
€| जिस के साठ हजार दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर सोने की मुलम्मअ कारी होगी और उस पर सुर्ख 
याकूत जड़े होंगे |” 
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शबे व्हद्र में व्व्याम व्छरने वाले क्त शवाब ह 
अल्लाह ६; % इर्शाद फुरमाता है, 
0 yas aS si 44 ४४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने इसे ब-र-कत 
हि वाली रात में उतारा बेशक हम डर सुनाने वाले हैं । 


६ ०30 


BRA शुक 


(Fest ) 
एक मकाम पर इर्शाद फरमाया, 


53530 ,48॥ 2 १ 58 43350 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने इसे शबे कृद्र में 


२४५+ गढीनलुने)\ २३८. नन्नलुन 4 
इ न) 


ह 
EE 


£| ८3357) 44 0)२॥ ३८५८ उतारा और तुम ने क्या जाना शबे कृद्र शबे कृद्र हजार 
५५७ ८395 4 058 0,45 किक से 6 ह में Se vies oe ५ 

श् REI, ° क हुक्म से हर काम ह सलाम 
“ Cac:sllere) 0 ॥ es सुन्ह 5 i > 


६| इस बारे में हादीसे मुकशा : 

£| (78)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ७४६५ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 

ई कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 

+59३५ ५७५.७ ने फुरमाया, “जिस ने शबे कद्र में ईमान और निय्यते सवाब के साथ कियाम किया 

उस के पिछले गुनाह बख्श दिये जाएंगे ।” CrP Eregiabdtoaabd NE) 
एक और रिवायत में है, “उस के अगले पिछले गुनाह बख्श दिये जाते हैं ।'” 


CorfrEer rehashed) | 
न (79)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित #2 ५५१ ५; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, £ | 
£| सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «5 ७०० /> (4० 
7 ने हमें शबे कद्र के बारे में खबर देते हुए इशांद फरमाया कि "येह र-मजान के आखिरी अ-शरे में |» 
ई इक्कीसवीं, तेईसवीं, पच्चीसवीं, सत्ताईसवीं, उन्तीसवीं या र-मजान की आखिरी रात है, जो इस में सवाब की |, र 


ड निय्यत के साथ कियाम करेगा तो उस के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” 
(roA AGN eB fel) 
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अ-हरी व्छरने व्ल अवाब 
(720)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक 4.५४% ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3३५६७ ५८५ ८ ने फरमाया, “स-हरी किया 
करो क्यूंकि स-हरी में ब-र-कत है ।'” CTO (०४५८५-१९०७५-९८४/॥्ट ) 
(72)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर #2 ५५४४ ८»; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज्‌ गन्जीना «53४.५७ ५. ने 
फुरमाया, “बेशक अल्ला (८5% और उस के फिरिश्ते स-हरी करने वालों पर ब-र-कत नाजिल 
करते हें ls; (rasirGrNor 2८८५: ) 
(722)...... हज्रते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०५७ ८5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% 3 ४६ ८५१ ८ ने फरमाया, “स-हरी से 
दिन के रोजों पर मदद हासिल करो और दिन के कैलूला (या'नी आराम) से रात के कियाम पर मदद हासिल 


करो ।'' Cnrer Gara hose phar ogo) 
(723)...... एक सहाबी 2.५५५२ ५; फरमाते हैं कि में हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे 


£| अफ्लाक «५५५५ ५७८८ की बारगाह में हाजिर हुवा तो आप स-हरी तनावुल फरमा रहे थे । 


आप ने इर्शाद फरमाया कि “बेशक येह ब-र-कत है जो आळ्लाल {3% ने तुम्हें अता फरमाई है लिहाजा ! इसे 
न छोड़ा करो ।'' (00 676० Ferrers) 
(724)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८2 ५७४ ८५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


4 रहूमतुल्लिल आ-लमीन #८795४ ५७४५ ने फरमाया, “स-हरी सारी की सारी ब-र-कत है 


लिहाजा ! इसे न छोड़ा करो अगर्चे तुम में से कोई पानी का एक घूंट ही पी लिया करे क्यूंकि अल्लाह |; 


; | और उस के फिरिश्ते स-हरी करने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं ।' (UE Per) 
4 (725)...... हजुरते सय्यिदुना इरबाजु बिन सारिया #2 ५५४ ५५; फुरमाते हैं कि अल्लाह |$ के 
ड महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५-५५४ ५७५. ने मुझे र-मजान में स-हरी 


करने के लिये बुलाया और इर्शाद फरमाया, “मुबारक नाश्ते की तरफ़ आओ ।'' 
(rr BAAN voor!) 


(726)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान 4.५५४ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #८5 ५४ ७५५ 4 ने फरमाया, “ब-र-कत तीन 


* चीजों में है जमाअत, सरीद और स-हरी में ।” (036 Frond) 
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(727)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास = ५८१ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
ह खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
f ड आमिना के लाल +८5 ;<८ ५७4 ८८ ने फरमाया, “तीन शख्स ऐसे हैं अगर अन्लाह तआला ने चाहा 
°) तो उन पर खाने का हिसाब नहीं होगा जब कि खाना हलाल हो, रोजादार स-हरी करने वाला और अग्ला 


35% की राह में जिहाद करने वाला ।” Cer Ferro er Po) 
ई ४ (728)...... हज्रते सय्यिदुना साइब बिन यजीद 4.५५४ ५>; से मरवी है कि खातिमुल 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #५5५५ ५७०% /» ने फरमाया, “खजूर 
| बेहतरीन स-हरी है।” और फुरमाया कि “अल्लाह {#3 स-हरी करने वालों पर रहूम फरमाता है ।” 


(9%१८८६२१५१५८ Gy) 
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PE 


| (729)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ६८ ५७ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
ड नुब॒व्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 


A सत मढ़न 


ड्फ्ता में जल्दी व्ठरने व्शा अवाब 


न 9 3४४ 2४४०७ ५ ने फरमाया, “अल्ला |=; $ फरमाता है कि बेशक मुझे अपने बन्दों में से इफ्तारी 
में जल्दी करने वाले पसन्द हैं ।” CeerGare Folge, esc) 
(730)...... हजुरते सय्यिदुना सहल बिन सा'द #५८२ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४५८५७०० ८ ने फरमाया, “मेरी 
उम्मत उस वक्त तक मेरी सुन्नत पर काइम रहेगी जब तक इफ्तारी करने के लिये सितारों के निकलने का 
इन्तिजार न करे ।” (०4.८०६०० -(..3,७॥....५७०/५.-९८७(०७०५८:०७०॥) 
(73॥)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द £2 ५५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«८39५८ ५७५॥ ५ ने फुरमाया, “जब तक लोग इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे, खैर पर काइम रहेंगे ।” 
CNP Bere ७६) 
(732)...... हज्रते सय्यिदुना या'ला बिन मुर्र॑ह £ ५५४ ५>; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % ; <४ ५८ ८.2 ने 
फुरमाया, “तीन काम अल्लाह {= पसन्द फुरमाता है, इफ्तारी में जल्दी करना, स-हरी में ताखीर करना 
और नमाज में एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना ।” Creer Py 


$ === === === 
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| जिब्राईल #८५५ शबे क॒द्र में उस के लिये दुआए रहमत करते हैं ।' (rE है) 
£| (734)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन खालिद जुहनी #८५५५५ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे 


नस स म्दा७ 


शेजेदाए व्छी डुफ्ताएी व्ठशने व्ठा अवाब 
गुजुश्ता सफहात में हज्रते सय्यिदुना सलमान & ५८६ <.>; की हदीस गुजर चुकी, जिस में 
येह भी बयान किया गया था कि “जिस ने र-मजान में किसी रोजेदार को इफ्तारी कराई, उस के गुनाह बख्श 
दिये जाते हैं, उसे जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है और उसे रोजेदार का सवाब दिया जाता है जब कि 
रोजेदार के सवाब में भी कमी नहीं की जाती ।” सहाबए किराम ५/५५६४ ने आर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «5 ४ 3४७ ५७.८०! हम में से हर एक रोजेदार को इफ्तारी कराने की ताकृत नहीं रखता ।”! 
तो आप «3 ५५ ५५ ने इर्शाद फरमाया, “अआल्लाड़ {#5 येह सवाब उसे भी अता फरमाएगा 
जो किसी रोजेदार को एक खजूर या एक घूंट पानी या दूध की लस्सी के ज्रीए इफ्तारी कराएगा ।” 
CeufrEar Proto ltrhenP 
(733)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान ५७% >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +55 £ ५८५ ५ ने फुरमाया, “जिस ने रोजेदार को हलाल 
खाने या पानी से इफ्तारी कराई तो मलाएका र-मजान की साअतों में उस पर रहमत की दुआ करते हैं और 


मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
59५४ ५७५ ने फरमाया, “जो किसी रोजेदार को इफ्तारी कराएगा उसे रोजादार का सवाब दिया 
जाएगा और रोजेदार के सवाब में भी कुछ कमी न की जाएगी ।” 

(Frere Bhar oho?) 
(735)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन खालिद जुहनी ८ ५७४२ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3% ५५४ ५८५.५८ ने फरमाया, 
“जिस ने गाजी को सामाने जिहाद फुराहम किया और हाजी को जादे राह दिया या उस के अहले खाना की 
देखभाल की या किसी रोजादार को इफ्तारी कराई तो उसे उन की मिस्ल सवाब दिया जाएगा और उन के 
सवाब में भी कुछ कमी न होगी ।'' (2८6 Ere Or fallow lnsg Fort) 
(736)...... हजुरते सय्यिदुना अनस 2.५४ ८2; फुरमाते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक +८3४ ५४५ /> की बारगाह में अर्ज किया गया, ''कौन सा स-दका अफ्जूल 
है?” तो फूरमाया, “'र-मजान में स-दका करना ।” (65०3० 0...0०४2..77622) 


ला === === 
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दूसरों व्ल खाता देख व्छर सत्र व्ठरने वाले रोजादार व्ल अवाब 
(737)...... हज्रते उम्मे अम्मारा अन्सारिया ४८ ५५ ५०+ फरमाती हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहुमतुल्लिल आ-लमीन «५% 3४५ ५५५१ / मेरे पास तशरीफ लाए तो मैं ने आप «८.7% ५ <८ ५७४५ ८ 
की खिदमत में खाना पेश किया तो इर्शाद फरमाया, “तुम भी खाओ ।” मैं ने अर्ज किया, “में रोजे 
से हूं ।” तो रसूलुल्लाह +५५ ५८८ ५७.८ ने फरमाया, “जब तक रोजादार के सामने खाना खाया 
जाता है फिरिश्ते उस रोजेदार के लिये दुआए मग्फिरत करते रहते हैं ।” 
एक रिवायत में है कि “खाने वाला जब तक पेट भर ले ।” 
(Neer ph yi CPS FI) 


मुकर्र॑मा. /2९% 


२४१4 2 SG लु ५. :/ गन्नलुल १-५; 
न नन 2 


(738)...... हज्रते सय्यिदुना बुरैदा #५७४६५ ५५; से मरवी है कि अल्लाह (=; के महबूब, 
र 


दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +3५४ ७०५५.० ने हज्रते सय्यिदुना बिलाल ८2 ५७४ 2; 
से फुरमाया, “ऐ बिलाल ! आओ नाश्ता करें ।” तो हजरते सय्यिदुना बिलाल #५७०५ ५; ने आर्ज 
किया, “मैं रोजे से हूं।” तो रसूलुल्लाह „४५ ५७०५ ८ ने फरमाया, “हम अपना रिज्क खा रहे 
ई हैं और बिलाल #४ ५५४ ५2; का रिज्क जन्नत में बढ़ रहा है।” फिर फुरमाया, ““ऐ बिलाल ! क्या तुम्हें 
`| मा'लूम है कि जितनी देर तक रोजादार के सामने खाना खाया जाता है तो उस की हड्डियां तस्बीह करती हैं और 
६| मलाएका उस के लिये इस्तिगफार करते रहते दे (rr Eerste ahh) 
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शस-द-व्छए फिन्र॒ व्छा अवाब 
(739)...... हज्रते सय्यिदुना कसीर बिन अब्दुल्लाह मुज्नी ८ ५७६ ५; अपने वालिद और अपने 
दादा से रिवायत करते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो 
बर «८393 ४७ ५७५ ५ से इस आयते करीमा के बारे में सुवाल किया गया, 
30095 530 Li 65436. तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा 
(०-०) 02.6 हुवा और अपने रब का नाम ले कर नमाज पढ़ी । 
तो रसूलुल्लाह +55 ५८४ ५५४% ५८ ने फरमाया, “येह आयत स-द-कृए फित्र के बारे में 


नाजिल हुई ।” (CRI ETRY HIYA NANI OTIS) 
(740)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सा'लबा #2 ७४ ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे 


खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «५5 ५४ ५८ ने फरमाया, “हर छोटे या बड़े, आजाद या गुलाम, मर्द या औरत, 


ई गृनी या फकीर में से हर एक पर निस्फ़ साअ गन्दुम या जव (स-द-कृए फित्र) है, गुनी को तो अज्जा 


#;% ब-र-कत अता फरमाएगा जब कि फकीर को अल्लाह ;;% उस से जियादा अता फरमाएगा जो 


कुछ उस ने राहे खुदा 3% में दिया ।' Crean Cer ios esto) 
(74॥)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४०.५७५ फुरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८५ ८.५४५८८ ने रोजादार की लग्ब और बद कलामी के 
कफ्फ़ारे और मसाकीन को खिलाने के लिये स-द-कए फित्र को फर्ज फरमाया है, इस लिये अगर इसे 
नमाजे ईद से पहले अदा किया जाए तो येह एक मकबूल स-दका है और नमाजे ईद के बा'द अदा 
किया जाए तो येह आम स-दकों में से एक स-दका है ।” (rr dipshsun seer) 


ह ननन === === 


तुने जन्नतन जा ; निसु जम ल भ गवीनत॒न ज़कर जन्नलन स 
उहि अनाज की पेशकश: मजलिसे अल मदीनतुल इत्या (दा'वते इस्लामी) हज हु 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8%80% 
ईदैन व्ही शतों में डूबाढत व्छरने व्ठा सवाब 
(742)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित #2 ७ ४॥ >; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत भ 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «५5 3८ ५५> ने फरमाया, “जिस ने ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा की रात इबादत की 
तो उस का दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन दिल मर जाएंगे ।” 
(6८ (६ द6/*।* Ppl Gh bes CHAE) 
(743)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ४.५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3 95 ४७ ५७४ /> ने फरमाया, “जिस ने ईदैन की 
रातों में सवाब की उम्मीद पर कियाम (या'नी इबादत) किया उस का दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन दिल 
मर जाएंगे ।” (Pyar EEN Crete Beer her) 
(744)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज बिन जबल £= ५५४२ „>; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, 
“च हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
६ 675 ४35७ ५७ ने फरमाया, “जिस ने पांच रातों को जिन्दा किया उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती 
£| है, तरवियह, अ्‌-रफ़ा और कुरबानी की रात (या'नी आठवीं, नवीं और दसवीं जुल हज) और ईदुल फित्र और 
55 निस्फे शा'बान की रात ।” CAAT fret Goer here) 


ईमा MR 


BRA शुक 


२४५+ गढीनलुनी)\ २३८, नन्नलुन 4 
इ न) 


हभ 


ISR, ner WSK) Ieee Seon 'छाठ75 


eR च 


५ बकीआ, 


ए'तिव्छाफ व्छरने वा शवाब 
(745)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५५४ ५+ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
£| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «८.3% ५५४ ५५१ /> ने 
'फरमाया, “बन्दे का अपने भाई की हाजत रवाई के लिये चलना उस के लिये दस साल ए'तिकाफ करने 
४ $| से बेहतर है और जो अल्लाह |: की रिजा के लिये एक दिन ए'तिकाफ करता है अल्लाह |; 
उस के और जहन्नम के दरमियान तीन खन्दकें बना देता है और उन में से दो खन्दकों का दरमियानी 


र फासिला मशरिको मगूरिब के फासिले से जियादा है ।” 
CNET OS TOSS ED) 


३. 


eonole WR nepoote "आठ 
Ne js ०९ 


F (746)...... हजुरते सय्यिदुना अली बिन हुसैन अपने वालिद सय्यिदुना इमामे हुसैन ८४४ ७ ५2; 
से रिवायत करते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
«८795६ ५७५ ने फरमाया, “जिस ने र-मजान में दस दिन ए'तिकाफ किया तो येह उस के लिये दो 
हज और दो उम्रे करने की त्रह है।” (rrouir Gore beer) 
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शव्वाल के छ शेजे २खने व्ठा सवाब 
(747)...... हजुरते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी #५८ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «८५3८ ७४५ ५ 
ने फरमाया, “जिस ने र-मजान के रोजे रखे फिर उस के बा'द शव्वाल के छ रोजे रखे तो येह उस के लिये 
सारी जिन्दगी रोजे रखने के बराबर है ।” (34१६॥१९(०//७/८॥5--००५- Etter oho) 


"५ 6 (748)...... हजरते सय्यिदुना सौबान ८2.५५४४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
ट । सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #८ ५४ ५७४५ 4 ने फरमाया, “अल्लाह |; ने 
प y एक नेकी को दस गुना कर दिया लिहाजा र-मजान का महीना दस महीनों के बराबर है और ईदुल फित्र के 
न बा'द छ दिन पूरे साल के बराबर हैं ।” 


और एक रिवायत में है कि ““र-मजान के रोजे दस महीनों के रोजों के बराबर हैं और उस के बा'द 


३ छ दिन के रोजे दो महीनों के बराबर हैं तो येह पूरे साल के रोजे हो गए ।” 


(८४६० rere reefer Phere) 
(749)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४४ .५७२.५>; से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «3 ५८ ५८५.५ ने फरमाया, “जिस ने र-मजान के रोजे रखे फिर उस के बा'द 
शव्वाल के छ रोजे रखे तो वोह गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे 


जना था। (reir Beater (१ #०/[४-७०७०८:०७/७५-१९४५- ०८५7८) 


€ ==न === === 
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हर अ-रप् केदिन रोजा रखने व्ठा अवाब 

(750)...... हजुरते सय्यिदुना अबू कृतादा #५७४४ ५2; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 7% ५८५ ८ से अ्‌-रफा (या'नी नव जुल हिज्जा) के दिन के बारे में 

§| सुवाल किया गया तो आप +५८४ ५५५८८० ने फरमाया, ''येह रोजा अगले पिछले एक एक साल 
| के गुनाहों को मिटा देता है।” 
ह जब कि एक रिवायत में है कि “मुझे अल्लाह ५,5 से उम्मीद है कि अ-रफा का रोजा अगले 
£| और पिछले एक एक साल के गुनाहों को मिटा देता है।” Corie othe) 
£| (75)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द £५४२ ८%; से रिवायत है कि अल्लाह {=$ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5५3 ५७४ > ने फरमाया, “जो अ-रफा के दिन 
हे रोजा रखता है उस के पै दर पै दो सालों के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं |” 
ह CRY SADE OE) 
»| (752)...... हज्रते सय्यिदुना सईद बिन जबीर ५2 ५५५ ५; फरमाते हैं कि एक शख्स ने हजरते 
रू सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ८३४ ५७४४ >) से अ-रफा के दिन रोजा रखने के बारे में सुवाल किया 
£| तो आप 2; ४ >; ने फुरमाया, ' “हम येह रोजा रखा करते थे और रसूलुल्लाह «८3 93 ४ ७४ ८ 
की हयाते जाहिरी में हम इसे दो साल के रोजों के बराबर समझते थे ।'' 

CREA bree) 

(753)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५८ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८359 7४ ५७०५ ८ ने फुरमाया, “जिस ने 
अ-रफा के दिन रोजा रखा, उस के एक अगले और एक पिछले साल के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं और 
जिस ने आशूरा का रोजा रखा उस के एक साल के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं ।” 


म नलु उइन्/ गन्नलुल \५4/गनक ट 


हीम A गकर्डमा /2 


SGT 2 ४८४०१ ६४५० ८४५२। ०३ 

(754) ...... हज्रते मसरूक ४ 2४४ ५-7 फरमाते हैं कि में ने अ-रफा के दिन उम्मुल मुअमिनीन 
हजरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४ ५५४३ ५2; की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि 
“मुझे पीने के लिये कुछ दीजिये।” तो उम्मुल मुअमिनीन ६६ ८७ ५2; ने फरमाया, “'ऐ लड़के! इसे 
शहद पिलाओ ।” फिर दरयाफ्त फरमाया, “ऐ मसरूक ! तुम ने रोजा नहीं रखा ?” तो में ने अर्ज 
किया, “नहीं ! मुझे खौफ हुवा कि कहीं आज ईदुल अज्हा का दिन न हो ।” तो उम्मुल मुअमिनीन 

४८ ३५३ ५३; ने फरमाया, “अ-रफा तो वोह दिन है जिस दिन हाकिमे इस्लाम किसी को अमीरे हज 
मुक्रर करे और कुरबानी का दिन वोह है जिस दिन हाकिमे इस्लाम कुरबानी करे।” फिर फरमाया, “ऐ 

ज न नच, न कः गति अल गनी (ते ५ न 
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मुकर्र॑भा /Aे, मुनब्नरा, 


बकीअ /९४% 


मक्कलुन 
५20 मुकर्डमा 


ह| मसरूकृ ! क्या तुम ने नहीं सुना कि रसूलुल्लाह «3५५४४ ५७४ ५ अ-रफा के रोजे को एक हजार 
कक 
। दिन के बराबर समझते थे ।” CrryirGeoirr ८ Shr) 


एक और रिवायत में है कि उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका 


है| o> ने 'फरमाया कि “शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, 


साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «75 3५४ ५८५५ फूरमाया करते थे 


| कि “'अ्‌-रफा का रोजा एक हजार दिन के रोजों के बराबर है।” 


(७० ८/६०:८५ Pesto Peet) 
मुहर्रम में रोजा ९खजने व्ल अवाब 


| (755)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा &# ५७०५ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ५; ५५ ५८ ५ ने फुरमाया, “'र-मजान के बा'द सब से 


£ अपजुल रोजे अळ्नाङ ५; के महीने मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज्‌ के बा'द सब से अफ्जूल नमाज रात की 


नमाज है।” Corre Aree) 
(756)...... हज॒रते सय्यिदुना जुन्दब बिन सुफ्यान £ ५८ ५०; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +; % 3 ४७ ५५५ ५ फरमाया करते थे, ““फर्ज नमाज्‌ के बा'द सब से अफ्जुल नमाज्‌ रात की 
नमाज्‌ है और र-मजान के बा'द सब से अफ्जल रोजे अल्लाह #5 के उस महीने के हैं जिसे तुम मुहर्रम 
कहते हो ।'' (002(6/6०9/०*०० HP Bern) 
(757)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७ ५» से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #75) < ५७०५ ५ ने फरमाया, “जिस ने अ्‌-रफा 
के दिन का रोजा रखा तो येह उस के लिये दो सालों (के गुनाहों) का कफ्फारा है और जिस ने मुहर्रम के 
एक दिन का रोजा रखा तो उस के हर दिन का रोजा तीस दिनों (के गुनाहों) का कफ्फारा है ।” 

CHUNG NF "८2०८ 002) 


€ ==न === === 


च स म्दा७ 
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ह & 
Fe (758)...... हज्रते सय्यिदुना अबू कृतादा £ ५५ ५; फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


“| कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हुबीबे परवर्द गार 
+५३५ ५७५० से आशूरा के रोजे के बारे में सुवाल किया गया तो इर्शाद फुरमाया, “येह रोजा 
| पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है ।” (94०४५ 8#/(०.०७7...५१८४४५-०८८/ै ) 
४ ४! (759)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४० ५५> से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
से || मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +; 3५ ५८०५ ८८ ने 
& है फुरमाया, ““माहे र-मजान और यौमे आशूरा के इलावा किसी दिन के रोजे को दूसरे दिन के रोजे पर कोई 
फुजीलत हासिल नहीं ।” (+(/६॥६//9 Br i) 
A (760)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४० ५४ >) से आशूरा के रोजे के बारे में सुवाल किया गया 
तो फूरमाया, “मुझे मा'लूम नहीं कि सरकारे मदीना «५% 3४ ५७०५ ८ ने यौमे आशूरा और माहे र- 
| मजान के इलावा किसी दिन या महीने का रोजा उस की दूसरे दिनों या महीनों पर फुजीलत की वजह से 
द रखा हो ।” (८६67 robs rier koh) 


शा' बान और शबे बशअत की फजीलत 
(764)...... हज्रते सय्यिदुना उसामा बिन जैद ५४४ ५५५ ५5 फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 39 3४४ ५८५ > की बारगाह में अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «८.5 3 ५४४१ > ! मैं ने आप «८.५5 ५ <४ ४५ > को किसी महीने में इतने रोजे रखते 
नहीं देखा जितने रोजे आप «६5 ७ 7 < ५५४ > शा'बान में रखते हैं?” इर्शाद फरमाया, “येह रजब और 
र-मजान के बीच का महीना है और लोग इस से गाफिल हैं, इस महीने में रब्बुल आ-लमीन की त्रफ 


म नलु). नन्नलुन ५4 गक्कए 


६ न आ'माल उठाए जाते हैं, में पसन्द करता हूं कि मेरे आ'माल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजे से होऊ ।” 
है (rere lotr eh) 
| (762)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५७ ५) फूरमाती हैं कि 


$| शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो सीना, साहिबे मुआत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 
| „८.५५४४ ७७५.० पूरे शा'बान के रोजे रखा करते थे, में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८79 5५८ ५७५.५८ | क्या आप को तमाम महीनों में से शा'बान के रोजे जियादा पसन्द हैं ?” तो 
| इर्शाद फृरमाया, “अन्लाह {= इस महीने में पूरे साल में मरने वालों के नाम लिखता है और मैं येह 
&ह| पसन्द करता हूं कि मुझे इस हाल में मौत आए कि मैं रोजादार होउं ! मय 
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ERED VER. 


मक्क्ल्न 
मुकर्॑भा 


(763)...... हजुरते सय्यिदुना अनस 2 ५५४१ ५; फुरमाते हैं कि नबिय्ये करीम «५% ४७ ७४५ ५ 
से सुवाल किया गया कि ““र-मजान के बा'द कौन सा रोजा अफजल है?” फुरमाया, “र-मजान 
की ता'जीम के लिये शा'बान का रोजा रखना ।” फिर पूछा गया, “सब से अफजल स-दका कौन सा है?” 
फुरमाया, “र-मजान में स-दका करना ।” (८5, Prolapse) 
(764)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल 4.५५४२ >; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3 9 3 ६७ ५७०५ ५ ने फरमाया, “अल्लाह 
{ॐ निस्फ शाबान की रात अपनी तमाम मख्लूक पर तजल्ली फरमाता है, फिर मुश्रिक और बुग्ज॒ रखने 
वाले के इलावा अपनी सारी मख्लूक्‌ की मग्फिरत फुरमा देता है।” (Agra dobro) 
(765)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अरी ५५४ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5५५७ ५५५ ८८ ने फरमाया : “न्ना ६८; निस्फ़ शा'बान की 
रात अपनी तमाम मख्लूक पर नजर फरमाता है, फिर मुश्रिक और बुगज रखने वाले के इलावा अपनी सारी 
मख्लूक की मग्फिरत फरमा देता है।” (%/6/&०/१००७/०७८-००१५/७५७५५..५०४+५.०८२०८७०७/) 


8 (766)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ८६८ ५५ ५+) से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
४ रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५% 7४ ८ ने फरमाया, “अल्लाह (£;% निस्फ़ शा'बान की रात 


अपनी तमाम मख्लूक पर नजर फरमाता है, फिर बुगज रखने वाले और किसी को कत्ल करने वाले के इलावा 


ई| अपने सब बन्दों की मग्फिरत फुरमा देता है ।” CerrEer Erol ed) 


(767)...... हज्रते सय्यिदुना अली ५.५५४२ >; से रिवायत है कि अल्लाह |; के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «3५ 3५ ५७० ५. ने फरमाया, “जब निस्फु शा'बान की रात 
आए तो उस की रात में कियाम किया करो और उस के दिन में रोजा रखा करो कि अल्लाह 
तबा-र-क व तआला गुरूबे आफ्ताब से आस्माने दुन्या पर खास तजल्ली फरमाता और कहता है : “हे 
कोई मग्फिरत चाहने वाला कि उस की मग्फिरत फरमाऊं, है कोई रिज्क का तलब गार कि उसे रिज्क 
अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत जुदा कि उसे आफिय्यत दूं, है कोई ऐसा ! है कोई ऐसा...” यहां तक कि 


E फुज्र तुलूअ्‌ कर आती है। CNTEArAN eer charts beer) 


(768)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५०५५ ५2; से मरवी है कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५9७ ५७५ ने 
फुरमाया, “मेरे पास जिब्राईल #५८५५ आए और अर्ज किया कि येह निस्फृ शा'बान की रात है और 
अल्लाह (+; इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता 
है और अल्लाह |; इस रात में मुश्रिक, बुग्ज्‌ रखने वाले और कत्ए्‌ रेहूमी करने वाले और तकब्बुर की 
वजह से अपने तहबन्द को लरकाने वाले और वालिदैन के ना फरमान और शराब के आदी की तृरफ नजुरे 


रहमत नहीं फरमाता ।'' Cerrado Biles Por) 
म्ढीनलुनी गन्नल्लुन्‌ 7 ; " A Red मढ़ ग त गन्नलुन एक 
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६ 

ह (769)...... हजुरते सय्यिदुना कसीर बिन मुर्रह #५५६ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
र खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
"५ | और बुग्जु रखने वाले के इलावा तमाम अहले जमीन की मग्फिरत फरमा देता है ।” 

2 (770)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल मलिक बिन कृतादा ५४५ ५७५. अपने वालिद से रिवायत 


4 करते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
#| सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +3४५९ ५७०५.५. हमें 


नस स म्दा७ 


वजाहत : 
बनू कल्ब अरब का एक बहुत बड़ा कृबीला था और सब से ज्यादा मवेशी पालता था । 


आमिना के लाल +८५५ 3४८ ५७ ने फरमाया, ““निस्फ़ शा'बान की रात में आळ्लाछ (+; & मुश्रिक 


(FRAP EANA hao cio rhein) 
अय्यामे बीज में रोजा २्रने व्ल अवाब 


अय्यामे बीज या'नी तेरह चौदह और पन्दरह तारीख के रोजे रखने का हुक्म दिया करते थे और फुरमाते 


कि “येह पूरी जिन्दगी के रोजों की तुरह्‌ हें ही ( Parr Berra PU Pier Berries) 


एक और रिवायत में है कि सरवरे कोनैन «६5 9 ४.५४५. हमें अय्यामे बीज के तीन रोजे 

रखने का हुक्म दिया करते और फरमाया करते, “येह एक महीने के रोजों के बराबर है ।'” 
(MPEP othEsera ir) 
(77)...... हज्रते सय्यिदुना जरीर ६2 ५५ ५7 से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 


593४४ 2४४ ०॥ ५ ने फरमाया, “हर महीने में तीन दिन के रोजे या'नी तेरहवीं, चौदहवीं और पन्दरहवीं [5 


तारीख के रोजे सारी जिन्दगी के रोजों के बराबर हैं।” (#/ PEs FYE sau bt oho Ge) 


ह === === === 
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हर माह तीन शेजे २खने व्ल अवाब त 

(772)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४४.५७५>5 से मरवी है कि नूर के हे 

पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८3५ 34८५७५ > ने 
फूरमाया, “हर महीने तीन दिन रोजे रखना पूरी जिन्दगी रोजे रखने की तुरह है।” 

Cra १a ¢ Oberoi: द) 

(773)...... हजुरते सय्यिदुना अबू कृतादा ५,५७ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिने 

लौलाक, सय्याहे अफ्लाक „5 ३4४ ५८ ५ ने फरमाया, “हर महीने तीन दिन के रोजे और एक 

र-मजान के रोजे अगले र-मजान तक पूरी जिन्दगी के रोजों के बराबर हैं ।' 

(9१ ries Fh (४५००८) 

(774)...... हजुरते सय्यिदुना कुर्रह बिन इयास #५७४ ५५; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 

रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5 ४ 7८४ ५4.५७ ने फरमाया, “हर माह तीन दिन के रोजे पूरी जिन्दगी रोजा 

के रखने और इफ्तार के बराबर 4 072५०७-८ग५/४(/०६०-४७(०८४७५.(५५०५-९८८७०००५८०४८७०॥) 

(775)...... हज्रते सय्यिदुना अबू जुर ८&& /७%॥ ५०; से रिवायत है कि अल्लाह {+$ के 

 महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५ ५४४ ५७ ८ ने फुरमाया, “जिस ने हर माह 


[| तीन दिन के रोजे रखे तो येह पूरे साल के रोजे हैं, इस बात की तस्दीक अज्लाह |; की किताब में 


यूं की गई है 
७25.5 26 ३८.5७५ ४८ (4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो एक नेकी लाए तो उस के FE 
CNN) लिये उस जैसी दस हैं । 


Carer Er OP HC PUSH Geter ICY) 
ख| (776)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र £८ /&%/॥ >; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 
$| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3 9 ५५४ ५७५ ८ को फरमाते हुए 
सुना, “हजरते सय्यिदुना नूह #५८५५ ईदुल फित्र और ईदुल अज्हा के इलावा पूरा साल रोजा रखते थे और 


सय्यिदुना दावूद #५८५५ निस्फ साल रोजा रखा करते थे और इब्राहीम #५८५५ हर माह तीन रोजे रखा करते 


और उन्हें पूरा साल रोजा रखने और इफ्तारी करने का सवाब मिलता था ।” 

® Corr Bonet MINE) 
(777)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन शुरहूबील #७४ ५2; रिवायत करते हैं कि शहन्शाहे खुश 

| खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिवे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना 

के लाल «74 55७ ५७४५५८ की बारगाह में एक शख्स का तज्किरा किया गया कि वोह हमेशा रोजे 


हिआकक पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्सिय्या (दा'वते इस्लामी) STERIC 


IF) nepwt WSK) Ieee Seno NN 


ono 


te 


EAR nepete NS 
2,/7*+ ७०9 ७४)? 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [श 


रखता है, तो आप «3% ५९४ ५% > ने फरमाया, “वोह कभी कुछ न खाता तो येह उस के लिये 
र अच्छा था (या'नी हमेशा रोजे रखने की सूरत में रात में भी खाने की क्या जरूरत है) ।' सहाबए किराम 
ह „४० ५५४३ ८>; ने अर्ज किया, ''अगर दो दिन रोजा रखे और एक दिन नागा करे (यानी न रखे) तो ?” 
इर्शाद फुरमाया, “येह भी जियादा है ।” फिर अर्ज किया गया कि “एक रोजा रखे और एक दिन 
| | इफ्तार करे तो ?” फुरमाया, “येह भी ज्यादा है ।” फिर फरमाया, “क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सीने की 
ख| कदूरतों को कौन सी चीज दूर करती है ?” (वोह), “हर माह तीन दिन रोजा रखना ।” 

रः Cer rer her) 
| (778)...... हजरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५५५ ५>5 से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
£| रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८५५५४४ ७० ८ ने फुरमाया, “सब्र के महीने 
$| (या'नी र-मजान) के रोजे और हर माह तीन दिन रोजे रखना सीने की बीमारियों (या'नी बातिनी बीमारियों) 


ॐ को दूर करते हैं |" CPF GSN PLB oh ENE) 
(779)...... हज्रते सय्यि-दतुना मैमूना बिन्ते सा'द ५८५५४३ ५2 फरमाती हैं कि में ने ताजदारे 


रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पेकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «५5 ५५ ५७०. की बारगाह में आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+39५ ५७० | हमें रोजों के बारे में बताइये ।' फृरमाया, ““जो हर महीने में तीन दिन रोजा रखने 
की इस्तिताअृत रखता हो तो वोह जरूर रखे कि हर दिन का रोजा दस गुनाहों का कफ्फारा है और रोजादार 


RE CTC लुन) नन्नलुल \५4/गनक ए 
gar / की 2 क/ शी 


शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे कपड़ा पानी से पाक हो जाता है ।” Crore ir 3५2) 
(780)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४४५५५४१ ५+ से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५4७ ५७० ८८ को मेरे 


र्‌ /&% मकर: 


बारे में बताया गया कि मैं कहता हूं कि “जब तक जिन्दा रहूंगा दिन में रोजा रखूंगा और रात में इबादत 
किया करूंगा ।” तो आप ने मुझ से फरमाया, “क्या येह बात तुम ने ही कही है?” में ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह ! मैं ने ही कही है ।” तो आप ने फरमाया, “तुम इस की ताकृत न रख सकोगे 


E, र 
ई 5| लिहाजा ! रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो, आराम भी करो और कियाम भी करो, हर महीने तीन रोजे 
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मैं ने अर्ज किया, “मैं इस से भी जियादा की ताकत रखता हूं ।” इर्शाद फरमाया, “दो दिन 
छोड़ कर एक दिन रोजा रखो ।” मैं ने फिर अर्ज किया, “मैं इस से भी जियादा की ताकृत रखता हूं ।” 
इर्शाद फरमाया, “एक दिन छोड़ कर एक दिन रोजा रखो, येह सियामे दावूदी हैं और येह सब से बेहतर रोजे 
हैं।” में ने फिर अर्ज किया, “मैं इस से भी जियादा की ताकृत रखता हूं।” आप ने इर्शाद फरमाया, 
“इन रोजों से अफ्जूल कोई नहीं ।” हज्रते अब्दुल्लाह बिन अम्र £ ५७६ ५2; फुरमाते हैं कि अगर में 
रसूलुल्लाह «५७ ५८४ ५७५ ५ का तीन रोजों वाला फरमाने आलीशान कबूल कर लेता तो येह मुझे 
अपने अहल और माल से जियादा पसन्दीदा होता ।” 

जब कि एक रिवायत में है कि सरवरे कौनैन +८55 3८५४५ ८८ ने फरमाया, “मुझे खबर 
मिली है कि तुम रात को कियाम करते हो और दिन में रोजा रखते हो?” में ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह 
“3५९ ७७५. | में नेकी ही के इरादे से ऐसा करता हूं।” फरमाया “जो हमेशा रोजा रखे उस का 


क कोई रोजा नहीं मगर में तुम्हें सौमे दहर के बारे में बताता हूं, (वोह येह हैं कि) हर महीने में तीन दिन के रोजे रखा 
प करो ।” Coren rE Pt Fre E) 
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= 
पीर और जुमा' शात व्छा शेजा २खतने व्ही फजीलत 
5 (78)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५७८५ ५>; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे ड 
4 मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „3% 3 ५७४ ५ ने 
ई| फुरमाया, “पीर और जुमा'रात के दिन आ'माल पेश किये जाते हैं लिहाजा मैं पसन्द करता हूं कि जब मेरा 
| अमल पेश किया जाए तो मैं रोजादार होउं ।” (nefrEcere eo he gprs) 
| (782)...... हजुरते सय्यिदुना उसामा बिन जैद ## ५८३ ५>; फुरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “या 
| रसूलल्लाह +५५५५ ५७५५ ! जब आप रोजे रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 
& ह #८59५४ ३७५५.० इफ्तार न करेंगे (या'नी मुसल्सल रोजे रखेंगे) और जब आप रोजे नहीं रखते हैं तो 
ट € ऐसा लगता है कि सिवाए दो दिन के कभी रोजे न रखेंगे, और दो दिन ऐसे हैं कि अगर आप के रोजों 
| में आ जाएं तो ठीक वरना आप इन दिनों का रोजा जुरूर रखते हैं।” दरयाफ्त फुरमाया, “वोह कौन से 
दिन हैं ?” में ने अर्ज किया, “पीर और जुमा'रात ।” फुरमाया, “येह वोह दिन हैं जिन में रब्बुल 
आ-लमीन की बारगाह में आ'माल पेश किये जाते हैं लिहाजा मैं पसन्द करता हूं कि मेरे आ'माल रोजे की 
$| हालत में पेश किये जाएं ।'” CPi her ee) 
$| (783)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५५८६ ५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
£| कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५५५५५ ५५५५ ८ ने 
फुरमाया, “हर पीर और जुमा'रात के दिन आ'माल पेश किये जाते हैं तो आळ्लाह (3: इन में मुश्रिक के 
इलावा हर शख्स की बख्शिश फुरमा देता है मा सिवाए उस शख्स के जो अपने भाई से बुग्जु रखता है तो 
अन्ना {#;% फरमाता है कि जब तक येह दोनों सुलह न कर लें इन्हें छोड़ दो ।” 
एक और रिवायत में है कि ''पीर और जुमा'रात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं तो 
| 8| हर उस बन्दे की मग्फिरत कर दी जाती है जो अल्लाह ५% के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता मा 
(| सिवाए उस शख्स के जो अपने किसी भाई के साथ कृत्‌ तअल्लुकी करता है तो कहा जाता है कि जब तक 
४ ६| येह सुल्ह न कर लें इन्हें छोड़ दो जब तक येह सुलह न कर लें इन्हें छोड़ दो, जब तक येह सुल्ह न कर लें इन्हे 
| छोड़ दो ।” (तक (दव0०-2७ ५ Shela है ) 
एक रिवायत में है कि नबिय्ये करीम «5७5४७ ५८% /> हर पीर और जुमा'रात का रोजा 
| रखते थे तो आप «८25 ५७५.८५ की बारगाह में अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह 
| «८59३४६८ ५७५० । आप हर पीर और जुमा'रात का रोजा रखते हैं।” फरमाया, “अल्लाह ६; ४ 
< ° पीर और जुमा'रात के दिन हर मुसलमान की मग्फिरत फुरमा देता है मगर आपस में जुदाई रखने वालों के बारे 
: ड में अन्नाङ (८5% फरमाता है कि इन दोनों को छोड़ दो यहां तक कि सुल्ह कर लें ।” 
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(784)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर £ ७४५ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५५८ ५७४ ८ ने फुरमाया, “पीर और जुमा'रात 

f के दिन आ'माल पेश किये जाते हैं तो मग्फिरत चाहने वाले की मग्फिरत कर दी जाती है और तौबा करने 
वाले की तौबा कबूल की जाती है जब कि आपस में कीना रखने वालों को तौबा करने तक मग्फिरत से महरूम 
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कर दिया जाता है।” (#8(4०६०८१॥१९५८००८५०॥ FI) 
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हिआकक पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्सिय्या (दा'वते इस्लामी) CTERDT ERD 


Es बुध, जुमा' रात और जुमुआ क्ता शेजा २२खने क्ता अवाब 
च (785)...... हज॒रते सय्यिदुना मुस्लिम कुरशी ८.५७८% ५>; रिवायत करते हैं कि मैं ने हुजरे पाक, 
के साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८3५४ ५४५.० से सारी जिन्दगी रोजे रखने के बारे में 
हे $| सुवाल किया तो आप «८.५5 < ५७ > ने फरमाया, “नहीं, तुम्हारे अहले खाना का भी तुम पर हक 
ॐ| है, र-मजान का रोजा रखो और इस के बा'द वाले महीने में रोजे और हर बुध और जुमा'रात के रोजे रखा करो 
| तो गोया तुम ने सारी जिन्दगी रोजे भी रखे और इफ्तार भी किया ।” 
रा (७८6६-८७ ००/४७५॥००३९५५.२५-८-०८७०२/८५) 
गे (786)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५४ ८; फरमाते हैं कि में ने सय्यिदुल 
ह मुबल्लिगीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन +८४५५ ५७.० को फरमाते हुए सुना, “जिस ने बुध, 
“| जुमा'रात और जुमुआ का रोजा रखा अन्ना |; उस के लिये जन्नत में मोती, याकूत और जबर जद का 
र ५5 | एक महल बनाएगा और उस के लिये जहन्नम से आजादी लिख दी जाएगी ।'' 
; CNL Gerr Peebles boll £) 
2 (787)...... हज॒रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४०५. >; से रिवायत है कि अल्लाह {5% के 
ई महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जृहुन अनिल उयूब «303५5 2७४४ ८ ने फुरमाया, “जिस ने बुध, जुमा'रात 
£| और जुमुआ का रोजा रखा अल्लाह |: उस के लिये जन्नत में एक ऐसा महल बनाएगा जिस का बाहर 
झु अन्दर से और अन्दरूनी हिस्सा बाहर से नजुर आएगा ।” CAeirar Feelin £) 
(788)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८८ ५५४ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ५५ ५७५१/८ ने फरमाया, “जिस ने बुध, 
जुमा'रात और जुमुआ का रोजा रखा झळ्लाह ५7: उस के लिये जन्नत में एक ऐसा महल बनाएगा जिस का 
बाहर अन्दर से और अन्दरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा ।” (roe NGeL Nr 24) 
(789)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५८५१ ५+) से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «ॐ 3५ ५५ > ने फुरमाया, “जिस ने बुध, जुमा'रात और जुमुआ का 
रोजा रखा उस के लिये जहन्नम से आजादी लिख दी जाएगी |” (ogee hdd) 
(790)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५७१ ५५) से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
र| लाल +८54 5५ ५७५ ५० ने फुरमाया, “जिस ने बुध, जुमा'रात और जुमुआ के दिन रोजा रखा फिर 
जुमुआ के दिन थोड़ा या जियादा स-दका दिया तो उस का हर गुनाह मुआफ कर दिया जाएगा, यहां तक 
कि वोह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था। Fe 
(rc FEeFALY rf lol 0...००५८॥५.-०४) 
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f हर दूसरे ढिन रोजा २यखने क्ता वाब 
| (79)...... हजुरते सय्यिदुना आब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस ५४४.५७५ ५>) से रिवायत है कि 


खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूौउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
| सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८.५५५८ ५७४ ५ ने मुझ 
ह से फरमाया कि, “मुझे खूबर मिली है कि तुम दिन में रोजा रखते हो और रात में कियाम करते हो, ऐसा 
5| मत करो क्यूं कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है और तुम्हारी आंखों का तुम पर हक है और तुम्हारी 
६ ४| बीवी का तुम पर हक है, रोजा रखो और इफ्तार भी करो और हर महीने में तीन रोजे रखो येह सारी 


जिन्दगी रोजा रखने के बराबर है ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „४ 5 <४ ५ > ! मुझ में 


इस से जियादा की ताकत है।” फरमाया, “तो फिर हज्रते सय्यिदुना दावूद #५५५ के रोजे रखो कि एक 
2 $ दिन रोजा रखो एक दिन इफ्तारी करो (या'नी न रखो) ।” हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
क ८३४५७५; कहा करते थे कि “काश ! में रुख्सत इख्तियार कर लेता ।” 

और एक रिवायत में है कि नबिय्ये करीम «८; 3५ ५८४८८ ने फरमाया कि “हजरते 
सय्यिदुना दावूद #५८५५८ के रोजे से बढ़ कर कोई रोजा नहीं, आधी जिन्दगी रोजा रखो या'नी एक दिन रोजा 
रखो और एक दिन इफ्तार करो ।” 

जब कि एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह „7% £८ ५५१ ५ ने मुझ से फुरमाया, “एक 
दिन रोजा रखो तुम्हें बाकी दिनों का सवाब भी मिलेगा ।” तो मैं ने अर्ज किया, “मैं इस से जियादा की 
ताकृत रखता हूं ।” फुरमाया, “दो दिन रोजा रखो तुम्हें बाकी दिनों का सवाब भी मिलेगा ।” मैं ने अर्ज 
किया, “मैं इस से जियादा की ताकृत रखता हूं।' फरमाया, “तीन दिन रोजे रखो तुम्हें बाकी दिनों का 
सवाब भी मिलेगा ।” मैं ने अर्ज किया, ““में इस से ज्यादा की ताकृत रखता हूं।” फरमाया, “चार दिन 
रोजे रखो तुम्हें बाकी दिनों का सवाब भी मिलेगा ।” तो में ने अर्ज किया, “में इस से जियादा की 
ताकृत रखता हूं ।” फुरमाया, “अल्लाह |; के सब से पसन्दीदा रोजे रखो जो कि हजूरते सय्यिदुना 
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दावूद #८५५८ के रोजे हैं, आप १५८५ एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार किया करते थे ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


और एक रिवायत में है कि “एक दिन रोजा रखो और एक दिन इफ्तारी करो और येह सब से 
अफ्जूल रोजे हैं और हज्रते सय्यिदुना दावूद #५८५५; के रोजे हैं।” तो मैं ने अर्ज किया कि “मैं इस से 
जियादा रोजों की ताकृत रखता हूं।” तो रसूलुल्लाह +५4 ५४८५७० ८ ने फरमाया कि “इस से 


गुकर्र॑मा. /2९%% 


अफ्जुल कुछ नहीं ।” (०७७9१ pare Or OE) 
(792)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ८४०५७४३ ८४ से मरवी है कि 


ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «५८395 %७ ५७८८ ने फरमाया, “अल्लाह |; के नज्दीक 
सब से पसन्दीदा रोजे हज्रते सय्यिदुना दावूद #५८५४ के रोजे हैं और अल्लाह (+; के नज्दीक सब 


२४१4 2 lS लु ५. :/ गन्नलुल $84 
CE ERED 


छमा 
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से पसन्दीदा नमाज हज्रते सय्यिदुना दाबूद #५८५५ की नमाज्‌ है, आप ४५८५५८ आधी रात आराम 
फरमाते और तिहाई रात नमाजु पढ़ते और रात के छटे हिस्से में आराम फरमाते और एक दिन रोजा रखते 
£| और एक दिन इफ्तार करते थे ।” Concur E) 
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हिआकक पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्सिय्या (दा'वते इस्लामी) CTERDT ERD 


४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


ड हज व्शा सवाब FF 
ह 8 
अल्लाह तआला फरमाता है, र 
28.0 5 200 2५ ,, तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और अल्लाह के लिये 

हे DP । एट oo sk al) लोगों त्सु 

$ लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल 


Geet) Ws a Es सके! 


जब कि एक मकाम पर इर्शाद फरमाया, 

SO UE die, मकल ईमान : और (याद करो) जब हम ने 
a as leks bse इस घर को लोगों के लिये मरजअ्‌ और अमान बनाया 
Ei er 2 और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज्‌ का मकाम 

Cire:5 iit) म 
= (793)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ /८ ॐ ८>; फुरमाते हैं कि मै ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
=| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८-५ 5 ४८ ७० /> को फरमाते हुए सुना, “जिस ने 
हज किया और कोई झगड़ा या गुनाह न किया तो वोह आपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसा उस दिन था 


छमा 
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£| जब उस की मां ने उसे जना था।” Corona Ens (2 8 
६६| (794)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ७४४५ .५>; फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे (४५६ 


७४ 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«८9३५४ ५४५ ५५ से अर्ज किया गया, “सब से अफजल अमल कोन सा है ?” फरमाया, 
छ| “'अन्नाह 3% और उस के रसूल पर ईमान लाना ।” अर्ज किया गया, “इस के बा'द ?” फुरमाया, 
ई | “अल्लाह |: की राह में जिहाद करना ।” आर्ज किया गया, “फिर कौन सा ?” फरमाया “हज्जे 
75) + » 
{| मबरूर करना |” Corda Per Et) 
EF (795)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £५५५४ ५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
RF 
| 
हे ह 
§ 


WR Ievnole 


EA 


३. 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ; <४ ५७ > ने 
फुरमाया, “एक उम्रह अगले उम्रह के दरमियान के गुनाहों का कफ्फारा है और हज्जे मबरूर की जजा जन्नत 


र्‌ हीह CANETTI) UE 
(796)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने शिमासा £ ५५४२ ५; फरमाते हैं कि हम हज्रते सय्यिदुना अप्र बिन 
{| आस & ७१ ८; की खिदमत में हाजिर हुए तो आप £&& ५७४५ >>; पर नज्ञ का आलम तारी था। is 

आप & ५५५ >; देर तक रोते रहे फिर फुरमाया कि “जब अल्लाह ५55 ने मेरे दिल में इस्लाम के [$ 
5 लिये जगह बनाई तो मैं नबिय्ये करीम «५४ ५७ ५४५५८५० की बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज किया, 
ERD ERD न र 
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“या रसूलल्लाह +: 7८: ५५४५. । अपना दायां हाथ बढ़ाइये ताकि में आप की बैअृत कर 
लूं ।” जब आप ने अपना दस्ते अक्दस बढ़ाया तो में ने अपना हाथ रोक लिया । आप [६% 
+८59 <८ ५७५५७ ने फरमाया, “ऐ अम्र ! क्या हुवा ?” मैं ने अर्ज किया, “हुजूर ! मेरा इरादा 
है कि मैं एक शर्त लगा लूं ।” फरमाया, “कौन सी शर्त लगाना चाहते हो ?” मैं ने अर्ज किया, 
“मेरी शर्त येह है कि मेरी मग्फिरत हो जाए।” रसूलुल्लाह «५४ ५४ ५७००८ ने फरमाया, “ऐ अम्र 
कया तुम नहीं जानते कि इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती 
है और हज पिछले गुनाहों को मिटा देता है।' Carmel) 
(797)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन अबसा ५१ ५; फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८7% 3४७ ५४५.५० | इस्लाम क्या है?” फुरमाया, “(इस्लाम येह है कि) तेरा 
दिल झुक जाए और मुसलमान तेरी जुबान और हाथों से महफूज रहें ।” उस ने अर्ज किया, “कौन सा 
इस्लाम अफ्जुल है ?” फरमाया, “ईमान ।” उस ने अर्ज किया, “ईमान क्या है ?” फरमाया, “तू 
अल्लाह |+; और उस के मलाएका और उस की किताबों और उस के रसूलों और मौत के बा'द उठने पर 
यकीन रखे ।” 
4 उस ने अर्ज किया, “कौन सा ईमान अफ्जुल है?” फुरमाया, “हिजरत।” उस ने अर्ज किया, 
च “हिजरत क्या है?” फरमाया, ““येह कि तू बुराई को छोड़ दे ।” उस ने अर्ज किया, “कोन सी हिजरत 
“| अफ्जुल है?” फुरमाया, “जिहाद ।” उस ने अर्ज किया, “*जिहाद क्या है ?” फरमाया, “जब कुफ्फार 
से जंग हो तो उन से किताल करो ।” फिर उस ने आर्ज किया, “कोन सा जिहाद अफ्जुल है?” इर्शाद 
फुरमाया, “जिस में मुजाहिद की टांग काट दी जाए और खून बहा दिया जाए ।” फिर नबिय्ये करीम 
<9 3४४ 2८४० ५ ने फरमाया, “और यहां दो अमल हैं जो दीगर तमाम आ'माल से अफ्जुल हैं सिवाए 
उस के जो इन की मिस्ल अमल करे । () हज्जे मबरूर (2) मबरूर उम्रह ।” 
(0७0(/८१७०८०० ट०४*०७७८८०३८.७८४/०-) 

(798)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ८५४४ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «६-4५ 3६& ५८५५८८ ने फरमाया, “अल्लाह {3% के 
£| नज्दीक सब से अफ्जुल अमल वोह ईमान है जिस में शक न हो, और वोह जंग है जिस में खियानत न हो और 
हज्जे मबरूर ।” 

हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५५६ ५५; फरमाते हैं, “एक मबरूर हज एक साल के 
गुनाहों को मिटा देता है।” (७१४८६००४७८१(०७९./ ६ eho elpen true) 
(799)...... हजुरते सय्यिदुना माइजु ८2.५५४२ ५; फुरमाते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक „5 ५५ ५८% /> से सुबाल किया गया कि “सब से अफ्जुल अमल कोन सा 
है ?” आप ने इर्शाद फरमाया, “एक अल्लाह {५% पर ईमान लाना फिर हज्जे मबरूर करना तमाम 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £8%8%: 


(800)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद £ ५५ ५>; से मरवी है कि सब्यिदुल 


मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन ८59४४ #»«४०॥ /> ने फरमाया, “हज और उम्रह यके बा'द 
दीगरे करो क्यूं कि येह दोनों आ'माल फुक्र और गुनाहों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी 
ई के जंग को दूर कर देती है और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं ।” 
CAEN Ah ether) 
(80)...... हजृरते सय्यिदुना जाबिर £= ५५६५ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह +; के महबूब, 
| दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८5४ 3४८५७५१८० ने फरमाया, “हज्जे मबरूर का सवाब 
& है| जन्नत से कम कुछ नहीं ।” आर्ज किया गया, ““मबरूर से क्या मुराद है?” फुरमाया, “ऐसा हज जिस में 
उ च खाना खिलाया जाए और अच्छी गुफ्त-गू की जाए।” Cres aid Py 
एक रिवायत में है कि फरमाया, “जिस में खाना खिलाया जाए और सलाम आम किया जाए।” 
(१९/८०६१/७५५/८०४॥५४८८८९०.०८/ GERI) 
(802)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जराद ५2५७ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, 
ई | तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #4 3: ५७ > ने फुरमाया, 
“हज किया करो क्यूंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है।” 
(rr ern (९ PIV 
(803)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४५७५५१५) फरमाते हैं कि मैं ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
| र पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
६) लाल +7५ ५८४ ५७०५.५० को फरमाते हुए सुना, “हाजी के ऊंट के हर कृदम चलने और हाथ रखने के 
द बदले अल्लाह {५% हाजी के लिये एक नेकी लिखता है या उस का एक गुनाह मिटाता या एक द-रजा 
बुलन्द फरमाता है [! (७८१६/०६००॥१ल%है.८८/...८७७७५.-०४) 
(804)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा «= /«४॥ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५५ ५७५.५० को फुरमाते हुए सुना, “जो बैतुल 
हराम का कृस्द करे फिर अपनी सुवारी पर सुवार हो तो उस की सुवारी के हर कृदम के बदले अल्लाह 
| $&5# उस के लिये एक नेकी लिखेगा और एक गुनाह मिटा देगा और उस का एक द-रजा बुलन्द 
फूरमाएगा फिर जब वोह बैतुल हराम पहुंचे और उस का तृवाफ करे और सफा व मर्वह के दरमियान 
{| सूय करे फिर हलक या तक्सीर कराए तो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा जैसे उस दिन था 
जिस दिन उस की मां ने उसे जना था लिहाजा ! अब वोह अपने आ'माल की इब्तिदा नए सिरे से करे ।” 
(rN Ger iach Gece?) 
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(805)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ८८ ५५४ „>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफुत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 


£ ७ 4 


«८393९८ ४४४०० ५ ने फरमाया : “हाजी अपने अहले खाना के चार सो अप्राद की शफ़ाअत करेगा ।'' 
एक रिवायत में है कि “अपने अहले खाना से चार सो अफ्राद की शफ़ाअृत करेगा और अपने 
गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस दिन था जब उस की मां ने उसे जना था ।” (११९०१ Nie) 
(806)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% 5५५ ५८% / ने फरमाया, “हाजी और जिस के 
लिये हाजी दुआए मग्फिरत करे उस की मग्फिरत कर दी जाती है ।” 
CNET reese) 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ५-59 ५४४ ५४% ५ ने फ्रमाया, “या अल्लाह (+35 ! 
हाजी और जिस के लिये हाजी इस्तिग्फार करे दोनों की मग्फिरत फुरमा दे ।” 
CIrTUT ENON Dr soe ८४७४) 


$ $| (807)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४: >; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


९८5५5५८ ५७५१५८ ने फरमाया, “हज और उम्रह करने वाले अल्लाह (५% के मेहमान हैं अगर 
दुआ करें तो उन की दुआ कबूल फरमाए और अगर मग्फिरत तलब करें तो अल्लाह |: उन की 


मग्फिरत फरमाए।” (rer Gear Ebsco Cte) 
(808)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर & ५८० >; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 


हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «-)५ 7.५५५ ८.> ने फुरमाया, 
“हुज्जाज और उम्रह करने वाले अल्लाह {#5 के मेहमान हैं अगर दुआ करें तो उन की दुआ कबूल 
फरमाए और अगर आब्लाड़ {7% से कुछ मांगें तो वोह उन्हें अता फरमाए ।” 

( erotics Phe) 
(809)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र ६ ५७४ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५४५५ ५७ ८ ने फुरमाया, “अल्लाह {;% के नबी 
हज्रते सय्यिदुना दावूद #५८५५८ ने अर्ज किया, “या इलाही {५ ! तेरे पास अपने उन बन्दों के लिये क्या 
है जो तेरे घर की जियारत करने आते हैं ?” फूरमाया, “हर मेहमान का मेजुबान पर हक्‌ होता है और ऐ. 
दावूद ! मेरे मेहमान का मुझ पर हक है कि मैं दुन्या में उन्हें आफिय्यत अता फरमाऊ और जब आखिरत में उन 
से मिलूं तो इन की मग्फिरत फूरमा दूं ।” (crete elses i) 


द ; निस ग न निभा गढोनतुनोफ्रुछ गन्नत॒न भन्छ 
ह कट पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) जुका A गुनव्वश आओ पे 
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(80)...... हजुरते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ८.५५५ >; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, कृरारे 


कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +५3५७ ५. ने 
. फुरमाया, “जो मुसलमान अल्लाह («5 & की राह में कलिमए तृय्यिबा का विर्द करते हुए या तल्बिया कहते 
हे हुए जिहाद करने या हज करने के लिये चले तो सूरज गुरूब होते वक्त उस के गुनाहों को अपने साथ ले जाएगा 
|| वोह गुनाहों से पाक हो जाएगा ।” (Freire iris Py 
हि ; (8॥)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४ ५५४ ५+) फरमाते हैं कि एक अन्सारी सहाबी ४८ ५७ ५ 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5७ 3 ७५ ८/८ की 

बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८39 ५ ५८ />! मैं आप से कुछ बातें 
दरयाफ्त करना चाहता हूं ।” आप ने फरमाया, “'बैठो ।” फिर कृबीलए सकीफ से एक शख्स आया 
और अर्ज किया, “हुजूर ! में आप से कुछ बातें दरयाफ्त करना चाहता हूं।” आप ने इर्शाद फरमाया, 
$| “अन्सारी तुझ से पहले आया है।” अन्सारी सहाबी ## ५५५६ ५>; ने अर्ज किया, “हुजूर ! येह एक 
मुसाफिर है और मुसाफिर का हक जियादा होता है लिहाजा आप पहले इस के सुवालों के जवाबात 
६४ इर्शाद फरमा दीजिये ।'' 
तो रसूलुल्लाह «5५५५८ ५७५ ५ उस स-कफी की तरफ मु-तवज्जेह हुए और फरमाया, 
“अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम मुझ से क्या पूछने आए हो और अगर चाहो तो सुवालात करो में 
Ff तुम्हें उन के जवाबात दूंगा ।” उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „५ ५७ ८७०५५८० ! मैं जिन 
सुवालात के लिये हाजिर हुवा हूं मुझे उन के जवाबात इर्शाद रमा दीजिये ।” फरमाया, “तुम मुझ से 
रुकूअ, सुजूद, नमाज और रोजे के बारे में सुवालात करने आए हो ।” उस शख्स ने अर्ज किया, “उस जाते 
मुकृइसा की कसम जिस ने आप +75 ५८४ ५५ ५-८ को हक के साथ मब्ऊ्स फरमाया है! आप ने 
मेरे दिल की बात बताने में ज्रा सी भी ख़ता नहीं की ।” 

आप ने इर्शाद फुरमाया, “जब तुम रुकूअ करने लगो तो अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर रखा 
करो और अपनी उंग्लियां कुशादा कर लिया करो फिर सुकून से खड़े रहो ताकि जिस्म का हर हिस्सा सीधा 
हो जाए और जब सज्दा करने लगो तो अपनी पेशानी खूब जमाओ और ठोंगे न मारो और दिन की इब्तिदा 
और इन्तिहा के वक्त नमाज पढ़ा करो ।” उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८590 ८ ७४ । 
अगर मैं इन दोनों अवकात के दरमियान नमाज्‌ पढूं तो ?” फुरमाया, “फिर तो तुम नमाजी हो और हर 
महीने की तेरह, चौदह और पन्दरह तारीख का रोजा रखा करो ।” फिर वोह स-कफी सहाबी 2 ५७ ५; 
उठ कर चले गए । 

इस के बा'द नबिय्ये करीम «7% ५८ ५७% ५ अन्सारी सहाबी ५2.७ ५2; की तरफ 
मु-तवज्जेह हुए और उन से फरमाया, ““अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बता दूं तुम मुझ से क्या सुवाल करने 
के लिये आए हो और अगर चाहो तो मुझ से सुवाल करो मैं तुम्हें उन का जवाब दूंगा ।” उन्हों ने अर्ज किया, 
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या रसूलल्लाह +: <८ ५५४५.५ ! नहीं आप खुद ही बता दीजिये कि मैं आप से क्या पूछने के 
लिये हाजिर हुवा हूं ?” इर्शाद फरमाया, “तुम मुझ से येह पूछने आए हो कि जब हाजी अपने घर से 
4 निकलता है तो उस के लिये क्या सवाब है? और जब अ-रफात में खड़ा होता है तो उस के लिए क्या सवाब 
हे है? और जब वोह जिमार की रमी करता है तो उस के लिये क्या सवाब है? और जब वोह अपना सर मुंडवाता 
। है तो उस के लिये क्या सवाब है? और जब वोह हज का आखिरी तृवाफ पूरा कर लेता है तो उसे क्या सवाब 
5 9 मिलता है?” 
ह उस अन्सारी सहाबी #५५४ ५>; ने अर्ज किया, “या नबिय्यल्लाह ! उस जाते मुकद्दसा 
की कसम ! जिस ने आप +८74 ५2४ ५४ ८८ को हक के साथ मब्ऊस फरमाया ! आप ने मेरे दिल 
की बात बताने में कोई खता नहीं की ।'” आप ने इर्शाद फरमाया, “जब हाजी अपने घर से निकलता है 
तो उस की सुवारी से हर कृदम के बदले उस के लिये एक नेकी लिखी जाती है या उस का एक गुनाह मुआफू 
। कर दिया जाता है और जब वोह अ-रफा में व॒ुकूफ करता है तो अल्लाह ५% (अपनी शान के लाइक) 
| आस्माने दुन्या पर नुजूल फरमाता है और इर्शाद फुरमाता है कि ““मेरे इन बन्दों को देखो कि बिखरे हुए बाल 
%| परागन्दा सर हैं, (ऐ फिरिश्तो !) गवाह हो जाओ कि मैं ने इन के गुनाह मुआफ फरमा दिये अगर्चे बारिश के 
£| कृत्रात और रैत के जु्रो के बराबर हों, और जब वोह जिमार की रमी करता है तो कयामत तक उस के सवाब 
[| को कोई नहीं जान सकता, और जब वोह अपना सर मुंडवाता है तो उस के सर से हर गिरने वाले बाल के 
£| बदले कियामत के दिन नूर होगा और जब वोह बैतुल्लाह का आखिरी तृवाफ करता है तो गुनाहों से ऐसा पाक 
ई * हो जाता है जैसा उस दिन था जब उस की मां ने उसे जना ।” 
CM Ge NAP WP ess ॥१ ०८०७७: र) 
मक्व्छा से पैदल चल व्छर हज व्छरने व्ठा सवाब 
&॥| (82)...... हजुरते सय्यिदुना जाजान ## १५४ ५; फुरमाते हैं कि, ““हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास 
| ८५०६ >; शदीद बीमार हुए तो उन्हों ने अपने बेटों को बुलाया और जम्भ कर के फुरमाया कि मैं ने 
| सरकारे मदीना «-39 5४७ ५५% को फुरमाते हुए सुना कि “जो मक्का से हज के लिये पैदल चल 
ह| कर जाए और मक्का लौटने तक पैदल ही चले तो अल्लाह ($ उस के हर कृदम के इवज्‌ सात सो 
च नेकियां लिखता है और उन में हर नेकी हरम में की गई नेकियों की तरह है।” उन से पूछा गया, “हरम की 
24 नेकियां क्या हैं ?” फुरमाया, “उन में से हर नेकी एक लाख नेकियों के बराबर है ।” 
06#6१2/० Pn eh) 


ब (83)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५७४५५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
| रहूमतुल्लिल आ-लमीन #74५४८ ५७० ८. ने फूरमाया, ''हज्रते सय्यिदुना आदम १५८५५ हिन्द 
ड से एक हजार मरतबा बैतुल्लाह शरीफ पैदल तशरीफ लाए और एक मरतबा भी सुवारी पर सुवार न हुए ।” 
हु (rar Gets FATS BAT eee Fer रद) 
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A स हि मल 


उम्श्ह व्ठरने व्छा अवाब 
(84)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७८४ ५५; से मरवी है कि अल्लाह |+, के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «39 ५ ५७४ ८ ने फरमाया, “एक उम्रह अगले उम्रह के 
दरमियान के गुनाहों का कफ्फारा है ।” CONUGLr og hes es Ah) 
(85)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद ८ ५७४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5 ५५ ५५५१ > ने फरमाया, “हज और उम्रह पै 
दर पै अदा कर लिया करो क्यूं कि येह फक्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्टी सोने चांदी और 


लोहे का जंग दूर कर देती है ।” CHAT EN es tee) 
(86)...... हजुरते सय्यिदुना उमर #५७४ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो 


जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«595५ ५७५७७ ने फूरमाया, “हज व उम्रह में मुता-ब-अत करो क्यूं कि इन की मुता-ब-अत उम्र में 


: च इजाफा करती है और तंगदस्ती और गुनाहों को इस तरह मिटा देती है जैसे भट्टी जंग को खत्म कर देती है।” 


CSI SHAN MN SAC ER 
(87)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५८६ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८5 9 ४८ ५७> ने फरमाया, ““बूढे, कमजोरों और औरतों का 
जिहाद हज व उम्रह है ।” todd) 
पिछले सफृहात में एक रिवायत गुजर चुकी जिस में येह मज्मून भी था कि “दो अमल तमाम 

आ'माल से अफ्जुल हैं मगर जो इन की मिस्ल करे () हज्जे मबरूर (2) मबरूर उम्रह ।” 
CA Peer itcseorr?) 
(848)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४० ५५>) से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
«39५४ ५७ ५ ने फुरमाया, “अल्लाह |; की राह का गाजी, हाजी और उम्रह करने वाला 
आन्नाछ (६८; % के मेहमान हैं, जब अल्लाह ५% उन्हें बुलाता है तो वोह लब्बैक कहते हैं और जब वोह 

उस से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ६5% उन्हें अता फुरमाता है ।” 

(rr ENF ०७४७ letter) 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


२-मजान में उम्श्ह व्छरने व्ठा वाब 

(849)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४५५५ ५४) से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५7५४ ५७० ८ ने फुरमाया, 

''र-मजान में उम्रह करना एक हज या मेरे साथ एक हज करने के बराबर है।” 
Covidien E) 
एक रिवायत में है कि जब सरवरे कौनेन «393४७ ५५५८८ ने हज करने का इरादा 
फूरमाया तो एक सहाबी की जौजा ने उन से कहा कि “मुझे भी रसूलुल्लाह +८५ 4८ ५७४० ८ 
के साथ हज अदा कराओ ।” उन्हों ने जवाब दिया, “मेरे पास इतनी इस्तिताअृत नहीं कि तुम्हें 
रसूलुल्लाह „9 ५५ ५८५ के साथ हज करा सकूं ।” तो जौजा ने कहा, “अपने फुलां ऊंट 
पर हज करा दो ।” उस सहाबी £2,७५४ ५2; ने कहा, “वोह तो अल्लाह #7: की राह में वक्फ है।'' 
फिर वोह सहाबी #2 ८ ५>; रसूलुल्लाह «3५ ५४६ ५७८५५ ८. की बारगाह में हाजिर हुए 


च और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «59 5४४ ५७५.८ | मेरी जौजा ने आप की बारगाह में सलाम 


अर्ज किया है और आप पर रहमते खुदा वन्दी के लिये दुआ गो है, वोह मुझ से तकाजा करती रही कि 
मैं उसे आप «८; 5 3८७ ५% ८ के साथ हज कराऊं, मगर में ने उसे जवाब दिया कि मेरे पास इतनी 
इस्तिताअत नहीं कि तुम्हें हज कराऊं तो उस ने कहा कि अपने फुलां ऊंट पर हज करा दो तो में ने कहा कि 
वोह तो अल्लाह |=; की राह में वक्फ है।” रसूलुल्लाह «5% 3: ५७ ८. ने फुरमाया, “अगर 
तुम उसे उस ऊंट पर हज करा देते तो भी वोह अन्लाह़ की राह ही में होता ।” फिर उन्हों ने अर्ज किया, 
“उस ने मुझे कहा है कि में आप से पूछूं कि क्या शै आप के साथ हज करने के बराबर है?” तो रसूलुल्लाह 
न 95४४ 2४४ ०॥ ५ ने फरमाया, “मेरी तरफ से उसे सलाम और अल्लाह (=: की रहमत व ब-र-कत 
की दुआ पहुंचा देना और उसे बताना कि र-मजान में उम्रह करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।” 
(roar ihe Ctl oie) 
(820)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे मा'किल ५५५ ५३ फुरमाती हैं कि मैं ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «८% 7५८ ५८४.८८ । मैं एक बूढी और बीमार औरत हूं क्या कोई ऐसा अमल है 
जो मेरे हज का बदल हो जाए?” इर्शाद फुरमाया, “र-मजान में एक उम्रह करना एक हज के बराबर 


7 हु 
है। CFG AA Phe ohg) 
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(82)...... हजुरते सस्यिदुना अबू तुलीक £ ५७ >; फुरमाते हैं कि मैं ने आकाए मज्लूम, सरवरे 

मा सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५% ५५७ ५५५१ > की 
खिदमते अक्दस में अर्ज किया, “कौन सा अमल आप +८9 <८ ५४५ ८ के साथ हज करने के 
बराबर है?” इर्शाद फुरमाया, “र-मजान में उम्रह करना ।” (676०१ ५८ ७॥2) 
(822)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७०५) फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अनस 
5 ४» ८; की वालिदा हजरते सय्यि-दतुना उम्मे सुलैम ४८ ५७ ५2; ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५5 ५५४ ५७५ ८ की बारगाह में हाजिर हो कर 
अर्ज किया, “अबू तल्हा और उस के बेटे हज के लिये चले गए और मुझे घर छोड़ गए हैं ।” 
रसूलुल्लाह #75 7४८ ५८ ने फरमाया, “ऐ उम्मे सुलैम ! र-मजान में उम्रह करना मेरे साथ हज 


मक्कन 
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4 जनत मे ले जे चाले आ माल lk ce 
हज और उम्शह के लिये निव्छलने वाले के प्लैत हो जाने व्छा वाब 
अळ्लाङ तआला इर्शाद फरमाता है, 

हे ie ५४ ' ८० ६७2) तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और जो अपने घर से निकला 
| 338 25/५ ४१५५८५7; अल्लाह व रसूल की त्रु हिजरत करता फिर उसे मौत 
5 is 50.४५... 5 ६2 ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के जिम्मे पर हो 


(**:५-॥.-)0८८2-)  गया और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 
2 
छः , हें 
(823)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५८ ५५ फरमाते हैं कि एक शख्स शहन्शाहे मदीना, 


| करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना „५५८८ ५७ ८ 
र $| के साथ खड़ा था कि अचानक सुवारी से गिर कर उस की गरदन टूट गई । सरकारे मदीना 
+८3५६ ५७५५ ने रमाया, “इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो और इसे इन्ही कपड़ों में 
£ | कफूनाओ और इस के सर को मत ढांपो और खुशबू न लगाओ क्यूं कि येह कियामत के दिन तल्बिया पढ़ता 
&0| हुवा उठेगा ।” 
एक रिवायत में है कि एक शख्स सरवरे कौनेन «5 3४७ ५५५० के साथ हालते एहराम 

में था । उस की ऊंटनी ने उसे गिरा कर उस की गरदन तोड़ दी और वोह मर गया । रसूलुल्लाह 
*59 3४४ ५७५ ५८ ने फरमाया, “इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ।” 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «६-3 0 5४८ ५७% ५. ने सहाबए किराम ५५४४६ को 
ह हुक्म फुरमाया, “इसे पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दे कर इस का चेहरा (या फरमाया) इस का 
न सर खोल दो क्यूं कि येह कियामत के दिन बुलन्द आवाज के साथ तल्बिया पढ़ते हुए उठेगा ।” 
ईई (+४१०%/६॥*५ ws Ac bE) 

: (824)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५८६ ५५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
f सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५४ ५८५.८८ ने फरमाया, “जो हज के इरादे से 
निकले और मर जाए उस के लिये कियामत तक हज करने वाले का सवाब लिखा जाता रहेगा और जो उम्रह 
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(825)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £८ /४&%॥ ५+; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक 
सय्याहे अफ्लाक «८3५ 5४८ ५७ ८८ ने फरमाया, “जो हज के लिये मक्का के रास्ते में आते या जाते हुए 
मर गया उस से न तो कोई सुवाल होगा और न ही उस से हिसाब लिया जाएगा और उस की मग्फिरत कर दी 


जाएगी । (॥#6, (००५ esses Aes) 
(826)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८८ ५ >; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 


आ-लमीन 39 5४ ५७५ ने फरमाया, ““येह घर इस्लाम के अरकान में से एक रुवन है तो जिस ने 
इस घर का हज या उम्रह किया वोह अल्लाह $;% की जमानत में है अगर मर जाए तो उसे जन्नत में 


le, 
i दाखिल फरमाएगा और अगर अपने घर की तरफ वापस हो तो सवाब व गृनीमत ले कर लौटेगा ।” 
Crear earcaPs AE En) 


(827)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४५.५५४२ ५2; से रिवायत है कि 

5 अल्लाह (=; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „५५ 5% ५७० ने फरमाया, 

= जो उस सम्त हज या उम्रह करने निकला फिर रास्ते में ही मर गया तो उस से कोई सुवाल न किया जाएगा 
और न ही उस का हिसाब होगा और उस से कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जा।” 


s १! 
(॥/67६८४:११(७५॥ /ै) 
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%०॥ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 

हज और उम्रह के लिये ख्त्र्च व्ठरने क्ता सवाब | 
(828)...... हज॒रते सस्यिदुना बुरैदा ५७५ ५5 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के [५ 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५3» ५५ ५७५ /> ने फरमाया, “हज के दौरान खर्च श्र 
करने का सवाब राहे खुदा {=$ में खर्च करने की तरह सात सो गुना जियादा मिलता है ।” 


मकक्‍क त्रुत इ. 
रमा 0०७४2 


BA शुक 


CnAGerre i nk tcc) | 
(829)...... हजुरते सय्यिदुना बुरैदा ८ ५५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे ह 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल |: 
०595४४ ५७५ ५ ने फरमाया, “हज के दौरान खर्च करने का सवाब राहे खुदा (८५% में खर्च करने की 
तरह है एक दिरहम सात सो के बराबर है।” resi £ EE 
हु (830)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा ५ ८५४% >; फृरमाती हैं कि खातिमुल |६5 
है| मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
8 ह महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८% ५७४५.८८ ने उम्रह के दौरान मुझ से 
«| फुरमाया, “तुझे तेरी थकावट और खर्च के मुताबिक सवाब दिया जाएगा ।” 
(COAT SS TATOIAS TS APY.) 


मुकर्ई॑भा 6०५५३ मुनव्नरा 


| (83)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४०.५८ ५>; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, 
[ह शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने [ड हैं 
| इन्सानियत +८34 ८ ५५४५५ ८ ने फरमाया, “हज करने वाला कभी मो'मिर (मोहताज) नहीं हुवा ।” || 
द हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८.५७४२ ५>; से पूछा गया, ““इम्आर (या'नी मो'मिर होना) क्या है ?” 
है फुरमाया, “फुकृरो तंगदस्ती ।'' (freon Brinn 
& है (832)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ८४ (५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
4 नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५५८ ७४. /> ने फुरमाया, “हज और 
ह| उम्रह करने वाले अल्लाह («5 के मेहमान हैं अगर कुछ सुवाल करें तो उन्हें अता किया जाता है और हे हे 

अगर दुआ करें तो कबूल की जाती है और अगर एक दिरहम खर्च करें तो उन्हें इस का बदला एक दिरहम ८ 
के दस लाख की सूरत में दिया जाता है।” (#(/#6००१-०५६ँ।0:७४0..22/..<॥...2:....0.20.-220 ह 

(833)...... हज्रते सय्यिदुना शुऐब ८ ५८४२ ८; अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सरकारे 
| वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, {£ 
हबीबे परवर्द गार +८9८४ ५/७५ /> ने फरमाया, “हज और उम्रह करने वाले अल्लाह (+; के (६5 


ड ज्ज जे न 
मक्क चळत नन्नलुन मक्क मढीनलुनकङ्रर) नन्नलुन फ 
ENS शक भा, लो आ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी शुक ड गुनब्बरु/१%१ बकीअ /%%, 


मेहमान हैं कि अगर सुवाल करें तो उन्हें अता किया जाए और अगर दुआ करें तो कबूल की जाए और अगर व 
करे तो उन्हें में 
| खर्च करें तो उन्हें बदला दिया जाए, उस जाते पाक की कृसम ! जिस के दस्ते कुदरत में अबुल कासिम हर 


! ह| «८.5४3५6 »५«०॥ »> की जान है जब कोई मुकब्बिर किसी टीले पर अल्लाहु अकबर कहता है या कोई श्र 


शख्स बुलन्द आवाज से तल्बिया पढ़ता है तो उस के सामने और जहां तक उस की निगाह जाती है वहां की हर | | ह 


(834)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५७४५ ५) से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
'फरमाया, “जब कोई हाजी हलाल माल के साथ हज करने के लिये निकलता है और अपनी सुवारी की 
माल के साथ हज करने के लिये निकलता है और अपना कदम रिकाब में डाल कर 52६4 ५-55 


कहता है तो आस्मान से एक मुनादी निदा करता है 5५:५५. £5 ४ तेरा जादे राह हराम है और नफुका हराम 
है और तेरा हज गुनाहों से भरपूर है, मबरूर नहीं है ।” CaurrErormwsu 


~त मढीनलुल) ४ नन्नलुन \$4// 
ZEEE ERED NC 


(4 तुर 
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| 


ट शै भी तल्बिया पढ़ती और तवबीर कहती है। (१०.577) | 
| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % 3५ ५७४५ ५ ने ड 


रिकाब में पाउं रख कर लब्बैक कहता है तो आस्मान से एक मुनादी निदा करता है . 5५:६५ -547 तेरा जादे श 
राह हलाल है और तेरी सुवारी हलाल है और तेरा हज मबरूर और गुनाहों से पाक है और जब कोई हाजी हराम |: 
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ह तल्बिया पढने व्शा सवाब 5 
(835)...... हजुरते सस्यिदुना सहल बिन सा'द ८८ ५८ ८55 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे (6 


“ न मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «-395%& ५७५ ने फरमाया, “जब कोई शख्स 
तल्बिया पढ़ता है तो उस के दाएं बाएं दोनों तरफ जमीन की इन्तिहा तक मौजूद दरख्त और पथ्थर और मिट्टी 


| उस के साथ तल्बिया पढ़ते हेँ।' (rfrEeAne Hh ld bth IT) 
5 | (836)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह &« ५४५७ >; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 


ख करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «535 ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “जो मोहरिम (या'नी एहराम बांधने वाला) दिन की इब्तिदा से गुरूबे आफ्ताब तक तल्बिया पढ़ता 
है तो सूरज गुरूब होते वक्त उस के गुनाहों को साथ ले जाता है और वोह शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता 
| है जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था।” (7/१7८, roche Cin Cighert) 
(837)...... इमाम तृ-बरानी ५/ ने हज्रते सय्यिदुना आमिर बिन रबीआ 2 ५७ >; से इसी 
£ तरह की एक रिवायत नकल की है। 

॒ (838)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन खालिद जुहनी ८.५८४३ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
£| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +4 ५५४ ५७५० ८ ने फरमाया, 
ई | “मेरे पास जिब्रईले अमीन ५८५८ हाजिर हुए और अर्ज किया कि अपने सहाबए किराम ५५५५९४८ को 
हुक्म दीजिये कि तल्बिया पढ़ते वक्त अपनी आवाजों को बुलन्द किया करें क्यूंकि बुलन्द आवाज से 


(839)...... इस रिवायत को अबू दावूद ने और तिरमिजी ने इसे सहीह करार दे कर हज्रते सय्यिदुना 
खल्लाद बिन साइब £ ५५५ >; से और उन्हों ने अपने वालिद से रिवायत किया । 

(rreirEeAr ८६१०-७०, Gb hESC) 
£5| (840)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द & ५७ ५2 से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +४ 3५८ ५७ ८ ने फरमाया, “जो मुसलमान अल्लाह ६; की राह में 


जिहाद करते हुए या हज करने के लिये तहलील या तल्बिया पढ़ते हुए चले तो सूरज उस के गुनाहों को गुरूब | ह 
होते वक्त साथ ले जाता है और वोह मुसलमान गुनाहों से पाक हो जाता है।” (#८८१०८.१५०-५॥५,2) | 


(84॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५५ ५%; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
ऽ रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५४ £ ७५५. ने फुरमाया, “जो शख्स बुलन्द आवाज के साथ तल्बिया 
६४ पढ़ता है सूरज उस के गुनाहों को साथ ले कर गुरूब होता है।” 


(४९१६८ para sor CEN role) 
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तल्बिया पढ़ना हज के शिआर में से है।” (rrr Ear Beyer Ce terty |] 
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ह| (842)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४५ ८->) से मरवी है कि अल्जाछ |; के महबूब 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #५४ 5५ ५७५ ५ ने फरमाया, “लब्बैक कहने वाला जब (53 
| बुलन्द आवाज के साथ लब्बैक कहता है तो उसे बिशारत दी जाती है।” आर्ज की गई, “जन्नत की | 
i बिशारत दी जाती है ?” फुरमाया, “हां ।” (७५६७७०८८८१०७०७५०) 
॥ (843) ...... हज॒रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक = ५८४३ ८»; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
ह नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 34 ७०५ = की बारगाहे अक्दस में 
श अर्ज किया गया कि कौन सा अमल सब से अफ्जूल है? फूरमाया, “बुलन्द आवाज से तल्बिया पढ़ना 
£| और कुरबानी करना ।” (errr Ger Bers he) 
ध मरिजढे अक्शा से उहशम बाधने वाले व्छा वाब 
(844)...... हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५ ५८ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
हु खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
ह| आमिना के लाल «८४3५ ५५ /»> ने फरमाया, “जो हज या उम्रह के लिये मस्जिदे अक्सा से 
” ई मस्जिदे हराम तक बुलन्द आवाज के साथ तल्बिया पढ़ता है उस के अगले पिछले गुनाह मुआफू कर दिये 
| 


ono Wren 


nepooe छह 


जाते हैं या उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है ।” (यहां रावी को शक है कि गुनाहों की मग्फिरत या 
जन्नत की बिशारत में से कौन सी बात इर्शाद फरमाई थी) 
(॥(॥/६/६/८/९ ez PMP AD TS bg i) 
एक रिवायत में है कि “जो उम्रे के लिये बैतुल मुकहस से एहराम बांध कर तल्बिया पढे उस की 
मग्फिरत कर दी जाती है।'” (Pr Eerie s PPro egg 
एक रिवायत में है कि '“जिस ने मस्जिदे अक्सा से उम्रह के लिये एहराम बांधते वकत तल्बिया पढी 
उस के पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं ।” 
रावी कहते हैं कि हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे हकीम ५० ८५>; बेतुल मुकहदस गई और वहां से 
उम्रह के लिये तल्बिया पढ़ी । Caer क०%६५/*..6ूँ॥..27८७०७०५..25७५०४0 
एक रिवायत में है कि जिस ने उम्रह के लिये बैतुल मुक॒द्दस से तल्बिया पढ़ी तो उस का येह 
अमल उस के पिछले गुनाहों का कफ़्फारा हो जाएगा । 
(FUP Ere Ceres 3 PP etl) 
एक रिवायत में है कि “जिस ने हज या उम्रह के लिये मस्जिदे अक्सा से मस्जिदे हराम तक g 
तल्बिया पढ़ी तो उस के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं और उस के लिये जन्नत वाजिब 
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व्ल्ल'बतुल्लाह व्ल त्वाफ और 
दोनों >क्नों व्ञ ड़रितलाम व्ारने वता शवाब 

(845)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४ ५४५ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८५% ५ ८५४५ /- ने फुरमाया, “'बैतुल्लाह के गिर्द तृवाफ़ करना 
नमाज ही है लेकिन तुम इस में कलाम कर सकते हो लिहाजा जो तृवाफ के दौरान गुफ्त-गू करना चाहे तो वोह 
अच्छी बात ही कहे ।'' (का दल ord GIP) 
(846)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४०५७ ५> से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
+59 5५८ ५७.॥ »> ने फरमाया, “जिस ने पचास मरतबा बेतुल्लाह का तृवाफ किया वोह अपने गुनाहों से 

ऐसा पाक हो गया जैसा उस दिन था जब उस की मां ने उसे जना था ।” 
(FPrUr GN Pet ble है, AI) 
(847)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमेर «४५ ५2, फरमाते हैं कि में ने अपने 
वालिद साहिब को हजरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४०.५८५५ ५५; से येह कहते हुए सुना, “क्या बात है कि 
मैं तुम्हें सिर्फ इन दो” रुक्नों ह-जरे अस्वद और रुकने यमानी का ही इस्तिलाम करते देखता हूं ? तो 
सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५७८५; ने जवाब दिया, “मैं ऐसा क्यूं न करूं ? मैं ने रसूलुल्लाह 
२८5४५५ ७७५ ८ को फरमाते हुए सुना, “इन दोनों रुक्नों का इस्तिलाम करना गुनाहों को मिटा देता 
है ।” और मैं ने येह भी सुना कि “जिस ने गिन कर सात मरतबा तृवाफ किया और फिर दो रक्अतें अदा 
कीं तो येह एक गुलाम आजाद करने के बराबर है।” और येह भी सुना कि “तृवाफ करते हुए आदमी के 
हर कदम के बदले उस के लिये दस नेकियां लिखी जाती हैं और उस के दस गुनाह मिटा दिये जाते हैं और 
दस द-रजात बुलन्द कर दिये जाते हैं ।” तनाव Wester ८०.००) 
एक रिवायत में है कि मैं ने रसूलुल्लाह «3५5५७ ५५४५५ /> को फरमाते हुए सुना कि “इन 
दोनों रुक्नों को छूना गुनाहों का कफ्फारा है।” और येह भी सुना कि “बन्दे के एक कृदम रखने और दूसरा 
कदम उठाने पर अल्लाह [;% उस का एक गुनाह मिटाता है और उस के लिये एक नेकी लिखता है ।” 
(०5१०८ //१०७७५..(८६/...:४7/८७) 
एक रिवायत में है कि मैं ऐसा क्यूं न करूं ? मैं ने रसूलुल्लाह «५४:८ ५७५ /> को 


फ्रमाते हुए सुना कि “इन दो रुक्नों को छूना गुनाहों को मिटा देता है।” और येह भी सुना कि “जो [£ 
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बैतुल्लाह का तृवाफ करते हुए कोई कदम उठाए या रखे अल्लाह ६; % उस के लिये एक नेकी लिखता है 
ध और उस का एक गुनाह मिटाता है और उस के लिये एक द-रजा लिखा जाता है ।” और मैं ने येह भी 
'फरमाते हुए सुना कि “जिस ने गिन कर तृवाफ के सात चक्कर लगाए तो येह एक गुलाम आजाद करने के 
(| बराबर है।” (बदल ८भ- Dreher cot) 
॥ (848) ...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४ ५८ ८>; फरमाते हैं कि में ने सरकारे वाला 
8 ह तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८५३५ ५७५ ४ को फरमाते हुए सुना, “जिस ने बैतुल्लाह का तृवाफ़ किया और दो रक्अतें अदा कीं 
तो येह एक गुलाम आजाद करने के बराबर है |” (#१८/६०१० ०४७४ be Ceii ier) 
(849)...... हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद बिन मुन्कदिर ५४० ५> अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
९595४४ ५७५ ५ ने फुरमाया, “जिस ने सात मरतबा बैतुल्लाह का तृवाफ किया और इस दौरान कोई 
लग्व काम न किया तो येह एक गुलाम आजाद करने के बराबर है|” (rere Pe) 
(850)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४४.५७५ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +5५ 3४७ ५७५५ ने फरमाया, “अल्लाह |; 
अपने बैतुल हराम का हज करने वालों पर रोजाना एक सो बीस रहमतें नाजिल फुरमाता है जिन में से साठ 
तृवाफ करने वालों के लिये चालीस नमाजियों के लिये और बीस देखने वालों के लिये हैं ।” 
CTSNET NO FSC उ) 
(854)...... हज्रते सय्यिदुना हुमैद बिन अबू सविय्या ८ ८25 फरमाते हैं कि मैं ने इब्ने हिशाम को 
बेतुल्लाह के तृवाफु के दौरान हजुरते सय्यिदुना अता बिन अबी रियाह & ५८ ५2; से रुकने यमानी 
के बारे में सुवाल करते हुए सुना, हज्रते सय्यिदुना अता 2 ७४ ५; ने फरमाया, ““हजरते सय्यिदुना 
अबू हुरैरा 2 ५७४३ ८; ने मुझे येह हदीस बयान की, कि रसूलुल्लाह «५45४८ ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “(इस रुकने यमानी पर) सत्तर फिरिश्ते मुवक्कल (मुक्रर) हैं जब कोई शख्स येह दुआ मांगता है तो 
वोह फिरिश्ते आमीन कहते हैं । 
one 8 :८5:2 ४ ५१ Gg BEEN एक ७ sah Si cl FE 
तरजमा : ऐ अल्लाह मैं तुझ से दुन्या और आखिरत में अफ्वो आफिय्यत का सुवाल करता हूं ऐ हमारे रब 
हमें दुन्या में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अृता फुरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा । 
जब हज्रते सय्यिदुना अता ८# ४0 ५; तृवाफ्‌ करते हुए रुकने अस्वद पर पहुंचे तो इब्ने हिशाम 
ने अर्ज किया, “ऐ अबू मुहम्मद ! तुम्हें इस रुकने अस्वद के मु-तअूल्लिक कौन सी रिवायत पहुंची श 
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गब्नत॒न 
बकीआ 


~ lS लु उ$न्/ जन्नल्ुन \-+/गक्कलुन ५.../म गळ लुल 4.५५ 
CEE “ERC “EE, 


स नरा 


जन्नलुल १५३ 
ञ्‌, 


Fe ५९७१५ म॒ुनव्ब॒श /228 


ड 


हुरैरा ८ ५७ ५) ने मुझ से फुरमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह +८7५ ५८ ५७४.५८८ को फरमाते हुए {ई 
सुना कि “जिस ने रुकने अस्वद को पकड़ा गोया उस ने रहमान {५% का दस्ते कुदरत थाम लिया ।” फिर [5 


इब्ने हिशाम ने कहा, “ऐ अबू मुहम्मद ! और तृवाफ के बारे में ?” तो हज्रते सय्यिदुना अता 
६5 ८७४0 ५5 ने फुरमाया, “मुझे हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७६ ५४) ने बताया कि मैं ने 
रसूलुल्लाह «८:3५ ७४५ ८ को फरमाते हुए सुना कि “जिस ने सात मरतबा बैतुल्लाह का तृवाफू 
किया और "५ $8550 35 OO ४0 0५४५३ 5 2 ७८८८2? पढ़ने के इलावा कोई बात 
न की तो उस के दस गुनाह मिटा दिये जाएंगे, उस के लिये दस नेकियां लिखी जाएंगी और उस के दस द- 
रजात बुलन्द किये जाएंगे और जिस ने तृवाफ के दौरान बातें कीं तो उस ने इस हाल में रहमते इलाही [3 
में अपने पाउं डुबोए जैसे पानी में दाखिल होने वाला अपने पाउं डुबोता है।” 

(rrauirGer0L EDT ASA) 


ह| (852)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५५७५ ८> फुरमाते हैं, “जिस ने 


कामिल वुजू किया फिर रुक्न का इस्तिलाम करने आया तो वोह रहमत में डूब गया और जब वोह 
इस्तिलाम कर ले और येह पढ़े तो उसे रहमत ढांप लेती है : 
ogg Les 84434 / SN 5 UN ४४:६७ 5 3 „८५ तरजमा : अल्लाह के 
नाम से शुरूअ्‌ और अल्लाह सब से बड़ा है में गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह 
तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूं कि हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद «5% 4 ७७ ० 
उस के बन्दे और रसूल हैं ।” 

जब वोह बैतुल्लाह का तृवाफ करता है तो अल्लाह |+; उस के हर कृदम पर उस के 
लिये सत्तर हजार नेकियां लिखता है और उस के सत्तर हजार गुनाह मिटाता है और उस के सत्तर 
हजार द-रजात बुलन्द फूरमाता है और उस की अपने सत्तर रिश्तेदारों के हक में शफाअत कबूल 
की जाएगी फिर जब वोह मकामे इब्राहीम #५८५ पर आ कर ईमान और निय्यते सवाब के साथ 
दो रकअतें अदा करता है तो अल्लाह |;# उस के लिये औलादे इस्माईल १५८४ में से चार 
गुलाम आजाद करने का सवाब लिखता है और वोह अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस 
दिन था जब उस की मां ने उसे जना था ।” (reed oder 

हजरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५७४५ ५; की रिवायत गुजर चुकी है कि, “हाजी जब बैतुल्लाह 
के तृवाफ का आखिरी चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस दिन था 
जब उस की मां ने उसे जना था ।'' 
(853)...... हज्रते सय्यिदुना अबू इकाल ५५५३६ >>»; फुरमाते हैं कि एक मरतबा मैं ने बारिश के 
दौरान हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८2 ५८ ५7 के साथ बैतुल्लाह शरीफ का तृवाफ किया । 


जब हम तृवाफु मुकम्मल करने के बा'द मकामे इब्राहीम पर हाजिर हुए और दो रकअृतें अदा कीं तो [ह' 
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मह॒बूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «53905%& ५७५५.५ ने ह-जरे अस्वद के बारे में [ 


हज्रते सय्यिदुना अनस ५८४ ८) ने हम से फुरमाया कि “नए सिरे से अमल शुरूअ करो क्यूं कि 
तुम्हारी मग्फिरत हो चुकी है ।” फिर फरमाया कि जब हम ने हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे के; 
अफ्लाक +: 3४८ ५७५ /> के साथ बारिश के दौरान तृवाफ किया था तो आप «८390 ५७ ५७३ ड 
ने हम से इसी तरह फूरमाया था ।” Corr Er Bite Ce) 
(854)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ८४० ५८ ५2 से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८3% 34 ५७४५ ८ ने फूरमाया, ''कियामत के दिन रुकने अस्वद, ज-बले अबू 
कुबैस से बड़ा हो कर आएगा और उस की दो जुबानें और होंट होंगे ।” ह 

Cairne ८ ४७८०/६७:/॥५१००८०५००) 


(855)...... हज्रते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०५७ ८»; से रिवायत है कि अल्लाह #5 के मे 


फुरमाया, “अल्लाह ;% की कसम ! रब तआला कियामत के दिन इसे दो देखने वाली आंखों और [£ 
बोलने वाली जुबान के साथ उठाएगा फिर येह हक के साथ इस्तिलाम करने वालों के बारे में गवाही देगा ।'' bE 
CANE Gros! 00. ..6/..0:55220) 

एक रिवायत में है कि “अल्लाह {$ कियामत के दिन ह-जरे अस्वद और रुकने यमानी 

को उठाएगा, उन में से हर एक की दो आंखें, दो ज॒बानें और दो होंट होंगे जिन के जरीए येह अपना 


सहीह तरीके से इस्तिलाम करने वालों के हक में गवाही देंगे ।'” Grrr Cod Py 


(856)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४.५ 5 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों |६ई 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४८ ५५५ ८ ने फरमाया, “ह-जरे अस्वद हट 
जन्नत के याकूतों में से एक सफेद याकूत है और इसे मुश्रिकीन के गुनाह ने सियाह कर दिया, कियामत के 
दिन इसे उहुद पहाड़ की मिस्ल बना दिया जाएगा तो येह दुन्या वालों में से अपना इस्तिलाम करने वालों और 
बोसा देने वालों के हक में गवाही देगा |” (बदलता Ceci) | 
एक रिवायत में है कि “ह-जरे अस्वद जन्नत से उतारा गया है येह दूध से जियादा सफेद था 
फिर इसे इन्सानों के गुनाहों ने सियाह कर दिया ।” 
CFNArENEN Fenrir GE) 
(857)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५2.५५४३ ५ से रिवायत है कि A | 
शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल «5% 3 २७५ ८ ने फुरमाया, “इस ह-जरे अस्वद को अपने s 
अच्छे आ'माल का गवाह बनाओ क्यूं कि येह कियामत के दिन शफ़ाअत करेगा इस की शफाअत कबूल की 


स ड 
कळा गन त भव गबोनहमा जन्नतुल जज है ह विख है लिभ गगानतत जकर जब्नलुन फ 
A मुर जज मुनव्वरु, की) शकश : मजलिसे अल मदौनतुल इत्मिव्या (ववो इली) रि जुकरणा शवों गुनव्वर! कि बकीआ जज, 
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कळा मकक। ° न म्ढानलुनीड्ळ्त नन्नलुन. 7 ठ : , ना च्ळज/ मक्क ल न्‌ जा मदीनतु, 


जाएगी, इस की दो जबानें, और दो होंट होंगे जिन के जरीए येह अपना इस्तिलाम करने वालों के हक में [ड 
iY) 


५ Ps 
र गवाही देगा ।'' CAAUTEerEI ches ) 


(858)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४५७ ५ फरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3% 3 ७४५५ > को का'बतुल्लाह शरीफ से 
टेक लगा कर फुरमाते हुए सुना, “रुक्न (अस्वद) और मकामे इब्राहीम १५८५५ जन्नत के याकूतों में से दो 


डु] याकूत हैं, अगर झळ्लाह |+; इन दोनों का नूर मिटा न देता तो येह मशरिको मगरिब की हर चीज को 
रोशन कर देते ।” CreNurrEeNe Peete) 


एक रिवायत में है कि “बेशक रुक्न (अस्वद्‌) और मकामे इब्राहीम #५८५ ५ जन्नत के याकूतों में 


से हैं अगर येह अपने अन्दर आदमियों की ख॒ताएं जज्ब न करते तो मशरिको मगुरिब की हर चीज को रोशन 


कर देते और जो बीमार या मुसीबत जुदा इन्हें छू ले उसे शिफा दे दी जाती है।'” 
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#९4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ ‘RR रू 
बैतुल्लाह में दारित्रुल होने वा सवाब 

ड 

अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है, 
i, side 6 ~ 467 oS 3 में कर 
JG «४७ &%} ९-२4१ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक सब में पहला घर जो 
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‘Sa OF ७५४६ ४८५८ लोगों की इबादत को मुक्रर हुवा वोह है जो मक्का में है 
FE _ ब-र-कत वाला और सारे जहान का राहनुमा इस में खुली 

०४ 5 FI ड ~= निशानियां हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह और जो इस में - 

Ee RR “६2 आए अमान में हो । न 
(859)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास £ ५८०६ «>5 से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 


जन्नलुल 
नकी 


र +८५5५ ५७५५ ५ ने फुरमाया, “जो बैतुल्लाह में दाखिल हुवा वोह भलाई में दाखिल हो गया और बुराई 

; कै 5 
६ से पाक हो कर मग्फिरत याफ्ता हो कर निकला ।” (का Eero Besoin hector) रु | 
डे | ड 
a 
ह FE 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


हज के अ-शरे में अमल व्छरने व्ठा सवाब 

(860)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४० ५७ ५»; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #75 ५४८ /«४०॥ /> ने फुरमाया, “हज 
के दस दिनों में किया गया अमल अल्लाह |: को बकिय्या दिनों में किये जाने वाले अमल से 
जियादा महबूब है।” सहाबए किराम ०,५६४.८ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८५% ५५ ७५ ५ । 
क्या राहे खुदा {#;% में जिहाद करना भी ?” इर्शाद फुरमाया, “हां ! राहे खुदा {5 में जिहाद करना 
भी, सिवाए उस शख्स के जो अपनी जानो माल के साथ निकले और इन दोनों में से कुछ भी वापस न 
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न व ह श 2) 
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EE लाए।' (rrr a cp) , , 
ई एक रिवायत में है, “अल्लाह |+, के नजदीक कोई नेक अमल कुरबानी के दस दिनों में किये |$ 


जाने वाले अमल से जियादा पाकीजा और सवाब वाला नहीं ।” 
CII GePIAF fru) Wii (०४. Gos) 
(86)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८८ ५७ >; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार +५४ 3:८ ७ 
ने फरमाया, “अल्लाह {3% के नज्दीक कोई दिन, अ-श-रए हज से अफ्जुल नहीं ।” तो एक शख्स ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «59 ५५८ ५५५१. | येह दस दिन अफ्जृल हैं या राहे खुदा |=; 5% में 
६४| जिहाद के दस दिन ?” फरमाया, “येह दस दिन राहे खुदा {५% में जिहाद के दस दिनों से अफ्जुल हैं 
सिवाए उस शख्स के जिस का चेहरा खाक आलूद हो गया हो ।” 
एक रिवायत में है कि फुरमाया “अय्यामे दुन्या में से अफजल दिन हज के दस दिन हैं।” आर्ज 
किया गया, “क्या राहे खुदा {#,% में जिहाद करने के दस दिन भी नहीं ?” फुरमाया, ““राहे खुदा {3% 
में जिहाद के दस दिन भी नहीं मगर वोह शख्स कि जिस का चेहरा खाक आलूद हो गया हो ।' 
(rar GerAN rte lpr PEED 
(862)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास :# ५७ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५८ ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “अल्लाह [;% के नज्दीक हज के इन दस दिनों से अफ्जूल और पसन्दीदा कोई दिन नहीं 
ह $| लिहाजा इन दिनों में &॥४ 80४8 4:५४ ५७८५ और ४% की कसरत किया करो ।” 


गब्नत॒न 
नकी 


ZY kelsle FN Nevo YS 


Mepote 


I55 


४ 


N74 lepnoie 


है एक रिवायत में है कि “इन दिनों में %।४। 3५८% 4०५०७७८4 और जिक्रुल्लाह की कसरत 
[ ह किया करो और इन में से एक दिन का रोजा एक साल के रोजों के बराबर है और इन दिनों में अमल को सात 


ऊँ सो गुना बढ़ा दिया जाता है।' (00७6/७०८०९ ६... Purr) 
र| (863)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८४ ८»; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
ई रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +: £ ८५५ ८ ने फरमाया, “हज के दस अय्याम में 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


६=| अल्लाह की इबादत उस के नज्दीक दीगर अय्याम की निस्बत जियादा महबूब है और इन में से हर दिन का 
रोजा एक साल के रोजों के बराबर है और इन में से हर रात का कियाम शबे कद्र में क्याम के बराबर है।” [5 
CarirEctonde Pheu otros?) ° 
(864)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८.५५ ८>५ फरमाते हैं कि “हज के दस दिनों में [8६ 
अ से हर दिन को हजार दिनों के बराबर और अ-रफा के दिन को दस हजार दिनों के बराबर समझा जाता 
था ।"' (ronfrEre Bessel) 
* (865)...... इमाम औजाई :८;८ बनी मख्जूम के एक शख्स से रिवायत करते हैं कि शहन्शाहे |५ 
2 मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
EE spe dss ने फुरमाया, “इन दस दिनों में अमल करना राहे खुदा {5% में दिन में रोजा रखने 
| और रात में हिफाजत करते हुए जिहाद करने के बराबर है सिवाए उस शख्स के जिसे रुत्बए शहादत मिल 
र | जाए। i (WATE AS YN OREN ६ RCO) 
हज के लिये वुकूफे झ-शफा व्छरने वाले व्हा अवाब 
(866)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४ ५५५ ५५) फुरमाते हैं कि मैं नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५७ ५८५५ /> के साथ मिना की मस्जिद में बैठा 
| हुवा था कि आप की खिदमत में एक अन्सारी और एक स-कफी सहाबी ५४०५५५; हाजिर हुए और 
६ £| सलाम आर्ज करने के बा'द अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ++ ९. ५७५ /> ! हम आप से सुवाल 
पूछने के लिये हाजिर हुए हैं।'” आप ने इर्शाद फरमाया, “अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को बता दूं कि 
तुम क्या सुवाल पूछने आए हो और अगर चाहो तो में रुक जाऊं और तुम मुझ से सुवाल करो ?” उन दोनों ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «54५४ ५७ ८ | आप खुद ही बता दें ।” तो स-कृफी सहाबी ने 
अन्सारी सहाबी से कहा तुम सुवाल करो तो उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% 3 ५७ ५. | 
आप खुद ही इर्शाद फुरमा दीजिये ।” 
आप «5% ६ ५७५ > ने फुरमाया, “तुम मुझ से घर से बैतुल हराम की निय्यत से निकलने 
४ | और उस के सवाब और तृवाफ के बा'द की दो रक्अृतों और उन के सवाब और सफा व मर्वह की सअूय और 
| उस के सवाब और अ-रफा में वुकूफू और उस के सवाब और रम्ये जिमार और उस के सवाब और अपनी 
कुरबानी और अ-रफा से वापसी के सवाब के बारे में सुवाल करने आए हो ।” उस ने अर्ज किया, “उस 
जाते पाक की कृसम ! जिस ने आप को हक के साथ मब्ऊस फुरमाया ! मैं सिर्फ येही सुवाल करने |] 
ईइ र आया हूं।” आप ने फरमाया, “जब तू अपने घर से बैतुल हराम का कस्द कर के निकला था तो तेरी ड 
|| ऊंटनी के हर कृदम के बदले तेरे लिये एक नेकी लिखी गई और तेरा एक गुनाह मिटा दिया गया और i 
;ड| तेरा तृवाफ के बा'द दो रकअतें अदा करना औलादे इस्माईल #०८५ £८ में से एक गुलाम आजाद करने के [£ 
च बराबर है और तेरा सफा व मर्वह की सआय करना सत्तर गुलाम आजाद करने के बराबर है और रहा तेरा (£ 
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६३ अ-रफा की रात में वुकूफ़ करना तो अल्लाह («;% उस रात में आस्माने दुन्या पर (अपनी शान के लाइक) 
नुजूल फरमा कर मलाएका के सामने तुम पर फूख करते हुए फरमाता है कि “मेरे बन्दे गर्द आलूद हो कर हर 
घाटी से मेरी जन्नत की उम्मीद रखते हुए मेरे पास आए हैं, अगर इन के गुनाह रैत के जरो या बारिश के कत्रों 
या समुन्दर की झाग के बराबर भी हुए तो मैं जुरूर उन गुनाहों को मिटा दूंगा, फिर फरमाता है कि तुम और जिन 
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नेकी है और इस के इवज तुम्हारा एक गुनाह मिटा दिया जाता है और इस के बा'द तुम बैतुल्लाह का तृवाफ | 
करो तो तुम्हारा कोई गुनाह बाकी न रहेगा और एक फिरिश्ता आ कर अपने हाथ तुम्हारे कन्धों पर रख कर |$ 
कहेगा कि नए सिरे से अमल शुरूअ करो क्यूं कि तुम्हारे पिछले गुनाह मुआफ कर दिये गए हैं ।” 

(9११ /९/“९.८०७१ mich) 
इमाम तृ-बरानी हजूरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित #१७७ ५; से येही हदीस 
रिवायत करते हैं लेकिन इस में येह अल्फाज हैं कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक 
९८593५८ ५७५ > ने फुरमाया, “और जब तुम बैते अतीक की निय्यत से खडे हो तो तुम्हारे और 
तुम्हारी सुवारी के हर कृदम के बदले तुम्हारे लिये एक नेकी लिखी जाती है और एक द-रजा बुलन्द कर 
दिया जाता है और जब तुम अ-रफा में वुकूफ़ करते हो तो अल्लाह («;%& अपने मलाएका से फरमाता 
है, “ऐ मेरे फिरिश्तो ! मेरे बन्दे किस लिये आए हें ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “तेरी रिजा और जन्नत 
की तूलब में आए हैं ।” तो अल्लाह ६5% फरमाता है, “मैं अपने आप को और अपनी मख्लूक को 
गवाह बनाता हूं कि मैं ने इन की मग्फिरत फरमा दी अगर्चे इन के गुनाह जमाने के दिनों या टीलों की रैत 
के जूर्रो के बराबर हों ।” और रहा तुम्हारा जिमार की रमी करना तो अल्लाह फरमाता है, 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम 
जो आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन के 
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और अपने सर को मुंडवाने में जुमीन पर गिरने वाला हर बाल कियामत के दिन तुम्हारे लिये नूर होगा और 


रुख्सत होते वक्त बैतुल्लाह का तृवाफ करने की वजह से तुम गुनाहों से इस तरह निकल जाते हो जिस तरह 
उस दिन थे जब तुम्हारी मां ने तुम्हें जना था।' 


[ज्‌ 
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CFOrGerTYe elo robes) 
हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५८४५ ५2) से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रह्मतुलिलिल आ-लमीन «५४3: ८५४५ ८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह {7% आस्मान वालों के 
सामने वुकूफे अ-रफा करने वालों पर फख फरमाता है और उन से फरमाता है कि मेरे बन्दों को देखो मेरे पास 
परागन्दा सर, गुबार आलूद हो कर हाजिर हुए हैं।” 


५... ५; मे ट्रोल लुने४-4 गन्‍नतुन, १..५./मकक 


मक्कन 
मुकर्गा 


Crd oho Ct eA) 


मक्क। ° न गढानलुनी्त गन्नलुन. 7 न : , ना च्ळज/ मक्क का न्‌ जा मढीनल्ुन 
रू जग (जळ) पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (वाके इस्लाम) न आकर्णा, ) र आ 


2 


Ri 


¢ 


है 


२४१4 2 ट्रोल लुन. :/ गन्नलुल १-५ 
Ba sss Md sis ls 


मुकर 


गब्नत॒न 
बकीआ 


~ lS लु उ$न्/ गन्नलुल \-+/गक्कलुन ५.../म गेल लुल 4५, 
CEE “ERC “EE 


ह गुर 


«च गन्नलुन १०३ 
ञ्‌ 


bug 


गुनब्बश, 


॥ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ह 


(869)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४ ५७ ५; से मरवी है कि “बेशक अल्लाह 
८;# अ-रफा की रात अपने मलाएका के सामने अ-रफ़ात वालों पर फुख़ फरमाता है और उन से 
फरमाता है कि मेरे खाक आलूद परागन्दा सर बन्दों की तरफ देखो ।” 

Carr Grell (७ rsd ५९०८ ०८7 ba) 
(870)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५०५५४३ ८2; से मरवी है कि 
अल्लाह (+; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५39 ५4८ ५७५ ८ ने फरमाया, 
“अल्लाह (८5 & अ-रफा के दिन तमाम दिनों से जियादा बन्दों को जहन्नम से आजाद फरमाता है और उन 
पर करीब से तजल्ली फुरमाता है फिर उन बन्दों पर फिरिश्तों के सामने फख करते हुए इर्शाद फरमाता है कि 
येह क्या चाहते हैं ?...... gl (CRAIN ORS Et, ~€) 
(874)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४४.५७ >; फरमाते हैं कि में ने नूर के पैकर, तमाम 


$| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह्रो बर „3% 3.५७४५ /> को फुरमाते हुए सुना, 


“अगर येह जम्ञृ होने वाले लोग जानते कि किस हाल में एहराम से निकले हैं तो मग्फिरत के बा'द फुज्ल 


मिलने पर खुश हो जाते ।” (Poet Ber Perret ०५) 
(872)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर £ ५५४२ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९८5% 3५८ ५७५ ने फूरमाया, “जुल हिज्जा के दस दिनों से कोई दिन अफ्जुल नहीं ।” एक शख्स ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८3५ ५ ५५०५५ | येह दस दिन अफ्जुल हैं... या... राहे खुदा ६८; # 
में इतने ही दिन जिहाद करना ?” फरमाया, “येह दिन राहे खुदा &«;% में दस दिन जिहाद करने से 
अफ्जूल हैं और अल्लाह #;% के नज्दीक कोई दिन अ्‌-रफा के दिन से अफ्जुल नहीं, इस दिन 
अल्लाह तआला आस्माने दुन्या पर (अपनी शान के लाइक) नुजूल फरमाता है और आस्मान वालों के 
सामने जुमीन वालों पर फुख करते हुए फरमाता है कि “मेरे इन बन्दों की तरफ देखो परागन्दा सर गुबार 
आलूद हो कर सूरज की तपिश बरदाश्त करते हुए, हर वादी से सफर करते हुए मेरे पास रहमत की 
उम्मीद ले कर आए हैं हालां कि इन्हों ने मेरा अजाब नहीं देखा ।” फिर अ-रफा के दिन से जियादा बन्दे 
किसी और दिन में जहन्नम से आजाद नहीं किये जाते ।” 
(rf पहुत० Or REST leet) 
एक रिवायत में येह इजाफा है कि “मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं ने इन की मग्फिरत फरमा दी ।” 
तो मलाएका अर्ज करते हैं, “इन में फुलां फुलां बदकार बन्दे भी हैं ।” अल्लाह |; फरमाता है, “में ने 


उन्हें भी बख्श दिया ।” CNOA D Oren 
(873)...... हजुरते सय्यिदुना अब्बास बिन मिरदास ८५८ ५; से मरवी है कि खातिमुल 


गन्तन नु री गन्गलन उजका ; " A डे /ण जा गढीनए 
ठक रा A Ms पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 80४8 BEN जुनव्वर 


न्रा नन्नलुन "जज 


ड 


>a CASK Ield Seno WN 


ZY Helse RN Nevo YS 


Meppie 
VW 


इ 


बे १बकछञ०2 


३. 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५५५५८ ५५४ /> ने अ-रफा की रात अपनी (55 
| उम्मत के लिये दुआ मांगी तो जवाब दिया गया कि “में ने जालिम क इलावा सब की मग्फिरत फरमा ) 
ध दी क्यूंकि मैं मज्लूम का हक लेने के लिये जालिम की पकड़ जरूर फरमाऊंगा ।” तो मुअमिनीन पर 
!| रहूमो करम फुरमाने वाले नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम «८५% ५४ ५७५ ८ ने बारगाहे खुदा वन्दी में 
bs अर्ज किया, “ऐ रब ६८; ! अगर तू चाहे तो मज्लूम को जन्नत आता फ्रमा दे और जालिम को बख्श दे ।” 
| तो अ-रफा की रात इस का जवाब नहीं दिया गया । 


ono Wen 


ie Usb FN 


ह सुब्ह जब मुज्दलिफा पहुंचे तो दोबारा येही दुआ मांगी तो आप «८590 3:८ ५७८ ५ की येह 
इ दुआ कबूल फरमा ली गई । रसूलुल्लाह «39 3४७ ८७४५ ५. मुस्कुराने लगे तो हज्रते सय्यिदुना अबू 
बक्र सिद्दीक ॐ ८५४२ ५2; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८5५ <८ ८७५ ५ ! मेरे मां बाप आप 
पर कुरबान ! येह तो वोह वक्त है जिस में आप मुस्कुराया नहीं करते, अल्लाह («; & आप को हमेशा 
मुस्कुराता रखे, आप क्यूं मुस्कुरा रहे हैं ?”' फरमाया, “जब आळ्जाछ («; के दुश्मन इब्लीस को पता 
चला कि अन्लाह #75 ने मेरी दुआ कबूल फरमा कर मेरी उम्मत की मग्फिरत फुरमा दी है तो वोह अपने 
सर पर खाक डालने लगा और आहो फुगां करने लगा तो मैं उस की परेशानी को देख कर मुस्कुरा दिया ।” 
(#११/८/८६०/०।” sts MPS ASOD) 

(मुअल्लिफृ फरमाते हैं कि) अल्लामा बैहकी ८2% फरमाते हैं इस हदीस के बहुत से 
शवाहिद हैं जिन्हें हम ने “किताबुल बा'स” में जिक्र किया है। अगर इस हदीसे पाक को शवाहिद की 
बिना पर सहीह तस्लीम कर लिया जाए तो इस में हुज्जत हे वरना अल्लाह (६; & का येह फरमान ही 

इस हदीस की ताईद के लिये काफी है 
Us ER] SS 6१5८5४५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और कुफ्र से नीचे जो कुछ है 
(ए^:५८॥०७८८) जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है। 

(874)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £५७४४ ८»; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
$| इन्सानियत «५39 3५ ५७५५.५८ ने अ-रफात में वुकूफ़ फुरमाया तो सूरज गुरूब होने वाला था। आप 
`| ने हज्रते सय्यिदुना बिलाल ५५५५५ «>5 से फुरमाया, “ऐ बिलाल ! लोगों को मेरे लिये खामोश 
इ कराओ ।” हजूरते सय्यिदुना बिलाल ८५७४२ ५; खड़े हुए और लोगों से कहा कि रसूलुल्लाह 
य ८५३५६ ५७५ ५ के लिये खामोश हो जाओ तो लोग खामोश हो गए। फिर आप ने फरमाया, “ऐ 
5 हे लोगो ! अभी जिब्रईल ४०८८८ मेरे पास आए थे और मुझे रब {८% का सलाम पेश कर के कहा कि 
च आल्लाह |; ने अ-रफ़ात और मुश्डरे हराम वालों की मग्फिरत फूरमा दी और उन के आपस में एक 
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,र दूसरे पर किये जाने वाले मजालिम को उन से उठा लिया ।” हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब [ई 
& ५७४३ >>; ने खडे हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «ॐ 3५७ ५५५५ ८८ क्या येह हमारे लिये (६ 
2% खास है?” फुरमाया, “येह तुम्हारे और तुम्हारे बा'द कियामत तक आने वालों के लिये है।” तो हजूरते 
ह सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब £ ५८४३। ५2; ने कहा, “अल्लाह :; की रहमत बहुत जियादा और 
|| बहुत पाकौजा है ।” Crafr eee Sop Bieter) 
एक रिवायत में है कि मैं ने रसूलुल्लाह ५:५9 ५४ ५७०५५ > को फरमाते हुए सुना कि 
अन्ना («5 & अ-रफात वालों पर फुज्ल फरमाते हुए मलाएका के सामने फख फरमाता है और फरमाता 
है, “ऐ मेरे फिरिश्तो ! मेरे गुबार आलूद, परागन्दा सर बन्दों को देखो जो हर वादी से सफर करते हुए मेरे पास 
हाजिर हुए हैं, में तुम्हें गवाह बनाता हूं कि में ने इन की दुआएं कबूल कीं और इन की मरगूब चीज के बारे में 
द इन की सिफारिश कबूल की, इन में से बुरे लोगों को अच्छों की वजह से अता किया और अच्छों को सिवाए 
र $| इन के आपस के लैन दैन के जो कुछ इन्हों ने मांगा, अता फरमा दिया ।” 
ड जब लोग वुकूफ करते हैं ओर अल्लाह (+, की बारगाह में रग्बत व मुता-लबा दोहराते हैं तो 
ई है| अन्लाड (53 फ्रमाता है, “ऐ मेरे फिरिश्तो ! मेरे बन्दे ठहरे रहे और रग्बत व मुता-लबा करते रहे में तुम्हें 
| गवाह बनाता हूं कि मैं ने इन की दुआएं कृबूल फूरमा लीं और इन की मरगूब चीज के बारे में इन की 
£| सिफारिश कूबूल फूरमा ली और इन में से बुरे लोगों को अच्छों की वजह से अता फरमा दिया और इन के 
हं) आपस के मजालिम का जामिन हो गया ।” CovaufrEeoor ssn ChE) 
(875)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४०५७२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५ ५८ ५७०५ ८ ने फरमाया, 
“जो मुसलमान अ-रफा की रात मौकिफ में बुकूफ़ करे फिर किब्ला की त्रफ रुख कर के सो मरतबा 
५853 oe hod bs Si I 5 553 0 ४ 20४ पढ़े फिर सो मरतबा ९८१4/5४,% पढ़े फिर 
| सो मरतबा येह पढे “४ ८७5 05 en spe oS Eo 
£| तो अल्लाह |; फरमाता है, “ऐ मेरे फिरिश्तो ! मेरे इस बन्दे की जजा क्या है? इस ने मेरी पाकी बयान 
$| की और मुझे अपना खुदाए वाहिद तस्लीम किया और मेरी अ-जु-मतो बड़ाई बयान की और मुझे पहचान 
हो लिया और मेरी ता'रीफु बयान की और मेरे नबी पर दुरूद भेजा, ऐ मेरे फिरिश्तो ! गवाह हो जाओ कि मैं ने इसे 
बख्श दिया और इस की शफ़ाअत इस के हक में कबूल फरमा ली, अगर मेरा येह बन्दा मुझ से सुवाल करे 
£ तो मैं मौकिफ वालों के हक में इस की शफ़ाअत जरूर कृबूल फुरमाऊंगा ।” 
(rrr Berar DPPC Us) 
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-रफा के दिन अपनी शमाअ॒त और 

नजर वकी हिफाजत व्छरने व्छा वाब 
हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४ ५५ > फूरमाते हैं कि फुलां शख्स अ-रफा के दिन 
हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5५५८ ५७५ > का रदीफ था (या'नी रसूलुल्लाह 
+८79५ ५७५ ५० के साथ आप #9४४ ५७५५.५ की सुवारी पर सुवार था) वोह नौ जवान § 
औरतों को देखने लगा और औरतों ने भी उस की तरफ देखा तो रसूलुल्लाह #८) ४८ ७४५ ५ ने 
फुरमाया, “ऐ नौ जवान ! येह वोह दिन है कि जो शख्स इस में अपनी समाअत, बसारत और जुबान पर काबू {ड है 
पा ले उस की मग्फिरत कर दी जाती है।” 


२५८4 १ ९७ लु ५. / नगन्‍नतुल १... 
EE ERY VERY 


मुकर्डभा 


(PULP GIAPY ¢ & Eg PT be है hole Fert) 
हज्रते सय्यिदुना फुज्ल बिन अब्बास ५४४.५८४५ ५+ से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5४3 ८७५ ८ ने फरमाया, “जो अ-रफा के दिन अपनी जुबान, समाअत 


980 बकीआ 


और बसारत की हिफाजृत करे उस के इस साल से अगले साल तक के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं ।” 
(#0(//&०८५७(१.०॥ sds Gace ir) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


| शैतान व्छे क्क्ठरियां मारने वा शवाब 
€ (878)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५५४३ ५2; से भी वैसी ही रिवायत मन्कूल है (55 
| जैसी रिवायत पिछले सफृहात में हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८ % «>>; के हवाले से गुजरी, लेकिन | 
र उस में येह अल्फाज हैं कि रसूले अकरम «८४ ५८८ ५७३५५ /> ने फरमाया, “और जहां तक तुम्हारे FE 
{| अ्‌-रफात में बुकूफ करने की बात हे तो अल्लाह ६८; & अ-रफात वालों पर तजल्ली फरमा कर इर्शाद 
& 9 फुरमाता है, “मेरे बन्दे गुबार आलूद परागन्दा सर हो कर मेरे पास हर वादी से सफर कर के आए हैं ।” 
फिर मलाएका के सामने उन पर फुर फरमाता है, लिहाजा ! अगर तुम्हारे गुनाह रैत के जुर्रात, आस्मान के 
#2| सितारों और समुन्दर और बारिश के कृत्रों के बराबर भी हों तो अल्लाह [+35 तुम्हारी मग्फिरत फुरमा |*ई 
ह देगा और तुम्हारा जिमार की रमी करना तो वोह तुम्हारे लिये अपने रब {५ के पास तुम्हारे मोहताजी के |£ 
वक्त के लिये जखीरा है और सर मुंडवाने में तुम्हारे सर से गिरने वाले हर बाल के इवज्‌ कियामत के दिन ह 
एक नूर होगा और रहा, बैतुल्लाह का तृवाफ करना तो जब तुम तृवाफ कर के वापस लौटोगे तो तुम अपने कु 
४) गुनाहों से ऐसे निकल जाओगे जैसे उस दिन थे जिस दिन तुम्हारी मां ने तुम्हें जना था ।” 
| (879)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४० ५७ ५>) फरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के पैकर, तमाम 
४ हे नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८590 ५ ५७४५ > से सुवाल किया कि 
| “शैतान को कंकरियां मारने में हमारे लिये क्या सवाब है?” तो आप ने फरमाया, “इसे (या'नी कंकरियों 
को) तुम इन्तिहाई जरूरत के वक्त अपने रब {#5 के पास पाओगे।” (7५/।६.१८१२५४४१५५८£ 3/2) 
(880)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४.५५४५ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +: 3 ५७५ - ने फुरमाया, “तुम्हारा शैतान को कंकरियां मारना कियामत के दिन तुम्हारे 
लिये नूर होगा ।'' (#(/#७०"०८७५७...६८६/...०८..०.7७५-४20) 
(884)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास £ ५५ ५) से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «39 5%& ८५५८ ने फरमाया, “जब हजरते सय्यिदुना इब्राहीम 
खलीलुल्लाह /५८॥ ८८ मनासिके हज की अदाएगी के लिये आए तो जमरए अ-कबा के पास आप के सामने 
शैतान आ गया। आप १५८५८ ने उसे सात पथ्थर मारे यहां तक कि वोह जमीन में धंस गया, फिर जमरए 
सानिया के पास आप ;५८५।५८ का उस से सामना हुवा तो आप ने उसे सात पथ्थर मारे यहां तक कि वोह 
जमीन में धंस गया, फिर जमरए सालिसा के पास आप ;५८५। ८ का उस से सामना हुवा तो आप ने उसे सात |£ 
पथ्थर मारे तो वोह जमीन में धंस गया।” इस के बा'द म-दनी आका «5% 3५८ ५७५ ८ ने फरमाया, 
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ह॒ज में शर मुंडाने व्छा सवाब 


इस से पहले हज्रते सय्यिदुना अनस & /५«४%0 ५2 की रिवायत गुजुर चुकी है जिस में येह हर 


मज्मून भी था कि “सर मुंडवाते हुए तुम्हारे सर से गिरने वाला हर बाल कियामत के दिन तुम्हारे लिये नूर रे श्र 


होगा।” और इब्ने उमर ५४४ ५७ ५५; की रिवायत में येह मज्मून था कि “जहां तक तुम्हारा सर मुंडवाने (£ ह = 


की बात है तो तुम्हारे सर से गिरने वाले हर बाल के इवज्‌ तुम्हारे लिये एक नेकी लिखी जाती है। और तुम्हारा /** 


एक गुनाह मिटा दिया जाता है।” 
(882)...... हजुरते सय्यि-दतुना उम्मुल हुसैन ४ ५७ ५2; फुरमाती हैं कि मैं ने ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 


इन्सानियत + 7५ ५७५ ८ को हिज्जतुल वदाअ के मौकअ पर सर मुंडाने वालों के लिये तीन [द 


$| मरतबा और तक्सीर कराने (या'नी बाल करवाने) वालों के लिये एक मरतबा दुआ करते हुए सुना । 


(२८०८ fi AFC E) 
(883)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५ ५5 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५ ५५८ ५८५.५ ने दुआ मांगी, “ऐ 
अल्लाह (% ! हलक कराने वालों की मग्फिरत फुरमा ।” सहाबए किराम ५५०६६ ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८:7४ ५५८ ५७५ /> | और तक्सीर कराने वालों की भी ?” तो रसूलुल्लाह 


४3934 ७५० ५ ने फिर दुआ फुरमाई, “ऐ अल्लाह {5% ! सर मुंडवाने वालों की मरिफुरत | 


फरमा ।” सहाबए किराम ०५५१६४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «7५ ५५ ५ > | और 


तक्सीर कराने वालों की भी ?” तो आप «5% ८ ५७४५ = ने फिर दुआ फरमाई, “ऐ आनना | 


#ॐ ! सर मुंडवाने वालों की मगिफूरत फुरमा ।” सहाबए किराम ०५») ६४& ने आर्ज किया, “या 


रसूलल्लाह «595५८ ५७४ ८५ ! और तक्सीर कराने वालों की भी ?” फुरमाया, “और तक्सीर |६ 


कराने वालों की भी ।” Corder codes Ens) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


व्छरबानी व्ारने क्ता सवाब 


ल्ला ५; इर्शाद फरमाता है, 
७ 5-५४ ४0 Fs (६०४ ८-७ तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और जो अल्लाह के निशानों 


Creo O Hi की ता'जीम करे तो येह दिलों की परहेज गारी से है। 

हजुरते सय्यिदुना मुजाहिद ५ ५५ > फुरमाते हैं '* ४८८ ४६४४५” से कुरबानी के जानवरों 
की ता'जीम और उन्हें फुरबा करना मुराद है। (Err Shi) 
(884)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५७४२ ८) से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «८3 ५ 9५८ ५७४५ 4. ने फरमाया, ““कुरबानी के दिन आदमी का कोई अमल अल्लाह 
{ॐ के नज्दीक खून बहाने से जियादा महबूब नहीं है और वोह जानवर कियामत के दिन अपने सांगों, बालों 
और खुरों के साथ आएगा और कुरबानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ६; & की बारगाह में 
पहुंच जाता है लिहाजा खुशदिली से कुरबानी किया करो |”. (677१९ ०२०/*..(-७७/...0:७52) 
(885)...... हज्रते सय्यिदुना अली ५७५.५५ से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3५ ५८ ५ ने फुरमाया, 
“'ऐ फातिमा ! उठो और अपनी कुरबानी का जानवर ले कर आओ क्यूंकि इस के खून का पहला कत्रा 
गिरते ही तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे और कियामत के दिन इस का खून और इस का गोश्त 
सत्तर गुना इजाफे के साथ तुम्हारी मीजान में रखा जाएगा।” हज्रते सय्यिदुना अबू सईद ५ ८५ ५%; ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८५४५५ ५५४५ ५ | क्या येह बिशारत सिर्फ आले मुहम्मद 
+८५५८ ५७५. के साथ खास है क्यूं. कि येह हर खैर के साथ खास किये जाने के अहल हैं या 
येह बिशारत आले मुहम्मद «#५८ ५५५ ८> के लिये खुसूसन और दीगर मुसलमानों के लिये 
उमूमन है?” फरमाया, “आले मुहम्मद के लिये बिल खुसूस और दीगर मुसलमानों के लिये उमूमी तौर 
पर है।” Corer ५2१५०: ०2५.) 
(886)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद ५ ५८ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «39 3४७ ५७५ ८ ने फरमाया, “ऐ फातिमा ! उठो और अपनी 
कुरबानी का जानवर लाओ क्यूं कि तुम्हारे लिये इस के खून का पहला कत्रा गिरते ही पिछले गुनाहों की 
मग्फिरत कर दी जाती है।” हज्रते सय्यि-दतुना फातिमा ५ ५७ ५; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८79५ ५७ ५ | क्या येह बिशारत सिर्फ हमारे (या'नी अहले बैत के) लिये खास है या दीगर 
मुसल्मानों के लिये भी है?” फुरमाया, “बल्कि हमारे और दीगर मुसलमानों सब के लिये है।'” 
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(887)...... हज॒रते सस्िदुना अली ८.५७४५2) से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो ग 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «६39 3 ५५४५ ८८ ने फुरमाया र ड 
“लोगो ! कुरबानी करो और इन के खून पर सवाब की उम्मीद करते हुए सब्र करो क्यूं कि खून अगर जुमीन {5 
पर गिरे तो अल्लाह (८; की हिफाजत में गिरता है।” CWNNGAPN eral) 
(888)...... हज्रते सय्यिदुना हसन बिन अली ५५४५७५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5 ५८ ५७४५ > ने फरमाया, “जो सवाब 
की उम्मीद पर खुशदिली से कुरबानी करे तो वोह कुरबानी उस के लिये जहन्नम से हिजाब होगी ।'' 
CAP EeasrE Pe UNE) 
(889)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७४4 ८2) से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक 
हु सय्याहे अफ्लाक «399५७ ५५५ /> ने फरमाया, “ईद के दिन कुरबानी में खर्च करना अल्लाह 
| (५ को सब से जियादा मह॒बूब है ।” (064०१ Cr perc) 
। ई (890)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन अरकम «८ ५ ५; फरमाते हैं कि सहाबए किराम 33०) ९६: 
£| ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +7४ ५५७ ५७५ /-> ! येह कुरबानियां क्या हैं ?” आप ने इर्शाद | 
फुरमाया, “तुम्हारे बाप इब्राहीम ,५८५८ की सुन्नत हैं।'' सहाबए किराम ,१# ७८ ५; ने अर्ज किया, “या द 9 
रसूलल्लाह «८५ ५५६ ५५ />! इन में हमारे लिये क्या सवाब है?” फरमाया, “हर बाल के बदले एक [हि 
नेकी है।” आर्ज किया, “और ऊन में ?”' फरमाया, “इस के हर बाल के बदले भी एक नेकी है।” F 
Corr ere (२०७... ०७ eet) Is 
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। इणबे जुमजम पीने व्छा शवाब 
च (89)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७ ८»; से रिवायत है कि अल्लाह |:;# के (5 
2% महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८.४ ५५७ ७३५ ८ ने फरमाया, “आबे ज॒मजुम उसी |< 
र्ड मकसद के लिये है जिस के लिये इसे पिया जाए, अगर तू इसे शिफा की गृरज से पियेगा तो अल्लाह («; & 
| तुझे शिफा देगा और अगर तू शिकम सैरी के लिये पियेगा तो अल्लाह ५3% तुझे शिकम सैर फरमा देगा | 
ह और अगर तू इसे अपनी प्यास बुझाने के लिये पियेगा तो आळ्जाए (5 तेरी प्यास बुझा देगा और अगर |$, ड 
तू इसे पनाह हासिल करने के लिये पियेगा तो अल्लाह ५35 तुझे पनाह अता फरमाएगा ।'' 
हह हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५८५ ५५; जब आबे जृमजुम पीते तो येह दुआ मांगते [ड ® 
ER 6 956 Gi 295 wo 6595 36 ie 5 ६4 तरजमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से नपअ देने वाला (5 व 
इल्म, वसीअ रिज्क और हर बीमारी से शिफा का सुवाल करता हूं ।” 
CEPTYEENr ०2272... ०-८८६२...९८८.७१) F | 
(892)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर &# : ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, 
दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५८ ५७ ८ ने इर्शाद फरमाया, “आबे जुमजुम उसी 
मक्सद के लिये है जिस के लिये इसे पिया जाए” (ए rgorer nro Coe) 
(893)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक ८ £ ५2+ के गुलाम हजूरते सय्यिदुना हसन 
बिन ईसा : ५ ५>; कहते हैं कि में ने हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक ८2 ५; को 
जुमजुम के कूंएं पर आते देखा । आप ने एक डोल पानी पिया और किन्ला रुख हो कर दुआ मांगी, “ऐ (८ 
अल्लाह (+; ! मुझे अब्दुल्लाह बिन मुअम्मिल ने अबू जुबैर से उन्हों ने जाबिर +४५५ 2; से EE 
रिवायत करते हुए येह हदीस बयान की है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो ks 
मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «५४3५ ५५४५१ ८ ने हे 
फुरमाया, “आबे जुमजुम उसी के लिये है जिस के लिये इसे पिया जाए।” लिहाजा मैं कियामत की प्यास 
से तहफ्फुज के लिये इसे पी रहा हूं । (कि दततकहै॥/ Cede) | 
£| (894)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४०३८०; से रिवायत हे कि खातिमुल ष 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, हे 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +5५५५ ५७५ ८ ने फरमाया, ““सत्हे जमीन |€ 
£ पर सब से बेहतर पानी आबे जुमजुम है कि येह एक किस्म का खाना भी है और बीमारी से शिफा भी है।” |. 
Ctr Eee Brrr) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


मदीनए मनव्वरह में टिहाडश व्ल सवाब 
(895)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द ५ % ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, 
दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५१3 ५७५ / ने फरमाया, “अगर लोग जानते कि 
मदीनए मुनव्वरह इन के लिये बेहतर है और जो इस शहर से मुंह फैर कर इसे छोड़ देगा अल्लाह (3% इस 
से बेहतर लोगों को इस शहर में बसा देगा और जो इस में तंगदस्ती और यहां की तकालीफ पर साबित कदम 
रहेगा में कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा या गवाही दूंगा ।” 
Cer Peed Et £ ) 
(896)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ४0 ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार ५८५४ 3 १७५ 2 
ने फुरमाया, ““जो मेरी उम्मत में से मदीने में तंगदस्ती और सख्ती पर सत्र करेगा में कयामत के दिन उस की 
शफ़ाअृत करूंगा या उस के लिये गवाही दूंगा ।'' (४५/७४०९५०८०/७४७.22...८६/...८/7 
(897)...... अमीरुल मुअमिनीन हजरते सय्यिदुना उमर £ ४॥ ५3 फरमाते हैं कि मदीनए मुनव्वरह में 
चीजों के निर्ख बढ़ गए और हालात सख्त हो गए तो नबिय्ये करीम #95४८ 2८३५ ५८ ने फरमाया, 
“सब्र करो और खुश हो जाओ कि मैं ने तुम्हारे साअ और मुद को बा ब-र-कत कर दिया और इकढ़ठे हो 
कर खाया करो क्यूं कि एक का खाना दो को किफायत करता है और दो का खाना चार को किफायत 
करता है और चार का खाना पांच और छ को किफायत करता है और बेशक ब-र-कत जमाअत में है तो 
जिस ने मदीने की तंगदस्ती और सख्ती पर सब्र किया मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा या 
उस के हक में गवाही दूंगा और जो इस के हालात से मुंह फैर कर मदीने से निकला अल्लाह (<;& उस 
से बेहतर लोगों को इस में बसा देगा और जिस ने मदीने से बुराई करने का इरादा किया अल्लाह ६८; $ 
उसे इस तरह पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है ।” 
COLT GAN fe Bh Ets Cris) 
(898)...... हजृरते सय्यिदुना अफ्लह : ५५५ ५>; फरमाते हैं कि मैं हजृरते सय्यिदुना यजीद बिन 
साबित और सय्यिदुना अबू अय्यूब ५४४ ५८५ ५५; के करीब से गुजरा । येह दोनों ““मस्जिदे जनाइज्‌” 
के पास बैठे हुए थे । उन में से एक ने दूसरे से पूछा, “क्या तुम्हें वोह बात याद है जो रसूलुल्लाह 
+४५४ ५५ ८८ ने हमें इसी मस्जिद में बयान फरमाई थी?” तो दूसरे ने कहा, “हां मदीने शरीफ 
के बारे में आप «£: ५ ५७ > का खयाल था कि अन्करीब लोगों पर एक जमाना आएगा जिस 
में जमीन की फुतूहात खोल दी जाएंगी और लोग उस की तरफ निकल खड़े होंगे तो वोह खुशहाली 
और ऐशो इशरत और लजीज्‌ खाने पाएंगे फिर अपने हज या उम्रह करने वाले भाइयों के पास से 
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'इ| गुज्रेंगे तो उन से कहेंगे तुम तंगदस्ती और सख्त भूक की जिन्दगी क्यूं गुजार रहे हो रसूलुल्लाह : 
च ५८५5५ «४०0 /> ने कई मरतबा येह जुम्ला दोहराया कि “जाने वाला और रह जाने वाला” और 
न्‍ जु 
नह मदीना उन के लिये बेहतर है जो इस में ठहरा रहे और मरने तक तंगदस्ती व सख्ती पर सब्र करे मैं उस की 
गवाही दूंगा या शफाअत करूंगा ।'' (॥07६/७०-११०९०)॥८९८: £ 
गई (899)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५६८४॥ ५५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
$ | करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना +८४ ५ ८७४५५ ५ 
ऋ ने फरमाया, “मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार नमाजें 
ह पढ़ने से अफ्जुल है और मेरी इस मस्जिद में एक जुमुआ अदा करना मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद 
में एक हजार जुमुआ अदा करने से अफजल है और मेरी इस मस्जिद में र-मजान का एक महीना गुजारना 
हु मस्जिदे हराम के इलावा दीगर मसाजिद में एक हजार माहे र-मजान गुजारने से अफ्जुल है।” 
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(900)...... हज्रते सय्यिदुना बिलाल बिन हारिस £ & ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% ५७४. /.> ने फुरमाया, “मदीनए 
मुनव्वरह में र-मजान का एक महीना गुजारना दीगर शहरों में र-मजान के एक हजार महीने गुजारने से 
ई £| बेहतर है और मदीनए मुनव्वरह में एक जुमुआ अदा करना दीगर शहरों में एक हजार जुमुए अदा करने से 
बेहतर है ।” (८66१९ ५८ i) 
(904)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ४0 ६»; से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे 
अफ्लाक «395५७ ५७५ ८ ने दुआ मांगी, “'ऐ अन्ना (<; & ! तूने जो ब-र-कत मक्का में रखी है 
मदीने को उस से दुगनी ब-र-कत अता फरमा |” (#०/6०0५०(८६.०// ४ .....८४,७) 
(902)...... हज॒रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा £ ४0 ५ से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
EF रहुमतुल्लिल आ-लमीन +८34 ५८५८ ने दुआ मांगी, “या अल्लाह {5% ! तेरे बन्दे और 
| खलील हजृरते सय्यिढुना इब्राहीम #५८५ ५ ने तुझ से मक्का वालों के लिये ब-र-कत की दुआ की और मैं 
£| मुहम्मद तेरा बन्दा और रसूल हूं और मैं मदीना वालों के लिये ब-र-कत की दुआ करता हूं कि तू इन के साअ 
| और मुद (येह दोनों पैमाने हैं) में वैसी ब-र-कत अता फरमा जैसी ब-र-कत तूने मक्का वालों के लिये अृता 
फरमाई और इस ब-र-कत के साथ दो ब-र-कतें और अता फरमा ।” 
(+0१८/८६००७॥०(०७७.४७ ८७५-६८६ै/५...८८७//९) 
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मदीनए मनव्वश्ह या मक्‍व्छठए मअज्जमा में मरने 
और शैजड़ अन्वर व्ही जियारत व्ठा वाब 
पिछले सफृहात में येह हदीस गुजर चुकी है कि “जो मदीने में साबित कृदम रहे और मरने तक ® 
इस की तंगी और सख्ती पर सब्र करे कियामत के दिन मैं उस की शफाअत करूंगा या उस के हक में गवाही 
दूंगा ।”” 
(903)......बनू लैस की एक खातून हज्रते सय्यि-दतुना अमीता ५ ५2; फरमाती हैं कि मैं ने डर 
अल्लाह ६; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «3% ५५ ५७४५ को फरमाते | 
हुए सुना, “तुम में से जो मदीने में मरने की इस्तिताअत रखे वोह मदीने में ही मरे क्यूं कि जो मदीने में मरेगा |£ 
उस की शफाअृत की जाएगी या उस के हक में गवाही दी जाएगी ।” Br 
(nearer Beth Popo) हि है 
एक रिवायत में है कि “जो मदीने में मरने की इस्तिताअत रखता हो वोह मदीने में ही मरे क्यूं कि जो | | 
मदीने में मरेगा में कयामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा और उस के हक में गवाही दूंगा ।” | 
(PLU rGePIAY bis है, ce blk or) 
(904)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४४ ५%; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम ह 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८74 £४ ५५८ ५ ने फुरमाया, “जो मदीने | 
में मरने की इस्तिताअत रखता हो वोह मदीने में ही मरे क्यूंकि जो मदीने में मरेगा मैं उस की शफाअत 
करूंगा ।”' CNFUAGer Pr esd G27) 
(905)...... शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिने जूदो नवाल, | 
रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «395५७ ५७५ ८ ने फरमाया, “तुम में से जिस से हो सके |: 
वोह मदीने ही में मरे क्यूं कि जो मदीने में मरेगा मैं कियामत के दिन उस की गवाही दूंगा या उस की शफाअत 
करूंगा ।'' (rarer Geared id) 
(906)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ४0 ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन, शफूीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
जनाबे सादिको अमीन «5% ५५ ५७ ८ ने रमाया, “जो शख्स दो ह-रमों (या'नी मदीनए मुनव्वरह 
और मक्कए मुअज्जुमा) में से किसी एक में मरेगा कियामत के दिन अम्न वालों में उठाया जाएगा और जो सवाब हे 
की निय्यत से मदीने में मेरी जियारत करने आएगा वोह कियामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा ।”' i 
(rar (80 an UAC eels?) 
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(907)...... इजुरते सस्यिदुना उमर ८ ५७८५ >; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे [5 


नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
+555४ ५७ ५ ने फरमाया, “जिस ने मेरी कृब्र की जियारत की,” या येह फुरमाया, ““जिस ने मेरी 
जियारत की कियामत के दिन में उस की शफाअृत करूंगा या उस के हक में गवाही दूंगा और जो दो ह-रमों 
में से किसी एक में मरेगा अल्जाङ |=; उसे कियामत के दिन अम्न वालों में उठाएगा ।” 

(॥८ rGe Pe (4७.०७... je é CORY) 
(908)...... हज॒रते सय्यिदुना हातिब ५ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५34 ७४५ > ने फरमाया, “जिस ने मेरे विसाल 
(जाहिरी) के बा'द मेरी जियारत की गोया उस ने मेरी जिन्दगी में मेरी जियारत की और जो दो ह-रमों 
(मक्कए मुकर्रमा और मदीनए मुनव्वरह) में से किसी एक में मरेगा कियामत के दिन अम्न वालों में से 
उठाया जाएगा ।” (067१५ ६५....८ ७7७) 
(909)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४ >; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८59५ ८७५ ८ ने फुरमाया, “जिस ने मेरी कृब्र की जियारत की उस के लिये मेरी शफाअृत वाजिब 
हो गई ।” (6११११ ८६ै...2८72/७/) 
(90)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «5 3. ५८५ ५ ने फुरमाया, 
“जो मुझ पर सलाम भेजता है अल्ला (3% मेरी रूह मेरी त्रफ़ लौटा देता है ताकि मैं उसे सलाम का 
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जवाब दे सकू। (rar Gerri Nisibis) 
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जिहाद का सवाब 
सच्चे दिल से अल्लाह (६; भे त्‌-लबे शहादत व्छा सवाब 

(94)...... हज्रते सय्यिदुना अनस £ ४॥ ८2; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले 
अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5% 3 ५७३ ८ ने फरमाया, “जो सच्चे दिल से शहादत तलब करे 
उसे शहादत अता कर दी जाती है अगर्चे वोह (ब जाहिर) उसे न पा सके ।” 

Cieoe NA eb hei) 
(92)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हुनैफ ££ ४0॥ ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५53४५७५ ५. ने 
फुरमाया, “जो सच्चे दिल से अल्लाह /:;% से शहादत का सुवाल करेगा अल्लाह |=; उसे शु-हदा 


$| की मन्जिल में पहुंचा देगा अगर्चे उस का इन्तिकाल अपने बिस्तर पर हुवा हो।'' 


(Ia 99 टिक... sit) 

(93)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #५ फरमाते हें कि मैं ने नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 ५ ७५% ८ को फरमाते 
हुए सुना, “जिस ने ऊंटनी को दो मरतबा दोहने के दरमियानी वक्त तक अल्लाह {; की राह में 
जिहाद किया, उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है और जिस ने अन्लाड {7% से सच्चे दिल से 
शहादत का सुवाल किया फिर वोह मर गया या उसे कृत्ल कर दिया गया तो उस के लिये शहीद का 
सवाब है ।” (Fer Gerori s Geol Toss) 
एक रिवायत में है कि “जिस ने अल्लाह {;% से सच्चे दिल से शहादत का सुवाल किया, 
अल्लाह (=; उसे शहीद का सवाब अता फ्रमाएगा अगर्चे उस का इन्तिकाल अपने बिस्तर पर हुवा हो ।” 
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अल्लाह (=; व्की शाह में सर्च व्ठरजे वा सवाब 
अल्ला तआला इर्शाद फरमाता है, 
ha ed 8a jis तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल 
93८ ६:२<४२% fs ds अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिस 
ने उगाई सात बालें हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस 
से भी जियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और झळ्लाङ 
00 22 0 #6 9 ५४७५ वुस्अत वाला इल्म वाला है। 
एक मकाम पर फुरमाया, 
rs हे री 0 44 ६;  तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो कुछ खर्च करते हैं छोटा 
eo Es (६ ५] या बड़ा और जो नाला तै करते हैं सब उन के लिये लिखा 
5.8 ea 3 ५5 #4६८ |$ जाता है ताकि अल्लाह उन के सब से बेहतर कामों का उन्हे 
(rv sir 0 428 Ret 3 3५264 सिला दे। 

(94)...... हजृरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४४.५७२ ५; फुरमाते हैं कि जब येह आयते मुबा-रका 
नाजिल हुई, ५ 503k (४ ts go ES hbo ५6% Gh ॥-६ Fs 
Ogi Eo Ng FU 50 ००२४ OS 

तो नबिय्ये करीम «3955७ ५७० /> ने फुरमाया, “ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत में 
इजाफा फृरमा ।” तो येह आयते करीमा नाजिल हुई 0५८८८ ४ &# 637; 5% ७} तर-ज-मए 
कन्जुल ईमान : साबिरों ही को उन का सवाब भरपूर दिया जाएगा बे गिनती । (।:/१४।) 


Bd mas ५१ ४५ ३५५ [5 


CAE Gale holes) 

(95)...... हजुरते सय्यिदुना खुरैम बिन फातिक ५ ५०; से मरवी है कि हुजरे पाक, साहिबे 

लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५% ५4८ ५ ८८ ने फरमाया, “जो अन्लाह {#५5 की राह में कुछ खर्च 
करे उस के लिये सात सो गुना सवाब लिखा जाता है ।” 

(#6( 66०११ (०४८ 0 slr (९०६०६ dtd) 

(946)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मस्ऊूद अन्सारी ££ >; से मरवी है कि एक शख्स सय्यिदुल 

मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८; 7 ५७० की बारगाह में नकील वाली ऊंटनी ले 

कर हाजिर हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „५५3५८ ७०८ /> | येह अल्लाह (+; की 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


ह| राह में वक्फ है ।” तो आप ने फूरमाया, “तुझे इस के बदले कियामत के दिन सात सो ऊंटनियां मिलेंगी 
जिन में से हर एक नकील वाली होगी ।' tera Gehl Gal esi) ४ 
(97)...... हज॒रते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन £८ ४0 ५>; से मरवी है अल्लाह $<; के महबूब, 
*  दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५3 9 9४७ ५७८ ने फरमाया, “जिस ने अल्लाह |: % की | 
£ | राह में माल भेजा हालां कि खुद अपने घर में ही ठहरा रहा उस के लिये हर दिरहम के बदले सात सो दराहिम 
इ हैं और जिस ने ब जाते खुद अल्लाह (=; की राह में जिहाद किया और अपना माल उस जंग में खर्च किया 
तो उस के लिये हर दिरहम के बदले सात लाख दराहिम हैं फिर येह आयते मुबा-रका तिलावत फुरमाई, , ने 
ई 8॥ "५६६ ३, ७४२0; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अल्लाह इस से भी जियादा बढ़ाए जिस के लिये |£ 
चाहे ।'” GED) (64(6/&६०८<0(/८८॥९६ 8 2] ol hE) & 
हु (98)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल ५७०४ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम | 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५ ८७ ७५५ ८ ने फरमाया, “खुश | 
Fl खबरी है उस के लिये जो आळ्लाछ |; की राह में जिहाद करते हुए जिक्कुल्लाह की कसरत करे तो उस के 
%| लिये हर कलिमे के इवज्‌ सत्तर हजार नेकियां हैं और उन में से हर नेकी दस गुना है और अन्लाड |$ के || 
पास इस से भी जियादा है।” अर्ज किया गया, ““या रसूलल्लाह +5५ 7५७४० ५-८ | और अन्ना द 
3% की राह में खर्च करना ?” फूरमाया, “खर्च करना भी इसी तुरह है ।'” br 
हजूरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान 2.५७४३ ५>; कहते हैं कि में ने हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ F 
5 ५७४२ ८>; से पूछा, “क्या खर्च करना सात सो गुना है?” हज्रते सय्यिदुना मुआज ४,५४ ५2; 
ने फ्रमाया, “तुम्हारा फुहम कमजोर है, येह तो उस वक्त है जब लोग घर पर रहते हुए जिहाद किये 
बिगैर खर्च करें और जब वोह जिहाद करते हुए अपने माल में से खर्च करते हैं तो अल्ला (+; 
अपनी रहमत के उन खजानों को बन्दों पर खोल देता है जो इन के इलम से पोशीदा हैं और उन लोगों 
का वस्फ़ इस तरह से बयान किया गया है, “येह आल्जाह की जमाअत है और अल्लाह ही की 
जमाअृत गालिब है ।” NIA) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


शाजी व्ही मढढ व्छरने वक्ता सवाब 


(99)...... हजृरते सय्यिदुना जैद बिन खालिद जुहनी #५2; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश {5 


खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल +74 < ५७ ८८ ने फरमाया, “जिस ने अल्लाह ५3% की राह में जिहाद करने 
वाले को सामान मुहय्या किया तो उस ने भी जिहाद किया और जिस ने गाजी के जिहाद पर जाने के बा'द उस 
के अहले खाना के साथ अच्छा बरताव किया तो उस ने भी जिहाद किया ।” 


एक रिवायत में है कि “जिस ने अल्लाह ६; की राह में जिहाद करने वाले को सामान मुहय्या 

किया या मुजाहिद के अहले खाना की देखभाल की तो उस के लिये मुजाहिद के सवाब की मिस्ल सवाब 
लिखा जाएगा और मुजाहिद के सवाब में भी कमी नहीं आएगी ।” 

Cetera be gl SPEND) 


(920)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हुनैफ ५ ५2; से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «399४८ ५५५.८८ ने फरमाया, “जिस ने अल्लाह ५+; की 
राह में जिहाद करने वाले की मदद की या मक्रूज्‌ की उस के अहले खाना के मुआ-मले में मदद की या 
मुकातब (वोह गुलाम जो अपने आका को माल दे कर आजाद होना चाहता हो) को आजादी में मदद दी तो 
अल्लाह (=; उस दिन उसे अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन आर्श के सिवा कोई साया न 
होगा ।'' Cro ABN lef er Ect) 
(92)...... हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £ ८2; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९८595५ ५७५१५० ने फरमाया, “जिस ने मुजाहिद के सर पर साया किया अल्लाह (८; उसे 
कियामत के दिन साया अता फरमाएगा, और जिस ने आळ्जाएछ |; की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद 
की मदद की उस के लिये मुजाहिद के अज्र की मिस्ल सवाब है, और जिस ने ऐसी मस्जिद बनाई जिस में 
अल्ला (<; ४ का जिक्र किया जाए अल्लाड़ तआला उस के लिये जन्नत में एक घर बनाएगा ।” 
(AEP oe eho ८ WU) 
एक रिवायत में है कि हजुरते उमर बिन खत्ताब ८ ५ ५2; फुरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये करीम 
+595९ ५७५॥ ५ को फरमाते हुए सुना, “जिस ने अल्लाह |; की राह में जिहाद करने वाले को 
सामान मुहय्या किया और वोह इस पर कुदरत भी रखता हो तो उस के लिये उस मुजाहिद के शहीद हो जाने 
या लौटने तक उतना ही सवाब है जितना उस मुजाहिद का है ।” 
(FrAr ete oN de (02० boli) 
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(923)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन खालिद £« ५2; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम 
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=| (922)...... हजरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #६५ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „4५ < ५७०५ ८. ने बनी लहयान की तरफ एक 
2 कासिद भेजा कि “हर दो मर्दों में से एक जिहाद के लिये निकले ।” फिर जिहाद से रह जाने वालों से 
3, 'फ्रमाया, “तुम में से जो मुजाहिदीन के अहले खाना की खबर गीरी करे उस के लिये मुजाहिद की मिस्ल 


बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
४390 3६७ ५४४५५ ने फरमाया, “जिस ने अल्लाह (3% की राह में जिहाद करने वाले की मदद की 
उसे भी जिहाद का सवाब मिलेगा और जिस ने मुजाहिद के घर वालों के साथ अच्छा बरताव किया और उस 
$| के अहले खाना पर खर्च किया उस के लिये मुजाहिद की मिस्ल सवाब है ।' (##+६७७८७/००७५०८ है) 
(924)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआज बिन अनस ५ ५2; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५ ; <४ ५७ ५.2 ने 
फुरमाया, “अल्लाह ५% की राह के मुजाहिद को रुख्सत करना और उसे सुब्ह या शाम में सुवारी पर 


अल्लाह {#5 ने इर्शाद फरमाया, 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5 5५४ ५८ ने फूरमाया, “अल्लाह (५; % 
की राह में एक दिन सरहद की निगहबानी करना दुन्या और उस की हर चीज से बेहतर है और जन्नत में तुम 
में से किसी के कोड़ा रखने की जगह दुन्या और उस की हर चीज से बेहतर है और बन्दे का राहे खुदा (7: 
में सफर करना या उस से वापस लौटना दुन्या और इस की हर चीज से बेहतर है ।” 


मक्क। न न म्ढानलुनीड्ळ्त नन्नलुन. 7 : नु च्ळ/ मक्क का न्‌ जा गढीन्‌ 
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सुवार होने में मदद देना मुझे दुन्या व मा फीहा से जियादा पसन्द है।” FE 
(Ferre Oe Dost Colter) च 
राहे ख़ुदा (८; ५ में शुब्ह व शाम शुजाशने व्ल सवाब न 


55555552 4 634424४; तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और जो कुछ खर्च करते हैं छोटा 

अल Pe) a ड Ss ie Shei, SR हें उन 

RPE OR CRE अ; या बड़ा और जो नाला तै करते हैं सब उन के लिये लिखा 
OB Et 5 ध||॥ जाता है ताकि अल्ला उन के सब से बेहतर कामों का उन्हें 


मु 


PTE 
YD ple 


Crt: ze) सिला दे । 2 
925)...... हज॒रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द #५; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे FE 


CrenfrE Nar ०४६ Bride rio si) 


कल त नन्नलुल पे 
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'ह (926)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #५७ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
ध करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7५ ५ ५४५.५2 न 


4 मढीनलुल) न नन्नलुन \५+,/गनकल्ुन 
garcia ek qr 


१ जुकरना, 


न्‌ 


४ जुकर्र॑मा A) 


E ४ 


ल लन ननक ६३) 6० 


ने फुरमाया, “अल्लाह {3% की राह में सफर करना या उस से वापस लौटना दुन्या और उस की हर चीज 
से बेहतर है जन्नत में तुम में से किसी की कमान रखने या कोड़ा रखने की जगह दुन्या और उस की हर चीज 
से बेहतर है और अगर जन्नत की कोई हूर अहले जृमीन पर जाहिर हो जाए तो जृमीनो आस्मान के दरमियान 
की हर चीज रोशन कर दे और उस को खुशबू से भर दे और हूरे ईन के सर की ओढ़नी दुन्या और इस की हर 
चीज से बेहतर है ।” Crorir Eero iolio 
(927)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2.५५४ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४ 35४ ५७४% > ने फरमाया, “अल्लाह 


$| =; अपनी राह में निकलने वालों को जुमानत देता है कि जिस बन्दे को सिर्फ मेरी राह में जज्बए जिहाद, 


ईमान और मेरे रसूलों की तस्दीकृ ने घर से निकाला है तो अब वोह मेरी कफालत में है में उसे जन्नत में 
दाखिल करूं या उसे सवाब और गृनीमत अता फरमाने के बा'द उसे वापस उस के घर तक पहुंचाऊं ।” 

(_ह68८१ Peo? 8620 ५/,. ६.00. i) 
(928)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५४,५८ ५; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक ८3% 3 ५४५५ ८ ने फरमाया, “जो मुसलमान अल्लाह {;:# की राह में 
जिहाद करते हुए या हज के लिये या ४! #4 या तल्बिया पढ़ते हुए सफर करता है तो सूरज उस के गुनाहों 
को ले कर गुरूब होता है ।'” Creede Did है) 
(929)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल #2 /«&%॥ ५+; से मरवी है कि “'सस्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५5 3४८ ५५% / ने हमारे साथ पांच चीजों का वा'दा फरमाया है, “जो 
शख्स इन में से एक पर भी अमल करेगा वोह अल्लाह (<; के जिम्मए करम में होगा, (4) जो मरीजु की 
इयादत करे, या (2) जनाजे के साथ चले, या (3) आळ्लाछ {:;% की राह में जिहाद के लिये निकले, या 
(4) हाकिमे इस्लाम के पास आए और नेक और जाइज्‌ बातों में उस की इताअत करे, या (5) अपने घर में इस 
लिये बैठा रहे कि वोह लोगों के और लोग इस के शर से महफूज रहें ।” 


CroaAGrTIOP Preersbne iol repr) 


€ == === === 


Mo ER 


epnlole 


ep 


ZY Helse FN Nevo YS 


Mepote 


I55 op) 


सन tele NS eon? NS 


PTE 


Tepe WN) nepe 
ICTY 


 nepeefe 
5B NP, 


श्र 


24 


4 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


ईन गन्नतुन 4 च/गनकतुन 
288 बयान 28 मुकर्रमा 


A मुनव्बश, 


गा, 


मक्क 
RA मुक 


न्‌ 


मुकरमा ^९A म॒नव्ब॒श //2 


Es 


क अल गडनलुनी रत गन्नलन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) किक ननन जा गदी श 


राहे ख़ुदा 3 + में पैदल चलने और पाठं शर्द आलूद होने व्ता अवाब 
(930)...... हज्रते सय्यिदुना अबिल मुसब्बिह अल मुक्राई ५४२ „>; फुरमाते हैं कि हम 
रूम की सर जुमीन पर महूवे सफर थे । हज्रते सय्यिदुना मालिक बिन अब्दुल्लाह खुसमी 
४ ५७४३ ८+; लश्कर के सालार थे । जब हजुरते सय्यिदुना मालिक ## ८० ५>; हज्रते सय्यिदुना 
जाबिर बिन अृब्दुल्लाह & ७० ५; के करीब से गुज्रे जो अपने खच्चर को लगाम थामे आगे 
जा रहे थे तो हजुरते सय्यिदुना मालिक 2.५५% ५>; ने उन से कहा, “ऐ बन्दे ! अन्ना 
तआला ने तुम्हें सुवारी दी है इस पर सुवार हो जाओ ।” तो हज्रते जाबिर ४,५५ >; ने 
फूरमाया, “मैं अपनी सुवारी को सधा रहा हूं और अपनी कौम से बे परवाह हूं और में ने 
रसूलुल्लाह «८-५ 3५४ ५८५ ५ को फुरमाते हुए सुना, “जिस के कदम राहे खुदा (5 में गर्द 


र आलूद हो जाएं अल्लाह ५% उसे जहन्नम पर हराम फरमा देता है ।” 


उन की बात हज्रते सय्यिदुना मालिक & _५४ ५2; को पसन्द आई फिर वोह आगे बढ़ गए 
यहां तक कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां खामोशी थी । किसी ने बुलन्द आवाज से कहा, “ऐ अबू 
अब्दुल्लाह ! अल्लाह 5% ने तुम्हें सुवारी अता फुरमाई है लिहाजा इस पर सुवार हो जाओ ।” तो 
हज्रते सय्यिदुना जाबिर #2 ७ ५; मुनादी का मकसद समझ गए, चुनान्चे फरमाया, “मैं अपनी 
सुवारी सधा रहा हूं और अपनी कौम से बे परवाह हूं और में ने रसूलुल्लाह «५% 3८७ ५५५ ५ को 
फुरमाते हुए सुना, “जिस के कदम राहे खुदा 3४ में गर्द आलूद हो जाएं अल्लाह |+; उसे जहन्नम पर 
हराम फरमा देता है।” येह सुन कर लोग अपनी सुवारियों से उतर पड़े । रावी फुरमाते हैं कि में ने उस 
दिन उन से जियादा पैदल चलने वाला नहीं देखा ।” (१ ४८६०७७०९०५/... repens) 
(93)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन जब्र #८५१ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४7८४ ५७ ८. ने फरमाया, “जिस बन्दे 
के पाउँ राहे खुदा (+; में गर्द आलूद हुए उन्हें जहन्नम की आग न छूएगी ।'' 


एक रिवायत में है, “जो पाउं राहे खुदा 7% में गर्द आलूद हो जाएं वोह जहन्नम की आग पर 
हराम हैं ।” (Fro ENA te Per Peete SPE) 
(932)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा 2 ५८ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +८9 3 ५७४ॐ ५८ ने फरमाया, “जिस शख्स का चेहरा राहे खुदा #5 में गर्द आलूद हो जाए 
अन्ना {7% उसे कियामत के दिन जहन्नम के धुवें से अमान अता फरमाएगा और जिस शख्स के कृदम राहे 
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खुदा {3% में गर्द आलूद हो जाएं अत्लाह (८; & उस के कदमों को कियामत के दिन जहन्नम की आग से 
महफूज फुरमा देगा ।'' CBN £ 


(933)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन कैस कन्दी 2,५८५; से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५४ ५७ ८ ने फुरमाया, “जिस के कदम 
राहे खुदा {= में गर्द आलूद हो जाएं अल्लाह (६; & उस के पूरे जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा देगा ।'' 

(06०७० Cefoelerihesll Py 
(934)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ‰# ५७५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 


ह| „८५४५५७ ७७५७ ने फुरमाया, “वोह शख्स जहन्नम में दाखिल न होगा जो अल्लाह (5% के खौफ 


से रोए यहां तक कि दूध थनों में वापस चला जाए और मुसलमान के नथनों में राहे खुदा (3: का गुबार और 
जहन्नम का धुवां कभी इकट्ठा न होगा ।” rE GTi dO) 
(935)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ८८ ५५४२ ५+; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „57५४ ५५% > ने फरमाया, “अल्ला 
#;% किसी बन्दे के पेट में राहे खुदा {५% का गुबार और जहन्नम का धुवां जम्अ्‌ नहीं फरमाएगा और 
जिस के कदम राहे खुदा {5% में गर्द आलूद हो जाएं अल्लाह |; उस के पूरे जिस्म को जहन्नम पर 
हराम फरमा देगा और जिस ने राहे खुदा {#५5 में एक दिन रोजा रखा अल्लाह {3% उस से जहन्नम को 
तेजु रफ्तार सुवार की एक हजार साल की मसाफत तक दूर फरमा देगा और जिसे राहे खुदा (८५% में एक 
जख्म लगेगा उस पर शु-हदा की मोहर लगा दी जाएगी जो कियामत के दिन उस के लिये नूर होगी, उस 
का रंग जा'फुरान की त्रह और खुशबू मुश्क की तरह होगी, उसे उस मोहर की वजह से अव्वलीन व 
आखिरीन पहचान लेंगे और कहेंगे फुलां पर शहीदों की मोहर लगी हुई है और जो ऊंटनी को दो मरतबा 
दोहने के दरमियान के वक्त तक राहे खुदा {५% में जिहाद करे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है ।” 
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राहे खदा («; में जिहाद व्हेलिउ निकलने और शहीद हो जाने वता सवाब 


§ 
अल्लाह तआला ने फरमाया, 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और बेशक अगर तुम अल्लाह 
की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो झळ्लाह] की 
बख्शिश और रहमत उन के सारे धन दौलत से बेहतर है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अपने घर से निकला 
अल्लाह व रसूल की त्रफ हिजरत करता फिर उसे मौत 
ने आ लिया तो उस का सवाब अल्लाह के जिम्मे पर हो 
गया और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने अल्लाह 
की राह में अपने घरबार छोड़े फिर मारे गए या मर गए तो 
अल्लाह जरूर उन्हें अच्छी रोजी देगा और बेशक 
अल्लाह की रोजी सब से बेहतर है ज्‌रूर उन्हें ऐसी जगह 
ले जाएगा जिसे वोह पसन्द करेंगे और बेशक अल्लाह 
इल्म और हिल्म वाला है। 


हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८,५७० 2; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
593४४ 2४४०७ ५ ने फरमाया, “जो अल्लाह +; की राह में जिहाद और अज्जा {५% के 
कलिमात की तस्दीक की गरज से निकले अल्लाह ८; उसे अपनी जन्नत में दाखिल करने या सवाब या 
गुनीमत के साथ वापस घर पहुंचाने की जुमानत देता है।'” Carrer Crp Phos) 
हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५८८६ ५>; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3803 <४ ५७ ५2 ने 
फुरमाया, “अल्लाह ६; & की राह में जिहाद करने वाला रात भर इबादत और दिन भर रोजा रखने वाले 
की तुरह है जो न तो कोई रोजा छोड़ता है और न कोई नमाज्‌, यहां तक कि अल्लाह {#;% उसे उस के 
अहल की तरफ सवाब या गृनीमत के साथ लौटाए या उस को शहादत से सरफराज फरमा कर जन्नत में 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(938)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #= ५५८६ ५2; से रिवायत है नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५% 3५४ ५८५ ने दरयाफ्त फरमाया, “तुम किस को शु-हदा 


में शुमार करते हो ?” सहाबए किराम +९ ८/७१ ८2+ ने अर्ज किया, “'जो अल्लाह की राह में मारा जाए 
वोह शहीद है।'” आप ने इर्शाद फरमाया, “इस तरह तो मेरी उम्मत में शहीद बहुत कम होंगे ।” तो सहाबए 
किराम ५/५०१८ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८५४ <८ ५४५५.५ ! तो फिर शहीद कोन है?” 
फुरमाया, “जो अल्लाह की राह में मारा जाए वोह शहीद है, जो अल्लाह की राह में मर जाए वोह शहीद 
है और जो ताऊन में मुब्तला हो कर मर जाए वोह भी शहीद है।” (/०१५/११॥ ५. C 
(939)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मालिक अश्री ८2,८१ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५८ ५४५ ८ 


&| ने फुरमाया, “जो राहे खुदा {#;% में निकले फिर मर जाए या कत्ल कर दिया जाए तो वोह शहीद है और 


अगर उस का घोड़ा या ऊंट उसे गिरा कर मार दे या कोई सांप काट ले या अपने बिस्तर पर मर जाए अल 
गरजु जिस तरह अन्लाह {;% चाहे उसी तुरीके से उस की मौत वाकेअ हो तो वोह शहीद है और उस के 
लिये जन्नत है।” (rr Gerretse) 
(940)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८७ ५८ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४ ८८ ५७.८५ ने रमाया, “जो हज के लिये 
निकला और इसी दौरान उस का इन्तिकाल हो गया कियामत तक उस के लिये हज करने वाले का सवाब 
लिखा जाता रहेगा और जो उम्रह करने के लिये निकला और इसी हालत में उस का इन्तिकाल हो गया तो 
बरोजे कियामत तक उस के लिये उम्रह करने वाले का सवाब लिखा जाएगा और जो जिहाद करने निकला 
और उस का इन्तिकाल हो गया कियामत तक उस के लिये जिहाद का सवाब लिखा जाता रहेगा ।” 
(#/६०७८०/१० Pierre) 
(94॥)...... हज्रते सस्यिदुना इन्ने उमर ५४४५५) से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८.5% ५ <८ ५८ ५ ने फुरमाया, “रब तआला इर्शाद फरमाता है कि मेरा जो बन्दा मेरी 
रिजा चाहते हुए मेरी राह में जिहाद के लिये निकलेगा मैं उसे जुमानत देता हूं कि अगर में ने उसे वापस लौटाया 
तो सवाब या गृनीमत के साथ लौटाऊंगा और अगर उस की रूह कब्जु की तो उस की मग्फिरत फरमा दूंगा ।” 


(942)...... हजुरते सय्यिदुना सडह बिन फाकिह £ ५५४२ „>; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८5 95 ४८ ५५५१ ने फूरमाया, “बेशक शैतान आदमी के इस्लाम की राह में 
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बैठता है और कहता है, “तू इस्लाम कबूल कर रहा है और अपना और अपने आबाओ अज्दाद का दीन छोड़ 
§ [oe 
रहा है?” फिर अगर वोह आदमी शैतान की बात न माने और मुसलमान हो जाए तो उस की मग्फिरत कर दी 


है| में 
जाती है। फिर शैतान उस की हिजरत में रुकावट डालता है और कहता है, “तू हिजरत कर रहा है और अपने 
कै ज घरबार, अपनी छत और सर जमीन को छोड रहा है ?” फिर अगर वोह शैतान की बात न माने और हिजरत 


कर ले तो शैतान बन्दे के जिहाद में रुकावट डालता है और कहता है, “तू जिहाद कर रहा है हालां कि जिहाद 
तो जान और माल के लिये होता है कि तू जिहाद कर के किसी औरत से निकाह करेगा और माले गृनीमत 


्ऋाज़्क्ा व जानि भज्ा 


; हासिल करेगा ।” फिर अगर वोह उस की बात न माने और जिहाद करे तो जो ऐसा करेगा अल्लाह |; %# 
§5| पर हक्‌ है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाए या उसे उस की सुवारी गिरा कर मार दे और आळ्जाछ ६; & |$ 
पर हक्‌ है कि उसे जन्नत में दाखिल फ्रमाए।”_ (०८.racr ०७ Cope rete) 
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समुन्दरी जिहाद क्ता सवाब 5 
(943)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४०% ८) से मरवी है कि अल्लाह र 
{ 


&5# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «754४ ७०५ /> ने फरमाया, “जिस ने 
हज नहीं किया उस का हज करना दस गृज॒वात में शरीक होने से बेहतर है और जिस ने हज अदा कर लिया 
उस का गजूवे में शरीक होना दस हज अदा करने से बेहतर है और समुन्दर में जिहाद करना खुश्की में दस 
मरतबा जिहाद करने से बेहतर है और जिस ने समुन्दर को पार कर लिया गोया उस ने तमाम वादियां पार कर 
लीं और समुन्दर में चकरा कर गिरने वाला अपने खून से लिथडे हुए शख्स की तरह है ।” 

CPE heel dr) 
(944)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा £ ५५४४ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 7 ५८५ ८ ने फरमाया, “'समुन्दर में जिहाद 


£| करना खुश्की में दस मरतबा जिहाद करने की त्रह है, समुन्दर में बीमार होने वाला राहे खुदा में अपने खून से 


लिथड़े हुए शख्स की तृरह है।” (rrr Erect Pst her) 
(945)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे हराम ५ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९८5५5५६ ५७४५१५७ ने फूरमाया, ““समुन्दर में चकरा कर कै करने वाले के लिये एक शहीद का सवाब है 
और समुन्दर में डूब कर मरने वाले के लिये एक शहीद का सवाब है।” 

HfrEtrr Gopi Lois!) 
(946)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५५% ५०; से मरवी है कि “खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +५५५८ ७४४.५८८ हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे हराम 
बिन्ते मलहान ५४४ ५; के पास तशरीफ लाते तो वोह आप „5 3७४ ५५ > की खिदमत में 
खाना पेश करतीं । आप हज्रते उबादा बिन सामित #५४२ ५2; की जौजा थीं । एक मरतबा जब 
रसूलुल्लाह «८-५5 ५८४ ५८५ ५८ उन के पास तशरीफ लाए तो उन्हों ने आप की खिदमत में खाना 
पेश किया फिर आप +794 ५८% ८ का सरे अक्दस देखने लगीं तो रसूलुल्लाह 
+59८ ५७५ ८ सो गए फिर जब बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे । हजुरते उम्मे हराम ४४ ५; 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८% <८ ५७४५८८ ! आप किस बात पर हंस रहे हैं ? ” फरमाया, 
“मेरी उम्मत के कुछ लोग राहे खुदा में जिहाद करते हुए मेरे सामने पेश किये गए जो तख्त नशीन 
बादशाहों की तरह उस समुन्दर के बीच में सुवार होंगे ।” तो हजुरते उम्मे हराम ५४ ५2; ने आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८-५5 ५५ ५७० /> ! अल्लाह |; से दुआ कीजिये कि वोह मुझे उन 
लोगों में शामिल फरमा दे ।” 
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आप +८55४ ५५ ५ ने उन के लिये दुआ फरमाई इस के बा'द फिर हुजूर * 
9 „५५४०५७. ने सरे अक्दस रखा और सो गए । फिर हंसते हुए बेदार हुए, मैं ने आर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह +५४ ५ ५७४ ८८ | किस चीज ने आप को हंसाया ?” फुरमाया, “मेरी उम्मत के 
राहे खुदा {#5 में जिहाद करने वाले कुछ लोग मेरे सामने लाए गए (जैसा कि पहली मरतबा फरमाया था), 
उन्हों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #75 ५५४ ५७५ ५ ! अल्लाह ६5% से मेरे लिये दुआ 
कीजिये कि अल्लाह |; मुझे उन में शामिल फरमा दे ।” फरमाया, “तुम पहले वालों में से हो” 
फिर सय्यि-दतुना उम्मे हराम ५४ ५25 हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ८ ८४ ५>; के जमाने 
में समुन्दर के सफर पर सुवार हो कर निकलीं और समुन्दर से निकलते वकत अपनी सुवारी से गिर कर 
(9१7६८ (2002७७४(/७./७ Wisner visi) 
हज्रते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन &# ५७४२ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५५ 7 £४ ५७५ ५ ने फुरमाया, “जिस ने 
अल्लाह {५ की राह में समुन्दर में एक मरतबा जिहाद किया और अल्लाह |; खूब जानता है कि 
कौन उस की राह में जिहाद करता है तो उस ने अल्लाह (% की इताअत का हक अदा कर दिया और 
जन्नत की भरपूर तलब की और जहन्नम से हर तरह से दूर हो गया ।” (herr 4 -2७८४७॥ 7) 
हजुरते सय्यिदुना वासिला बिन अस्कअ्‌ = ५५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
२८55५४८ ५७५१८ ने फरमाया, “जो मेरे साथ जिहाद करने से रह गया उसे चाहिये कि समुन्दर में जिहाद 


इन्तिकाल कर गई ।” 


AA बकी 


५५७ गुनव्नरा, 
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Can NEeArar Er gieler ies है) 
हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा £« »«४४॥ ८»; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3803 %& ५७ > ने 
फुरमाया, ““समुन्दर में शहीद होने वाला खुश्की के दो शहीदों की मिस्ल है और समुन्दर में चकरा कर 
गिरने वाला खुश्की में अपने खून से लिथडे हुए शख्स की त्रह है और मौजों के दरमियान जिहाद करने 
वाला अल्लाह |; की फरमां बरदारी में पूरी दुन्या तै करने वाले की त्रह है और अल्लाह $<; ५ 
ने म-लकुल मौत #४८५५ को रूहें कब्जु करने पर मुक्रर किया है मगर समुन्दर में शहीद होने वालों की 
रूहें अल्ला ;% खुद कब्ज फुरमाता है और खुश्की में शहीद होने वाले के कर्ज के इलावा तमाम 
गुनाह मुआफ हो जाते हैं जब कि समुन्दर में शहीद होने वाले के कर्ज समेत तमाम गुनाह मुआफ कर दिये 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


राहे खुदा (;; + में सरह॒द पर पहश देने व्ल सवाब 
(950)...... हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान & ५५ ५2; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #7५35 ५.५ ने फरमाया, "अन्ना 
5% की राह में एक दिन सरहद की निगहबानी करना दीगर जगहों पर एक हजार दिन गुजारने से बेहतर 
है।' CrorirEeNar Pepi retold SIDE) 

एक रिवायत में है कि मैं ने सरवरे कौनैन «८.7% ५५७ ५७ ५८ को फरमाते हुए सुना, कि 
“'जिस ने झळ्जाङ {7% की राह में एक रात पहरा दिया तो उसे एक हजार दिनों और हजार रातों के कियाम 


का सवाब मिलेगा ।” 000/#८०८४४ट८४(/४0॥.//..०५४..९८५७७०७/”) 
(95)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #५ -»; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो 


र सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना +८3 ५4४ ५५५५.८ की बारगाह 


में सरहद पर पहरा देने के सवाब के बारे में सुवाल हुवा तो फरमाया, “जिस ने जिहाद के दौरान एक रात 
मुसलमानों की हिफाजत के लिये पहरा दिया तो उस के लिये पीछे रह जाने वाले रोजादारों और नमाजियों का 
सवाब है।” (cen 
(952)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द £ ५५ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८39 < ५७०५ > ने फरमाया, “अल्लाह 
3% की राह में एक दिन पहरा देना, दुन्या और इस की हर चीज से बेहतर है ।'” 

(2465१ 2०११५... bolts) 
(953)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान #५५४ ५2; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८५४ 3८४ ५७ ५ ने फरमाया, “एक दिन और एक रात सरहद पर पहरा देना एक 
महीने के रोजों और कियाम से बेहतर है और अगर उस का इसी दौरान इन्तिकाल हो गया तो उस का वोह 
अमल जारी रहेगा जिसे वोह जिन्दगी में किया करता था और उस का रिज्क जारी किया जाएगा और वोह 
मुन्कर नकीर से अम्न में रहेगा ।” (०0१७-९७. ७.५७५..०८४/) 
(954)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा #2५७ ५; से मरवी है कि सस्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन #75५४ ५७ ८ ने फूरमाया, “एक महीना सरहद पर पहरा देना पूरी 
जिन्दगी रोजे रखने से बेहतर है ।” (9//:०&88*7250./-.०५/५-८८८५2/८) 


(955) ...... हजृरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ८ ५८ ५; से मरवी है कि अल्लाह |$ के 
मह॒बूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५39 34 ५७५ ० ने फूरमाया, “र-मजान के इलावा 
एक दिन अल्लाह ६5% की राह में सवाब की उम्मीद रखते हुए सरहद पर पहरा देना एक साल के रोजे 
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और रात भर इबादत से ज्यादा बाइसे सवाब है और अल्लाह (3: की राह में सवाब की उम्मीद रखते हुए [$ 
मुसलमानों की हिफाजत के लिये र-मजान में एक दिन पहरा देना अल्लाह |; के नज्दीक अफजल और जे 
न बडे सवाब वाला है, (रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि येह भी इर्शाद फुरमाया कि एक हजार साल के रोजों और 
इबादत से अफ्जुल है) फिर अगर अल्लाह {;% उस मुजाहिद को सलामती के साथ अहले खाना की तरफ 
८ लौटा दे तो एक हजार साल तक उस की कोई खता नहीं लिखी जाएगी और उस के लिये नेकियां लिखी 


जाएंगी और कियामत तक उसे पहरा देने का सवाब मिलता रहेगा ।” 


ep जल 


TTT ज भन्छ 
CDE 


ग , (PrP ENB other) 

६ ६| (956)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर 2.५८८४ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के |$ 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «557८ ५५ ८ ने फरमाया, “जो अल्लाह 3% 
हु की राह में एक दिन पहरा देगा अल्लाह |; $ उस के और जहन्नम के दरमियान सात खन्दके खुदवा देगा 
| और हर खन्दक सात जमीन और सात आस्मानों जितनी होगी ।'” (6०0० Foi is #9 | 
हे (957)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८८ /&%॥ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
ॐ पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के | 


EE व ह हं 
लाल «५५7४४ ५५ ने फुरमाया, “बेशक मुजाहिद की नमाज पांच सो नमाजों के बराबर है और उस ड 
£| का एक दिरहम और दीनार खर्च करना दूसरों के सात सो दीनार खर्च करने से अफ्जूल है।” De 
र ह |. , , a 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


जिहाद में शहीद होने क्ता शवाब 
गुजुश्ता सफहात में हज्रते सय्यिदुना सलमान #५८५ ५; से मरवी सहीह हदीस गुजर 
चुकी कि “एक दिन और रात मोरचा बन्दी करना एक महीने के रोजे रखने और रात को कियाम करने से 
बेहतर है और अगर इसी दौरान उस का इन्तिकाल हो गया तब भी उस का येह अमल जारी रहेगा जिसे वोह 
जिन्दगी में किया करता था और उस का रिज्क जारी किया जाएगा और वोह मुन्कर नकीर से अम्न में रहेगा ।” 
tea Pree: GH Cir) 
(958)...... हजुरते सय्यिदुना इरबाज्‌ बिन सारिया ५५५ ५०; से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५४ ५७ > ने फुरमाया, “हर शख्स का 
अमल मरने के बा'द मुन्कृतेअ्‌ हो जाता है मगर अन्नाळ {5% की राह में जिहाद करने वाले के अमल में 


इजाफा होता रहता है और उसे कियामत तक उस का रिज्क दिया जाता है।' CNN NSN) 


(959)...... हज्रते सय्यिदुना फूजाला बिन उबैद ५५४ ५; से मरवी हे कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत #75 ५ ५८.८८ ने फुरमाया, “हर शख्स का अमल मौत पर खत्म हो जाता है मगर पहरा 
देने वाले के अमल में कयामत तक इजाफा होता रहता है और वोह कब्र के इम्तिहान से महफूज रहता है।” 
(PUP GToee fs SG ~ ior) 
(960)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा £ ८५७४४ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5५४ ५५.५ ने फरमाया, “राहे खुदा 3% में 
एक महीना जिहाद करना पूरी जिन्दगी रोजे रखने से बेहतर है और जो अन्लाड़ (५ की राह में जिहाद 
करते हुए मर जाए वोह बड़ी घबराहट (कयामत की दहशत) से महफूज रहेगा और उस तक उस का रिज्क 
और जन्नत की खुशबू पहुंचती रहेगी और कियामत तक उसे मुजाहिद का सवाब मिलता रहेगा ।” 
CONSE 30 er Debbie SANE) 
(96॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५६ ५; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों 
के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार +८५५४ ७० 2 
ने फरमाया, “जो शख्स राहे खुदा (5 में मोरचा बन्दी करते हुए मर जाए उसे अपने उस नेक अमल का 
सवाब मिलता रहेगा जिसे वोह अपनी जिन्दगी में किया करता था, उसे उस का रिज्क दिया जाता रहेगा, वोह 


मुन्कर नकीर के सुवालात से अम्न में रहेगा और अल्लाह |; उसे बड़ी घबराहट (या'नी कियामत की 
EE में १? 

5 दहशत) से अम्न में रख कर उठाएगा । mr Boole) 
FR 
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एक रिवायत में है कि “मुजाहिद जब जिहाद करते हुए मर जाए तो उस का वोह अमल जिसे वोह (4 
अपनी जिन्दगी में किया करता था कियामत तक लिखा जाता रहेगा और उस तक उस का रिज्क पहुंचता रहेगा a 
और सत्तर हूरों से उस का निकाह किया जाएगा और उस से कहा जाएगा कि ठहर जा और हिसाब खत्म होने 
तक लोगों की शफ़ाअृत कर ।” 


BRA मुकरमा MA 


(90. reefs ris Gholi) 
हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७०२ ५>; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3803 <४ ५७ ५.2 ने 
फुरमाया, “लोगों के लिये सब से अच्छी जिन्दगी उस शख्स की है जो अल्लाह {7% की राह में अपने 
घोड़े की लगाम थाम कर उस की पुश्त पर सुवार हो कर उड़ता है, जब भी दुश्मन की ललकार या किसी 
खतरनाक दुश्मन के बारे में सुनता है तो उसे मारने या खुद मर जाने के लिये घोड़े को दौड़ा कर दुश्मन 
के करीब पहुंच जाता है या उस शख्स की अच्छी जिन्दगी है जो चन्द बकरियां ले कर पहाड़ की इन 
चोटियों में से किसी एक चोटी के सिरे पर या इन वादियों में से किसी वादी में निकल जाए। वहां नमाज 
काइम करे और जुकात अदा करे और मौत आने तक अपने रब ६; ६४ की इबादत करता है और भलाई 
के सिवा लोगों के किसी मुआ-मले में न पड़े ।” 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £8%8% 


४ 

ह अल्लाह (६; व्ही शह में पहर देने व्ठा शवाब 
ES ब 

अन्ना तआला ने इर्शाद फूरमाया, र 

ह ४४% 3H 4856 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मदीने वालों और उन के गिर्द 


sv 05 353i 8 0५४५४ देहात वालों को लाइक न था कि रसूलुल्लाह से पीछे बैठ रहें (5: 

| और न येह कि उन की जान से अपनी जान प्यारी समझें येह A | 
«25५८६: ८ हु इस लिये कि उन्हें जो प्यास या तकलीफ या भूक अल्लाह 
०४ ४9 US ee 3 + | में पहुंचती हि a हैं 
ह ˆ की राह में पहुंचती है और जहां ऐसी जगह कृदम रखते हैं 


I 2 F] 
di 5 ६६-५३ CIE 


BS] Oval Me {2८249 
FE] © क “५ * जिस से काफिरों को गैज आए और जो कुछ किसी दुश्मन 
HEP | बिगाड़ते हैं इस सब के बदले उन के लिये नेक अमल 


गब्नत॒न 
बकीआ 


006 ०5 ५५ £ ५-४ $| लखा जाता है बेशक अल्लाह नेकों का नेग (अज्र) जाएअ 
Cri) Oo (क नहीँ करता । 
(963)...... हज्रते सय्यिदुना उस्मान £ ५५ ५; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५५५% ५८५ ५ ने फरमाया, “अल्लाह {3 की राह में 
एक रात पहरा देना हजार रातों में कियाम करने और हजार दिनों में रोजा रखने से अफ्जुल है ।” 
CrotfrErveid alot ed) 
(964)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७४२ ५2; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो 
सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +5 ५.५५५ ने फुरमाया, 


५५७ गुनव्नरा, 


- -$न् गन्नल्ुन \-4.//॥ कलुल 
र्‍ Nd ir 228 शुकर्डभा 


A मुनव्बश, 


“तीन आंखों को जहन्नम की आग न छूएगी : वोह आंख जो झळ्जाह |; की राह में फूट जाए, वोह |इ 
आंख जो अल्लाह {$ की राह में पहरा दे और वोह आंख जो अल्लाह |: के खौफ से रोए।” 

एक सहीह रिवायत में है, “दो आंखों तक जहन्नम की आग का पहुंचना हराम है : वोह आंख जो |६ई 
अन्नाङ $<;% के खौफ से रोए और वोह आंख जो इस्लाम और मुसलमानों की कुफ्फार से हिफाजृत करते |» 


RA मुकर्डभा 
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गन्नलुल 
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गुजर Crore ee TertEoldoto ded) 

(965)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०% >; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के |£: 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८; % 3५ ५५५५ ५ ने फुरमाया, “दो आंखों को 2 
जहन्नम की आग न छू सकेगी : वोह आंख जो आळ्जाङ {5 के खौफ से रोए और वोह आंख जो अन्लाह |/*९ 
की रहयति रात णार CrefrEovoped GA Bethe) 
भ्‌ शीन पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल््व्या (दावे इस्लाम) दाल न 
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है (966)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५५४२ ५>; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे [ई 
€) लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८3५ 5५६ ५५ ८. ने फरमाया, “दो आंखों को जहन्नम की आग कभी भी (55 

| न छू सकेगी : वोह आंख जो अल्लाह (3: की राह में पहरा देते हुए रात गुजारे और वोह आंख जो 

र अल्लाह (८; के खौफ से रोए ।” Creer Ecrrra iver rhb ge) 

| (967)...... हजरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन अनस #2 ५५८६ ५; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
६४) रह्मतुल्लिल आ-लमीन «८५5 5४ ५७०% ८ ने फरमाया, “वोह शख्स जो अल्लाह तबा-र-क व 

र तआला की राह में मुसलमानों की हिफाजृत के लिये रिजा काराना तौर पर पहरा दे और उसे हाकिम के खौफ 

ने पहरा देने पर मजबूर न किया हो तो वोह अपनी आंखों से जहन्नम को न देखेगा मगर अल्लाह {3% की 

ई £| कसम पूरी करने के लिये क्यूं कि अल्लाह {५% फरमाता है, 

Cesar BBY! ४६५ 9 पभ कशो ईमान : और तुम में कोई ऐसा नहीं जिस 
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ne 
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का गुजर दोजृख पर न हो । 
(FeNBGdo Nr Pro (00८०० Cis) 
:| (968)...... जुरते सस्यिदुना अबू रैहाना ॐ ५७८ ५; से मरवी है कि अळ्जाङ ५; के महबूब, 


Fl ह दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «3५ ८०५ ने फरमाया, अल्लाह (=; के खौफ से 
#| बहने वाली या रोने वाली आंख पर जहन्नम हराम है और अल्लाह («5 # की राह में सारी रात पहरा देने 
वाली आंख पर जहन्नम हराम है और इन के इलावा तीसरी आंख भी है जिस पर जहन्नम हराम है । (जिसे 
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हक 
रावी सुन न पाए।) । Carretera) 
(969)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हन्जुलिय्यह ५2 ५५२ ५; फरमाते हैं कि हम नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५८ ७४५ > के साथ गृज्चए 
हुनैन के दिन सफर कर रहे थे, सफर तृवील हो गया यहां तक कि रात हो गई । जब अगले दिन हम ने 
सरकारे मदीना +5 3.५४५ ८ के साथ नमाजे जोहर अदा की तो एक सुवार आया और अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «५% ५८७ ८७4५ ,/> ! मैं आप के सामने से गया यहां तक कि मैं फुलां फुलां 
पहाड़ पर चढ़ा तो मैं ने हवाजून वालों को माल से लदे हुए ऊंट, मवेशी और औरतों के साथ देखा कि 
वोह हुनैन की त्रफ आने के लिये इकट्ठे हुए हैं।” तो रसूलुल्लाह #४ ५५७ ५५५१ ८. मुस्कुराने लगे 
और फुरमाया, “वोह कल मुसलमानों की गृनीमत हो जाएगी ५४५१४७३” 

फिर आप «35 ५८८५५ > ने फरमाया, “आज रात हमारे लिये पहरा कौन देगा ?” हज्रते 
सय्यिदुना अनस बिन अनी मरसद गृ-नवी #५७०५५; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८79 5५८ ५७७५५८ | मैं पहरा दूंगा।” फरमाया, “सुवार हो जाओ।” जब वोह अपने घोड़े पर सुवार 
हो कर आप की बारगाह में हाजिर हुए तो आप ने उन से फुरमाया, “उस घाटी की त्रफ जाओ और 
बुलन्दी पर चढ़ जाना और तुम्हारी वजह से आज रात हम धोका न खा जाएं ।” जब सुन्ह हुई तो रसूलुल्लाह 
«८5% ३४ ५७५.० ने अपनी जाए नमाज पर दो रवअतें अदा कीं फिर फुरमाया, “क्या तुम ने अपने 
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| सुवार को देखा ?” सहाबए किराम «#५८२ ८> ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5८८ ५५ ५ | 
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हम ने उसे नहीं देखा ।” फिर नमाज के लिये इकामत कही गई तो हुजूर नबिय्ये करीम 
+८9३४ ५७५० नमाज्‌ पढ़ाने लगे और नमाज्‌ के दौरान पहाड़ की चोटी की तरफ तवज्जोह 
फुरमाते रहे । 

जब आप «£५5 3 ४७ ५ , ने नमाज्‌ पूरी फरमा ली तो फुरमाया, “खुश हो जाओ तुम्हारा 
सुवार आ गया।” तो हम घाटी के दरख्तों के खला की तरफ देखने लगे। अचानक वोह सहाबी आ गए 
और रसूलुल्लाह «५39 3: ५४% ५/८ की खिदमत में हाजिर हो कर सलाम अर्ज किया और अर्ज 
गुजार हुए, “या रसूलल्लाह «८.7% 3४७ ५५५५.८ ! में यहां से रवाना होने के बा'द पहाड़ की चोटी 
पर उस जगह पहुंचा जहां तक पहुंचने का अल्लाह ६५% के रसूल +59 ५ ७०% / ने मुझे 
हुक्म फुरमाया था, जब सुन्ह हुई तो मैं ने दोनों चोटियों को देखा जब खूब नजर दौड़ाई तो कोई नजर 
नहीं आया।' तो रसूलुल्लाह «5% 3४७ ५८४५ ८ ने फरमाया, “क्या रात को तुम पहाड़ से उतरे थे?” 


5) उन्होंने अर्ज किया, “नहीं सिर्फ नमाज और कृजाए हाजत के लिये उतरा था ।” तो नबिय्ये करीम 


-39 34८ 2७०0 ५७ ने फरमाया, “तुम ने अपने लिये (जन्नत) वाजिब कर ली, अब इस पहरे के बा'द 
कोई अमल न करना तुम्हें नुक्सान न देगा ।'' CUP Gore oiooshner) 
(970)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने उमर £ ५७४६ „>; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९८5५४८५७८ ने फरमाया, “क्या में तुम्हें शबे कद्र से अफ्जूल रात के बारे में न बताऊं ? 
(फिर फूरमाया) जब पहरादार ऐसे खौफनाक मकाम पर पहरा दे जहां उसे अपने घर वालों की तरफ जिन्दा 


सलामत पलटने की उम्मीद न हो |”! (rosette esi looker) 
(97)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ५,५५ ८५>; से मरवी है कि खातिमुल 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गुरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५५ ५७ > ने फूरमाया, “जिस ने 
साहिले समुन्दर पर एक रात पहरा दिया तो उस का येह अमल अपने घर में एक हजार साल इबादत करने 


से अफ्जुल है।” (rare fier era) 
(972)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक 2५८ ५; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +५4 5 ५५४५.५. ने फरमाया, “बन्दे का राहे खुदा (८५% में एक रात पहरा देना अपने घर 
में एक हजार साल के रोजों और रातों में कियाम करने से अफजल है और येह साल तीन सो दिन का है और 


एक दिन गोया हजार साल का हे।” (#ह (66८ "(८ 30५४४. ०-0 ८2५७४/७) 
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Ee 
ई (973)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५५ ८2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
24 नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८9 ५४ ५८५.५ ने रमाया, “जिस 
शख्स का दिल राहे खुदा (६5% में खौफ की वजह से धड़क्ने लगता हे तो अज्जा {3% उस पर जहन्नम 
i को हराम फरमा देता है ।” (rarer Pet gre ory A) 
४! (974)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे मालिक बहजिया ४८४५७ ५०; फुरमाती हैं कि सरकारे 
| वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
ह परवर्द गार «५५; ५७८८ ने जमाना करीब में बरपा होने वाले एक फितने का तज्किरा 
फूरमाया तो मैं ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८% ५४ ५५५.० ! उस वक्त सब से 
ध बेहतरीन शख्स कौन होगा ?''फरमाया, “जो शख्स मवेशियों के रेवड़ में रहे और उस का हक अदा 
`) करे और अपने रब |; की इबादत करता रहे और वोह शख्स जो अपने घोड़े की लगाम थाम कर दुश्मन 
ब को डराए और वोह लोग उसे डराते हों ।' (<(6766/8९/2०००४0(/१/७४६. ४... ८० ४ ५.००४४०) 
हई (975)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान ५५४ >; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५५ ५५५ ८.> ने फुरमाया, 
“जब राहे खुदा (55 में मोमिन का दिल धड़कने लगता है तो उस के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे खजूर के 
खोशे झडते हैं |” 
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अल्लाह =; व्वि शाह में घोडे व्ते तय्यार व्छरने 
षर उअ पर स्ब्नर्च वतरने व्व सवाब 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया, 

52989 5 (७६००४ (4३०४५. तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उन के लिये तय्यार रखो 
जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े और जितने घोड़े बांध सको कि उन 
के दिलों में धाक बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन और 

(५०७४॥/००३) # 3-3 तुम्हारे दुश्मन हैं । 

(976)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५४२ ८2; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «7५3८ ५ ८ ने फरमाया, “घोड़े तीन किस्म के हैं, पहला 
वोह जो आदमी के लिये बोझ है और दूसरा वोह जो आदमी के लिये ढाल है और तीसरा वोह जो आदमी के 
लिये सवाब है। बोझ इस सूरत में है कि जब आदमी उसे दिखावे, फुख या मुसलमानों से दुश्मनी करने के लिये 
बांधे तो येह घोड़े उस के लिये बोझ हैं और ढाल उस आदमी के लिये हैं जो इन्हें अल्लाह ५: की राह 
में बांधे और उस की पीठ या रिकाब में अज्जा {3% के हक को न भुलाए तो येह उस के लिये ढाल हैं 
और घोड़े पालना सवाब उस शख्स के लिये हैं जो इन्हें राहे खुदा (८; में मुसलमानों के लिये किसी चरागाह 
या बाग में बांधे तो वोह घोड़े उस चरागाह या बाग में से जो कुछ भी खाएंगे उस के लिये उस चारे की मिक्दार 
के बराबर नेकियां लिखी जाएंगी और उन घोड़ों की लीद और पेशाब की मिक्दार के मुताबिक बराबर नेकियां 
लिखी जाएंगी और अगर घोड़े अपनी रस्सी तोड़ कर एक या दो टीलों का चक्कर लगाएं तो आअल्नाह उन 


४ ठ Ei i dk i, Ee 
4-0 3४ ५२ Sa hod ४०८) 


| के कदमों और लीद के बराबर नेकियां लिखेगा, वोह मालिक घोड़ों को ले कर नहर पर से गुजुरे और वोह 
| घोड़े उस नहर से पानी पियें हालां कि उस का मालिक उसे पानी पिलाने का इरादा नहीं रखता था तब भी 


अल्लाह (<;& उस पिये जाने वाले पानी के बराबर मालिक के लिये नेकियां लिखेगा ।” 
(04८१५८(/१४४९॥/... 562... cE) 
एक रिवायत में है “वोह घोड़े मालिक के लिये बाइसे सवाब हैं जिन्हें उन का मालिक राहे खुदा 
६5% में ले जाए और उन्हें जिहाद के लिये मख्सूस कर दे तो वोह उन घोड़ों को जो कुछ खिलाएगा उस के 
इवजु उस के लिये नेकियां लिखी जाएंगी और अगर उन का मालिक उन्हें किसी चरागाह में ले जाए और चरने 
के लिये छोड़ दे तो जो चीज उस के पेट में जाएगी उस के इवज उस के लिये नेकियां लिखी जाएंगी और उस 
के घोड़े एक या दो जितने चक्कर लगाएंगे उन के हर कृदम पर उस के लिये सवाब लिखा जाएगा, और अगर 
नहर नजर आए और वोह उन्हें उस में से पानी पिलाए तो घोड़े के पेट में जाने वाले हर कत्रे के इबजु उस के 
लिये सवाब लिखा जाएगा ।” 
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i (रावी फ्रमाते हैं) यहां तक कि रसूलुल्लाह «:5 7४ १५०५१ /> ने उस के पेशाब और लीद 
ई ER 
करने में भी सवाब का जिक्र किया (फिर फुरमाया), “और जो घोड़े अपने मालिक के लिये ढाल हैं येह र 


वोह घोड़े हैं जिन्हें उन का मालिक पाक दामनी और जीनत और पर्दा पोशी के लिये अपने पास रखे और 
` तंगदस्ती व खुशहाली में उन के पेट और पीठ के हुकूक अदा करने से न चूके, और जो घोड़े अपने मालिक 
4 ० के लिये बोझ हैं येह वोह घोड़े हैं जिन्हें उन का मालिक गुरूरो तकब्बुर और मुसलमानों की बद ख्त्राही के लिये 
र अपने पास रखे ।'” (/(/5974५#७%.०५४-५/6 hese FE) 
(977)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७४२ ८2; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो 
सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «3५ ५५ ने फुरमाया, 
के “जिस ने अळ्लाह {$ पर ईमान और उस के वा'दे की तस्दीक करते हुए अपने घोड़े को अल्लाह 
हु 5 की राह में वक्फ कर दिया तो उस का चारा, पानी, लीद और पेशाब कियामत के दिन नेकियां बना कर 


ono WN 


ep 


pro 


| उस की मीजान में डाल दी जाएंगी ।” (reurremar Dorie dis | 
5) 2? a र 

ई (978)...... हज्रते सय्यि-दतुना अस्मा बिन्ते यजीद ५,५५ ५५; से मरवी है कि नूर के पैकर, 
क 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५ < ५७४.८ ने फरमाया कि 
“घोड़ों की पेशानियों में कियामत तक के लिये भलाई पोशीदा है लिहाजा जो इन्हें राहे खुदा 7% में तय्यार 
करने के लिये बांधे और आलळ्लाछ {५६ की राह में सवाब की उम्मीद रखते हुए उन पर खर्च करे तो उन 
घोड़ों के शिकम सैर होने, उन के सैराब होने, उन की लीद और पेशाब को कियामत के दिन उस के मीजान 
में नेकियां बना कर डाल दिया जाएगा और जो उसे दिखावे और गुरूरो तकब्बुर की वजह से बांधे तो उस का 
चारा, पानी, उस की लीद और उस का पेशाब कियामत के दिन उस के मीजान में खसारे का सबब होंगे ।” 
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(Pryor :०:८/७८-०७ Here) 
(979)...... एक अन्सारी सहाबी ४,५५ ५>; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८५४ 3<४ ५५ ८ ने फरमाया, “घोड़े तीन हैं, एक वोह जिसे आदमी अल्ला 
{#;% की राह में बांधे तो उस का बदला सवाब है और उस पर सुवार होना सवाब है और उसे आरियत पर 
लेना सवाब है और उस का चारा सवाब है और वोह घोड़ा जिस पर शर्त लगाई जाए और जिसे रहन के 
तौर पर रखा जाए तो उस की बैअ का बदला गुनाह है और उस पर सुवार होना गुनाह है और वोह घोड़ा 
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जिसे शिकम सैरी के लिये बांधा जाए तो अगर अल्लाह |; चाहे तो शायद वोह घोड़ा फुक्र से बचाव 
का ज्रीआ हो जाए ।” (०१ /:०८०१११७ Peeps) 
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(984)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा द ५७४५ ८>; से मरवी है कि अल्लाह ५+; के महबूब, 
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है| कियामत तक भलाई या'नी सवाब और गृनीमत पोशीदा है।'” 


- | 
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CD SR बकाज गे पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दवत इस्लामी) 2 न (१९ 


=| (980)...... हज॒रते सस्यिदुना उर्वह बिन अबू जा'द ४,2७४ ५>; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «393६७ ५७१८ ने फूरमाया कि “घोड़े की पेशानी में 


दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५-५5 ५५४ ५८५ ८ ने फरमाया, “घोड़ों की पेशानियों में 
कियामत तक भलाई पोशीदा है और उन पर खर्च करने वाला अपने हाथ से स-दका देने वाले की त्रह है।' 
(#+/(.“92.9१## Perrier de Wide) 
(982)...... हज्रते अबू कब्शा #५५४२ „>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, 
दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५५५ ५७५.५८ ने फूरमाया कि “घोड़े की पेशानी में खैर 
$| बंधी हुई है और उस की वजह से उस के मालिकों की मदद की जाती है और उस पर खर्च करने वाला हाथ 
फैला कर स-दका करने वाले की तरह है ।'” 


$ === ===} === 


Cafe ea ihe ehcp Eels) 
(983)...... हजुरते सय्यिदुना सहल बिन हन्जुलिय्यह ८,५ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल +५३४८ ५4.८ ने फरमाया कि “घोडे पर खर्च करने वाला हाथ बढ़ा कर 


मुसल्सल स-दका करने वाले की त्रह है।' (Arena other or osthor) 
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राहे सब्रुढा :,% में तीर अन्दाजी व्ठा सवाब 3 
(984)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर £ ८५४ ५; फुरमाते हैं कि में ने खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीडल मुञ्निबीन, अनीसुल गुरीबीन, सिराजुस्सालिकोन ; 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५ ५८ ५७४५.५८ को मिम्बर पर बैठे हुए ह 
फुरमाते सुना : “59 ५ ६६८८४ ६ ।३५४।; तर -ज-मए कन्जुल ईमान : और उन के लिये तय्यार रखो [,; 
जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े ।” (+:४/५«..) (फिर फ्रमाया) बेशक तीर अन्दाजी कुव्वत है, बेशक तीर 
अन्दाजी कुव्वत है, बेशक तीर अन्दाजी कुव्वत है ।” GeV rere est) 
(985)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर & ५८४४ ५2; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत 


शहन्शाहे नुबुव्तत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने |£ 


इन्सानियत «५५3८ ५७ ५ ने फरमाया, “बेशक आल्नाह (;& एक तीर की वजह से तीन EE 
आदमियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, () उस तीर के बनाने वाले को जो उसे बनाते वक्त खैर की 
उम्मीद रखे, और (2) तीर फेंकने वाले को, और (3) तीर पकड़ाने वाले को,” फिर फरमाया, “तीर 
अन्दाजी किया करो, और सुवारी किया करो, और तुम्हारा तीर अन्दाजी करना मुझे तुम्हारे सुवारी करने से ॥* 
जियादा पसन्द है, और जो तीर अन्दाजी सीखने के बा'द इस से गृफ्लत करते हुए छोड़ दे तो उस ने एक |&ई 
ने'मत को छोड़ दिया या कुफ्राने ने'मत किया ।” Cr Get Celotta) : 
(986)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ४८ ५७ ८25 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के | 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८४५८ ५७५ ५ ने फुरमाया, “दो लश्करों के | 
दरमियान चलने वाले के लिये हर कृदम पर एक नेकी है ।” 

(ral ०6474“ Pe ७ eet lolii tn) 
(987)...... हज॒रते सय्यिदुना का'ब बिन मुर्रह £ ५५४ ८2; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


543५७ ५७७५ ५ ने फरमाया, “जिस ने दुश्मन को तीर मारा अल्लाह (८; % उस का एक द-रजा 24 


बुलन्द फरमाएगा ।” सय्यिदुना आब्दुर्रहमान बिन नहहाम ५2१७०५ ५% ने आर्ज किया, “या 

रसूलल्लाह «५५५५८ ५७५.५ ! वोह द-रजा कितना बड़ा होगा?” इर्शाद फूरमाया, ““वोह तुम्हारी 

मां के घर की चोखट जितना नहीं होगा बल्कि इन दो द-रजों के दरमियान सो साल का फासिला होगा ।'' 
CEN BE Gero) ह 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(988)...... हजुरते सय्यिदुना मा'दान बिन अबी तृल्हा ५५४२ ८2; फरमाते हैं कि हम ने आकाए {5 


मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
+८9५८ ५७ ५० के साथ ताइफ का मुहा-सरा किया तो मैं ने आप ५८४५४८ ५७ /> को 
फुरमाते हुए सुना, “जिस ने राहे खुदा £; में एक तीर चलाया वोह उस के लिये जन्नत में एक द-रजा 


होगा ।” तो उस दिन मैं ने सोलह तीर चलाए । (७५४८६००१९०५१.ट ५८ helper) 
(989)...... हज॒रते सस्यिदुना अम्र बिन अ-बसा ४& ५७ ५) से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3955७ ५७५.८ ने फरमाया, “जिस ने राहे खुदा 
+35 में एक तीर चलाया वोह उस के लिये जन्नत में एक द-रजा होगा ।” तो उस दिन में ने सोलह तीर 
-चलाए । CNG eer fee WA) 
(990)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ्‌-बसा & ५८५2; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 


| करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना +५ 34 ५७४५ ५ 


ने फुरमाया, “जिस ने राहे खुदा {£% में एक तीर चलाया तो उस के लिये एक गुलाम आजाद करने के 


बराबर सवाब है।'' (rrr Ee GONG vette) 
(994)...... हज्रते सय्यिदुना का'ब बिन मुर्रह & ५५४३ ५25 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५ ८७५ ८ ने फृरमाया, “राहे खुदा 
{53% में एक तीर चलाना एक गुलाम आजाद करने के बराबर है ।” 

Cau rosa Prot be ANPP) 
(992)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८७ ५ ५; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८39 £८ ५७४५ ८ ने फुरमाया, “जिस के बाल इस्लाम में सफेद हुए तो उस के बालों 
की सफेदी कियामत के दिन उस के लिये नूर होगी और जिस ने राहे खुदा {3% में एक तीर चलाया वोह 
खता गया या निशाने पर लगा तो उस के लिये औलादे इस्माईल ,५८. «८ में से एक गुलाम आजाद करने के 
बराबर सवाब है।” SN 7 | #) 
(993)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ-बसा ४८ ५८ ५ से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन ५5% 5४७ ५७४५ ८ ने फुरमाया, “जिस के बाल राहे खुदा 3% में सफेद 
हुए उस के बालों की सफेदी कियामत के दिन उस के लिये नूर होगी और जिस ने राहे खुदा 5% में एक 
तीर चलाया वोह दुश्मन को लगे या न लगे तीर चलाने वाले को एक गुलाम आजाद करने का सवाब 
मिलेगा और जिस ने एक मोमिन जान को आजाद किया तो उस गुलाम का हर उज्च आजाद करने वाले 
के एक उज्च का जहन्नम से आजादी के लिये फिदया हो जाएगा ।” 


(NUNES PNB bolted) 


झक नन्नलुन फन 


ep जल 
WB me AFA 


Mepote YA 


ZY Kelso FN Nevo YS 


Mepeie 
! VW 


इ 


N74 lepnoie 


RAN nope NS) Ves 
FO sbewye 


epnlo 


+ /भक्त्त 
ES 3 


उ$न्र/ गन्नल्न. 
AA बकीआ 


गुनब्बरा 


[न ०३ 
भा 2 


ईभा 


मक्कल्ुन 
मुक 


३७९५४ 


है 


हक क गन पा "जब गडीनलुनीा. गन्नलन छ , A गन g 2 गीनलु 
ASA कं जग | | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मि्या (दवे इलाम) | A न 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


और एक रिवायत में है, “जिस ने तीर चलाया ख्वाह वोह निशाने पर लगे या खता हो उस का येह 
अमल एक गुलाम आजाद करने के बराबर है ।” (#% कहता 2५४६ Bolder) 
(994)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५८५ ८2; से मरवी है कि अल्लाह #3 के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८५१ 3% ८५५ / ने फरमाया, “जिस ने राहे खुदा {5% में 


£ एक तीर चलाया वोह तीर कियामत के दिन उस के लिये नूर होगा ।” 

र (०६७११ 0.७९ ५.(०५४...०८८७/) डर 
a (995)...... हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद बिन ह-नफिय्या && ५७ >; फुरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुना | 
ह अबू अम्र अन्सारी ८ ७८३ ५>; जो कि गज्चए बद्र, अक्बा और उहुद में शरीक हुए रोजे की हालत ब 
| में प्यास से बल खाते हुए देखा कि वोह अपने गुलाम से फरमा रहे थे कि “देखते क्या हो ! मुझे 
र $| जिरह पहना दो ।” तो गुलाम ने उन्हें जिरह पहना दी । फिर आप & ७ ८5 ने कमजोरी की हालत 


में तीर निकाले और तीन तीर चलाए । 

फिर कहने लगे कि मैं ने रसूलुल्लाह «3५5५८ ५७४५ > को फरमाते हुए सुना है कि 
“जिस ने राहे खुदा {5% में एक तीर चलाया और वोह तीर रास्ते में गिर गया या निशाने पर लगा तो वोह 
तीर उस के लिये कियामत के दिन नूर होगा ।” फिर आप ८.७४५ >>»: गुरूबे आफ्ताब से पहले 
शहीद हो गए । (rN E Nal i) 
(996)...... हज्रते सय्यिदुना उत्बा बिन अब्दे सु-लमी ५५४४ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५५८ ८४ ८ ने फरमाया, 
“उठो और जिहाद करो ।” तो एक शख्स ने तीर चलाया । नबिय्ये करीम «८% 3 ७४५ 4 ने 
फूरमाया, “इस तीर ने इस के लिये (जन्नत) वाजिब कर दी ।'' 
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राहे ख़ुदा (५; में रोजा रखने व्छा सवाब 
(997)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५७ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल #५५3४ ५७४ ८ ने फुरमाया, “जो बन्दा राहे खुदा {#५% में एक दिन रोजा रखेगा अल्लाह 
{ॐ उस के बदले उस के चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल की मसाफृत दूर कर देगा ।” 

(3007 rghit Gr Dlr oho 
(998)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४२ ५५ से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ५५ ८५४ ८ ने फूरमाया, “जो राहे खुदा (#5 में एक 
दिन रोजा रखेगा अल्लाह 3% उस के बदले उस के चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल की मसाफत दूर 


फुरमा देगा ।” Cer fleet koh ४५) 


(999)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ-बसा :# ५७ ५2; रिवायत करते हैं कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८-५४ 3४८ ५७४५ > ने फुरमाया, “जो राहे खुदा {५5 में एक रोजा रखे तो जहन्नम उस के 


चेहरे से सो साल की मसाफत तक दूर हो जाएगी ।'' (rAcArEer rarer oD) 
(१000)...... हजरते सय्यिदुना अनस £५५: ५; अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नूर के 


पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५५८ ५७५ / ने 
फुरमाया, “जो राहे खुदा 5 # में र-मजान के इलावा किसी महीने में एक रोजा रखे वोह जहन्नम से तेज 


रफ्तार दुबले घोड़े को सो साल की मसाफृत तक दूर हो जाएगा ।'' (FTE fevers ei 
(00॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ‰ ५७ ५; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८५५5५६ ५७५५ /> ने फरमाया, “जिस ने राहे खुदा {5% में एक रोजा रखा आळ्लाह #;% उस के 
और जहन्नम के दरमियान जृमीनो आस्मान जितनी एक खन्‍्दक बना देगा ।” 

(हक Eero Bred boii) 
(१002)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआज्‌ ४८ ५७ ५०; से मरवी है आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «!-) 5५. ५८५ > ने फुरमाया, 
“बेशक राहे खुदा में नमाज्‌, रोजा और जिक्र का सवाब खर्च करने से सात सो गुना जियादा है।” 
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=| (003)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ ८ ५७८२ >; से रिवायत है कि एक शख्स ने नबिय्ये मुकर्रम 
छः 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «395५७ ५७ ८८ से सुवाल किया, “कौन सा 
मुजाहिद सब से जियादा सवाब का हकदार है?” फुरमाया, “जो सब से ज्यादा अल्लाह |: का 
॒ 


ep जल 
WB me FA 


जिक्र करने वाला हो ।” | (०१५६०६५०१ PB 70:3७०२८.७८०९५००) 
“| (004)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #५५ «>»; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८: 3 ७४५ ५ 
ने फुरमाया, “राहे खुदा 3% में जिक्ुल्लाह की कसरत करने वाले के लिये खुश खबरी है कि उस के लिये 
| हर कलिमे के बदले सत्तर हजार नेकियां हैं और इन में से हर नेकी दस गुना है और इस के इलावा आाळ्जा 
{7% के पास उस के लिये बहुत कुछ है।” Cen rrr Brat yD) 
हु (005)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ७४२ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
9 के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५ ५५ ५५५५ > की बारगाह में एक ऐसा घोड़ा 
i पेश किया गया जिस का हर कदम ह॒द्दे निगाह पर पड़ता था। फिर रहमते आलम «3 3५८ ७४५ ५ 
ने सफर शुरूअ किया तो हज्रते सय्यिदुना जिब्रईल ;५८ «८ भी आप «८7% ५५ ५७८५ ५ के साथ 


Mepote YA 


ZY Hels RN Nevo YS 


थे । आप „3% ५ ५७४ /> एक ऐसी कौम के करीब से गुजुरे जो एक दिन काशत कारी करती और द 
र| अगले दिन फसल काटती, जब भी वोह कौम फसल काटती तो फसल पहले की तरह लौट आती । आप [हि 

:-59 5४८ ५७ ५ ने फरमाया, “ऐ जिन्रईल ! येह कौन लोग हैं ?” उन्हों ने आर्ज किया, “येह राहे | 
छ| खुदा {ॐ में जिहाद करने वाले हैं, इन की नेकियों में सात सो गुना इजाफा कर दिया जाता है और येह 
| ई जो कुछ खर्च करते हैं अल्लाह ६5% उन्हें इस का बदला अता फरमा देता है।” * 
hE CP YET fore cCHNE) ME 

EF (१006)...... हजृरते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस #५७ ५+; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, 
$| साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5% 5४५ ५५ ८ ने फरमाया, “जिस ने राहे खुदा &5# में एक [हि 


हजार आयतें पढ़ी उस का नाम अम्बिया, सिद्दीकीन, शु-हदा और सालिहीन के साथ लिखा जाएगा ।” 
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आठ झो ड्‌” जा जिद पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दावे इलम) [रि जा गए श्लु 


अल्लाह :;5 व्ही शह में जिहाद व्छा शवाब 
कुरआने मजीद में कई मकामात पर जिहाद के जाइल बयान किये गए हैं, चुनान्चे इर्शाद होता है...... 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और कोई आदमी अपनी 
जान बेचता है अज्लाह की मरजी चाहने में और 
अल्लाह बन्दों पर मेहरबान है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम पर फर्ज हुवा खुदा की 
राह में लड़ना और वोह तुम्हें ना गवार है और करीब है 
कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वोह तुम्हारे हक्‌ में 
बेहतर हो और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसन्द आए 
और वोह तुम्हारे हक में बुरी हो और अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अल्लाह की राह 
में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए तो अन्करीब हम 
उसे बड़ा सवाब देंगे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बराबर नहीं वोह मुसलमान 
कि बे उञ्र जिहाद से बैठ रहें और वोह कि राहे खुदा में 
अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं अल्लाह 
ने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करने वालों 
का द-रजा बैठने वालों से बड़ा किया और अळ्नाछ 
ने सब से भलाई का वा'दा फरमाया और अल्लाह ने 
जिहाद वालों को बैठने वालों पर बड़े सवाब से फूजीलत 
दी है उस की तरफ से द-रजे और बखिशिश और 
रहमत और अल्लाह बझ्शने वाला मेहरबान है। 
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544 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो ईमान लाए और 


El (5) eo SLE BING 


» £ eh 57 3 A Fe ~3{ ४ मल्ला 
Lees (& ८३-४५ gpd हिजरत की और अपने माल व जान से अल्लाह की 


०53४७ (& ४ ॥५. 


राह में लडे आळ्लाह के यहां उन का द-रजा बड़ा है 
और वोही मुराद को पहुंचे उन का रब उन्हें खुशी सुनाता 


द A] ~} 235 ५3८ 32 5 242 

> Ci + i] कर Sid बागों 
| ८754 9 529 > >> ¬ ९%) है अपनी रहमत और अपनी रिजा की और उन बागों की 
८६} जिन में उन्हें दाइमी ने'मत है हमेशा हमेशा उन में रहेंगे 
(reves hein) 0257 ६६ बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह ने मुसलमानों 
से उन के माल और जान खरीद लिये हैं इस बदले पर 
कि उन के लिये जन्नत है अल्लाह की राह में लड़ें तो 
मारें और मरें उस के जिम्मए करम पर सच्चा वा'दा तौरैत 
और इन्जील और कुरआन में और अन्लाह से जियादा 
कौल का पूरा कौन तो खुशियां मनाओ अपने सौदे की 
जो तुम ने उस से किया है और येही बड़ी काम्याबी है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ईमान वाले तो वोही हैं जो 
अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाए फिर शक 
न किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की 
राह में जिहाद किया वोही सच्चे हैं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह दोस्त 
रखता है उन्हें जो उस की राह में लड़ते हैं परा (सफ) 
बांध कर गोया वोह इमारत हैं रांगा पिलाई (सीसा पिलाई 
दीवार) । 
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डस बाएं में झहादीशे मुबा-रव्ल : 

(007)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४३ ५; से रिवायत है कि सस्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहमतुल्लिल आ-लमीन +८५४ ५७४५४. की बारगाह में सुवाल किया गया कि “कोन सा 
अमल सब से अफ्जूल है?” फरमाया, “अल्लाह (<;& और उस के रसूल (३८: % 3४ ७३) 
पर ईमान लाना ।” अर्ज किया गया, “फिर कोन सा ?” फरमाया, “अब्लाह ६; की राह में जिहाद 
करना ।” अर्ज किया गया, “फिर कौन सा ?” फुरमाया, “हज्जे मबरूर ।” 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! क्या मैं बता 


दूं वोह तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले ईमान 
रखो अल्लाह और उस के रसूल पर और अन्ना 
की राह में अपने माल व जान से जिहाद करो येह तुम्हारे 
लिये बेहतर है अगर तुम जानो वोह तुम्हारे गुनाह बख्श 
देगा और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिन के नीचे नहरें रवां 
और पाकीजा महलों में जो बसने के बागों में हैं येही बड़ी 
काम्याबी है और एक ने'मत तुम्हें और देगा जो तुम्हें 
प्यारी है अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली 
फृत्ह और ऐ महबूब मुसलमानों को खुशी सुना दो । 


Coir Gelald Pri है (० EO RAIS) 


(008)...... हज्रते सय्यिदुना अबू जुर ८.५७५५५; से मरवी है कि मैं ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «४ ५५७ ५७५ ५ ! कौन सा अमल सब से अफ्जूल है ?” फरमाया, “अल्लाह 
{5% पर ईमान लाना और उस की राह में जिहाद करना ।” 


Ce Prd) 


(009)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४० ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५५ ७०५५ ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें न 
बताऊं कि लोगों में से सब से अच्छा मर्तबा किस का है ?” सहाबए किराम «४.५५ ८>; ने अर्ज किया, 
हू “जरूर बताइये ।” इर्शाद फरमाया, “उस शख्स का जो अपने घोड़े को राहे खुदा (८; में सर से पकड़ 
| ई] कर ले जाए फिर मर जाए या शहीद कर दिया जाए।” फिर 'फरमाया, “क्या में तुम्हें न बताऊं कि इस के 
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बा'द किस का मर्तबा है?” हम ने अर्ज किया, ““जुरूर बताइये ।” फरमाया, ““उस शख्स का जो लोगों से 


त्स) गकफ पा "जब गडीनलुनीा गन्नलन जुदा हे + की न रे /ण जज गढीनए 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


कनारा कश हो कर किसी घाटी में नमाज पढ़े और जुकात अदा करे और लोगों के शर से बचता रहे ।” फिर 
फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें शरीर तरीन इन्सान के बारे में न बताऊं ?” हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+59४ ५७ ५ | जरूर बताइये ।” इर्शाद फरमाया, “जिस से अल्लाह («५ का वासिता दे कर 


मांगा जाए और वोह अता न करे ।” (06०७८, soe ts) 
(040)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५८५५ ५; से रिवायत है कि एक शख्स ने 


ज् शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 


मिसाल, बीबी आमिना के लाल +5 ५ ५७ ८ की बारगाह में सुवाल किया, “सब से 
अफ्जूल आदमी कोन है ?” फरमाया, “वोह मोमिन जो अपनी जान और माल के ज्रीए अल्लाह 
{ॐ की राह में जिहाद करे ।” अर्ज किया गया, “फिर कौन अफ्जूल है?” फुरमाया, “वोह मोमिन जो 


$| किसी घारी में अल्लाह [#;% की इबादत करे और लोगों को अपने शर से महफूज रखे ।” 


(।०८ INAN fs bos i HH Ce ) 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «3५५५७ ५७०५ ५ की बारगाह में सुवाल किया गया कि 
“'कामिल तरीन मोमिन कोन है?” फुरमाया, “वोह जो अपनी जान और माल के ज्रीए अल्लाह |; 


की राह में जिहाद करे ।'' (rae Pte egal Le) 
(04॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७५०) से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ५८५ ५५ ५७४५ ८ ने रमाया, “अल्लाह (3% के नज्दीक 
सब से अफ्जूल अमल वोह ईमान है जिस में शक न हो और वोह जिहाद है जिस में बद दियानती और 


खियानत न हो और हज्जे मबरूर है।” (9१९८६०७८७(०७६. 0.० i elPetie Ree) 
(042)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५५ ५५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 


+59४ ५७५ ८५ ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह {3 ने जन्नत में राहे खुदा {८५% में जिहाद करने 
वालों के लिये सो द-रजे तय्यार किये हैं जिन में से हर दो द-रजों के दरमियान जुमीनो आस्मान जितना 


फासिला है।” (rae Ete rie >((<>७-०५-०६५-(८७/७) 
(043)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५८५५ ५5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५५५ ८८५५५ /> ने फरमाया, “जो 
आल्नाछ ६5% के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद («८% £ ५७४५ ८.) के रसूल होने पर 
राजी हो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है ।” तो हजुरते सय्यिदुना अबू सईद ८,५७ ५25 ने 
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हैरान हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +: ५ ५५४५५५ ! मेरे लिये येह कलिमात {६ 
€ दोहराइयेगा ।” आप +८५५५ ५७५४ ८. ने येही जुम्ला दोहरा दिया, फिर फरमाया, “और दूसरी | 
चीज्‌ जिस की वजह से अल्लाह ५,5 बन्दे के सो द-रजात बुलन्द फरमाता है जिन में से हर दो द-रजों के 
ई दरमियान जृमीनो आस्मान जितनी मसाफृत है ।” हज्रते सय्यिदुना अबू सईद #७ ५%; ने आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह +५5५८ ५७५ /> | वोह कौन सी चीज है?” फरमाया, अल्लाह {5% 


76००9 जल 
WB ne AFA 


की राह में जिहाद करना ।'' CoroANr Bebe 
| (044)...... हजूरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल & ५८ ८>; फ्रमाते हैं कि मैं ने सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८5५६ ५७५४ ५८ की बारगाह में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3५ ५4 ५७०५ = ! मुझे कोई 
ऐसा अमल बताइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे ।” रसूलुल्लाह «5% ५५८ ५७४५ ५ ने 
फुरमाया, “खूब ! बहुत खूब ! बेशक तुम ने एक अजीम चीज के बारे में सुवाल किया है, बेशक तुम ने एक 
अजीम चीज के बारे में सुवाल किया है, बेशक तुम ने एक अजीम चीज के बारे में सुवाल किया है और 
येह काम उसी शख्स के लिये आसान है जिस के साथ अल्लाह ६८; & भलाई का इरादा फरमाए ।” फिर 
रसूलुल्लाह «८39 ८ ५७ ५. ने फुरमाया, “मरते दम तक अल्लाह («;% और आखिरत पर ईमान 
रखो और नमाज काइम करो और जुकात अदा करो और एक आळ्लाह की इबादत करो और किसी को उस 
का शरीक न ठहराओ ।” 

फिर फरमाया, “ऐ मुआज्‌ ! अगर तुम चाहो तो में तुम्हें हर चीज की असल, उस के सुतून और 
कौहान की बुलन्दी के बारे में बताऊं ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +) ५७ ७ ५ ! मेरे 
मां बाप आप पर कुरबान ! जुरूर बताइये ।” फरमाया, “बेशक हर चीज की अस्ल येह है कि तुम इस 
बात की गवाही दो कि अल्लाह के इलावा कोई मा'बूद नहीं और वोह एक है उस का कोई शरीक नहीं और 
मुहम्मद («८5५0 ५४ ५७४. ,/>) उस के बन्दे और रसूल हैं और इस दीन का सुतून नमाज्‌ काइम करना और 
जकात अदा करना और इस के कौहान अल्लाह {$ की राह में जिहाद करना है और मुझे हुक्म दिया गया 
है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहां तक कि वोह नमाज काइम करने लगें और जुकात अदा करने लगें और इस 
बात की गवाही दें कि अल्लाह {3% के सिवा कोई मा'बूद नहीं, वोह एक है उस का कोई शरीक नहीं और 
इस बात की गवाही दें कि मुहम्मद (४८.५५५५ ५७३. />) अल्लाह (८; के बन्दे और रसूल हैं तो जब [हि 
वोह ऐसा करने लगेंगे तो अपनी जानों और अपने अम्वाल को बचा लेंगे सिवाए किसी हक्‌ के, और इन का 
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हिसाब अल्लाह |; के जिम्मे है।" 
फिर आप «५४5: ५७५ ८ ने फरमाया, “उस जात की कृसम ! जिस के दस्ते कुदरत [ड 
में मुहम्मद «7% ५४ ५५४५ > की जान है फर्ज नमाज्‌ के बा'द कोई अमल जिहाद से बढ़ कर नहीं, 
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जिस में आखिरत के द-रजात की तृलब करते हुए किसी शख्स के चेहरे का रंग बदल जाए या कृदम गर्द [&; 
आलूद हो जाएं और राहे खुदा (; & में दिये जाने वाले जानवर या राहे खुदा ८% में सुवारी के लिये दिये (£ 
जाने वाले जानवर से जियादा वज्नी अमल बन्दे की मीजान में कोई नहीं होगा |” 
(कि त॥(:०+ि७८४०७८.०८४४४) 
(045)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५८ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3५८ ५८५१ 4 ने 
फुरमाया, “इस्लाम के कौहान की बुलन्दी राहे खुदा {५% में जिहाद करना है।”” 
(rrrAG NAG er i) 
(046)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन हब्शी ८ ५७ ५3 से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3५3५७ ५५४५ ८ से सुवाल किया गया कि 
“कौन सा अमल सब से अफ्जुल है?” फुरमाया, “ऐसा ईमान जिस में शक न हो और ऐसा जिहाद जिस 
में बद दियानती न हो और हज्जे मबरूर।' अर्ज किया गया, “कौन सा स-दका अफ्जुल है?” फरमाया, 
''तंगदस्त का स-दका ।” फिर अर्ज किया गया, “कोन सी हिजरत अफ्जूल है?” फरमाया, “अल्लाह 
{५% की हराम कर्दा अश्या से हिजरत करना ।” अर्ज किया गया, “कोन सा जिहाद अफ्जूल है?” 
फुरमाया, “उस शख्स का जिस ने अपनी जान व माल से मुश्रिकीन के खिलाफ जिहाद किया ।” फिर आर्ज 
किया गया, “कोन सा मक्तूल अ-जुमत वाला है?” फुरमाया, “जिस का खून बहाया जाए और टांगें 
काट दी जाएं ।” Confiobeats Ct) 
(047)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित £ ५८ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: 3 ५७४५ ५ 
ने फरमाया, “अल्लाह [#; की राह में जिहाद किया करो क्यूं कि अल्लाह (#3; की राह में जिहाद 
करना जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिस के ज्रीए अल्लाह (;# रन्जो गम से नजात अता 
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फरमाता है ।” (Fe AAGerErr Prolog ecel) 
(048)...... हज्रते सय्यिदुना फुजाला बिन उबैद ६५८४२ ५25 से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५ ५ ५८० > ने फुरमाया, “मैं 
कफील हूं (या'नी जामिन हूं) उस के लिये जो मुझ पर ईमान लाए, मेरी इताअत करे और हिजरत करे तो में 
उसे जन्नत के किनारे और वस्त में एक मकान की जमानत देता हूं और उस का कफील हूं जो मुझ पर ईमान || 
लाए और इताअत करे और जिहाद करे, में उसे जन्नत के वस्तु और जन्नत के आ'ला मकाम के एक घर की |§ र 
जुमानत देता हूं ।” फिर फुरमाया, “जिस ने ऐसा किया उस ने खैर के लिये कोई कसर न उठा रखी और शर 
से बचने का कोई मौकृअ न गंवाया, अब वोह जहां मरना चाहे मर जाए।'” 

(॥8००७4८०७( ७/५५०८०५४५-८ ५) 


कळा मकक। न ता मर्कानलु० का नन्नलुल. 7 र , ; A दल गक्क' का म्‌, झा मढ़ौनलुनः BEN त गन्नलुन फळ 
BEN nasi AST हि न) 20 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) $A जुकर्डमा त मुनव्वर छे 
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(049)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०४ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८3 ३ ५८ ५७५५ ने फुरमाया, “एक हज अदा करना चालीस गृजृवात में शरीक होने {ई 


से बेहतर है और एक गृजुवा चालीस (नफ्ली) हज अदा करने से बेहतर है और जिस ने हिज्जतुल इस्लाम 
(या'नी फुर्ज हज) अदा कर लिया तो गृजवे में शरीक होना उस के लिये चालीस हज अदा करने से बेहतर है 
और फुर्ज हज अदा करना चालीस जंगों में शरीक होने से बेहतर है।'” 
(AAU BGPP Proki bony) 
एक रिवायत में है कि गृज्चए तबूक के मौक॒अ पर बहुत से सहाबए किराम ०५०7६४ ने 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% ५५८ ५७४५ ८ से हज के लिये इजाजृत चाही 
तो रसूलुल्लाह «५ ५७४५ ८. ने फुरमाया, “जो एक मरतबा हज कर चुका है उस के लिये एक 
गुजवे में शरीक होना चालीस हज अदा करने से बेहतर है।” (66५-७./0५९४५-०४०७७४ Sh) 
(१020)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४०८; से मरवी है कि अल्ला [#;% के 


§ महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५ ५७४५ = ने फरमाया, “जिस ने हज अदा 


नहीं किया उस के लिये हज अदा करना दस गृजृवात में शरीक होने से बेहतर है और जो हज अदा कर चुका 
उस के लिये एक गृजवे में शरीक होना दस हज करने से बेहतर है।'” CmUArEeri Ferro) 
(02)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४३ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ 5५ ७४५५ »> की बारगाह में आर्ज 
किया गया, “या रसूलल्लाह «८5५८ ५७८ > |! कौन सा अमल राहे खुदा ६८% में जिहाद के 
बराबर है?” फरमाया, “तुम इस की इस्तिताअत नहीं रखते ।” जब दो या तीन मरतबा येही अर्ज 


किया गया तो रसूलुल्लाह «८५9४७ ५७४८५ ने येही इर्शाद फरमाया कि “तुम इस की इस्तिताअत | 


नहीं रखते ।” फिर फरमाया, “अल्लाह 5% की राह में जिहाद करने वाले की मिसाल वापस लौटने 


तक उस रोजादार और रात को कियाम में अन्ना {५% की आयतें पढ़ने वाले की त्रह है जो रोजे |$ 


और नमाज में कोताही नहीं करता ।” GorrneAedEi Goodie) 

एक रिवायत में है कि एक शख्स ने अर्ज किया, “मुझे ऐसा अमल बताइये जो अल्लाह 

६5% की राह में जिहाद करने के बराबर हो ।” फरमाया, “ऐसा कोई अमल नहीं ।” फिर फुरमाया, 

“क्या तुम इस को इस्तिताअृत रखते हो कि जब मुजाहिद जिहाद के लिये निकले तो तुम मस्जिद में दाखिल 

हो कर नमाजु अदा करो और इस में सुस्ती न करो और रोजा रखो मगर इफ्तार न करो (या'नी कोई रोजा न 
छोड़ो) ।” उस ने अर्ज किया, “कौन इस की ताकत रख सकता है?” 

(7१/६१/८७०८ eld bee Pit) 

एक रिवायत में है कि फरमाया, “अल्लाह ६; & की राह में जिहाद करने वाले की मिसाल (और 

अल्लाह (८; अपनी राह में जिहाद करने वालों को खूब जानता है ) दिन को रोजा रखने और रात को खुशूअ के 


साथ कियाम, रुकूअ और सुजूद करने वाले की तुरह्‌ है।' CNP oti oi) 
CRTC ES ननन 
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(022)...... हज॒रते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर ५५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश {ड 
€) खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी [5 
०% आमिना के लाल «८5% 5८ ५५ > ने फुरमाया, “राहे खुदा ५% में जिहाद करने वाले की मिसाल [# 
ह $| उस के वापस आने तक दिन में रोजा रखने और रात में कियाम करने वाले की सी है, वोह जब भी वापस ह Ei 
| आए |" CFAFUNG ANA EP pe) 
| (023)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस ५८ «»5 फरमाते हैं कि मेरी जौजा 
सरकार «7४५४ ५/७५८ ५८ की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह | 
८9५४५७4५० ! मेरे शोहर जिहाद के लिये चले गए हालां कि मैं नमाज और दीगर 
आ'माल में उन की पैरवी किया करती थी, लिहाजा मुझे ऐसा अमल बताइये जो मैं उन की वापसी (5: 
तक करती रहूं।'” आप «5% ५५५ ५७४५ ८ ने फुरमाया, “क्या तुम इस की इस्तिताअत रखती हो कि 
उस के लौटने तक मुसल्सल नमाज्‌ अदा करती रहो और इस में सुस्ती न करो, रोजे रखती रहो और इफ्तार F 
न करो (या'नी कोई रोजा न छोड़ो) और अन्लाह |; के जिक्र में मश्गूल रहो और इस में सुस्ती न करो ।” | 
तो उस ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह ५५४.५५ ८ मैं इस की ताकत नहीं रखती ।” |. : 
फुरमाया, “उस जाते पाक की कसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है ! अगर तुम्हें इस की ताकत 


मुका 


जन्नलुल 
नकी 


मिल भी जाए फिर भी तुम उस के अमल के अृशरे अशीर को नहीं पहुंच सकती ।” 
(FWA « rn NSN 
(१024)...... हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र बिन अबू मूसा अश्ञ्री ८४०५ ५> से रिवायत है कि मैं ने हि 


अपने वालिदे गिरामी को फुरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह «3४3५७ ५७४५ /- ने फरमाया, “बेशक [ई 
जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए में हैं।” तो एक खस्ता हाल बोसीदा कपड़े पहने हुए शख्स ने खड़े हो 
कर अर्ज किया, “ऐ अबू मूसा ! आप ने रसूलुल्लाह «395५७ ८७ > को इसी तरह फरमाते हुए 5 
सुना है ?”उन्हों ने जवाब दिया “हां ।” तो वोह शख्स अपने साथियों के पास आया और कहने लगा, [55 
“तुम पर सलामती हो ।” और अपनी तलवार की मियान तोड़ कर फेंक दी । इस के बा'द तलवार ले 


~ lS लु उ$न्/ जन्नल्ुन \+-/गक्कलुन ५.../म गळ लुल 4.५, 
CEE “ERC “EE 


छह 

६ 5| कर दुश्मन पर हम्ला आवर हुवा और लड़ते लड़ते शहीद हो गया । ड 
Be (064 ४“ 26००८... ७.५॥...०८//). |S 
ह | (025)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ६५५४ ८2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के ह 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «93५७ ५५३.५८ और आप के अस्हाब „४2.५८२ ५%; 
बद्र की जानिब रवाना हुए और मुश्रिकीन से पहले वहां पहुंच गए । जब मुश्रिकीन वहां पहुंचे तो 
आप «75 ५८ ५७४ ८ ने फूरमाया, “उस जन्नत की त्रफ बढ़ो जिस की चौडाई जूमीनो आस्मान k 
जितनी है ।” तो हजुरते सस्यिदुना उमैर बिन हुमाम ८ ५५४% ८5 ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह , 
०८५५३५७ ५७७५ ५ | क्या एक जन्नत की चौड़ाई जृमीनो आस्मान जितनी है?” फरमाया, “हां।” {ई 


मक्क चत गन्नलुन मक्क' मढ़ीनल्ुन. BEN त्त गन्नलुल फळ < 
र्‌ क द as कश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दते इस्लाम) हलक Yr क आक 


त्रुल १... ५./ गडी लुल.% ५ 
REE 


मक्क' 
झुक 


कि 


$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


:| वोह कहने लगे, “खूब बहुत खूब ।” आप «5% £५ ८५५ ८ ने फरमाया, “तुम ने बहुत खूब क्यूं { 
कहा ?” अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3 ४! 3५७ ५७५ /> | खुदा (८५७ की कृसम ! ऐसी कोई बात 
नहीं मैं ने तो येह बात सिर्फ इस उम्मीद पर कही कि में भी जन्नत का हकदार हो जाऊं ।” 

आप ने इर्शाद फरमाया, '“यकीनन तुम जन्नत के हकदार हो ।” येह सुन कर उन्हों ने अपने 
तोशा दान से खजूरें निकालीं और उन्हें खाने लगे फिर कहा, “अगर मैं अपनी खजुरें खाने में मश्गूल 
॒ 
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रहा तो मेरी जिन्दगी तृवील हो जाए।” और अपनी खजूरें फेंक कर मुश्रिकीन से मुकाबला करते करते 


शहीद हो गए ।'' Carole geht 
६ 5| (026)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #५५४२ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला |£ 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८595५ ५७५४ /> ने फुरमाया, “अल्लाह |; फरमाता है कि मेरी राह में जिहाद करने वाला मेरी 
जुमानत में है, अगर मैं ने उस की रूह कब्जु कर ली तो उसे जन्नत में पहुंचा दूंगा और अगर उसे वापस 
लौटाया तो सवाब या गृनीमत के साथ लौटाऊंगा।”_ ##(#6०४०७/*५५७:-९०७४/७५-०८७५०) 
(१027)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल ५ ५७ ५ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +3५ 3५ ५५४५ ५ 
ने फूरमाया, “अन्लाड ५% की राह में जिहाद करने वाला आळ्नाक {3% की जुमानत में है और 
मरीज की इयादत करने वाला अल्लाह {#;% की जमानत में है और मस्जिद की तरफ जाने वाला या 
मस्जिद से लौटने वाला अल्लाह [$ की जृमानत में है और हाकिमे इस्लाम के पास उस की इज्जुत और 
इआनत करने के लिये आने वाला अन्लाड़ («;& की जुमानत में है और अपने घर में बैठ कर किसी की 
गीबत न करने वाला अल्लाह (८; & की जुमानत में है।' (30(/॥6#2/(०८०७०४५८...02८(०७०५:०:७०७-०॥) 
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EF (028)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ-बसा ४८ ५४२ ८25 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
iY 
$| करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +४ ५७ ५७4 > 


ने फुरमाया, “जिस ने राहे खुदा £; में ऊंटनी को दो मरतबा दोहने के दरमियानी वक्त के बराबर जिहाद | है 
किया अल्लाह (६; % उस के चेहरे पर जहन्नम को हराम फरमा देगा ।'' 
(॥६ ८८, ०१ 6१7 %-#०/2/&८.०६४॥.८०) § 
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राहे खुदा ६८; ५ में सफ बांध व्ठए खडे होने व्ठा सवाब 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया 

५२.० ७४ 53५8 Gd ट >| 5} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह दोस्त रखता है 
Jogos 22, है उन्हें जो उस की राह में लड़ते हैं परा (सफ) बांध कर गोया वोह 

SE ale lng इमारत हैं रांगा पिलाई (सीसा पिलाई दीवार) । 
(Pile ङ) 

ड्स बारे में अहादीशे व्छरीमा : 

(029)...... हज्रते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ८ ५७ ५ से मरवी है नूर के पैकर, तमाम 

नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 3५८ ५७५ / ने फुरमाया, “राहे 

खुदा {८% में सफ बांध कर खड़ा होना अल्लाह £; के नज्दीक बन्दे की साठ साल की इबादत से 


ट अफ्जुल है।” (#०5तक बी ०.०० Oi Bole note) 
(030)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ .१७८३। ५; से रिवायत है कि एक सहाबी ८ ५५ ५5 


एक ऐसी घाटी के करीब से गुजरे जहां मीठे पानी का एक चश्मा बह रहा था। उन्हें वोह जगह पसन्द आ 
गई और वोह कहने लगे, “अगर मैं ने लोगों से कनारा कशी की तो इसी घाटी में कियाम करूंगा लेकिन 
जब तक रसूलुल्लाह #7 ५५८ ५७५५ ५. से इजाजत न ले लूं लोगों से हरगिजु कनारा कशी न करूंगा ।” 
जब उन्हों ने रसूलुल्लाह «5% ५५४.५७०५ ५. की बारगाह में इस बात का जिक्र किया तो 
आप «८390 3% ५७५ ८ ने फरमाया, “तुम हरगिजु ऐसा मत करना, क्यूंकि तुम में से किसी शख्स का 
अन्ना (८5% की राह में खड़ा होना अपने घर में साठ साल तक नमाज्‌ पढ़ने से अफ्जुल है,” क्या तुम 
पसन्द नहीं करते कि अल्लाह ५% तुम्हारी मग्फिरत फरमा दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल फुरमाए ? 
अल्लाह (८; & की राह में जिहाद करो क्यूं कि जो शख्स अल्लाह |; की राह में ऊंटनी को दो मरतबा 
दोहने के दरमियानी वक्त के बराबर जिहाद करता है उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है |” 
(rare andrei oC) 
(03)...... हज्रते सय्यिदुना मुजाहिद ६ ५७५: ५2; फुरमाते हैं कि हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 
६ ५७४ ८25 एक जंग में शरीक थे कि अचानक लोग पनाह की तलाश में घबरा कर साहिले समुन्दर 
की तरफ दौड़े फिर जब बताया गया कि खत्रा टल गया है तो लोग वापस लौट आए और देखा कि 
हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ »«४0 ५2; वहीं खड़े थे । एक शख्स ने अर्ज किया, “ऐ अबू हुरैरा ! 
आप यहीं क्यूं खड़े रहे ?” आप ने जवाब दिया, “मैं ने रसूलुल्लाह #54४८ ५७ /-> को फरमाते 
हुए सुना हे कि अल्लाह {+$ की राह में एक घड़ी खड़ा होना शबे कद्र में ह-जरे अस्वद के पास 
कियाम करने से अफ्जुल है।” (feo Bode holo) 
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शफ्ों के आमने सामने होते वळत दुआ मांशने व्छा अवाब 
i 
अल्लाह ६; % फरमाता है, 


0) 2५-४3 ८०४७० Bie 

Uaioe ty 
ह 0 ope.) 9-3 | sk RPA RY) 
(ralrae ४2४...) ४ alll REIT eA 


६ 
६ 5| एक और जगह फरमाया 


(2) .. 5 I '] SF ~ Gk 
हे GS ७५) ४७ GY कह 6५.) 


f र 
- 
| ४०७।७२५॥७ yal i bbls 3b oS 
Wop goss 
र No 6४१8४ og Uy 
0282२ <-> 
Crnare: Tr) 


डस बाएं में अहादीशे मुबा-२व्छ : 


„+ गिवीनतुल..५..// गन्न + निकलने, /मदीन 
EEE ERY, CNC 


दुआ रद नहीं को जाती । 


uh 


४ जुकर्र॑मा A) 


E ४ 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : फिर जब सामने आए 
जालूत और उस के लश्करों के अर्ज की ऐ रब हमारे ! 
हम पर सब्र उंडेल दे और हमारे पाउं जमे रख और 
काफिर लोगों पर हमारी मदद कर तो उन्हों ने उन 
को भगा दिया अल्लाह के हुक्म से । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कुछ भी न 


कहते थे सिवा इस दुआ के कि ऐ हमारे रब ! बख्श | 


दे हमारे गुनाह और जो जियादतियां हम ने अपने 
काम में कीं और हमारे कृदम जमा दे और हमें इन 
काफिर लोगों पर मदद दे तो झळ्लाछ ने उन्हें 


3 दुन्या का इन्आम दिया और आखिरत के सवाब की |. 


खूबी और नेकी वाले अल्लाह को प्यारे हैं । 


(१032)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५5 ७५ ८ ने फरमाया, “दो साअतें 
ऐसी हैं जिन में आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और मांगने वाले की दुआ बहुत कम रद होती है () 


EF अजान के वक्त और (2) राहे खुदा #;% में सफ बांधने के वक्त ।” 
iY 
| एक रिवायत में है कि अजान और जंग के दौरान दुश्मनों पर हम्ला करते वक्त की जाने वाली 


(4/6/&78/“/«७/;:%७४.०/.....०(८..../०5५५/) 


जब कि एक रिवायत में है कि “नमाज की इकामत और आल्लाह़ ६; ७ की राह में सफ 
बन्दी करते वक्त की जाने वाली दुआ मांगने वाले पर लौटाई नहीं जाती ।”' 
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राहे खुदा (५ + में जख्मी होने वाले वत्र वाब 
(१033)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा #५७५ ५) से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 


कतृरा और (2) राहे खुदा («; & में बहाए जाने वाले खून का कत्रा और वोह दो कदम जो अल्लाह (८; & 
के पसन्दीदा हैं इन में से एक अल्लाह 3% की राह में चलने वाला कृदम और दूसरा झळ्नाह (+; के 
फराइज में से किसी फर्ज की अदाएगी के लिये चलने वाला कदम है ।” 

(07 /६/6०१८०/७॥////७५५५५-९०५१४५..०८४५०) 
(034)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & /&%0 ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


$| रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +5५3: ५७५५.८ ने फरमाया कि “जो शख्स सिर्फ अल्लाह 
{५% की राह में जिहाद की निय्यत से घर से निकलता है तो अल्लाह ५% उस का जामिन होता है कि इसे 
मेरी राह में जिहाद के जज्बे, मुझ पर ईमान और मेरे रसूलों की तस्दीक ने निकाला है । चुनान्चे अन्जाह 
{८7% उसे जुमानत देता है कि उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा या उसे उस के हासिल कर्दा सवाब या गृनीमत 
के साथ उस के घर वापस लौटाएगा ।” 
फिर आप +744 ७३५ ८ ने फुरमाया, “उस जाते पाक की कसम, जिस के दस्ते कुदरत 
में मुहम्मद (+८५५ 3६ ५७>) की जान है ! जब राहे खुदा {८7% में लगने वाले जुख्म को कियामत के 
दिन लाया जाएगा तो उस का रंग खून जैसा और बू मुश्क जैसी होगी और उस जाते पाक की कसम जिस के 
दस्ते कुदरत में मुहम्मद «5४१ 5५ ५७४ = की जान है! अगर मुझे मुसलमानों के मशक्कत में पड़ जाने का 
खौफ न होता तो मैं राहे खुदा {#५ में लड़ी जाने वाली एक जंग के बा'द दूसरी से हरगिज्‌ न बैठता मगर में 
बुस्अत नहीं पाता कि उन्हें इस बात पर आमादा करूं और न ही वोह इस की वुस्अत पाते हैं और मुझ से पीछे 
रह जाना भी उन्हें गिरां गुजुरता है, उस जाते पाक की कसम ! जिस के क॒न्जुए कुदरत में मुहम्मद 
(९८५३५८ ५७५५०) की जान है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह {7% की राह में जिहाद करूं और शहीद 
हो जाऊं फिर जिहाद करूं फिर शहीद हो जाऊं फिर जिहाद करूं फिर शहीद हो जाऊं ।” 
ANZA ८46 GE Poti HRT £ ) 
(035)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५५ ५) से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफूत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 


इन्सानियत «८५४ ५५८ ५७५ ८ ने फुरमाया, “राहे खुदा {3% में जख्मी होने वाला कियामत के दिन |$ 
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आएगा तो उस के जख्मों से सुर्ख खून बह रहा होगा और उस की खुशबू मुश्क जैसी होगी ।” 


एक रिवायत में है कि “हर वोह जुख्म जो अल्लाह (८५% की राह में लगे कियामत के दिन तक 

ताजा रहेगा, उस से सुर्ख रंग का खून बहता होगा और उस की खुशबू मुश्क जैसी होगी ।” 
CIN 862#%५// ,.०.६0५.2८/7) 
(036)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल ८५५६५ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ 3८ ८५५५ ८ ने फरमाया, कि 
“जिसे राहे खुदा ६; में एक जृख्म लगे वोह कियामत के दिन आएगा तो उस की बू मुश्क की सी और उस 


ई| का रंग जा'फ्रान जैसा होगा, उस पर शु-हदा की मोहर लगी होगी और जो शख्स इख्लास के साथ अल्लाह 


#5 % से मर्तबए शहादत तृलब करेगा अळ्जाह |+; % उसे शहादत का सवाब अता फरमाएगा अगर्चे उस का 
इन्तिकाल अपने बिस्तर पर हुवा हो ।” Ceara bd lrelPesi Rel) 
(037)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल ५2 ५५ ५; से मरवी है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
४593५८ ५७ ५ ने फरमाया कि “जो मुसलमान ऊंटनी को दो मरतबा दोहने के दरमियानी वक्त के 
बराबर राहे खुदा {५% में जिहाद करता है तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है और जिसे राहे खुदा 
#ॐ में एक जख्म लगे या कोई एक मुसीबत पहुंचे वोह जुख्म कियामत के दिन इस तरह होगा कि उस का 
रंग जा'फुरान का और खुशबू मुश्क की होगी।” (eer enh Geet) 

गुज्‌श्ता सफहात में हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा #५८५ ५23 से मरवी हदीसे मुबा-रका 
गुजर चुकी है कि “जिसे अल्लाह ६४; की राह में कोई जख्म लगे उस पर शु-हदा की मोहर लगा दी 
जाती है जो उस के लिये कियामत के दिन नूर होगी और उस (मोहर) का रंग जा"फरान जैसा और उस की 
खुशबू मुश्क जैसी होगी और उस (मोहर) की वजह से उसे अव्वलीन व आखिरीन पहचान लेंगे और कहेंगे कि 
फुलां पर शु-हदा की मोहर लगी हुई है ।'” 
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व्वफिर व्छे व्ठत्ल व्ठरने क्ता सवाब 

(038)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७६ «>>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५८ ५७५ ५. ने 

फुरमाया कि “काफिर और उस का (मुसलमान) कातिल कभी जहन्नम में जम्अ्‌ न होंगे ।” 
Cierra Pox KOE 0) 
एक रिवायत में है कि “जहन्नम में ऐसे दो शख्स जम्अ न होंगे जिन में से एक शख्स दूसरे को 
नुक्सान पहुंचा सके, वोह मुसलमान जिस ने किसी काफिर को कृत्ल किया फिर नेकी पर काइम रहा और 
किसी बन्दे के पेट में राहे खुदा [५% का गुबार और जहन्नम का धुवां दोनों इकडे नहीं हो सकते और बन्दे 
के दिल में ईमान और बुख्ल जम्ञ नहीं हो सकते ।” एक रिवायत में है कि ““बन्दे के दिल में ईमान और 


$| हसद जम्अ नहीं हो सकते ।” (8१//७०००७८/८४४५..६०५४/५.-(८..८.०4) 
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ye 4, pe hl Ube 5 ~ + 3६2१० घरों गए ग्‌ में सताए गए ह॥ 

Fis he GH और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए 
(० 220० 3 ts 23° ८ SS we मैं उन उतार 
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(4) ht 6 2 2.८ 3 45 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अल्लाह की राह में 
हट (2५ मारे गए अल्लाह हरगिज उन के अमल जाएअ न फरमाएगा {5 


3] 
ः हे 0 ii a) FP > Re 0 ¢ { 
द PLES rg जल्द उन्हें राह देगा और उन का काम बना देगा और उन्हें 
ह क ee EP में उन्हे 
Es Cerf) 0/# £ ८ #2५५ जन्नत में ले जाएगा उन्हें इस की पहचान करा दी है। 


डस बारे में अहादीसे मुब्छ्द्दसा : 
६ (039)...... हज्रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब ८.५८४२ ८५5 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #5 ५% ५७५ /> ने फूरमाया कि गुजुश्ता रात 
६ 5| मैं ने देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मुझे साथ ले कर एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए और मुझे एक बहुत 
| खूब सूरत और फजीलत वाले घर में दाखिल कर दिया, में ने उस जैसा घर कभी नहीं देखा फिर उन्हों ने मुझ 


ह| से कहा कि “येह शु-हदा का घर है।'' Crotr Gore Get «((/७७०५-०७८५-८७/७) 
(040)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर & ५७ ५>; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, “ 


£ रसूलल्लाह +5 5५ ५५४५ > ! सब से अफ्जुल जिहाद कौन सा है?” फरमाया, “जिस में तेरी 

ई| टांगें काट दी जाएं और तेरा खून बहा दिया जाए।” (rere ०४. .०.८०....:००४५८:४७५०४) 
&| (१04)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५७६ ५) से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
६४| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5 ५४८ ५७१ ५ ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें सब से 
जियादा जूदो करम वाले के बारे में खबर न दूं ?”” (फिर फरमाया), ''आळ्जाह |, सब से जियादा जूदो 
करम वाला है और मैं औलादे आदम ०५८८ ४७ में सब से ज्यादा सखी हूं और मेरे बा'द सब से जियादा सखी 
वोह शख्स है जो इलम हासिल करे फिर अपने इलम को फेलाए, उसे कियामत के दिन एक उम्मत के तौर पर 
उठाया जाएगा और दूसरा वोह शख्स है जो अल्लाह |$ की रिजा के हुसूल के लिये अपने आप को 
वकक्‍्फ कर दे यहां तक कि उसे शहीद कर दिया जाए।” (NAF &त८07 Ped vet rt) 
(042)...... हजुरते सय्यिदुना राशिद बिन सा'द ७४५ ५; एक सहाबी ८ ७४५ ५५ से 

$ | रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५% ५८ ५७५ > | क्या वजह है 
| कि कब्र में सब मुसलमानों का इम्तिहान होता है लेकिन शहीद का नहीं होता?” इर्शाद फरमाया, “उस 
के सर पर तलवारों की बिजली गिरना ही उस के इम्तिहान के लिये काफी है । (११८४१८ ५४ _१7-0) 
(043)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द ८ ५७८६५5 फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन «८7% ४ ५७५ > नमाज पढ़ा रहे थे । इसी दौरान एक शख्स नमाज के लिये आया 
और सफ में पहुंच कर कहने लगा, “'ऐ अल्लाह (+; ! तू अपने नेक बन्दों को जो सब से अफ्जूल 
| शै अता फरमाता है मुझे भी अता फुरमा ।” जब रसूलुल्लाह +: % 3 ५५५ ५ ने नमाज्‌ मुकम्मल 
६ £ फरमा ली तो दरयाफ्त फुरमाया, “अभी किस ने कलाम किया था ?” उस शख्स ने आर्ज किया, 


i ” 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


हि “या रसूलल्लाह «६3905%& ५७५ ८ ! मैं ने ।” तो आप «८% ५८ ७३५५ ८ ने फरमाया, “फिर तो 


तुम्हारी टांगें काट दी जाएंगी और तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा (या'नी येही अपूजुल शै है) ।” 
("6604 क ५७.० ५/....८...८.&4) 
(044)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४३ ५; से रिवायत है कि अल्लाह («:# के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४ 4 ८५५ > ने फरमाया, “शहीद को कत्ल 
होते वक्त इतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुम में से किसी को चुटकी की तकलीफ होती है ।” 
(rare regio, ए५<-(०(६ ०५४००) 
(045)...... हजुरते सय्यिदुना अनस £ ५७ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५ ७०५५ ने फरमाया, “जन्नत में दाखिल होने के 
बा'द शहीद के सिवा कोई इस बात को पसन्द नहीं करता कि उसे दुन्या में लौटाया जाए और उस के साथ वोही सुलूक 
किया जाए जो दुन्या में किया जाता था मगर शहीद शहादत की फ़जीलत और करामत देखते हुए तमन्ना करता है कि 


$| उसे दुन्या में लौटाया जाए और उसे दस मरतबा कत्ल किया जाए।'” 094#६११० op tei) 


(046)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #७४२ ५-2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
+८59५ ५७५ ५ ने फरमाया कि “अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अळ्नाह 
{ॐ उस से फरमाएगा, “तूने अपने मस्कन को कैसा पाया ?” वोह अर्ज करेगा, “सब से बेहतर ।” फिर 
अल्लाह तआला फरमाएगा, “कुछ और मांग, कोई और तमन्ना कर ।” तो वोह अर्ज करेगा, “मैं क्या मांगूं 
और किस चीज की तमन्ना करूं ?” फिर वोह शहादत की फुजीलत देखते हुए अर्ज करेगा, “बस में तुझ से 
येह सुवाल करता हूं कि मुझे दुन्या में वापस भेज दे ताकि मुझे तेरी राह में दस मरतबा कत्ल किया जाए।'' 
(#१7//६०/१७/ (9 ios Choi ls) 
(4047)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७ ५) से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ५ 5५ ५४५ <-> ने फुरमाया, '“उस जाते पाक की कसम ! जिस 
के दस्ते कुदरत में मुहम्मद ( (९६: ) की जान है, में चाहता हूं कि राहे खुदा में जिहाद करू और शहीद कर दिया 
जाऊं फिर जिहाद करूं फिर शहीद कर दिया जाऊं फिर जिहाद करूं फिर शहीद कर दिया जाऊं ।'' 
Comic GEA shit) 
(१048)...... हज्रते सय्यिदुना अबू कृतादा ८ ७२ ५2; फरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
+८79५ ५७५ ५ ने खुत्बे के दौरान इर्शाद फुरमाया, “अल्लाह {;% की राह में जिहाद करना 
और अल्लाह {५% पर ईमान लाना सब से अफ्जूल अमल हें ।” एक शख्स ने खड़े हो कर अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «39 3: ८७४५ ८ | अगर मुझे राहे खुदा ६६; में कृत्ल कर दिया जाए तो आप 
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र| का क्या खयाल है कि मेरे गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ?” तो आप +५५ ५७४ ५ ने 
€) फुरमाया, “हां ! अगर तुम्हें अल्लाह («;& की राह में कत्ल कर दिया जाए जब कि तुम इस पर सवाब 
£| की उम्मीद रखते हुए सब्र करो और लड़ाई के दौरान पेश कृदमी करो और मैदाने जिहाद से फिरार 
है इख्तियार न करो ।” 
फिर आप +५५ 5५ ५७४५ /> ने उस से फरमाया, “अभी तूने क्या कहा था ?” उस ने आर्ज 
किया, “अगर मुझे राहे खुदा &«;& में कृत्ल कर दिया जाए तो आप «7-39 5४७ ८५४५ /» का क्‍या 
खयाल है क्या मेरे गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे?” आप «८3590 ५ ५८४५ ८ ने फरमाया, “हां! अगर 
तुम इस पर सब्र करो और मैदाने जिहाद से फिरार इख्तियार न करो तो कर्ज के इलावा तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ 
कर दिये जाएंगे, मुझे जिब्राईल ;५८। £ ने येही बताया है ।'” ई 
(१049)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५५४२१ ८5 से रिवायत है कि नूर के झा 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५4८ ५७५ > ने | 
फुरमाया, “कर्ज के इलावा शहीद के तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं |” 
Gera Gri Bee hi 72277) 
050)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ४८ /७॥ <>; फरमाते हैं कि एक शख्स लोहे का 
लिबास पहन कर सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के 
मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «39 ५ £ ५७५ ५ की खिदमत में हाजिर हुवा और अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह +५ ५७ ५७३५५५० ! मैं जिहाद करूं या मुसलमान हो जाऊं ।” आप ने इर्शाद 
फुरमाया, “पहले मुसल्मान हो जाओ फिर जिहाद करो ।” चुनान्चे वोह इस्लाम ले आया फिर जिहाद 
करते हुए शहीद हो गया तो रसूलुल्लाह «5% ८५७ /> ने फरमाया, “इस ने अमल कम किया 
Crore Cio volts) | 
054)...... हजरते सय्यिदुना शद्दाद बिन हाद &# ५७५२ ५2) फूरमाते हैं कि एक आ'राबी आकाए |, र 
मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
+८79५ ५७ ५ की खिदमत में हाजिर हुवा और आप «८.3% ५७५ /> पर ईमान लाया और 
आप की पैरवी की, फिर अर्ज किया, “में आप «८7५ ५५ ५३५.५ के साथ हिजरत करना चाहता हूं।' 
तो आप «५% 3८ ५५५ ८.० ने बा'जु सहाबए किराम ०५») ६४७ को उन के बारे में ताकीद फरमा दी । 
जब एक जंग के मौकृअ पर नबिय्ये करीम «८% ५५ ५५४५.५ को माले गृनीमत हासिल हुवा तो 
आप «८545४७ ५८ > ने उसे तक्सीम फुरमाया और उस आ'राबी सहाबी #५७४ ५2; का 
हिस्सा सहाबए किराम ५०५४६ को दे दिया, वोह आ'राबी सहाबी && ५८७4 ८2; उन के पीछे पहरा 
दिया करते थे जब सहाबए किराम ५५४४६४ ने उन का हिस्सा उन्हें दिया तो उन्हों ने पूछा, “येह क्या 
है ?” सहाबए किराम ५५०५४४४ ने फुरमाया, “येह तुम्हारा हिस्सा है जो नबिय्ये करीम 
+८५5५ ५७३५५५ ने अता फुरमाया है ।” 
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वोह आ'राबी उस माल को ले कर रसूलुल्लाह #८5 ५ ७८५ > की बारगाह में हाजिर 
हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #35 ५७५ /-> ! येह क्या है?” फरमाया, “येह मेरी 
तक्सीम में से तुम्हारा हिस्सा है।” आ'राबी सहाबी #१७०३ ५; ने अर्ज किया “हुजूर ! में ने इस माल 
के हुसूल के लिये आप «५४: ७. ८ की पैरवी नहीं की बल्कि मैं ने तो इस लिये आप 
+८५5५ ५७४५ ८ की पैरवी की है ताकि मुझे यहां तीर लगे और मैं मर कर जन्नत में दाखिल हो 
जाऊं ।” और अपनी गरदन की तरफ इशारा किया । रसूलुल्लाह ५% ५५८ ५७८१ ८ ने फुरमाया, 
“अगर तुम सच्चे हो तो आळ्जा |; 5 तुम्हारी येह ख्वाहिश जरूर पूरी फरमाएगा ।” फिर कुछ आर्सा 
बा'द जब दुश्मनों के साथ मा'रिका हुवा तो उस सहाबी #५८ ५2; को रसूलुल्लाह 
+55५४ ५७५ ८५ की बारगाह में लाया गया, उन्हें उसी मकाम पर तीर लगा था जिस जगह का 
उन्हों ने इशारा किया था । रसूलुल्लाह «5५५५ ८७४५ ८ ने फरमाया, “क्या येह बोही है?” अर्ज 
किया गया, “जी हां ।” आप «४ ५ ५७५ > ने फुरमाया, “इस ने आळ्ला ;% को सच्चा 
जाना तो अल्लाह |: ने इस की बात पूरी फरमा दी ।'' 

रसूलुल्लाह +; 3७ ५७४५५८ ने उन्हें अपने जुब्बए मुबा-रका में कफन दिया और 
उन का जनाजा पढ़ाया और येह वोही सहाबी #५८५ ५5 हैं जिन की नमाजे जनाजा में येह दुआ 
पढ़ी गई “595 gigs i 2 ७५०५४ EC ०४:४७ तरजमा : ऐ अन्ना {+5 ॐ येह 
तेरा वोही बन्दा है जिस ने तेरी राह में हिजरत की और शहीद हो गया और मैं इस बात का गवाह हूं ।'” 

Cerise) 

(4052)...... हजुरते सय्यिदुना अनस £ ५५५२ ५5 फुरमाते हैं कि मेरे चचा अनस बिन नज्र गृज्चए 
बद्र में हाजिर न हो सके फिर उन्हं ने शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, 
बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना #-5४ 4 ५७५ ५ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «८3% 3४ ५७४५ > | आप +८3४ 5 ५७५ ने मुश्रिकीन के साथ जो पहला 
जिहाद फरमाया था में उस में हाजिर न हो सका था, अगर अल्लाह |; ने मुझे मुश्रिकीन के साथ 
जिहाद का मौकअ दिया तो अल्लाह ५% देखेगा कि में क्या करता हूं ।” 

फिर जब गृज्चए उहुद का मौकअ आया और मुसलमान भागने लगे तो रसूलुल्लाह 
+५५५६ ५७५४ ने दुआ की, “ऐ अल्लाह |; में अपने सहाबा +४४ ५८५ ५; के अमल पर 
मा'जिरित ख्वाह हूं और मुश्रिकीन के अमल से बराअत चाहता हूं।” फिर आगे तशरीफु ले गए तो हजरते 
सय्यिदुना सा'द बिन मुआज & ५५५ ५2; से मुलाकात हुई तो उन से फरमाया “ऐ सा'द बिन मुआज्‌ 
। नञ्र के रब की कसम ! मैं जन्नत की खुशबू उहुद के करीब महसूस कर रहा हूं।” हज्रते सय्यिदुना सा'द 
£ १७॥ ५5 ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५५3४८ ५७५ ५ ! जो कुछ उन्हों ने किया मैं उस 
की हाजत नहीं रखता ।'' 
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हज्रते सय्यिदुना अनस & ५५५ ५2; फरमाते हैं कि “हम ने हज्रते सय्यिदुना अनस बिन [ह 
नञ्र ८ ८७४५ ५; के जिस्म पर अस्सी से जाइद तलवार या नेजा या तीर के जख्म पाए वोह शहीद हो [5 


चुके थे और मुश्रिकीन ने उन का मुस्ला कर दिया था (या'नी उन का चेहरा बिगाड़ दिया था) उन्हें 
उन की बहन के इलावा कोई न पहचान सका उन की बहन ने उन की उंग्लियों के पोरों से उन्हें 
पहचाना था, हमारा खयाल है कि येह आयते मुबा-रका इन्ही के बारे में नाजिल हुई 
Orrin) 09987 3 8८४ ५ 29d 8 pd ६ 4५४ WEL Pio UE) 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह मर्द हैं जिन्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद अल्लाह से किया था तो उन में 
कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह देख रहा है और वोह जूरा न बदले ।” 
(reorganised oli) 
(053)...... हजृरते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४०५ ८५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «८:5 ५५ ५८५ = ने फूरमाया कि “मैं ने जा'फर बिन अबू तालिब ८४ ५७५ ५25 


§| को एक फिरिश्ते की सूरत में जन्नत में उडते हुए देखा, उन के दो पर थे जिन के जुरीए वोह जहां चाहते उड़ 


कर पहुंच जाते और उन की टांगें खून से लिथड़ी हुई थीं ।” CAD) 
वजाहत : 

गुज्वए मौता के मौकृअ पर सय्यिदुल मुनल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन 
+८79५ ५७५ ५ ने हजुरते सय्यिदुना जैद बिन हारिसा ८ ५७ ५; को लश्कर का सालार 
मुक्रर फरमा कर इर्शाद फरमाया था कि “अगर जैद £४,८५५ ५) को शहीद कर दिया जाए तो जा'फुर 
८ ५७३ ८5 तुम्हारे सालार होंगे और अगर जा'फुर &« ५७४५ ५3 शहीद हो गए तो आब्दुल्लाह बिन 
रवाहा तुम्हारे सालार बनेंगे ।” जंग शुरूअ हुई तो जैद #५७४५ ५2; ने अलम (झन्डे) को थाम लिया 
जब वोह शहीद हो गए तो हज्रते सय्यिदुना जा'फुर ८ १७४ ५; ने दाएं हाथ से अलम को थामा, 
जब दायां हाथ कट गया तो बाएं हाथों से अलम पकड़ लिया, वोह हाथ भी कट गया तो फिर आप 
६5 ५७ ८ॐ; को शहीद कर दिया गया । 

हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ६ ८ ८) फरमाते हैं, जब हम ने हज॒रते सय्यिदुना 
जा'फर ८ ५७ ५>; को तलाश किया तो उन्हें मक्तूलीन में पाया । उन के जिस्म पर तलवार और तीर 
के नव्वेग० से जाइद जुख्म थे । अल्लाह $ ने शु-हदा की त्रह उन्हें जिन्दा और रिज्क दिये जाने 
वाले लोगों में शामिल फुरमा लिया और मजीद जजा येह अता फरमाई कि उन के हाथों को परों में 
तब्दील फुरमा दिया जिन के जुरीए वोह जहां चाहते हैं उड़ कर पहुंच जाते हैं और जन्नत के फलों से जो 
चाहते हैं खा लेते हैं इसी लिये उन्हें तृय्यार (या'नी उड़ने वाला) कहा जाता है और अब्दुल्लाह बिन 
उमर ५४४५ ५; जब भी हजरते सय्यिदुना जा'फुर £ ४४0 ५2; के बेटे हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 
बिन जा'फृर ५४४५८) को सलाम करते तो इस तरह सलाम करते, ६५५ ८३ ५ ५५५८८३५८५ 
तरजमा : ऐ दो परों वाले बाप के बेटे ! तुम पर सलामती हो । 
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ळा गक्क क भ मढानलुनीत) गन्नलुन. 7 च , का च गक ह न्‌ जा मढ़ीनलू 
BEA मकरणा > जी 3 जळी | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मि्या (दावे इस्लामी) छे मुकरमा, 2 कु ्ि 


(054)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जा'फुर £ ५७४३ ५%; से रिवायत हे कि अल्लाह 
५% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८43 ५७५ ने फरमाया, “एऐ 6 
अब्दुल्लाह ! तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे वालिद फिरिश्तों के साथ आस्मानों में उडते हैं ।' 
(ह#4१६०७/१५(००८८७०...७७७८ ne ENE) 
(055)...... हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५१४५ >; फुरमाते हैं कि मेरे वालिद साहिब का मुस्ला कर 
दिया गया था (या'नी चेहरा बिगाड़ दिया गया था), जब उन्हें रसूलुल्लाह «८५% 9५७ ५७५ ८ की बारगाह 
में ला कर आप के सामने रखा गया तो मैं ने उन के चेहरे से चादर हटाना चाही मगर मेरी कोम ने मुझे ऐसा 
करने से रोक दिया । फिर रसूलुल्लाह «८39 5५७ ५/७३४ > ने एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी, 
आप से अर्ज किया गया, “येह अम्र की बेटी या बहन है ।” तो रसूलुल्लाह «53 ७ /> ने 
फरमाया, “येह क्यूं रो रही है?” या येह फरमाया कि “'इसे नहीं रोना चाहिये क्यूं कि फिरिश्ते इन पर मुसल्सल 


अपने परों से साया किये हुए हैं ।” COAT GAN bot) 
(056)...... हज्रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५५०५५ फुरमाते हैं कि जब हजूरते अब्दुल्लाह 


६5 ७३ ५>5 (या'नी मेरे बालिद) गृज्चए उहुद के दिन शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह +८3 % 3५७ ५७४५ /- 
ने मुझ से फुरमाया, “ऐ जाबिर ! क्या में तुम्हें न बताऊं कि अल्लाह [#5 ने तुम्हारे बाप से क्या 
फुरमाया है?” में ने आर्ज किया, “जरूर बताइये ।” आप ने इर्शाद फरमाया, “जब अल्लाह [;% 
किसी से कलाम फरमाता है तो हिजाब के पीछे से कलाम फरमाता है मगर उस ने तुम्हारे वालिद से बिगैर 
किसी हिजाब व तरजुमान के हम कलाम हो कर फुरमाया, “ऐ अब्दुल्लाह ! मुझ से मांग में तुझे अता 
फरमाऊंगा |” तो तुम्हारे वालिद ने अर्ज किया, “या रब {#;%! मुझे दोबारा जिन्दगी अता फुरमा ताकि में तेरी 
राह में दूसरी मरतबा कृत्ल किया जाऊं ।” तो अल्लाह (६; & ने फरमाया कि मेरा येह फैसला है 
“(4:०१ ५) 05% 7 ४ ६१ ६ तर -ज-मए कन्जुल ईमान : उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं । ” 
फिर उस ने अर्ज किया, “मुझ से पीछे रह जाने वालों तक येह बात पहुंचा दे ।” तो अल्लाह +; 
ने येह आयते मुबा-रका नाजिल फरमाई 
a dod 3) 4८०६४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अन्लाह की राह में 
PTR EN HER MEET मारे गए हरगिजु उन्हें मुर्दा न खयाल करना बल्कि वोह 
०४55; अपने रब के पास जिन्दा हैं रोजी पाते हैं | 
(PUP EAN (४६ Goi lolli) 
(057)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #2 ५५ ५ फुरमाते हैं कि हारिसा बिन सुराका ८ ५८ ५2 
की वालिदा उम्मे रबीअ बिन्ते बराअ ७४ ५; खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, 
शफ़ीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको 
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ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #8४8% 377 #8#७४ | थरउन्आाज् ० & ४ भा. विक 
'ह अमीन «5५५९८ ५७५८.५ की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह [ई 
४८545५४ ५७३५ ५० | क्या आप «८7५ 5४ ५५४५ ८ मुझे हारिसा के बारे में बताएंगे ? (वोह गृज्चए [53 
| बद्र में शहीद हो गए थे) कि अगर वोह जन्नत में हैं तो मैं सब्र कर लूंगी और अगर कहीं और हैं तो मैं उन |£: 
की हालत पर खूब रोऊंगी ।” तो रसूलुल्लाह +८54 5८ ५५ > ने फरमाया, “ऐ हारिसा की मां ! | 


॥| वोह जन्नत में एक सर सब्जो शादाब बाग में है और फिरदौसे आ'ला में पहुंच गया है ।” 
h (ratte slr ol) 
प | (4058)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८ ५५ ५2; फरमाते हैं कि कुछ लोग ताजदारे रिसालत, क 


ह| शहन्शाहे नुबुव्वत, मछ्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने {$ E 
इ इन्सानियत «५ 5 ५४५.५० की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह मु 
“25५४ ५७५ /> | कुछ लोगों को हमारे साथ भेज दीजिये ताकि वोह हमें कुरआन व सुन्नत | 
सिखाएं ।” रसूलुल्लाह «५3५ 3४७ ५७५ ८ ने अन्सार में से सत्तर”? सहाबए किराम ५५५५६४४ को FE 
जिन्हें “'कुर्राअ” कहा जाता था उन के साथ भेज दिया, उन में मेरे मामूं हज्रते सय्यिदुना हिराम | 
<४ ५७५६८; भी थे, वोह कुरआन पढ़ते और रात को सीखने के लिये कुरआने पाक की तक्रार किया 
करते थे और दिन में पानी ला कर मस्जिद में रखते और लकडियां जम्ञ कर के बेचते और उस से जो हि 
मिलता उस से अहले सुफ्फा और फु-करा के लिये खाना खरीद लिया करते थे । FE 
जब रसूलुल्लाह «5% ५५ ५७५ ८ ने कारियों की इस जमाअृत को उन लोगों के साथ बे 

भेजा तो उन लोगों ने रास्ते में ही साजिश के तहत इस काफिले वालों को कृत्ल कर दिया । कारियों की 
इस जमाअत ने अल्लाह ६; % की बारगाह में दुआ की, “या इलाही ६; % ! हमारी हालते जार की [£ 
खबर हमारे नबी «८39 5%& ५७५ /> तक पहुंचा दे, बेशक हम तुझ से मुलाकात करने वाले हैं और न | 
हम तुझ से राजी हैं और तू हम से राजी हो जा ।” एक शख्स मेरे मामूं हज॒रते सय्यिदुना हिराम डप 
६ ५७४ ५>; के पीछे से आया और उस ने अपना नेजा उन के पेट में घोंप दिया तो हजृरते सय्यिदुना | 
हिराम ८ ५७६ ८»; ने कहा, “रब्बे का'बा की कसम ! मैं काम्याब हो गया ।” म 
(इसी सूरते हाल को दूसरी जानिब) रसूलुल्लाह «39५५४ ८३५ ५ बयान फरमा रहे थे । | 

आप ने फरमाया कि तुम्हारे भाइयों को कृत्ल कर दिया गया और उन्हों ने अल्लाह (+, की बारगाह में F | 
दुआ की, कि “ऐ अल्लाह (;% ! हमारी हालते जार की खबर हमारे नबी ८3% 34८ ५७५ #८ तक 
पहुंचा दे और बेशक हम तुझ से मुलाकात करने वाले हैं और हम तुझ से राजी हैं और तू हम से राजी हो जा।” 
(७६/६८/१०४० १८८ (५ RIT £) |S 

(059)...... हज्रते सय्यिदुना मसरूक #५५५ ५25 फरमाते हैं कि हम ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद [ड ह 
६ ५७४ ८25 से इस आयते मुबा-रका के बारे में सुवाल किया दः 


जद हज कज गला, क) पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी हि FR क 
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ड) 2 5 5८5४; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अल्लाह की राह में 


६83 4-27:<0॥-4 «०५८५६ मारे गए हरगिज्‌ उन्हें मुर्दा न खयाल करना बल्कि वोह थे 


2 (Nae r) 06%; अपने रब के पास जिन्दा हैं रोजी पाते हैं। 

र्ड तो उन्हों ने फरमाया, ““हम ने जब रसूलुल्लाह +: ५५८ ५७४५ ८ से इस के बारे में सुवाल 
|| किया था तो आप «7% 3 ५७५ ८८> ने फरमाया था कि “उन की रूहें सब्जु परिन्दों के पेट में हैं, उन 
| के घोंसले अर्श से मुअल्लक हैं, वोह जन्नत में जहां चाहते हैं चले जाते हैं फिर उन किन्दीलों में लौट आते 
प र हैं, फिर उन का रब {५% उन पर तजल्ली फुरमाता है और इर्शाद फरमाता है, “क्या तुम्हें किसी चीजु की 
है ख्वाहिश है?” वोह आर्ज करते हैं, “हमें किस चीज्‌ की ख्वाहिश होगी जब कि हम जन्नत में जहां चाहते 
ई £) हैं चले जाते हैं ।” अल्लाह |+: तीन मरतबा येह फूरमाता है कि “कोई ख्वाहिश है?” जब वोह जान 
लेते हैं कि हमारे लिये कुछ मांगे बिगैर चारा नहीं तो अर्ज करते हैं, ““या रब {५% ! हम चाहते हैं कि तू 
हु हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम एक मरतबा फिर तेरी राह में कत्ल किये जाएं ।” जब 
| अनला (८; देखता है कि इन्हें कोई हाजत नहीं तो उन्हें छोड़ देता है ।” 


| Cire ANNE Berbers) 
र (१060)...... हजुरते सय्यिदुना का'ब बिन मालिक ८ ५५४२ ५2; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3 ४ 3५७ ८५४५ ८ ने रमाया, “बेशक शु-हदा की 
रूहें जन्नत में सब्जृ परिन्दों के पेट में हैं जो जन्नत के फलों या जन्नत के दरख्तों में से खाती हैं ।'' 

Cre GANG Ped?) 
(4064)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४० ५+) से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज्‌ गन्जीना «५3४ ५७५ > ने 


ल्न ७ गढी 


ENE 


/2/९0 गुनन्नरा 


दिया जो जन्नत की नहरों पर आ कर उस के फल खाती हैं और आर्श के साए में मुअल्लक्‌ सोने की किन्दीलों 
में पनाह गुजीं हो जाती हैं । जब उन लोगों ने अपने खाने और पीने की पाकीजृगी को देखा तो कहा कि हमारे 
भाइयों तक हमारा येह पैगाम कौन पहुंचाएगा कि हम जन्नत में जिन्दा हैं और हमें रिज्क दिया जाता है ताकि 
वोह जिहाद से कनारा कशी न करें और जंग से इज्तिनाब न करें तो अल्लाह (८; ने फरमाया, “में तुम्हारा 
पैगाम पहुंचाऊंगा फिर अल्लाह |+; ने येह आयते मुबा-रका नाजिल फरमाई 


«च गन्नलुन १०३ 
ञ्‌ 


) में 
9 ४-८ ७४ 6 ८४८४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अल्लाह की राह में 
FY esis मारे गए हरगिज उन्हें मुर्दा न खयाल करना बल्कि वोह 
Foi ०४55 अपने रब के पास जिन्दा हैं रोजी पाते है | 

| (rr erore pee Bolo) 
| 


गन्तन जज गत गन्गतुन उजका | + न न g 2 गढीनए 
९५.४ मुक रा A 3375 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ववत इस्लामी) [A हि नुनव्वर 


फृरमाया कि “जब तुम्हारे भाई शहीद हुए तो आळ्जाङ |: ने उन की रूहों को सन्न्‌ परिनदों के पेट में रख |# 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(१062)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ८ ५७५ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +: £ ५७ ८ ने फुरमाया कि (€ 


हमारा रब तबा-र-क व तआला उस शख्स से खुश होता है जिस के साथी राहे खुदा {५% में जिहाद करते हुए 
शिकस्त खा जाएं और वोह शख्स अपनी जिम्मादारी को पहचाने और अपना खून बह जाने तक लड़ता रहे तो 
अल्लाह («;% अपने मलाएका से फरमाता है कि “मेरे इस बन्दे की त्रफ देखो जो मेरे इन्आमात में रग्बत 
और मेरे खौफ से लौट आया यहां तक कि इस का खून बहा दिया गया ।” 

(rer Eder Pe PIG ost) 
(063)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ५ ५७ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «४५ ५५५५५ ८ ने फूरमाया कि “जब बन्दे हिसाब के लिये 
खडे होंगे तो एक कौम अपनी तलवारें अपनी गरदनों पर रखे हुए आएगी जिन से खून बह रहा होगा और 


$| जन्नत के दरवाजे पर आ कर भीड़ कर देगी । पूछा जाएगा “येह कौन हैं ?” जवाब दिया जाएगा, “येह 


शु-हदा हें जो जिन्दा थे और रिज्कु दिये जाते थे | ५ (9९ /६६/१११(२०८./७“७।८९५०॥ /) 
(064)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ८६७४७ ८»; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3 ८७४ ८ ने फरमाया, “शु-हदा जन्नत के दरवाजे पर एक नहर के 
किनारे एक सन्न्‌ गुम्बद में रहते हैं और सुन्हो शाम जन्नत से उन के लिये रिज्क भेजा जाता है ।” 


(2८॥१६०/*१- (व br Perish rl) 
(4065)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५७ ५ से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 
महुबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «+ 3% 2८ ८ ने फुरमाया कि “शहीद अपने घर 
वालों में से सत्तर"? अफ्राद की शफ़ाअत करेगा ।” (rr Eerorr Belt os) 
(066)...... हज॒रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८ ५८५२ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #5५ ५८८ ५७०५ ८ ने फूरमाया कि “बेशक 
शहीद के लिये अल्लाह [५% के पास सात इन्आम हैं () उस के खून का पहला कत्रा गिरते ही उस की 
बख्शिश हो जाती है और उसे जन्नत में उस का ठिकाना दिखा दिया जाता है (2) उसे ईमान का जोड़ा पहनाया 
जाता है, (3) उसे अजाबे कृब्र से नजात दी जाती है, (4) उसे कियामत के दिन की बड़ी घबराहट से अम्न में 
रखा जाएगा, (5) उस के सर पर वकार का ताज सजाया जाएगा, जिस का याकूत दुन्या और इस की हर चीज 
से बेहतर होगा, (6) उस का बहत्तर”” हूरों के साथ निकाह कराया जाएगा, (7) सत्तर रिश्तेदारों के हक्‌ में उस 
की शफाअत कृबूल की जाएगी ।'' (ners eile Peed) 
(4067)...... हजुरते सय्यिदुना मिक्दाम बिन मा'दी करिब £ ७४ ५25 से रिवायत है कि शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
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आमिना के लाल «5% ५४ ५५ ८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह [:;% शहीद को छ इन्भाम ६ 
अता फुरमाता है, (।) उस के खून का पहला कत्रा गिरते ही उस की मग्फिरत फरमा देता है और जन्नत |£ 


में उसे उस का ठिकाना दिखा देता है (2) उसे अजाबे कब्र से महफूज्‌ फरमाता है, (3) कियामत के दिन 
उसे बड़ी घबराहट से अम्न अता फरमाएगा, (4) उस के सर पर वकार का ताज रखेगा जिस का याकूत 
दुन्या और उस की हर चीज से बेहतर होगा, (5) उस का हूरों में से बहत्तर ? हूरों के साथ निकाह कराएगा, 
(6) उस की सत्तर रिश्तेदारों के हक में शफ़ाअत कबूल फुरमाएगा ।'' 
(rv Gores 097 .(०७१...९८२५७८) 
(068)...... हज्रते सय्यिदुना उत्बा बिन सु-लमी ४ ५५४ ५०, से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८5% 3: ५७०५ ८ ने फुरमाया कि '*मक्तूल तीन 
तरह के होते हैं, पहला : वोह मोमिन जो राहे खुदा {५% में अपनी जानो माल से जिहाद करे, जब उस का 
दुश्मन से सामना हो तो वोह शहीद हो जाने तक उन के साथ जंग करता रहे, येह काम्याब शहीद, अर्श तले 
अल्ला (८; & की जन्नत में होगा उस पर अम्बिया सिर्फ नुबुव्वत के द-रजे की फुजीलत रखते होंगे । 
दूसरा : वोह शख्स जो गुनाहों से घबरा कर अपनी जानो माल के साथ अल्लाह (<; & की राह में 
जिहाद करे जब उस का दुश्मन से सामना हो तो वोह शहीद होने तक उन के साथ जंग करता रहे तो वोह ऐसा 
निखरा हुवा शहीद है जिस के गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं क्यूं कि तलवार गुनाहों को मिटाने वाली है 
और जन्नत के आठ दरवाजे हैं जिस दरवाजे से येह चाहेगा दाखिल होगा जब कि जहन्नम के सात दरवाजे हैं 
जिन में से बा'जु दरवाजे बा'ज्‌ से जियादा अजाब वाले हैं। 
तीसरा मक्तूल : वोह मुनाफिक शख्स जो अपनी जानो माल से अल्लाह |:,% की राह में कत्ल 
होने तक जिहाद करे मगर वोह जहन्नम में है क्यूं कि तलवार निफाक को नहीं मिटाती ।” 
CAP ETN hr) 
(069)...... हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब ८ ५८८० से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत «75५८ ५७४ ८८ ने फूरमाया, “शु-हदा चार हैं, एक : पुख्ता ईमान वाला 
मोमिन कि जब दुश्मन का सामना करे तो कृत्ल हो जाने तक अल्लाह ६; % की तस्दीकृ करता रहे, येह 
बोही है जिस की त्रफ लोग कियामत के दिन इस तरह अपनी आंखें उठा कर देखेंगे ।” अपने सर को इस 


इइ ई कदर बुलन्द किया कि आप की टोपी गिर गई (रावी कहते हैं कि में नहीं जानता कि हज्रते सय्यिदुना उमर 


४ ५७४३ ५; की टोपी गिरना मुराद है या नबिय्ये करीम +८54 3% ५७ ५ की मुबारक टोपी) फिर 


ह| रसूलुल्लाह +८४5५ ५७८५ ५ ने फुरमाया, “दूसरा : वोह कामिल मोमिन जो दुश्मन का सामना [$ 
ध बुजुदिली से करे फिर एक गुमनाम तीर उसे हलाक कर दे तो वोह दूसरे द-रजे में है, और तीसरा : वोह 
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मोमिन शख्स जिस के अमल अच्छे भी हों और बुरे भी, वोह दुश्मन से मुकाबला करे और कत्ल होने तक 
अल्लाह |; की तस्दीक करता रहे तो वोह तीसरे द-रजे में है, और चौथा : वोह मोमिन जिस ने अपनी मे 
> ह। जान पर जियादती की या'नी कसरत से गुनाह किये फिर दुश्मन से सामना हुवा तो मरते दम तक अल्लाह 
f {ॐ की तस्दीकृ करता रहा येह चौथे द-रजे में है।” (rr Eos Desi oteolic C627) 
८ (070)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #५७३४ 2) से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८7) ७८५ /> ने फरमाया कि 
£| “शु-हदा तीन हैं, पहला : वोह शख्स जो राहे खुदा («; में अपनी जानो माल के साथ कृत्ल करने या कृत्ल 
gs होने की बजाए सिर्फ मुसलमानों की ता'दाद में इजाफा करने के लिये निकले, अगर वोह मर जाए या कृत्ल कर 
दिया जाए तो उस के तमाम गुनाह बख्श दिये जाते हैं और उसे अजाबे कब्र से नजात दे दी जाती है और 
(कियामत की) बड़ी घबराहट से अम्न में रखा जाएगा और हूरे ईन से उस का निकाह कर दिया जाता है और 
उसे करामत (बुजुर्गी) का हुल्ला पहनाया जाएगा और उस के सर पर जन्नत का बा वकार ताज रखा जाएगा ।” 
दूसरा : वोह शख्स जो अपनी जानो माल के साथ सवाब की उम्मीद पर कृत्ल होने की बजाए कृत्ल 
करने के इरादे से जिहाद करे, अगर वोह मर जाए या शहीद कर दिया जाए तो उस की जगह खलीलुल्लाह 
हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम ,५८५।£ के साथ मकामे सिद्क में अजीम ताकत वाले बादशाह के हुजूर होगी । 
तीसरा : वोह शख्स जो राहे खुदा (८; & में अपनी जानो माल के ज्रीए सवाब की उम्मीद पर मारने 
और मरने के लिये जिहाद करने निकले फिर मर जाए या शहीद कर दिया जाए वोह शख्स कियामत के दिन 
अलल ए'लान अपनी तलवार को अपनी गरदन पर रखे हुए आएगा जब कि लोग घुटनों के बल खड़े होंगे, 
वोह कहेगा, “सुनो ! हमारे लिये रास्ता छोड़ दो हम ने अपना खून और अपना माल अल्लाह तबा-र-क व 
तआला के लिये खर्च किया है ।” रसूलुल्लाह «८४५८ ५७.५८५ फूरमाते हैं, “उस जाते पाक की 
कसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है! अगर वोह येह बात खलीलुर्रहमान हजृरते इब्राहीम ५८५ £८ या 
किसी नबी से भी कहेगा तो वोह भी उस का हक जानते हुए उस के लिये रास्ता छोड़ देंगे ।” फिर वोह 
शु-हदा अर्श के नीचे नूर के मिम्बरों पर आ कर बैठ जाएंगे और देखेंगे कि लोगों के दरमियान कैसे फैसला 
किया जाता है, वोह न तो मौत का गृम पाएंगे, न बरजुख में खौफज॒दा होंगे, न ही सूर उन्हें घबराहट में मुब्तला 
£ करेगा और न ही हिसाब व मीजान और सिरातृ का खोफ उन्हें रन्जीदा करेगा, वोह देखेंगे कि लोगों के 
ई दरमियान क्या फैसला किया जाता है, वोह जो कुछ मांगेंगे उन्हें अता किया जाएगा और वोह जिस की {£ 
a सिफारिश करेंगे उन की सिफारिश कृबूल की जाएगी और जन्नत की जो चीज मांगेंगे उन्हें अता कर दी जाएगी bs 
£ और जन्नत में जहां चाहेंगे ठिकाना बना लेंगे ।” CANES TPC) 
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है (07)...... हज॒रते सय्यिदुना मुजाहिद £« ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि सय्यिदुना यजीद बिन श-जरा [इ 
ध ८ ५७४६ ५>; उन लोगों में से थे जिन के कौलो फे'ल में कोई तजाद न था, उन्हों ने हमें खिताब करते (ह$ 
4 हुए फरमाया, “ऐ लोगो ! अन्ना (८; % की उन ने'मतों को याद करो जो तुम्हें अता की गईं, उन |# 
है सब्जु, सुर्ख और पीली अश्या और कियाम गाहों में गौर करो कि अन्लाह {5 ने तुम्हें कैसी कैसी [48 
(| ने'मतें अता फरमाई हैं।” आप ४८ ५५४५ ५5 फुरमाया करते थे, “जब लोग नमाज्‌ या जंग के लिये |: 
४ सफ बनाते हैं तो आस्मानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बन्द कर ड़ 
€ ध दिये जाते हैं ओर हूरे ईन को संवार कर छोड़ दिया जाता है । जब कोई शख्स जिहाद में पेश कृदमी 

£| करता है तो हरे ईन कहती हैं, ''ऐ. अल्लाह +: ! इस की मदद फुरमा ।” और जब वोह पीछे हटता 
कं है तो उस से पर्दा कर लेती हैं और कहती हैं, “या अल्लाह {५% ! इस की मग्फिरत फुरमा ।” 

येह सुन कर लोगों के चेहरे मुरझा गए तो आप && ५८४५ >, ने फूरमाया, “तुम पर मेरे मां हि 
हु बाप कुरबान ! हूरे ईन को गृमजुदा न करो क्यूं कि जब मुजाहिद के खून का पहला कृत्रा गिरता है तो iE 
: °| उस के हर गुनाह को मिटा दिया जाता है तो हूरे ईन में से उस की दो बीवियां उस के पास उतरती हैं और (5: 
उस के चेहरे से मिट्टी हटाते हुए कहती हैं, “हम तुम्हारे लिये हैं।” और वोह कहता है, "मैं तुम्हारे | 
लिये हूं ।” फिर उसे सो हुल्ले पहनाए जाते हैं जो कि किसी आदमी के बनाए हुए नहीं होते बल्कि 
| जन्नत की पैदावार होते हैं, वोह ऐसे नफ़ीस होते हैं कि अगर उन्हें दो उंग्लियों से पकड़ा जाए तो | 
पकड़ में आ जाएं । आप ८.५८ ५2; फरमाया करते थे कि मुझे बताया गया हे, ““तलवारें जन्नत EE 
को कुन्जियां हैं" Crem Fortec 20४) र 
ह (072)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £2 ५७५ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
| 


हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार (& 

९ +५9 ५८५७० ५. की बारगाहे अक्दस में शहीद का जिक्र हुवा तो आप ने फुरमाया, “शहीद के | 

5 | खून से जमीन खुश्क होने से पहले हूरे ईन में से उस की दो बीवियां इस तुरह्‌ आती हैं जैसे रेगिस्तान में दूध |£ 
ङ 


नम 
अ| पिलाने वाली ऊंटनियां अपने दूध पीने वाले बच्चे को ढांप लेती हैं, उन में से हर एक के हाथ में जन्नत का है: 
४ है एक ऐसा जोड़ा होता है जो दुन्या और उस की हर चीज से बेहतर है।” FE 


। (/१५८/८६०/८१५/ IEG 8४ /५..०६६५०८२५७८० Kk 

८ (073)...... हजुरते सय्यिदुना अनस &« ५५ >) फरमाते हैं कि एक हब्शी सहाबी ८2 ५७४ ८%; 

ने बारगाहे आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे 

| अक्बर +5 ५५ ५७५.४ में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ५५ ५७४५ ८ ! || 

मैं एक बदबूदार बद सूरत हब्शी हूं और मेरे पास माल बिल्कुल नहीं, अगर मैं कृत्ल होने तक इन 
! 

र 

3, 


| मुश्रिकीन के खिलाफ जंग करूं तो मेरा ठिकाना कहां होगा ?” आप ने इर्शाद फुरमाया, “जन्नत में ।” ह 
| तो वोह सहाबी #५८५ ५ शहीद होने तक मुश्रिकीन के साथ किताल करते रहे । फिर नबिय्ये [5 हूँ 
करीम «3५ 34 ५५५ ८ उन की मय्यित पर तशरीफ लाए और फुरमाया, “अल्लाह (८; $ ने तेरा ड 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


चेहरा रोशन कर दिया और तेरी बू को पाकीजा फ्रमा कर तेरे माल में इजाफा फरमा दिया।” फिर उन्ही या किसी । 
और के बारे में इर्शाद फूरमाया कि “मैं ने हूरे ईन में से इस की बीवी को इस के ऊन के जुब्बे को खींच कर इस |£ 


के और जुब्बे के दरमियान दाखिल होते देखा।” (७८ 6#6०१४०(८/६५८४-०॥.७).४| ७१७८.-(०५४..-०८..८.७-४) 

एक रिवायत में है कि एक शख्स ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे 
बनी आदम «325५७ ५७५.५ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+595 ५७५ ५८ | अगर मैं आप «5५५५५ ५७४५ > के सामने मरने तक जिहाद करता रहूं तो 
आप «5% 3५४ ५७५ / के खयाल में क्या मेरा रब {५% मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा ?”' 
और क्या वोह मुझे कमतर न जानेगा ? फरमाया, “हां ।” उस ने अर्ज किया, “फिर मैं जिहाद क्यूं न 
करूं जब कि मुझ जैसा बदबूदार, सियाह रंग और खानदान का कम तरीन फुर्द भी जन्नत में दाखिल 
होगा ।” फिर वोह चला गया और किताल करते करते शहीद हो गया । जब रसूलुल्लाह 
९८5५ 3५८ ५७५ /> उस के करीब से गुज्रे तो फरमाया, ''ऐ जिआल ! अब अल्लाह ६; $ ने तेरी बू 
को पाकीजा कर दिया और तेरा चेहरा रोशन कर दिया ।” 
(074)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५६८४८»; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो 
सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना +८५) ५५४५.८५ एक आ'राबी 
के खैमे के करीब से गुज्रे जब कि आप «3 9! ५५४ ५७४ ५ अपने सहाबा „#2 ५५ ५; के हमराह 
जंग करने का इरादा रखते थे । उस आ'राबी ने खैमे का गोशा उठा कर पूछा, “कौन लोग हें ?” 
कहा गया, “रसूलुल्लाह «८7४५५४ ५७३५.८ और उन के सहाबा ५५४५५४. हैं जो कि जंग का 
इरादा रखते हैं ।” आ'राबी ने पूछा, “क्या दुन्या का माल भी पाएंगे ?” जवाब दिया गया, “हां ! 
गृनीमत पाएंगे फिर उन्हें मुसलमानों में तक्सीम कर दिया जाएगा ।” येह सुन कर वोह आ'राबी सहाबी 
६ ५७३१ ५2; अपने ऊंट की त्रफ बढ़े और उसे रस्सी से बांध कर उन के साथ चल पड़े । 

वोह अपने ऊंट को रसूलुल्लाह «८५४ ५५४५ /> के करीब करने लगे, जब कि सहाबए 
किराम +४ ८७४४ ८; उस के ऊंट को रसूलुल्लाह «५४ 3५ ८/७४५ ८ से दूर करते रहे तो रसूलुल्लाह 


+८५५८ ५७५ ने फरमाया, “उस जाते पाक की कसम ! जिस के कब्ज॒ुए कुदरत में मेरी जान है, येह {5% 


जन्नत के बादशाहों में से है ।” फिर जब दुश्मनों के साथ मुकाबला हुवा तो येह आ'राबी सहाबी 


£ /«७४॥ ५>3 जंग करते करते शहीद हो गए । जब रसूलुल्लाह «८7% ५५ ५७३५.८० को उन की || 


शहादत की खबर दी गई तो आप «5% ५४७ ५५५५ ५८ उन की मय्यित पर तशरीफ लाए और उस के 


कई ई सिरहाने बैठ गए और खुशी से मुस्कुराने लगे, फिर अपना रुखे अन्वर दूसरी तरफ फैर लिया तो हम 


ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #4 ५५८ ५७५ ५ | हम ने आप #54 3४ ५७८५ > को खुशी 


£| से हंसते हुए देखा फिर आप «५५5५८ ५५% ५ ने अपना चेहरए अक्दस दूसरी त्रफ क्यूं फैर 


लिया ? ” फरमाया, “मेरी खुशी अल्लाह («;& की बारगाह में इस का मर्तबा देखने की वजह से थी और 


झक नन्नलुन "जूस 


ड 


>a CASK Ield Seon Wr 


ZY Helse NO Nevo YS 


Mepote 


I55 


क 


N74 १०2 


Je 


४ जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


SS ais FE 
मेरे इस से मुंह फैरने की वजह येह है कि हूरे ईन में से इस की एक बीवी अब इस के सिरहाने आ बैठी 
Ey 


हे] Carrere PHA) Ne ट 
(4075)...... हजृरते सय्यिदुना नईम बिन हम्मार £ ७५३ ५2; फरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के (८5 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +.)४ ५५७ ५७३५ /> की 


बारगाह में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #५५५८ ५७०८ ,> ! कौन से शहीद अफजल हैं?” 
फुरमाया, “वोह जो अगर किसी सफ में दाखिल हो तो कृत्ल हो जाने तक अपना रुख न मोड़ें, येह वोही लोग 
हैं जो जन्नत की आ'ला मनाजिल में होंगे और उन का रब % उन से खुश होता है और जब तुम्हारा रब | 


ह {८% दुन्या में किसी बन्दे से खुश हो जाए तो उस बन्दे से कोई हिसाब नहीं लिया जाता ।” ब 
td ld 
ध (076)...... इमाम तृ-बरानी ने हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ८ ५25 से इसी तरह की FF 
ड एक हदीस रिवायत को है। (9०7(/:०62१0#7(/७४४४४)७४७५५;....०५४...:८८/ ६) js 
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कुरआने मजीद पढ़ने का सवाब 


५ 

इ 

रिजाउ डलाही के लिये कुरआने मजीद शीखने, शिखाजे, सुनने 
ह और तिनावत व्छरने वक्ता वाब 


कुरआने मजीद फुरकाने हमीद की ता'लीम व तअल्लुम और तिलावत के कसीर फूजाइल 
कुरआने पाक में बयान किये गए हैं चुनान्चे इर्शाद होता है 


), SH iS 6६४७ 23 ६ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जिन्हें हम ने किताब दी है 


मुनव्ब॒श, 


ख » वोह जैसी चाहिये इस की तिलावत करते हैं वोही इस पर 
५०५४ 5 

के (Crs) » (७४०७५ 4 ईमान रखते हैं । 

(2) 


ci 5 85 ५४७८ 6 ८ \5)} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब तुम ने कुरआन 


गन्नलुन. 
नकी 


0%) pia 352४७ NEE 2 पढ़ा हम ने तुम पर और उन में कि आखिरत पर ईमान 
् (Peril / बे नहीं लाते एक छुपा हुवा पर्दा कर दिया । 
(33 रे 


EY गः FEE) ४ 589 ०७ ३ ईमान : और हम कुरआन में उतारते 
प्रा हैं वोह चीज जो ईमान वालों के लिये शिफा और रहमत 
CAFO) १८६ | 
(4) 
EN ah 5 5324 5. ६ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अल्लाह 


OF RANE ५२ dor ५-६-४० 
Sia fe “72. हमारे दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं पोशीदा 


eA HIRE OS DD और जाहिर वोह ऐसी तिजारत के उम्मीद वार हैं जिस में 
i 35546 ds ८ हरगिज्‌ टोटा (नुक्सान) नहीं ताकि उन के सवाब उन्हें 
ui Las i ASN ४००5६} भरपूर दे और अपने फुज्ल से और जियादा अता करे 


Sosa ie om LBs 44524 बेशक वोह बख्शने वाला क॒द्र फुरमाने वाला है और 


६७2८० ८2 ५६४८७ oi cS ES; 
TE? ~: * हक है अपने से अगली किताबों की तस्दीक फुरमाती 


2) ८ “०५४७ ५३० १ eri (४ #६० हुई बेशक अल्लाह अपने बन्दों से खबरदार देखने 


4 गन्नलुन १..५-/मककलतुल "१ .९./) गळ तनु -$त् गन्नल्ुन १, 4/72 कछलुल 
{i lg शुक्रा /& जुनन्बशा 28 बकान 228 शुकर्र॑भा 
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23 3७82 Nh „ की किताब पढ़ते हैं और नमाज काइम रखते हैं और |£ 


वोह किताब जो हम ने तुम्हारी त्रफ वहूय भेजी वोही § , j 


»4--.. G3 ०५-०६... $५५ वाला है फिर हम ने किताब का वारिस किया अपने चुने 
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%५ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


ff oi 0 halla हुए बन्दों को तो उन में कोई अपनी जान पर जुल्म करता [इ ह 
५७ 536 है और उन में कोई मियाना चाल पर है और उन में कोई [£5 
| gl 22५४ bbe ५ #> ५ ई ई | 


हि वोह है जो अन्लाह के हुक्म से भलाइयों में सब्कृत ले |£: 

93077६2 ७-४० 3 ६।9 5) गया येही बड़ा फुज्ल है बसने के बागों में दाखिल होंगे | 

Bs Spits CBN Gh | वोह उन में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और 

wisi s tei Gi 0,7.35 4६} वहां उन की पोशाक रेशमी है और कहेंगे सब खूबियां 
अल्लाह को जिस ने हमारा गूम दूर किया बेशक हमारा 

रब बख्शने वाला कृद्र फरमाने वाला है वोह जिस ने हमें 


£ 


Ps क्र कर AT NY aka ८2 


El 
0०५५४ ६ आराम की जगह उतारा अपने फज्ल से हमें इस में न कोई 
ङ 


(robraPlerr) तकलीफ पहुंचे न हमें इस में कोई तकान लाहिक हो । 
(5) (६८४ 22.0 ५८205 || तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अन्लाह ने उतारी सब से 


जन्नलुल 
नकी 


fs 


7 Shi ES ६ अच्छी किताब कि अव्वल से आखिर तक एक सी है 

EE 0 ६6 case rie दौहरे बयान वाली इस से बाल खड़े होते हैं उन के बदन 

फ bien, ५अडन / क धो त § एस हिर उन की खालें और 

व SRN 559 + 45 दिल नर्म पड़ते हैं यादे खुदा की तरफ रग्बत में येह [डड 
०३७ ८५ 4५580 ७४ १3 ५/६८; अन्लाह की हिदायत है राह दिखाए इस से जिसे चाहे र 
कः i और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने { रे 
ह वाला नहीं । 2५ 
डुस बारे में अहादीसे व्छरीमा : । 
हे हे (077)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८५५ ८2; फरमाते हैं कि में ने हुजूरे पाक, साहिबे र 
| लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८5५४ ५५३५ /> को फरमाते हुए सुना कि “कुरआन पढ़ा करो क्यूं कि || 
EF येह कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअृत करेगा ।” म 

Crorner Pssst Pelileo te) दि 


है? 


(078)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४०.५७८ से मरवी है कि सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५3 ५ ५७५८ ने फरमाया, “रोजा और कुरआन बन्दे के 
लिये शफ़ाअत करेंगे, रोजा अर्ज करेगा, या रब (८; & ! मैं ने इसे दिन में खाने और पीने से रोक दिया था 
लिहाजा मेरी शफाअत इस के हक में कबूल फरमा ।” जब कि कुरआन कहेगा, “ऐ रब (८; ! में ने इसे 
रात को सोने से रोक दिया था लिहाजा मेरी शफाअत इस के हक में कबूल फरमा ।” फिर इन दोनों की 


4 polo? 


मुनब्नरा /2े 


FR पूछ 


[E शफ़ाअृत कृबूल कर ली जाएगी ।” 0 : है 
लू Cra Gert eB PAGO Ped PN) ह 2 
शल ल ल ललल साम ६2 000 कक 


ह| (079)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर ८ ८७६ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह ५:४ के मह॒बूब 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5५५ ५७५५ /> ने फरमाया, “कुरआन शफ़ाअत करेगा (£ 
. और इस की शफ़ाअत कबूल की जाएगी और झगड़ेगा तो इस की तस्दीकृ की जाएगी जो शख्स इसे अपने 
पेशे नजर रखेगा येह जन्नत तक उस की कियादत करेगा और जो इसे पसे पुश्त डाल देगा येह उसे हांकता EE 
| हुवा जहन्नम में ले जाएगा ।” (१५(/०६००/७ rat) [ 
४! (080)...... हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबू तालिब & /८४0॥ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% 3८.५७०५ /> ने फरमाया, 
“जिस ने कुरआन पढ़ा और फिर इसे याद कर लिया, इस के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम |£ 
जाना तो अल्लाह ६; % उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उस के घर वालों से ऐसे दस अफ्राद के हक 
f है में उस की शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी ।' 
Cerra Pee BG bea) 
£ (084)...... हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान ॐ ५७४६५; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, 
2 बीबी आमिना के लाल «५५४५४५ ८ ने फरमाया, “तुम में से बेहतरीन वोह है जो कुरआन 
ह| सीखे और दूसरों को सिखाए ।' CAF Beast ene) 
(082)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर ८५८५ ५; फुरमाते हैं कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गुरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #5५ ५ ५७५.५ बाहर तशरीफ लाए हम 
उस वक्त सुफफा (मस्जिदे न-बवी शरीफ के बाहर चबूतरे) पर बैठे थे । आप #५५ ५५८ ५७०५१ ५. ने 
| फरमाया, “तुम में से कौन येह पसन्द करता है कि वोह रोजाना सुब्ह को बुत्हान या अकीक की वादियों में 
£5 जाए और कोई गुनाह और क॒त्ए रेहूमी किये बिगैर दो बड़े कौहान वाली ऊंटनियां ले कर वापस लौटे ?” 
ऋ| तो हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८५५ ४५ /- ! हम में से हर एक येह पसन्द 
f #| करता है।” फरमाया, “तो तुम में से कोई सुन्ह के वक्त मस्जिद में क्यूं नहीं जाता और किताबुल्लाह की दो 
`| आयतें सीखता या तिलावत करता कि येह तुम्हारे हक में दो ऊंटनियों से बेहतर हैं और तीन आयते तुम्हारे 
लिये तीन ऊंटनियों से बेहतर हैं और चार आयतें चार ऊंटनियों से बेहतर हैं और जितनी आयतें सीखेगा या |$ 
पढ़ेगा उतनी ऊंटनियों से बेहतर हैं ।” Crerner Presi beep Pista) k 
| (4083)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जुर £ ५७५25 से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे {ड द 
नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने ठ 
त हा प ना ०० ज ना क 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


इन्सानियत «5 3 ५८४५ ५८ ने फरमाया, '*ऐ अबू ज्र ! तुम्हारा सुब्ह के वक्त किताबुल्लाह की एक [6 
आयत सीखने के लिये चलना तुम्हारे लिये सो रक्अतें पढ़ने से बेहतर है और तुम्हारा सुब्ह के वक्त इलम का 


एक बाब सीखने के लिये जाना ख्त्राह उस पर अमल किया जाए या न किया जाए तुम्हारे लिये हजार रकअतें 


पढ्ने से बेहतर है।” Cre TB, Obert) 
(084)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ & ५७४३ ५2; रिवायत करते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५% ५८ ७५ ५ ने फरमाया, “जिस ने कुरआन 
पढ़ा और इस पर अमल किया, कियामत के दिन उस के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस की 
रोशनी दुन्या के सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी तो तुम्हारा कुरआन पर अमल करने वाले के बारे में क्या 


खयाल ह Cer Eror Fre hes) 
ट| (085)...... हजृरते सय्यिदुना बुरैदा ८ ५७४६ ५ से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८५५५६ ५७५ ५ ने फुरमाया, “जिस ने कुरआन पढ़ा और इसे सीखा और इस पर अमल किया 
उस के वालिदैन को कियामत के दिन नूर का एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस की चमक सूरज की 
तरह होगी और उस के वालिदैन को दो हुल्ले पहनाए जाएंगे जिन की कीमत येह दुन्या अदा नहीं कर 
सकती तो वोह पूछेंगे, “हमें येह लिबास क्यूं पहनाए गए हैं?” उन से कहा जाएगा, “तुम्हारे बच्चों के 
कुरआन को थामने के सबब ।'' CATE Peder be BI cb) 
(086)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४० ५५५ ५) फुरमाते हैं, “जिस ने कुरआन पढ़ा उसे 
बुरी उम्र की त्रफ नहीं लौटाया जाएगा ।” क्यूं कि अल्लाह ६» फरमाता है: 
Vat SANYO 228५ Js L355 e तर-ज-मए कन्जुल ईमान : फिर उसे हर नीची से नीची 
MR iss हालत की तरफ फैर दिया मगर जो ईमान लाए और अच्छे 
CSN TO काम किये । 
फिर फरमाया, “अच्छे काम करने वालों से मुराद वोह लोग हैं जिन्‍्हों ने कुरआन पढ़ा होगा ।”' 
(FAP Gree PoP bode) 
(4087)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५४४५७ ८; से रिवायत है कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
४८59 3५८ ५७५ > ने फरमाया, “कुरआन पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि कुरआन पढ़ता जा और जन्नत 
के द-रजात तै करता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुन्या में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था तू जहां 
आखिरी आयत पढ़ेगा वहीं तेरा ठिकाना होगा ।'' CTE Pe PP tbe Bb) 
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४8 (या'नी मुअज्जिन) । (तीसरा :) वोह गुलाम जिस ने अपने रब (८; और अपने दुन्यवी आका का 
है मुआ-मला खुश उस्लूबी से निभाया ।” (086 egg rsd) 
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वजाहत : 

हज्रते सय्यिदुना अबू सुलैमान खत्ताबी ८ ८ ''मआलिमुस्सुनन” में फरमाते हैं कि 
“'रिवायात में आया है कि कुरआन की आयतों की ता'दाद जन्नत के द-रजात के बराबर है लिहाजा 
कारी से कहा जाएगा कि तू जितनी आयतें पढ़ सकता है इतने द-रजे तै करता जा तो जो उस वक्त पूरा 
कुरआने पाक पढ़ लेगा वोह जन्नत के इन्तिहाई द-रजे को पा लेगा और जिस ने कुरआन का कोई जुजु 
पढ़ा तो उस के सवाब की इन्तिहा किराअत की इन्तिहा तक होगी ।” ५५८5 
(088)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७ ५; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #54५५८ ५७४५ /> ने फरमाया, “कियामत के 
दिन कुरआन पढ्ने वाला आएगा तो कुरआन अर्ज करेगा, “ऐ रब {५% ! इसे हुल्ला पहना ।” तो 
उसे करामत का हुल्ला पहनाया जाएगा । फिर कुरआन अर्ज करेगा, “या रब ६५% ! इस में इजाफा 


| फूरमा ।” तो उसे करामत का ताज पहनाया जाएगा । फिर कुरआन आर्ज करेगा, “ऐ रब {,% ! इस 


से राजी हो जा।” तो अल्लाह |:;% उस से राजी हो जाएगा । फिर उस कुरआन पढ़ने वाले से कहा 
जाएगा, “कुरआन पढ़ता जा और जन्नत के द-रजात तै करता जा और हर आयत पर उसे एक ने'मत 
अता को जाएगी ।'' Cra Gerarr Ted) 
(१089)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ १७८ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कुल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: ८ ५५५५ ५८ ने 
फुरमाया, “रश्क सिर्फ दो आदमियों पर किया जा सकता है, एक : उस शख्स पर जिसे अल्लाह 
{८५% ने कुरआन सिखाया और वोह दिन रात इसे पढ़ता रहे और उस का पड़ोसी उसे सुन कर कहे 
काश ! मुझे भी फुलां शख्स की मिस्ल कुरआन की तौफीक मिलती तो मैं भी उस की तरह अमल 
करता, दूसरा : उस शख्स पर जिसे अल्लाह (5; ने माल अता फरमाया और वोह राहे हक में उसे 
खर्च करे और कोई शख्स कहे कि काश ! मुझे भी फुलां शख्स की मिस्ल माल मिलता तो मैं भी उसी 
को तरह अमल करता ।” Cer Geer oboe Pd) 
(१090)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ८४४ ४४0 ५०; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +55 ५५८ ७०५ / ने फरमाया, 
“तीन लोग ऐसे होंगे जिन्हें बड़ी घबराहट (या'नी कियामत) दहशत जुदा न कर सकेगी और हिसाब उन तक 
न पहुंचेगा, वोह मुश्क के टीले पर होंगे यहां तक कि मख्लूक हिसाब से फारिगृ हो जाए । (पहला :) वोह 
शख्स जो आळ्नाह तआला की रिजा के लिये कुरआन पढ़े और इस के ज्रीए कौम की इमामत कराए और 
कौम भी उस से राजी हो । (दूसरा :) आळ्लाह (+; की रिजा के लिये नमाजों की तरफ़ बुलाने वाला 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


एक रिवायत में है कि हजुरते इब्ने उमर ५४४.५७०५ ५2) फरमाते हैं, “अगर में ने येह बात 
रसूलुल्लाह «५% 3 ५५४५.५८ से सात मरतबा न सुनी होती तो मैं इसे हरगिजु न बयान करता ।” 
फिर फरमाया, “मैं ने रसूलुल्लाह +: 3: ५५०५ > को फरमाते हुए सुना कि तीन अफ्राद मुश्क के 
टीलों पर होंगे कियामत के दिन की घबराहट उन्हें दहशत जुदा न करेगी और वोह उस वक्त भी पुर सुकून 
होंगे जब लोग दहशत जुदा होंगे। (4) वोह शख्स जिस ने कुरआन सीखा फिर इस के ज्रीए अल्लाह (; 


की रिजा और इन्आम का तृलब गार हुवा ६,” ("66/7०/2002 
(09॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू ज्र £ /५&%0 ५2; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 


सय्याहे अफ्लाक «7 ८ ५७५५० ने फरमाया, “तुम अल्लाह |:% की तरफ कुरआन से 
अफ्जुल किसी अमल के साथ नहीं लौटोगे ।” CrovurGerAr Eb Pech) 


§| (१092)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ६५५ ५>; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «3 9५ 3५७ ५७५ ८ ने फरमाया, अल्लाह 3+ ने बन्दे को दो रकअतें अदा 
करने से अफ्जुल किसी शै का इज्न नहीं दिया और बन्दा जब तक नमाज्‌ में होता है उस पर रहमतें निछावर 
होती रहती हैं और बन्दे कुरआन की मिस्ल किसी और चीज से अल्लाह {५% की कुरबत नहीं पाते ।” 
(rr Eerare flee BF) 
(093)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५७ ५) से रिवायत है कि अल्लाह ६;& के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५5५५५८ ५७४५ ८ ने फुरमाया, “बेशक लोगों में 
से कुछ अल्लाह वाले हैं ।” सहाबए किराम ५५०।९६६ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८3५ 5५४ ५७७५ ५ ! वोह कौन लोग हैं ?” फुरमाया, “कुरआन पढ़ने वाले कि येही लोग अल्लाह 


वाले और खवास में शामिल हैं।” Canteen Beer) 
(094)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ७२ ५23 फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना उसैद 


बिन हुजैर ८८ ५४२ ८०; एक रात अपने अस्तृबल में कुरआन की तिलावत फुरमा रहे थे कि उन का 
घोड़ा चक्कर लगाने लगा । उन्हों ने दोबारा कुरआन की तिलावत शुरूअ की तो घोड़ा दोबारा उछलने 
लगा, तीसरी मरतबा ऐसे ही ही हुवा । हज्रते सय्यिदुना उसैद ८ ८५७ ५2; फरमाते हैं कि मुझे 
खृदशा हुवा कि कहीं घोड़ा (मेरे बेटे) यहूया को न रौंद डाले, जब मैं घोड़े को पकड़ने के लिये खड़ा 


हुवा तो मैं ने देखा कि मेरे सर पर एक छतरी साया कुनां है जिस में चराग रोशन है और वोह छतरी {; 


फुजा में मुअल्लक है फिर वोह फजा में गुम हो गई और मेरी निगाहों से ओझल हो गई । 
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सुब्ह के वक्त मैं ने रसूलुल्लाह «५% ५:४ ५७५८ ८ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज डि 


किया, “या रसूलल्लाह «५ ५५७ ५७५५ /> ! मैं गुजृश्ता रात अपने अस्तृबल में कुरआने पाक की 
तिलावत कर रहा था कि मेरा घोड़ा मस्त हो गया।” तो रसूलुल्लाह «६3 3५ ५७५ ८ ने फरमाया, 
“ऐ इन्ने हुजैर ! कुरआन पढ़ो ।” में ने कुरआन पढ़ना शुरूअ किया तो घोड़ा फिर मस्त हो गया । 
रसूलुल्लाह #3: ५५. ५ ने फिर फुरमाया, “ऐ इन्ने हुजैर ! पढ़ो ।” तो मैं पढ़ने लगा और 
घोड़ा फिर मस्त हो गया । रसूलुल्लाह «८१४3: ५७५ ८ ने दोबारा इर्शाद फुरमाया, “ऐ इब्ने 
हुजैर ! पढ़ते रहो ।” फिर जब में वहां से लौटा तो में ने अपने सर पर एक छतरी को साया कुनां देखा 
जिस में चरागु रोशन थे और वोह फजा में मुअल्लक थी फिर वोह फजा में बुलन्द होती गई यहां तक 
कि मेरी नजरों से ओझल हो गई, उस वक्त (मेरा बेटा) यह्या घोड़े के करीब था मुझे खौफ महसूस 


ह| हुवा कि कहीं घोड़ा उसे रौंद न डाले । 


फिर रसूलुल्लाह #5 ५% ५७ ५ ने फरमाया, “येह मलाएका थे जो तुम्हारी किराअत 
सुनने आए थे अगर तुम तिलावत करते रहते तो सुब्ह लोग उन्हें देखते और उन में से कोई पोशीदा न 
रहता ।' (CNNSI TTC) 
(095)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ 2 ५५ ५ से मरवी रिवायत में है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४ ५ ५७०५.५० ने फरमाया, “येह 
सकीना था जो कुरआन के लिये उतरा था ।'' (#११८८१०( Bs Beare dist 

एक और रिवायत में है कि “जब में मुड़ा तो में ने आस्मान व जृमीन के दरमियान चराग 
लटके हुए देखे । फिर मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «55 ५५५ ! में किराअत जारी 
रखने की इस्तिताअत न रख सका ।” तो आप «५% ५४ ५५५ ८ ने फरमाया, “वोह फिरिश्ते थे 
जो कुरआने पाक की किराअत सुनने के लिये उतरे थे अगर तुम किराअत करते रहते तो बहुत से 


अजाइबात देखते ।” (06,९८१ ००७०७/७७६०॥...००///...८.८०4) 
(096)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा &« ७४२ «>»5 से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «५५ ५५५ ने फरमाया, “जो कौम अन्ना [=$ के घरों में से किसी एक घर में 
किताबुल्लाह की तिलावत करने और आपस में इस की तकरार करने के लिये जम्अ होती है तो उन पर 
सकीना नाजिल होता है, उन्हें रहमत ढांप लेती है, मलाएका उन्हें (अपने परों से) छूते हैं और अल्लाह ६; # 


मलाएका के सामने उन का चरचा फुरमाता है ।” Grreufr tess EE ssi) ५ 


जद जग, पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) ब 


ep 


ZY) kelsbe FN Nepnlo 


Meppie 
YD &; 


FAN nepete NS) Hee WN ono Se 


epnloe 


LE 


Mepeie 
5B NP, 


Ne 


झक नन्नलुन फन 


बकीअ /2<४ 


मुकर्डभा 


> lS लु उ$न्/ जन्नल्ुन \+/गक्कलुन ५.../म गळ लुने_4.४// गन्नल्ुन 4. 
Ce JE} CY “EY ED 


[ज्‌ 
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५... ५; मे ट्रोल लुने४-4ऋ जन्‍नतुन, १..५./मकक 


छर्ड्मा्‌ 


मक्कल्ुन 
मुक 


है 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [६ ENARE se 
(097)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८ ५५४५ ५23 से मरवी है कि खातिमुल [ड 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «390 3% ८५४५ ८ ने फरमाया, “जो किताबुल्लाह 
में से एक हर्फ पढ़ेगा तो उसे एक नेकी मिलेगी और येह एक नेकी दस नेकियों के बराबर है में नहीं कहता 
कि # एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक हर्फ है और लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है ।” 
(rier Geran) १ BF eto) 
जब कि एक रिवायत में है कि, “बेशक येह कुरआन अल्लाह [#: के दस्तर ख्वान की 
मिस्ल है लिहाजा तुम से जितना हो सके इस दस्तर ख्वान से खा लिया करो, येह कुरआन झळ्लाह 
#3 की रस्सी, रोशन नूर और नफ्अ बख्श शिफा है जो इसे थाम ले येह उस की हिफाजत करता है और 
जो इस की पैरवी करे तो उस के लिये नजात है, येह कज रवी इख्तियार नहीं करता कि इसे मनाना पड़े, 
टेढ़ा नहीं होता कि इसे सीधा करना पड़े, इस के अजाइबात खत्म नहीं होंगे न ही येह कस्रते तक्रार से 
बोसीदा होगा, इस की तिलावत किया करो क्यूं कि अल्लाह ६; & इस के हर हर्फ की तिलावत पर तुम्हें 
दस नेकियां अता फरमाएगा और मैं नहीं कहता कि # एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक 
हर्फ और मीम एक हर्फ है ।” (9१66० Feo) 
(098)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५५४२ ८2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
३८593५6 ५७४५ > ने फरमाया, “जिस ने किताबुल्लाह की एक आयत तवज्जोह के साथ सुनी उस के 
लिये नेकी इजाफे के साथ लिखी जाएगी और जिस ने इस की तिलावत की वोह आयत कियामत के दिन उस 
के लिये नूर होगी ।'' (rraerENot (त/4002०८८४0.०) 
(१099)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र ८८ ५७४२ 5 फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, '*या रसूलल्लाह 
३595५८ ५७५ ॐ ! मुझे वसिय्यत फरमाइये ।” तो आप ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह (८५% के 
खौफ को खुद पर लाजिम कर लो क्यूंकि येही हर काम की असल है।” में ने अर्ज किया, “मजीद नसीहत 
फुरमाइये ।” तो इर्शाद फरमाया कि “कुरआन की तिलावत को खुद पर लाजिम कर लो क्यूंकि येह 
तुम्हारे लिये जुमीन में नूर और आस्मानों में जखीरा होगी ।” 
(Fru FTI bl PoP Ped) 
(00)...... हजृरते सय्यिदुना अबू सईद 2 ५८५५५ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-5 ५५ ५७४५ > ने फरमाया, “अल्लाह ६८; ५ 


फुरमाता है कि जिसे कुरआन ने मुझ से मांगने से रोक दिया मैं उसे सुवाल करने वालों से अफजल शै अता |$ 
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,ह। फुरमाऊंगा और कलामुल्लाह को दीगर कलामों पर ऐसी फुजीलत हासिल है जैसी अल्लाह ६5% की | 
अपनी मख्लूकृ पर फुजीलत ह (#॥४(/८/६,०/१०७ ACSI ASS) 
“| (0)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अ्री ८ »«४४0 ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला | 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार [4 
॥ 9३५८ ५७५ ८ ने फरमाया, “कुरआन पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल उस संग्तरे की तरह है जिस 
की खुशबू भी अच्छी है और जाएका भी अच्छा है और कुरआन न पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल उस खजूर | 
की तरह है जिस की खुशबू तो नहीं होती मगर जाएका अच्छा होता है और कुरआन पढ़ने वाले मुनाफिक या 
फाजिर की मिसाल उस फूल की तरह है जिस की खुशबू तो अच्छी होती है मगर जाएका कड़वा होता है और 
कुरआन न पढ़ने वाले मुनाफिकृ या फाजिर की मिसाल उस तम्मां (एक बूटी) की तरह होती है जिस की खुशबू 
नहीं होती और जाएका भी कड़वा होता है ।'” Crevice rk ec Phir) 
(02)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा :# ५७ ५० फुरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3: ५८५१ 4. ने 
एक लश्कर तय्यार फरमाया जो कसीर अफ्राद पर मुश्तमिल था, फिर आप #5 ५५८ ५७४५ ५ ने 
उन से कुरआन पढ़ने के लिये कहा सब लोग कुरआन पढ्ने लगे । आप «5५४ ८५ /> एक छोटे 
बच्चे के पास तशरीफ लाए और फुरमाया, “तुम्हें कितना कुरआन याद है?” उस ने अर्ज किया, “इतना 
इतना और सूरए ब-करह ।” आप ने फुरमाया, “क्या तुम्हें सूरए ब-करह याद है ?” उस ने आर्ज 
किया, “जी हां ।” फुरमाया, “जाओ तुम इन के अमीर हो।” तो उन के सरदारों में से एक शख्स ने 
अर्ज किया, “खुदा की कसम ! सूरए ब-करह सीखने से मुझे सिर्फ इस खौफ ने रोक दिया कि में इसे 
याद न रख सकूंगा ।” 

आप «5% 3 ७५ ५ ने इर्शाद फरमाया, “कुरआन सीखो और इसे पढ़ा करो क्यूं कि 
कुरआन सीख कर पढ़ने वाले की मिसाल मुश्क से भरे हुए चमड़े के थैले की तरह है जिस की खुशबू सारे घर 
में फैल जाती है और जिस ने कुरआन सीखा फिर गाफिल हो गया और उस के सीने में कुरआन है तो उस की 
मिसाल चमडे के उस थैले की तरह है जिस के जुरीए मुश्क को ढांप दिया गया हो ।” 

(56१५७ (०३ :४४.००/0५५५....०००//७ 752) 

(403)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५७५ 2; से रिवायत है 
कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #53५ ५७५ ८ ने 
फुरमाया, “कुरआन पढ़ने में महारत रखने वाला किरामन कातिबीन के साथ है और जो मशक्कत के साथ डर 
अटक अटक कर कुरआन पढ़ता है उस के लिये दुगना सवाब है ।” bs 
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AR 

। (4094)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ५६८ ५८% ८2, से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८: 3 ५७४५ ५ 
ने फुरमाया “जिस ने कुरआन पढ़ा गोया उस ने अपने पहलू में (इल्मे) नुबुव्वत को समो लिया मगर येह कि 

उस पर वहूय नहीं आती ।'' Crorer beret Pesala) 
5 (405)...... हज॒रते सय्विदुना अबू हुरैरा ८ ८५८५ ८०; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 

ई £| के सरवर दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८; ५५ ५७ / ने फरमाया, “जो शख्स पांचों 
; नमाजों की पाबन्दी करेगा वोह गाफिलीन में न लिखा जाएगा और जिस ने एक रात में सो आयतें पढ़ीं उसे 
ई इबादत गुज़ार बन्दों में लिखा जाएगा ।” CATE (६ Gober Fort) 
| (06)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७५ ५>; से रिवायत है कि हुजरे पाक, साहिबे 
६ लोलाक, सय्याहे अप्लाक +5५5० ५५८५८ ने फरमाया, “जिस ने एक रात में दस आयते पढ़ी उसे 
| गाफिलीन में न लिखा जाएगा ।” CacrENad bers steer) 
ह सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल ८ ५८५५ > फरमाते हैं कि में ने अल्लाह {$ का 
ख़्वाब में दीदार किया तो आर्ज किया, “या रब £; ! जिन आ'माल के जरीए तेरे बन्दे तेरा कुर्ब 
हासिल करते हैं उन में सब से अफ्जूल अमल कोन सा है?” इर्शाद फरमाया, ““ऐ अहमद ! वोह मेरा 
कलाम पढ़ना है ।” में ने अर्ज किया, “समझ कर पढ़ना या बिगैर समझे ?” फुरमाया, “समझ कर 

और बिगैर समझे दोनों तरह से ।” 
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सूएड फातिहा व्ही फ्जीलत और उश व्छा अवाब 
(07)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५५ ५) फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५% ५ ५७५.८० को फुरमाते हुए सुना कि “अल्लाह (८; % फरमाता है 
कि मैं ने नमाजु को अपने और बन्दे के दरमियान आधा आधा तक्सीम कर दिया है और मेरे बन्दे के लिये 
वोही है जो वोह मांगे ।” 

एक रिवायत में है कि “इस में से आधी किराअत मेरे लिये है और आधी मेरे बन्दे के लिये ।” 
जब बन्दा "८४५ ००३०॥४८००/ कहता है तो अल्लाह ५, फरमाता है कि “मेरे बन्दे ने मेरी ता'रीफु 
की ।”” और जब बन्दा ''##५।५+ 7” कहता है तो अन्लाड (5 & फरमाता है, “मेरे बन्दे ने मेरी सना 
बयान की ।” और जब बन्दा “४०0 ९४५.5५ कहता है तो अल्लाड ६5% फरमाता है मेरे बन्दे ने 


7 


मेरी बुजुर्गी बयान की । जब बन्दा "(५१-५५-5५१3 ५-८५-5 ५॥'' कहता है तो अल्लाह (५% फरमाता 


| है, “येह मेरे और मेरे बन्दे के दरमियान है और मेरे बन्दे के लिये वोही है जो वोह मुझ से मांगे ।” जब वोह 


“Oo ३७४८ opr pg ८८४ Gh BV peed BN” कहता है तो अन्ना 
=; % फरमाता है, ““येह मेरे बन्दे के लिये है और मेरा बन्दा जो मांगे उस के लिये वोही है।” 
CNP AB US BH Bese be) 
(08)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास :# ५४२ ५2; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना जिब्राईल 
5८५ ८ नबिय्ये करीम «9 ८ ५७४ / की बारगाह में हाजिर थे कि उन्हों ने अपने सर पर एक 
आवाज सुनी तो अपने सर को ऊपर उठाया और कहा, “येह आस्मान का दरवाजा है जो आज ही 
खोला गया है इस से पहले कभी नहीं खोला गया ।” फिर उस से एक फिरिश्ता नीचे उतरा तो जिब्राईल 
०८५४ ने अर्ज किया, “येह एक फिरिश्ता है जो जृमीन की तृरफ उतरा है आज से पहले कभी नहीं 
उतरा ।” फिर उस ने सलाम किया और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५% 5४८ ५५४५५! दो नूरों 
की खुश खबरी लीजिये जो आप +८:)४ ५५ ५५३५ ५ को अता किये गए हैं, आप से पहले किसी भी 
नबी को अता नहीं हुए, वोह सूरए फातिहा और सूरए ब-कृरह की आखिरी आयतें हैं, आप 


+८5५६ ५७५ ५ इन दोनों में से जो भी हर्फ पढ़ेंगे उस के इवज आप «८3905 %& ५७५ #> पर 
अताएं को जाएंगी ।'' हानि EF tedster) N 


(09)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद मुअल्लय ५५५ ५2; फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में 
नमाजु पढ़ रहा था कि झळ्लाहु |+; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब 
+८79 7५ ५७५ ५ ने मुझे पुकारा मगर मैं ने उन का जवाब न दिया । जब में आप +3४ 5८ ७ > 


की खिदमत में हाजिर हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «+3५ ५८५ ५ ! में नमाज पढ़ रहा |£ 


च गन्नलुन a मक्क्क। मीनू 
जद जब कज मा छ) पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी हि Fr म 


झक नन्नलुन फन 


$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


था ।” तो आप «3% 3 ७ se ने फरमाया, “क्या अल्लाह 535 ने येह इर्शाद नहीं फरमाया : 5 
"(५ ७॥७..) @5 6505} 3234 340 22६ तर -ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह और उस के रसूल 
के बुलाने पर हाजिर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज के लिये बुलाएं ।” 

फिर फुरमाया, “मैं तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले तुम्हें एक सूरत सिखाऊंगा जो कि कुरआन 
की सब से अजीम सूरत है।” फिर आप «५%: ८५५ /> ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जब हम ने 
मस्जिद से निकलने का इरादा किया तो में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह + 3 ५५५ > ! आप 
+८5५ ५७५५ ने फरमाया था मैं तुम्हें कुरआन की सब से अजीम सूरत सिखाऊंगा ?” आप 
ने फरमाया, “वोह ५४५५ < 54:८. है येह वोही सब्ए मसानी और कुरआने अजीम है जो मुझे अता किया 


त मक्क्रलुल ९५... 
BRA म॒ुकर्रमा A 
ह 2) 


२४4 2 ट्रोल लुन: :/ गन्नलुल १-५ 
न / कम 
77 eso 


मुकर्डमा 
7? 


मक्कल्ुन. 


गया ।'' (rrr Boro) 
ड] (0)...... हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७ ५) फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «35४७ ५७४५ ८ हज्रते सय्यिदुना उबय्य बिन 
का'ब #५५४ ५2; के पास तशरीफ लाए और फरमाया, “क्या तुम पसन्द करते हो कि मैं तुम्हें एक 
ऐसी सूरत सिखाऊं जो न तौरात में नाजिल हुई न इन्जील में और न ही ज॒बूर में और न ही कुरआन में इस जैसी 
कोई और सूरत नाजिल हुई ?” उन्हों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #५ ५७ ७५५ «» | जुरूर 
सिखाइये |” तो आप «५५ ५५५ ८ ने फूरमाया, “तुम नमाज में क्या पढ़ते हो?” उन्हों ने सूरए 
फातिहा पढ़ कर सुनाई तो आप «39 5%& ५५ ८. ने फरमाया, “उस जात की कृसम ! जिस के दस्ते 
कुदरत में मेरी जान है, इस जैसी सूरत न तौरात में नाजिल हुई, न इन्जील में, न जबूर में और न ही कुरआन 
में इस जैसी कोई और सूरत नाजिल हुई, बेशक येह सब्ए मसानी और कुरआन है जो मुझे अता किया गया है ।” 
(roar E ANN Porte HO IT) 

(444)...... हज्रते अनस £५५५२ >; फरमाते हैं कि एक मरतबा शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «5७ ५५.५८ सफर के दौरान एक जगह अपनी सुवारी से उतरे तो करीब ही एक और 
शख्स भी सुवारी से उतर गया । रसूलुल्लाह «८५ ५५८ ५७५ ५ उस की तरफ मु-तवज्जेह हुए 
और फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें कुरआने मजीद के अफ्जुल हिस्से के बारे में न बताऊ ?” उस ने आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «५४ 3: ५७४५ > | जुरूर बताइये ।” तो आप #८35५4 ५७५ ८ ने क 
bs 
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सू-श्तुल ब-व्छरह पढने व्छा शवाब 
(42)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द #७३ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल 
2% मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गुरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
र्ड महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५५ ५७४५ ८ ने फूरमाया, “हर चीज की 
| एक बुलन्दी है और कुरआन की बुलन्दी (सूरए) ब-करह है, जो शख्स रात को इसे अपने घर में पढेगा शैतान 
| ;ु तीन रातों तक उस के घर में दाखिल न हो सकेगा और जो दिन में इसे पढ़े शैतान तीन दिन उस के घर में 
हे | दाखिलन हो सकेगा ।” CANE fe 879... Ae ८ wy) 
§। (443)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा # ५७५५५ ५%) से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
ई नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
HR see i ने फरमाया, “अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में (सूरए) 
र $| ब-करह पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है ।” 
चर (rarer ९,५५४ TT Fie Pisla 0) 
$| (4)...... हजृरते सय्यिदुना अबू उमामा ५ ८५४५ >) फृरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४५ ५५४५ /> को फरमाते हुए सुना 
EE कि “'(सूरए) ब-करह पढ़ा करो क्यूंकि इस को पढ़ना बाइसे ब-र-कत और छोड़ देना बाइसे हसरत है और 
ह *| जादूगर और शयातीन इस का मुकाबला नहीं कर सकते ।” 
(er UiAe esse AS beeper) 
(45)...... हजुरते सय्यिदुना उसैद बिन हुजैर ८ ५७३ ५; फृरमाते हैं कि में ने सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८५5५ ५७५ ८ से अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! मैं रात को (सूरए) ब-करह की तिलावत कर 
| रहा था कि अचानक में ने किसी चीज के ह-र-कत करने की आवाज सुनी मुझे खयाल आया शायद 
EF मेरा घोड़ा खुल गया है।” तो रसूलुल्लाह +८४ ५८ ५७ ५ ने फरमाया, “ऐ अबू अतीक पढ़ो ।” 
$| में वहां से पलटा तो देखा कि जुमीनो आस्मान के दरमियान चरागृ लटके हुए हैं जब कि रसूलुल्लाह 
; ह| ५८393५ ५७ ५५ मुझ से फरमा रहे हैं, “'ऐ अबू अतीक पढ़ो।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८79५ ५७५५ ! में पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखता ।” तो आप +८93४ ५७५ 4 ने 
£ फरमाया, “येह मलाएका हैं जो सूरए ब-करह की किराअत सुनने के लिये नाजिल हुए हैं अगर तुम पढ़ते 
रहते तो बहुत से अजाइबात देखते ।” Ceara BB hoon Eines) 
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आ-यतल व्हशशी पढने व्ठा सवाब 


(6)...... हजुरते सस्यिदुना उबस्य बिन का'ब ५७४६ ५>; से रिवायत है कि आकाए [९ 


मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
+८५५५ ५७५४ ८ ने फूरमाया, “ऐ अबू मुन्जिर ! क्या तुम्हें मा'लूम है कि कुरआने पाक की जो 
आयते तुम्हें याद हैं उन में से कौन सी आयत अृजीम है?” मैं ने अर्ज किया, “८४5 ८५५५ 0४! 
फिर रसूलुल्लाह «४८ ५७८ > ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फुरमाया, “ऐ अबू मुन्जिर ! 
तुम्हें इलम मुबारक हो ।” CroaENe Pehle Paste) 

एक रिवायत में है, “'कुसम है उस जात की जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है! इस आयत की 


एक जुबान और दो होंट हैं जो पायए अर्श के करीब अल्लाह +; की पाकी बयान करते हैं ।' 


CeNGerrrN Orble (2॥७००४(७-०) 
(447)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४३ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +; ५% ५७ / ने फुरमाया, “हर चीज की एक 
बुलन्दी है और बेशक कुरआन की बुलन्दी सूरए ब-करह है, और इस में एक आयत ऐसी है, जो कि कुरआने 
पाक की आयतों की सरदार है ।” Cre EnNeisHisr Grete BIT) 
एक रिवायत में है कि “(सूरए) ब-करह में एक आयत है जो कुरआने मजीद की आयतों की 

सरदार है, जिस घर में आ-यतुल कुरसी पढी जाए अगर शैतान वहां मौजूद होगा तो भाग जाएगा ।” 
(१७ frEer Ne eslire (5८ 00202») 
(448)...... हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ८ ५७ ५2; फृरमाते हैं कि हमारा एक खलियान 
था जिस में हम खजूरें सुखाया करते थे, में उस की देखभाल किया करता था। मैं ने महसूस किया कि 
इन खजूरों में कमी आती जा रही है चुनान्चे एक रात में ने पहरा दिया तो देखा कि बालिग लड़के 
की मिस्ल एक जानवर है मैं ने उसे सलाम किया तो उस ने सलाम का जवाब दिया । मैं ने पूछा, 
“तुम जिन्न हो या इन्सान ?” तो उस ने कहा, “जिन हूँ।” मैं ने उस से कहा, “अपना हाथ मुझे 
दिखाओ ।” जब में ने उस का हाथ देखा तो वोह कृत्ते के पन्ने की त्रह था और उस पर कुत्ते की 

तरह के बाल थे । 

में ने उस से पूछा, “क्या जिन्न ऐसे ही होते हैं ?” तो वोह कहने लगा, “आप तो जानते ही 
हैं कि मुझ से ताकृत वर जिन्न भी मौजूद हैं।” मैं ने कहा, “तुम मेरी खजूरें क्यूं चोरी करते हो?” 
उस ने कहा मुझे पता चला है कि “आप स-दका करना पसन्द करते हैं तो मैं ने पसन्द किया कि 
आप के खाने में से ही कुछ ले लिया करूं ।” मैं ने उस से पूछा, “कौन सी चीज हमें तुम्हारे शर से 


5 बचा सकती है?” उस ने कहा, “आ-यतुल कुरसी ।” फिर मैं ने उसे छोड़ दिया और सुब्ह के वक्त [है 
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रसूलुल्लाह +4४८ ५७५ ५ की बारगाह में हाजिर हुवा और उन्हें अपना वाकिआ सुनाया तो 
5 आप «८५४34४ ५७०५ ५ ने फूरमाया, “उस खबीस ने बिल्कुल सच कहा ।” 


ग be 
Cer EMH Pe EF) नी 


एक गोदाम था। एक जिन्नी वहां आती और उस में से खजूरें चोरी कर लिया करती । मैं ने मक्की 
म-दनी सुल्तान, रहमते आ-लमिस्यान «5५ 3५८ ५७४५ = की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज डर 
किया तो आप «5% ५4 ७० /> ने फरमाया, “इस मरतबा जब वोह आए तो उसे कहना कि हुजूर की 
बारगाह में जवाब देही के लिये चल ।” चुनान्चे में ने ऐसा ही किया और उस से आयन्दा न आने का 
हल्फ ले लिया। जब वोह दूसरी मरतबा आई तो मैं ने उसे पकड़ लिया, उस ने फिर न आने का वा'दा 
इ| किया तो मैं ने उसे छोड़ दिया । फिर रसूलुल्लाह «८-5५ ७४५.५० की बारगाह में हाजिर हो कर 
माजरा अर्ज किया तो आप +४५५५ /> ने फुरमाया, “वोह झूट की आदी है दोबारा 
आएगी ।” जब वोह तीसरी मरतबा आई तो में ने उसे पकड़ लिया, और कहा कि “आज तुझे नहीं 
छोडूंगा और तुझे रसूलुल्लाह «८४ ५८८ ५७५५ की बारगाह में ले कर जाऊंगा ।” तो उस ने कहा, 
“मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कि अपने घर में आ-यतुल कुरसी पढ़ा करो शैतान या कोई भी बला 
तुम्हारे करीब न आएगी ।” सुबह के वक्त में रसूलुल्लाह «५५ 5५८ ५७३५५ ,> की बारगाह में हाजिर 
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हुई बात अर्ज की तो आप ने फुरमाया, “उस ने सच कहा हालां कि वोह बहुत बड़ी झूटी है ।” 
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(49)...... हजृरते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी ८.५५४२ ५; फुरमाते हैं कि मेरा खजूर का (£ ह 


हुवा तो आप «5% ५ £८ ५७४५ ५८ ने दरयाफ्त फरमाया, “तुम्हारे कैदी का क्या हुवा ?” में ने उस की बताई [ई 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


यु-रतुल ब-व्छरह व्ही आखिरी आयात पढने व्छा सवाब 


i ९ 
(420)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४.५७२ ५2) फ्रमाते हैं कि हजुरते सय्यिदुना जिब्राईल हर 


ऋ| एक आवाज सुनी तो ऊपर सर उठाया और अर्ज किया, “येह आस्मान का दरवाजा है जो आज ही , I । 
” ह खोला गया है इस से पहले कभी नहीं खोला गया ।” फिर उस से एक फिरिश्ता नीचे उतरा तो |$ 
| जिब्राईल ;५८५ ५ ने अर्ज किया, “येह एक फिरिश्ता है जो जुमीन की त्रफ उतरा है आज से पहले 

ह कभी नहीं उतरा ।” फिर उस फिरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह [ई 


र | 
ड 5८ ५६८ नबिय्ये करीम #८3५ 3 ८७५ ८ को बारगाह में हाजिर थे कि उन्हों ने अपने सर पर ह 
ह 


“52५६ ५७५ /> ! दो नूरों की खुश खबरी लीजिये जो आप +5५ £ ५०५ /> को अता हि 
र किये गए और आप से पहले किसी भी नबी को अता न हुए, वोह (सूरए) फातिहा और (सूरए) | 
| ब-करह की आखिरी आयतें हैं, आप इन दोनों में से जो भी हर्फ पढ़ेंगे उस के इबजू आप | 
§| ८५4३५४ ५७५ ८८ पर अताएं को जाएंगी ।'' Crore rep Asiat) 
| (42)...... हजुरते सय्यिदुना नो 'मान बिन बशीर £ ५५५६ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे 


मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 


+८5३५ ५७५ ५७ ने फरमाया, “न्ना {$ ने जमीनो आस्मान को पैदा करने से दो हजार साल 
पहले एक किताब लिखी फिर उस में से (सूरए) ब-कृरह की आखिरी दो आयते नाजिल फरमाई । जिस घर 
में तीन रातें इन दो आयतों को पढ़ा जाएगा शैतान उस घर के करीब न आएगा ।” 

(rere ENF ४.६2) 
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्‌ ( 


जा +! Peon NE 


एक रिवायत के अल्फाज कुछ यूं हैं कि “जिस घर में इन दो आयतों को पढ़ा जाएगा शैतान तीन 
दिन तक उस के करीब न आएगा ।” CrArEena isis Tor oe Pe) 
(22)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जुर ८2५७५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
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के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५ ५७४५.४ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह [हि 
&5& ने मुझे अपने अर्श के नीचे रखे हुए खजाने में से ऐसी दो आयतें अता फरमाई जिन के जरीए (सूरए) ब- 
करह का इख्तिताम फरमाया, लिहाजा ! इन्हें सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ क्यूं कि येह 
नमाज्‌, कुरआन और दुआ हैं ।” (Nr Eee Bor or OTe Bi) 
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(423)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने मस्ऊ्द & ५५४५ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
° लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5% 5८ ५७ ८ ने फरमाया, “जो शख्स (सूरए) ब-करह की आखिरी 
ह| दो आयतें रात में पढ़ेगा वोह उसे किफायत करेंगी” (orcas ieee) 


किफ़ायत करने से मुराद येह है कि येह दो आयतें उस के उस रात के कियाम (रात की इबादत) 
के काइम मकाम हो जाएंगी या उस रात उसे शैतान से महफूज रखेंगी । एक कौल येह भी है कि उस 
रात में नाजिल होने वाली आफात से बचाएंगी और एक कौल येह है कि उसे फ़जीलत व सवाब के 
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सूड ब-व्हरह और आले डुमशन पढने व्ल सवाब 
(24)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #2 ५५ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, a 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 3% ५८५ > को फरमाते हुए सुना कि “कुरआन पढ़ा करो क्यूंकि 
येह कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफ़ाअृत करेगा, दो रोशन सूरतें या'नी ब-करह और आले [£ 
इमरान पढ़ा करो क्यूं कि येह दोनों सूरतें कियामत के दिन साया करने वाले बादल की त्रह आएंगी कि गोया | , 
परिन्दों के झुन्ड हैं जो अपने पर फैलाए हुए हैं, फिर येह अपने पढ़ने वालों के बारे में झगडा करेंगी, सूरए 
ब-करह पढ़ा करो क्यूं कि इसे पढ़ना बाइसे ब-र-कत और छोड़ देना बाइसे हसरत है और ब-तृला इस का 5 
मुकाबला नहीं कर सकते ।” सय्यिदुना मुआविया बिन सलाम ५2५८५ ५; फरमाते हैं कि मुझ तक 
येह खबर पहुंची है कि ब-तला से मुराद जादूगर हैं । 
Creriner Criss 29 bet Fisher) |! 

(25)...... इजुरते सय्यिदुना बुरैदा ८.५७८३१ ५+; से मरवी है कि अल्लाह |, के महबूब, | 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5५८ ५७५ /» ने फरमाया, ““सूरए ब-कृरह और आले 
इमरान सीखो क्यूंकि येह रोशन सूरतें कियामत के दिन अपने कारियों पर साया करेंगी गोया साया करने वाले [ह 
बादल या पर फैलाए हुए परिन्दों का झुन्ड हैं ।' द 4 
Crores Eee) 
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| थुए९९ व्ह्फ्‌ व््ै डब्तिदाई या आएखिरी दस आयतें पढ्ने व्ठा सवाब 
(26)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा ४« ५५५ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
८) के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८४ 3५४ ५५५ ८ ने फुरमाया, “जो सूरए कहफ 
i की पहली दस आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा ।'' 
है और एक रिवायत में है कि “जो शख्स सूरए कहफ की आखिरी दस आयतें याद करेगा दज्जाल 
६ से महफूज रहेगा ।" Cronin hse teeg isha) 
(427)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #2 ५७ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश Fe 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «५८59 3 ५५.८ ने फुरमाया, “जिस ने सूरए कहफ उसी तुरह पढ़ी जैसी नाजिल 
हु हुई है तो येह कियामत के दिन उस के (पढ़ने के) मकाम से ले कर मक्का तक नूर हो जाएगी और जिस ने इस । 
है| की आखिरी दस आयतें पढ़ीं फिर दज्जाल भी निकल आया तो उस पर गालिब न आ सकेगा और जिस ने | 
| वुजू किया फिर येह पढ़ा, ''_5ड। ८% } 5 ८८ <5 ४४ १ ८5 ५०५7 ६६0 - 55 ७८८ तरजमा : ऐ. अन्नाह ! 
| तू पाक है और तेरी ही हम्द है तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं में तुझ से मग्फिरत चाहता हूं और तेरी बारगाह में | 
तौबा करता हूं।” तो उस का नाम एक कागृज पर लिख कर एक अंगूठी में बन्द कर दिया जाएगा जो कियामत द ५ 
तक नहीं टूटेगी ।'' OLIN EY SIA VGN, DPS) 
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सुएड याशीन पढने व्छा सवाब 3 
हजुरते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार #2 ५५४ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल द 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफूीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, {5 : 
` °) महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५५ ५७.५ ने फरमाया, “(सूरए) 
£ ब-कृरह कुरआने पाक की रिफ्मृत है और इस की हर आयत के साथ अस्सी? मलाएका नाजिल हुए {** 

ई और a4 ४4 को अर्श के नीचे से निकाल कर इस सूरत के साथ मिलाया गया और ह 
£| (सूरए) यासीन कुरआन का दिल है जो इसे अल्लाह ५: की रिजा और आखिरत की बेहतरी के 
ई £| लिये पढ़ेगा उस की मग्फिरत कर दी जाएगी ।” CNET Pretend esoepe) 
हज्रते सस्यिदुना जुन्दब ‰# ७४६५ ५; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे |£ 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पेकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत | 
«८79३६ ५७५ ने फुरमाया, “जिस ने किसी रात में आळ्लाछ [+$ की रिजा के लिये (सूरए) 
CnufreeeofrcBd shh cPen Ei 00 
हजरते सय्यिदुना अनस £= ५५: ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% ५ ५८५.५ ने फुरमाया : “बेशक हर चिज का 
एक दिल है और कुरआन का दिल (सूरए) यासीन है और जो एक मरतबा (सूरए) यासीन पढ़ेगा उस के लिये 
दस मरतबा कुरआन पढ्ने का सवाब लिखा जाएगा। (७६७६७ dedi) F 


यासीन पढ़ी उस की मग्फिरत कर दी जाएगी । 


7 नन्नलुल का, भक्त 
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A जुनब्बरा 


सू२उ ढुखरान पढने व्छा सवाब 
हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५४२ ८2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे हि! 
कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार [ई 
+395९ ५७५ ५ ने फृरमाया, “जो किसी रात में सूरए दुखान पढेगा तो सुब्ह होने तक सत्तर हजार 
फिरिश्ते उस के लिये दुआए मग्फिरत करते रहेंगे ।” 
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£5 कब्र से महफूज रखा।” (४८(/७०३१९ ०-३ ३६..६०7///...०८5:2) 
॥| 
है:2 


है 


स) गक्क' ga "जब गडीनलुनीा गन्नलन जुदा ; न न ह 2 गीनलु 


सू२उ मुल्व्छ पढने व्छा वाब 
(32)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४६ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ; <४ ५८ ५.2 ने 
फुरमाया, “बेशक कुरआन में तीस आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिये शफाअृत 
करती रहेगी यहां तक कि उस की मग्फिरत कर दी जाएगी और येह 54 २५५७. ८-5५5 हे ।” 
Crore Beis Brotha) 
(33)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 2.५५4१ ५०; से मरवी है कि नबिय्ये 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५८८ ५७० ५ ने फरमाया, “जो 
शख्स रोजाना रात में 54 ०.५५ ४. 5५५ पढेगा अल्लाह ५; उसे अजाबे कब्र से महफूज फरमा देगा।'' 
सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ६,५५४ >; फुरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह «7% ५ £ ७४ ५ 


$| के जमाने में इसे मानेआ (या'नी अजाबे कब्र से बचाने वाली) कहा करते थे और बेशक येह कुरआन की 


एक ऐसी सूरत है जो इसे रात में पढ़ता है वोह बहुत जियादा और अच्छा अमल करता है। 
Geared RTE ao ४८५७४.) 
(434)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद £2,५४२ „>; फरमाते हैं कि, ““जब बन्दा 
कब्र में जाएगा तो अजाब उस के कदमों की जानिब से आएगा तो उस के कृदम कहेंगे तेरे लिये मेरी 
तरफ से कोई रास्ता नहीं क्यूं कि येह रात में सूरए मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उस के सीने या 
पेट की त्रफ से आएगा तो वोह कहेगा कि तुम्हारे लिये मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं क्यूं कि येह रात 
में सूरए मुल्क पढ़ा करता था । फिर वोह उस के सर की तरफ आएगा तो सर कहेगा कि तुम्हारे लिये 
मेरी त्रफ से कोई रास्ता नहीं क्यूं कि येह रात में सूरए मुल्क पढ़ा करता था ।” तो येह सूरत रोकने 
वाली है, अजाबे कृब्र से रोकती है, तौरात में इस का नाम सूरए मुल्क है जो इसे रात में पढ़ता है बहुत 


जियादा और अच्छा अमल करता है।” Cr Een Coir Sheer iio ah) 
(35)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४.५५५५) फ्रमाते हैं कि एक सहाबी ५७६ ५%; 


ने एक कृब्र पर अपना खैमा लगाया मगर उन्हें इलम न था कि यहां कब्र है लेकिन बा'द में पता चला 
कि वहां किसी शख्स की कब्र है जो सूरए मुल्क पढ़ रहा है और उस ने पूरी सूरत खत्म की । वोह 
सहाबी रहमते आलम +: 7 ५४ ,> की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८59 <८ ५७५५७ ! मैं ने एक कब्र पर खैमा तान लिया मगर मुझे मा'लूम न था कि वहां कब्र है 
जब कि वहां एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोजाना पुरी सू-रतुल मुल्क पढ़ता है ।” तो रसूलुल्लाह 
«८39५८ ७०) ५ ने फुरमाया, “येही रोकने वाली है, येही नजात दिलाने वाली है जिस ने उसे अजाबे 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


सू-रतुञ्जिलजाल, काफिरून और नस्र पढ्ने का सवाब 
(36)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #५५४२ „>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५ ५४५.५८० ने एक 
सहाबी £ ५५४% ५; से फुरमाया, ““ऐ फुलां ! क्या तुम ने शादी कर ली है?” तो उस ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «9 3५४८ ५८५. | खुदा को कसम ! नहीं की, मेरे पास शादी करने के लिये कुछ 
नहीं ।” फरमाया, “क्या तुम्हें १८2५4 याद नहीं ? ” उस ने अर्ज किया, “क्यूं नहीं ।' आप ने इर्शाद 
फृरमाया, “येह तिहाई कुरआन के बराबर है ।” फिर फृरमाया, “क्या तुम्हें «8 4 ५.४४%! याद 
नहीं ?” उस ने अर्ज किया, “क्यूं नहीं ।” फुरमाया, “येह चौथाई कुरआन के बराबर है ।” 

दरयाफ्त फुरमाया, “क्या तुम्हें ५३८४९।६(% याद नहीं ?” उस ने अर्ज किया, क्यूं नहीं ।” फुरमाया, 
“येह चौथाई कुरआन के बराबर है।” फिर फुरमाया, “क्या तुझे #५ ८-५ याद नहीं ?” उस ने 


£| अर्ज किया, “क्यूं नहीं ।” फरमाया, ““येह चौथाई कुरआन है।” फिर दो मरतबा इर्शाद फ्रमाया, “शादी 


कर लो ।” Crear Err beret TB) 
(437)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४५५५५१ ५४) से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +: ८४ ५८५१.५ ने फुरमाया, 
७; 55 निस्फ कुरआन के बराबर है और ९८।2/।५4% तिहाई कुरआन के बराबर है और ८४८४९६६ 8 
चौथाई कुरआन के बराबर है।'” (७6,१०० Feb seo) 
८2 5555 पढने व्छा अवाब 
(438)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५७४४ ५>; से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सस्याहे अफ्लाक «79 3 ४६ ५५४% ८ ने इर्शाद फरमाया, “तुम में से कोई शख्स रात में तिहाई कुरआन 
क्यूं नहीं पढ़ता ?” सहाबए किराम ०५०४४: ने अर्ज किया, “कोई शख्स तिहाई कुरआन कैसे पढ़ 
सकता है?” इर्शाद फुरमाया, '*१८१५६।५४ तिहाई कुरआन के बराबर है।” 
(Peay Pei eerste Cr) 
और एक रिवायत में है कि अळ्नाछ (#५ ने कुरआन के तीन जुजू फरमा दिये और 
52% को कुरआन के अज्जा में से एक जुज्‌ बना दिया है। 
reat iP Psi eer Fedislee re) 
(39)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५४३ ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «7% ४८ ५७.८ ने इर्शाद फुरमाया, '“इकड़े हो जाओ क्यूं कि अभी मैं |& 


तुम्हारे सामने तिहाई कुरआन पढ़ूंगा ।” चुनान्चे सहाबए किराम ५४८.५७ ८2; में से जिन्हें जम्ञ होना 
था वहां जम्अ हो गए। फिर नबिय्ये करीम „५४ < ५५४५. तशरीफ लाए और १८.१६।५४% पढ़ी 
और वापस तशरीफ ले गए । हम एक दूसरे से कहने लगे, “शायद आस्मान से कोई खबर आई है 
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जिस की वजह से हुजूर +; ४ 3४८ ५७४५८८८ वापस तशरीफ ले गए हैं।” जब आप «८; 3८ ५७४५ ८ 
दोबारा तशरीफ लाए तो फरमाया कि “मैं ने तुम्हारे सामने तिहाई कुरआन पढ़ने का कहा था तो सुन लो कि [ड 


येही सूरत तिहाई कुरआन के बराबर है।” Crear Cre #श Beer Five) 
(40)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी # »«&०0॥ ५2; फरमाते हैं कि “एक शख्स ने किसी 


को बार बार ५८५४. पढ़ते हुए सुना तो उसे बहुत कम खयाल करते हुए सुब्ह के वक्त रसूले 
अकरम #75 ५% ५७८५. को बारगाह में हाजिर हो कर उस का तज्किरा किया । रसूलुल्लाह 
+८५३४ 2४०0 ५० ने फुरमाया, “उस जात की कसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है येह सूरत 


तिहाई कुरआन के बराबर है ।” (rer Boer Felis) 
(44॥)...... हजुरते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस जुहनी = ५५१ ५>; से रिवायत है कि अळ्नाङ 


{#;ॐ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «८% <४ ८५.८ ने इर्शाद फरमाया, “जो 


£| शख्स दस मरतबा ९८८५५5 पढेगा अन्ना ५5 उस के लिये जन्नत में एक महल बनाएगा ।” हज्रते 


सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £ ५७० ५2; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +: % ५ £८ ५७५.५ | फिर 
तो हम इसे कसरत से पढ़ा करेंगे ।” आप ८; ७ 3४७ ५७८2 ने फुरमाया, अल्लाह |$ बहुत 
जियादा अता फुरमाने वाला और पाक है ।” (#8(८०६००७१-(०/७४४७५७६-७८८/५००) 
(42)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ६ ७० ->5 फ्रमाती हैं कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3४5६६ ५७५ ८ ने 
एक शख्स को किसी सरिय्या में भेजा तो वोह अपने साथियों की इमामत कराते हुए अपनी किराअत 
को ३५४४, पर खृत्म किया करता था। जब वोह लश्कर वापस आया और लोगों ने रसूलुल्लाह 
«८79३५४ ५७५५ की खिदमत में इस बात का तज्किरा किया तो आप «7% <८ ५७४० ८८ ने 
फुरमाया कि “उस से पूछो कि वोह ऐसा क्यूं करता है ?” जब लोगों ने उस से पूछा तो उस ने जवाब 
दिया, “इस लिये कि इस में रहमान ६४% की ता'रीफ है और में इसे पढ़ना पसन्द करता हूं ।” तो 
आप «५४४ ५७५ ने फरमाया, “उसे खबर दे दो कि अल्लाह {:;: भी उस से महब्बत 


फृरमाता है।” Corfe grcrea Paden Meiers vost) 
(443)...... हज्रते सय्यिदुना अनस £ ५७८५१ „>; से मरवी हदीस में है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «५9 ३५४ ५५५ ने उस शख्स से दरयाफ्त फरमाया कि “ऐ फुलां ! तुम्हें अपने साथियों का 
कहना मानने से कौन सी चीज रोकती है और हर रक्अत में पाबन्दी से येही सूरत पढ़ने पर कौन सी चीज 
आमादा करती है?” उस ने अर्ज किया, “मैं इसे पसन्द करता हूं।” तो रसूलुल्लाह +54 5४८ ५७५ ८ 
ने फरमाया, “तेरा इसे पसन्द करना तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा ।” 

Cer URGeLer eNotes) 


कळा गन्क न न म्ढानलुनीड्ळ्त नन्नलुन. 7 च , + ना पदक मक्क ल न्‌ जा मदौनलुन 
i है बकीआ आओ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) A जुका ) र Fe 


ep जल 
RY कर 


Mepote YA 


ZY Helse NO Nevo YS 


Meppie 
' VW 


इ 


N74 lepnoie 


RAN nope Ng) Ves 
FO sbemwye 


epnlo 


९४०१4 तरद लुन<३५4, नन्नलुन ५-4३५ गक्कल्ुन च $. 
LEE EF VCR, 


हर्डमा 


PY 


गब्नत॒न 
बकीआ 


५५७ गुनव्नरा, 


मककलत्रुल १ 4/7 त्त लु २३» गन्नल्ुन ५५.५ मक्कल्न 
छर्रा /260 मुनब्बरा, i काम मुक्र्रमा्‌ 


अ /A\ मुकर्डमा 


मुकरमा ^९४A म॒नव्ब॒श /%/8 


जे 


आठ जद Ne श पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मव्या (ववत इस्लाम) [घ FR ग गडा pe 


४4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(44)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५८५ ५; फरमाते हैं कि में खातिमुल मुर-सलीन 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +४5४ ८७५ ८-> के साथ कहीं जा रहा था कि आप 
९८५५५८ ५७१.७ ने किसी शख्स को सूरए इख्लास पढ़ते हुए सुना तो आप «८395 < ७०४१ ५ 
ने इर्शाद फुरमाया, “वाजिब हो गई।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८.५४ <७ ७४५५८५ ! क्या 
वाजिब हो गई?” फरमाया, '“जन्नत।'” CNG eN0 PtP Pinole Bf rs 
(445)...... हजरते सय्यिदुना अनस #५५४ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 


“59५४ ५७ ने इर्शाद फुरमाया, “जो शख्स रोजाना दो सो मरतबा ५८१५4, पढ़ेगा उस के 


पचास बरस के गुनाह मिटा दिये जाएंगे मगर येह कि उस पर कर्ज हो ।” 
Cir Eero) 

वजाहत : 

रसूलुल्लाह «८% 3५४ ५७४५ ५ के इस कौल “मगर येह कि उस पर कर्ज हो” से मुराद येह 
है कि येह सूरत उन गुनाहों को तो मिटा देती है जो हुकूकुल्लाह से तअल्लुक रखते हैं जब कि कर्ज का 
तअृल्लुक्‌ हुकूकुल इबाद से है । ,& 2८०४0; 

सू-रतुल फलव् और भू-रतुन्नास व्ी फजीलत और अवाब 
(46)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #2 ५४ ॐ ५; फुरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «59 ५४७ ५५३५५. । मुझे सूरए हूद और सूरए यूसुफ की आयतें पढ़ाइये ।” तो रसूले 
अकरम +८४5४ ५ ४ ने फरमाया, “'ऐ उ़क्बा बिन आमिर ! तुम ५५५५ ४ से जियादा 
अल्लाह (=, को महबूब और उस के नज्दीक ज्यादा बलीग कोई सूरत हरगिज नहीं पढ़ सकोगे अगर 


तुम से हो सके तो नमाज में येह सूरत पढ़ना न छोड़ो ।”' (७५ Fes ohne hc etP) | 


(447)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर ८.५७०५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +75 ५८ ५७% ८ ने फरमाया, 
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जब कि अबू दावूद शरीफ की रिवायत के अल्फाज्‌ येह हैं कि “मैं रसूलुल्लाह # 
«८79५४७ ५७६ ५. के साथ जुहूफ़ा और अब्वा के दरमियान से गुजर रहा था कि हमें शदीद आंधी 
और तारीकी ने घेर लिया तो रसूलुल्लाह «3935६ ५७५ ८ ने ५ 5 # ॐ और ८ ५५5 ३ 
के जुरीए पनाह मांगना शुरूअ्‌ की और मुझ से फुरमाया, “ऐ उक्बा ! इन दोनों के जुरीए पनाह मांगा करो 
किसी पनाह चाहने वाले ने इस की मिस्ल किसी चीज के वसीले से पनाह नहीं मांगी ।” 
CTE CePA ehh) डर | 
अबू दावूद शरीफ ही की एक रिवायत है कि “मैं एक सफर में रसूलुल्लाह |* र 


PAA मुकर्मा NY 


£ 


ड व 5) ५ NR) मै 
ई ५५७ ५७५ ५ के साथ था तो रसूलुल्लाह +: 5५७ ५५०५ ८ ने फुरमाया, “ऐ उक्बा ! क्या मैं 


तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊं ? ” फिर आप «3७ < ७५ ८ ने मुझे अह < ५5 & 


र क Pg Asst rd $ 3 गा 
है और ०४४ ८०१ ॐ सिखाई ।” Cerrar 5 eh) 
है| (१48)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४४.५७४८ फुरमाते हैं कि सरकारे 


वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «5 3४७ ५५५. ने मुझ से फरमाया, ““ऐ जाबिर ! पढ़ो ।” में ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «59 ५५४ ५७४ / ! मेरे मां बाप आप पर कुरबान ! क्या पढूं ?” फुरमाया, 
“अ 45 और (७ ५५5४ $ |” फिर में ने येह दोनों पढ़ीं तो फुरमाया, ““इन दोनों को पढ़ा करो 
क्यूं कि तुम इन की मिस्ल हरगिज न पढ़ सकोगे।” (ए freear Beetle Ere) 
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जिक्रुल्लाह 5» के फजाइल 
जिकल्लाह |; व्ा सवाब 
जिक्ुल्लाह {५% के फजाइल के बारे में कई आयात हैं, चुनान्चे इर्शाद होता है, 


BRA जुकर्रमा A 


El 


() Corsair) e555 ys तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो मेरी याद करो मैं तुम्हारा | i = 

चरचा करूंगा । 

| (2) अर 

३ PETES A 5355 46 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो अल्लाह की याद ड; 

Cary) GY करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लैटे । 5 
है| (3) 


जन्न्‌तु 
नकी 


क A FA (४५७ SSN yl ER तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो ईमान लाए और उन EE 


र के दिल झळ्जाछ की याद से चैन पाते हैं सुन लो 
टु 05 Cyolo3 AUIS AYN 

ा के 3 Sl 7% अज्लाह्ठ की याद ही में दिलों का चैन है। 

म Sd 


(4). SUNS ७॥ ८: ,६.७॥) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अल्लाह को बहुत [5५ 


Lbs 2 ५ याद करने वाले और याद करने वालियां इन सब के | 
Orbs Ft 354% नह RES] E a 
लिये अल्लाह ने बख्श और बड़ा सवाब तय्यार |£ 

( Fo: PU rr) है] | 


कर रखा है। 


4 गवीनतुल" न जन्नतुन \५+/गनकल्ुन 
i द / शीट 


Rs 2 ii 55 ~ FI श्र 
(5) (3 cn inh gS तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अल्लाह 


ई Go 84 8५०3५४5 को बहुत याद करो और सुब्ह व शाम उस की पाकी |$ 
5६5) ५४3 ६546 ८.०४ बोलो वोही है कि दुरूद भेजता है तुम पर वोह और bs 


गन्नलुन १०३ 
न, 


Gein BLS 5 5 35 ८००/६॥ उस के फिरिश्ते कि तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ह 


> (rrr) 0७८2-7 निकाले और वोह मुसलमानों पर मेहरबान है । 
6) &»५४ RS 2५,5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अल्लाह को 
ह (।*:८।१.८) बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि फूलाह पाओ । 
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(१49)...... हजुरते सस्यिदुना अबू हुरैरा ८ 2५9 -»; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे (£ 
त मासूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «52035 & ५७५ ५. 
मक्का के रास्ते पर सफर करते हुए एक पहाड़ से गुज्रे जिसे जुमदान कहा जाता था तो फरमाया, “इस 
जुमदान की सैर किया करो, मुफरिंदून सब्कृत ले गए।” सहाबए किराम ०५») (७ ने अर्ज किया, “या 


४! रसूलल्लाह «2 ४८ ५७ ८ ! मुफरिदून से क्‍या मुराद है?” फरमाया, “अल्लाह ५; का 


(| कसरत से जिक्र करने वाले और वालियां।'” (#04/6/१८१०७७४०५/७०...०७०७०...०८८४) 
एक रिवायत में है कि सहाबए किराम ०४५०५८४८ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 

E “3३४८ ४५५ | मुफरिदून कौन हैं ?” फुरमाया, “पाबन्दी के साथ अल्लाह ५% का जिक्र 
| करने वाले, जिक्र उन के बोझ को कम कर देता है और वोह कियामत के दिन आळ्लाछ (7: की बारगाह 
र | में हलके हो कर हाजिर होंगे ।” (FPO tL nso enh) 
(450)...... हज्रते सय्यिदुना हारिस अश्ञ्री ५५४२ >; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


ईई | मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 393५६ ५८ ५८> ने फुरमाया, “अल्लाह {5४ 


उन जन्नल्ुन \५+-/गकक 
A बकीअ /2& शुक्र 
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[न ०7३ 
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५... ५; मे ट्रील लुल१,..५./ जन्‍नतुन, १..५./मकक 
VEEN बकीअ /९% ग 


कर 


ने हजुरते यहूया बिन जृ-करिय्या ८५.:/५५:७ की तरफ पांच बातों की वहूय फूरमाई और इन पर खुद अमल 
करने और बनी इस्राईल को इन पर अमल की तरगीब दिलाने का हुक्म दिया ।” फिर आप 
९८5५5५ ५७४५१५८ ने फरमाया, “उस में से एक येह भी है कि में तुम्हें कसरत से जिक्र करने का हुक्म 
देता हूं और जिक्र करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिस के दुश्मन उस की तलाश में हों फिर वोह 
एक कृल्ए के पास पहुंच कर अपने आप को उस में छुपा ले, इसी तरह बन्दा जिक्रुल्लाह {५% के जरीए ही 
शैतान से नजात हासिल कर सकता है।” Carbon Besar) 
(457)...... हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे अनस ५: ५५४५ ५>; फुरमाती हैं कि मैं ने आर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «८-५5 ५५ ५७० ८ | मुझे कोई नसीहत फुरमाइये ।” फरमाया, “गुनाहों को छोड़ दो क्यूं 
कि येह सब से अफ्जुल हिजरत है और फ्राइज की पाबन्दी किया करो क्यूं कि येह सब से अफ्जुल जिहाद है 
और जिक्रुल्लाह {#;: की कसरत किया करो क्यूंकि तुम आअन्लाछ (५% के पास कस्रते जिक्र के इलावा 
किसी पसन्दीदा चीज के साथ हाजिर नहीं हो सकते ।'' (#१६४७६००॥८(५८८ 02) 
(52)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४० ५५ ८5 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना „5५५७ ५७१ ने 
फुरमाया, “तुम में से जो रात को इबादत करने, अपने माल को राहे खुदा {५% में खर्च करने और दुश्मन से 
जिहाद करने से आजिज हो तो उसे चाहिये कि अल्लाह |; का जिक्र कसरत से किया करे ।” 
(#4९6६७०(०/५:०४४//५०७७/९/४५:७८४९७५-००८॥५.-०४) 
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(१453)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा # .७८॥ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५5 ५५ ५७० ८. ने फरमाया, “अल्लाह ५% 
फुरमाता है कि मैं अपने बन्दे के गुमान के करीब हूं जो वोह मुझ से करता है और जब वोह मेरा जिक्र करता है 
तो मैं उस के साथ होता हूं, अगर वोह मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हा याद करता हूं और अगर 
वोह मेरा जिक्र किसी मज्मअ में करता है तो में उस से बेहतर मज्मअ में उस का जिक्र करता हूं अगर वोह एक 
बालिश्त मुझ से करीब होता है तो मेरी रहमत उस से एक हाथ करीब हो जाती है और अगर वोह एक हाथ मेरे 
करीब आता है तो मेरी रहमत उस से दो हाथ करीब हो जाती है और अगर वोह मेरे पास चलते हुए आता है 
तो मेरी रहमत उस के पास दौड़ती हुई आती है।”.... (७0(67&८/०७)-४:॥/.४५४...००४/...९८७५७) 
(54)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४४.५७०५) से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८3५ <८ ५४ /> ने फरमाया कि रब {;: फरमाता है, “ऐ इब्ने आदम ! 


ह| जब तू तन्हाई में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी तन्हा तेरा जिक्र करता हूं और जब तू किसी मज्मअ में मेरा जिक्र 


करता है तो मैं उस मज्मअ से बेहतर मज्मअ में तेरा जिक्र करता हूं ।'” 
(09 //5,०* Predera Seo Poe) 
(455)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज बिन अनस #2 ५५४४ ५2; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८3 9 5 ४७ ड५ॐ 4 ने फरमाया, “अल्लाह (=; फरमाता है कि जब मेरा 
बन्दा अपने दिल में मेरा जिक्र करता है तो में अपने फिरिश्तों की जमाअत में उस का चरचा करता हूं और जब 
मेरा बन्दा किसी मज्मअ में मेरा जिक्र करता है तो में रफीके आ'ला में उस का जिक्र करता हूं।” 
(भ#67१/७/0८0॥.22...०७७७:०...2८:८204220 
(456)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ /७४॥ >>; से रिवायत है कि अल्लाह ६5% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५५ 5 ५८.८ ने फरमाया, “अल्लाह («५ 
फृरमाता है जब मेरा बन्दा मेरा जिक्र करता है और उस के होंट मेरे लिये हिलते हैं तो मैं उस के साथ होता 
हूं।” (rer Eerste beh eahert) 
(57)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५८५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८; ५८ ५५५ > ने फुरमाया, “'क्या मैं तुम्हें 
तुम्हारे उस अमल के बारे में न बताऊं जो तुम्हारे रब £; % के नज्दीक सब से बेहतर और पाकीजा है, तुम्हारे 
द-रजात में सब से ऊंचा और तुम्हारे लिये सोना और चांदी खर्च करने से बेहतर है, तुम्हारे लिये दुश्मनों से 
लड्ने और उन की गरदनें काटने या अपनी गरदन कटवाने से बेहतर है ?” सहाबए किराम ८५; ६४: 
ने अर्ज किया, “जरूर इर्शाद फरमाएं |” आप ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह ५3% का जिक्र ।' 
हजुरते सय्यिदुना मुआजु 2 ५५४ ५०; फृरमाते हैं कि जिक्रुल्लाह {7% से जियादा 
अज्जा तआला के अृजाब से बचाने वाली कोई चीज नहीं । (#५6०७००१७(०५..५००७:०.-.०८७५४०) 
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(58)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ४ ५७५ ५; फुरमाते हैं कि शहन्शाहे खुश खिसाल ह 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के { 


लाल «८५ 7५४ ५८ ५ से सुवाल किया गया, “या रसूलल्लाह «८-५४ ५८५ ५ | कियामत 
के दिन झळ्लाङ |; के नज्दीक सब से अफ्जुल द-रजे वाले कौन लोग होंगे?” इर्शाद फरमाया, 
“अन्ना {,# का कसरत से जिक्र करने वाले ।” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
९593९८ ५७०५॥ ५ | क्या वोह अल्लाह #; की राह में जिहाद करने वाले गाजी से भी अफ्जूल 


ड होंगे ?” फुरमाया, “अगर वोह अपनी तलवार के साथ कुफ्फारो मुश्रिकीन को कत्ल करता रहे हत्ता कि 


उस की तलवार टूट जाए और वोह खून में रंग जाए तब भी अल्लाह (5; का जिक्र करने वाले 
अफ्जृल हैं ।” (#0५८०६००१८(2०७...(००७९/....८४५०) 
(59)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर &,/७&४॥ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


$| रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८7५५८८५७० ८. ने फरमाया, “किसी बन्दे ने अल्लाह ६; % 
के जिक्र से बढ़ कर अजाब से नजात दिलाने वाला कोई अमल नहीं किया ।” आर्ज किया गया, “क्या 
अल्लाह ६5% की राह में जिहाद करना भी नहीं ?” फरमाया, “अल्लाह (६5% की राह में जिहाद 
करना भी नहीं मगर जब कि लड़ते लड़ते उस की तलवार टूट जाए।” (४.४४१ Vertes) 
(60)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४० ५४२ ५; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «५3 ७ 3४४ ५५.८ ने फरमाया, “बेशक हर चीज की सफाई होती है और दिलों की सफाई 
अन्ना {का जिक्र है और जिक्रुल्लाह से बढ़ कर अल्लाह (५% के अजाब से नजात दिलाने वाली 
कोई चीज नहीं ।” सहाबए किराम ५/५५६४ ने अर्ज किया, “क्या अल्लाह (,% की राह में 
जिहाद करना भी नहीं ?'' फरमाया, “नहीं, आगर्चे मुजाहिद तलवार टूटने तक लड़ता रहे ।'' 

Crore E PSOE Ca She) 
(6)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन बुसर #५४२ „>; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८% ८ ५४५.८८ ! इस्लामी अहकामात मुझ पर कसीर हो गए हैं मुझे 
कोई ऐसी चीज के बारे में बताइये जिस को मैं मज्चूती से थाम लूं ।” इर्शाद फुरमाया, “तेरी जुबान 
हमेशा जिक्ुल्लाह से तर रहा करे ।” CrraPaerrAN ei Grote bei) 
(62)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मखारिक & ५५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% < ५७ ८८ ने रमाया, ““मे'राज 
की रात मैं ने एक शख्स को देखा जो आर्श के नूर में डूबा हुवा था तो पूछा, “येह कौन है ? क्या कोई 
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फिरिश्ता है?” मुझ से कहा गया, “नहीं ।” मैं ने पूछा, “क्या कोई नबी हैं ?” अर्ज किया गया, “नहीं ।” 
मैं ने पूछा, “फिर येह कौन हैं ?” कहा गया, “येह वोह शख्स है जिस की जुबान अळ्जाळ {5% के (6 
24 जिक्र से तर रहती थी और दिल मसाजिद में लगा रहता था और इस ने कभी अपने वालिदैन को गालियां 


2 
776०० "जल 
WB me AFA 


ध नहीं दिलाई ।” 06#(68०८(००/४७८९॥8/20....७७,०७.०००५..०८.. ४,202 
!| (63)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल 2 ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि में ने सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
ख| +४५५८ ५७५८ से जुदा होते वक्त जो आखिरी कलाम किया वोह येह सुवाल था कि “अल्लाड 
& हो ॐ के नज्दीक सब से पसन्दीदा अमल कौन सा है?” तो आप «८.5 ५ ५८८ ने फुरमाया, 
ई । “तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जुबान अब्लाड़ ५; के जिक्र से तर हो ।” 
एक रिवायत में है कि में ने अर्ज किया, ““मुझे अल्ला ५; % के नज्दीक सब से अफ्जुल 
ई और पसन्दीदा अमल के बारे में बताइये ।” फरमाया, “तुम्हारा इस तरह मरना कि तुम्हारी जुबान 
| अन्नाह {5 के जिक्र से तर हो ।” CarufrEce eisai) 
(64)...... हजृरते सय्यिदुना सौबान £2,५५५ ५>; फरमाते हैं कि जब येह आयते मुबा-रका 
| नाजिल हुई "*(77५,५/+.) ६-० ८-६ 535; |} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोड़ 
कर रखते हैं सोना और चांदी ।” 
तो हम उस वक्त रहमते आलम «5% 3८ ५७५.५८० के साथ सफर पर थे । बा'ज सहाबए 
किराम ०४५-४४; कहने लगे, “सोने और चांदी के बारे में तो आयत नाजिल हो गई अगर हम जान *$ 
लें कि कोन सा माल बेहतर है तो हम उसे इख्तियार कर लेंगे।” तो रसूलुल्लाह +८५ ५८ ५७०५ ८ 
ने फुरमाया, “सब से अफ्जुल माल जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और ईमान दार बीवी है 
जो उस के ईमान में मददगार हो ।'' Coutoberia ferro oI) ड 
(65)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४.५७५5 से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +; 9 ५५ ५८% ८ ने |£ 
रमाया, “जिसे चार चीजें मिल गई उसे दुन्या व आखिरत को भलाई मिल गई, शुक्र करने वाला दिल, |$ 
जिक्र करने वाली जुबान, आजुमाइश पर सब्र करने वाला बदन और अपने आप और शोहर के माल में ह र 
खियानत न करने वाली बीवी ।”' COTE Nhe) DEF 
(66)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा ४८ ५८५ ५; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, i 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८3% ५८ ५८> ने फुरमाया, “अपने रब {$ का जिक्र 
करने वाले और न करने वाले की मिसाल जिन्दा और मुर्दा की तृरह है ।” < 
(rrr Eevee edo OA efii os) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


& | (467)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५४ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, [$ ह 
छः कै रे 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८3 93 ४८ ७ ८ 


ने फरमाया, “कुछ लोग ऐसे हैं जो नर्म व मुलायम बिस्तरों पर झळ्ला का जिक्र करते हैं अन्नाङ 
$&5# उन्हें बुलन्द द-रजात आता फूरमाएगा।” («4 #&न८-/॥७॥१०॥५...७५०१५०७.-०८०७७/ै-.०७५०४0 
(468)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू जुर ८2.५५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५% 34 ५८४ ८ ने फरमाया, “हर दिन और रात 
में अल्लाह (:, एक स-दका करता है और उस के जुरीए अपने बन्दों पर एहसान फुरमाता है और 


£ 
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६5] अन्नाङ +5 ने अपने बन्दे पर अपने जिक्र के इल्हाम से बड़ा एहसान नहीं फूरमाया । ड 
(rect Eetr Peelers ih Pi) 


| (69)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ## ५०२१ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
र लौलाक, सय्याहे अफ्लाक ८3% ५८ ५ ८ ने फुरमाया, “अगर एक शख्स की झोली दिरहमों से 
ठ भरी हुई हो और वोह उन्हें तक्सीम कर रहा हो और दूसरा अल्लाह (<; & का जिक्र कर रहा हो तो अळ्नाह 

| ॐ का जिक्र करने वाला अफ्जुल होगा ।'' (४6 676८७१९१(१०८.०/७/:७०॥2) 
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(470)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज £= ५४३ ८2; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, [5 है 
Na 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +59 < ५७१८ को बारगाह में आर्ज किया, “या रसूलल्लाह च 


+८59 ३५८ ५७५५ । कौन सा मुजाहिद सब से जियादा सवाब वाला है ? फरमाया, “जो उन में र 
से अल्ला {$ का जिक्र कसरत से करने वाला हो ।” उस ने फिर अर्ज किया, कोन सा रोजादार 
सब से जियादा सवाब वाला है? फरमाया, “जो उन में से अळ्जाछ («;% का जिक्र कसरत से करने 
बाला हो ।” फिर उस ने नमाजु, जुकात, हज और स-दका के बारे में येही सुवाल किया और 
रसूलुल्लाह +) ) £ ५७५८ वोही जवाब देते रहे । कि जो उन में से कसरत से अळ्लाह {+55 |$ 
का जिक्र करने वाला हो तो हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक #५७ ५2; ने उस शख्स से उ 
फुरमाया, “'ऐ अबू हफ्स ! जिक्र करने वाले तो हर भलाई ले गए।” तो रसूलुल्लाह ५% ४ ५७० 2 
ने फुरमाया, “हां ! ऐसा ही है ।'” CroMagtevir dr Gero) 
६) (7)...... हजुरते सय्विदुना मुआज्‌ बिन जबल ५७ ५5; से मरवी है कि अल्लाह ५35 ; 
र § के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #79४ ५८५ ने फुरमाया, “अहले (ई 
जन्नत को उस घड़ी के सिवा किसी शै पर हसरत न होगी जिस में वोह अल्लाह {$ का जिक्र न (2: 
च कर सके थे ।” Carer EN Pet BD) $ 
620 ६8 ज 
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(72)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ६७ »«४४॥ 25 फरमाती हैं कि 
| मैंने नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५ <७ ७ > 
2% को फरमाते हुए सुना, कि “आदमी की जो घड़ी ऐसी गुजरे जिस में वोह अल्लाह का जिक्र न कर पाए तो 
f कियामत के दिन उसे उस घड़ी पर हसरत होगी ।” Cran Beeler) 
(473)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८.५४% ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
# 3३3४५ ५७४५॥.७ ने फुरमाया, “बेशक शैतान अपनी सूंड इब्ने आदम के दिल पर रखे हुए होता है 
जब इन्सान अळ्जाल (3: का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है और जब वोह जिक्रुल्लाह (६5 # 
को भूल जाता है तो शैतान उस का दिल चबाने लगता है और येही खन्नास के वस्वसे हैं |” 
हु (#७7 ८०११० trl ver erst) 
है (4474)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७८४ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
” ह रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3५5५४ ५८% 4 ने फरमाया, “अल्लाह |; फरमाता है 
कि ऐ इब्ने आदम ! जब तू मेरा जिक्र करता है तो मेरा शुक्र करता है और जब मुझे भूल जाता है तो मेरी ना 
शुक्री करता है।” 


(#१/६०६०८/१७८८./७४८७०/0)५०) 
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ह जिक्र के हल्व्हों और ड़ज्तिमाअ्‌ व्छा शवाब a 
(75)...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया ५2 ५५८५ >; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे (55 
| नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत [#: 


उस का शुक्र अदा करने के लिये बैठे हैं।” फुरमाया, “तुम्हें अल्लाह [7% की कसम ! क्या तुम सिर्फ 
इसी काम के लिये बैठे हो ?” सहाबए किराम ५/५०४५ ने आर्ज किया, “अल्लाह ($ की 
कसम ! हम इसी काम के लिये बैठे हैं।” तो आप «5 5४६ ५५.८८ ने फरमाया, “में ने तुम से 
तोहमत की वजह से हल्फ नहीं उठवाया बल्कि मेरे पास जिब्राईल #५८५.५ आए और उन्हों ने मुझ से अर्ज 
हु किया कि अलळ्नाह (5% फिरिश्तों के सामने तुम पर फुख फरमाता है |” ; s 


ठ CPA Aes EEN ssl £ ) ; 
हे (476)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ## /४&॥ <>; फरमाते हैं कि हजुरते सय्यिदुना त्‌ 
ह“) अब्दुल्लाह बिन रवाहा && ८४0 ५; जब सहाबए किराम ५।५५५६६ में से किसी शख्स से मिलते ($ ; 
श्र 


तो कहते कि “आओ ! हम अपने रब {= पर घड़ी भर के लिये ईमान ले आएं ।” एक दिन आप | 
5 ७७ >; ने येही बात एक शख्स से कही तो वोह नाराज हो कर नबिय्ये करीम «3७५ £ ७४ ५ 
की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5 ५ ५५४ ५५ /-> ! आप इब्ने रवाहा 
को नहीं देखते कि वोह आप «८59 ५५४ ५ ५ के अता किये हुए ईमान से दूर हो कर एक घड़ी के 
ईमान की त्रफ जा रहे हैं ? ” तो रसूलुल्लाह „5% 7 ५५४५.८० ने फरमाया, “अल्लाह |; इब्ने 
रवाहा पर रहूम फरमाए वोह उन मजालिस को पसन्द करते हैं जिन पर फिरिश्ते फृख करते हैं ।” 
CarAUP Gra Pol EU rE) 
(77)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ८५४ „>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „5५५८४ ५७५८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह 
६5% के कुछ फिरिश्ते रास्तों में घूम फिर कर अल्लाह |+; का जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं । 
जब वोह किसी कौम को अल्लाह {५% का जिक्र करते हुए पाते हैं तो एक दूसरे को आवाज देते हैं कि 
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अ अपनी मन्जिल की त्रफ आ जाओ। फिर वोह उन लोगों को आस्माने दुन्या तक अपने परों से ढांप लेते |) 
| हैं तो उन का रब {५% हालां कि वोह खूब जानता है फिर भी उन से पूछता है कि “मेरे बन्दे क्या कहते ई 
अ) हैं?” फिरिश्ते आर्ज करते हैं, “तेरी तस्बीह पढते हैं और तेरी पाकी, बड़ाई, हम्द और अ-जुमत बयान i 
६४ करते हैं ।” अल्लाह तआला फरमाता है, “क्या उन्हों ने मुझे देखा है?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “तेरी [$ 
कसम ! उन्हों ने तुझे नहीं देखा ।” र 
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फिर रब तआला फरमाता है, “अगर वोह मुझे देख लेते तो क्या करते ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, 
“अगर वोह तुझे देख लेते तो तेरी बहुत जियादा इबादत करते और जियादा शौक से तेरी पाकी और बुजुर्गी 
बयान करते ।” फिर अल्लाह |; % पूछता है कि “वोह मुझ से क्या मांगते हैं ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, 
“तुझ से जन्नत मांगते हैं।” आल्लाड़ (3: फरमाता है, “क्या उन्हों ने उसे देखा है?” फिरिश्ते अर्ज करते 
हैं, “तेरी कसम ! नहीं देखा ।” रब (#5 फरमाता है, “अगर वोह देख लेते तो क्या करते ?” वोह अर्ज 
करते हैं, “अगर वोह उसे देख लेते तो शिद्दत के साथ उसे पाने की ख्वाहिश करते, उस की तृलब में शदीद 
कोशिश करते और उस में जियादा रग्बत रखते ।” 

फिर अल्लाड़ तआला फरमाता है, “वोह किस चीज से पनाह मांगते हैं?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, 


“वोह जहन्नम से पनाह मांगते हैं ।” आल्लाहड़ (५% फरमाता हे, “क्या उन्हों ने जहन्नम को देखा है ? 


फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “तेरी कसम ! नहीं देखा ।” रब तआला फरमाता है, “अगर वोह उसे देख लेते तो 
कया करते ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “अगर वोह उसे देख लेते तो शिद्दत के साथ उस से फिरार इख्तियार 
करते और उस से खौफ खाते ।” तो अल्लाह {$ फरमाता हे,''मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि बेशक में ने 
उन को बख्श दिया ।” उन में से एक फिरिश्ता अर्ज करता है, “फुलां शख्स उन में से नहीं बल्कि वोह अपनी 
किसी जरूरत के तहूत आया था?” तो आळ्लाह {3% फरमाता है, “वोह ऐसे लोग हैं जिन का हम नशीन 
भी महरूम नहीं रहता ।” CrrefrEeveN ५/५०४// ,..०५१४...०८७,७) 

जब कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि अल्लाह |$ के कुछ फिरिशते घूम फिर कर 
जिक्र की मजालिस तलाश करते हैं। जब वोह कोई ऐसी मजलिस देखते हैं जिस में अल्लाह {५5 का जिक्र 
हो रहा हो तो उन लोगों के साथ जा कर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं यहां तक कि 
आस्मान तक का खला पुर हो जाता है। जब वोह मजलिस मु-तफरिक होती है तो फिरिश्ते आस्मान की त्रफू 
परवाज कर जाते हैं । फिर अल्लाह |, उन से पूछता है हालां कि वोह जियादा जानने वाला है, “तुम 
कहां से आए हो ?” तो वोह अर्ज करते हैं, “हम जमीन से तेरे बन्दों के पास से आ रहे हैं वोह तेरी पाकी 
और बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरा कलिमा पढ़ते और तेरी ता'रीफ करते थे और तुझ से सुवाल करते थे ।” 
रब तआला फरमाता है, “वोह क्या मांगते थे ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “तुझ से तेरी जन्नत मांग रहे थे ।” 
अल्लाह ६; ४ फरमाता है, “क्या उन्हों ने मेरी जन्नत को देखा है ?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “नहीं ।” 
रब तआला फुरमाता है, “अगर वोह उसे देख लेते तो क्या करते ?” 
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फिर फिरिश्ते आर्ज करते हैं, “और वोह तेरी पनाह तलब कर रहे थे ।” अल्लाह {% फरमाता {6 
है, “किस चीज से पनाह चाहते थे ?” आर्ज करते हैं, “'ऐ अल्लाह |; ! जहन्नम से ।” रब तआला 


फुरमाता है, “क्या उन्हों ने जहन्नम को देखा है?” फिरिश्ते अर्ज करते हैं “नहीं ।” आळ्लाह {3% फरमाता 
है, “अगर वोह उसे देख लेते तो क्या करते ?” 
फिर फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “वोह तुझ से मग्फिरत चाहते थे ।” रब {५ फृरमाता है, “मैं ने उन 
की मग्फिरत फरमा दी और उन की मुराद उन्हें अता फुरमा दी और जिस से वोह पनाह चाहते थे उन्हें उस से 
पनाह अता फरमा दी ।” वोह अर्ज करते हैं, “या रब {६% ! उन में फुलां शख्स भी है जो बहुत गुनहगार है 
वोह वहां से गुजर रहा था और उन के साथ बैठ गया ।” अल्लाह (५ फरमाता है, में ने उस को भी बख्श 
दिया क्यूं कि येह ऐसी कौम है जिस का हम नशीन भी महरूम नहीं रहता ।” 
(हक /£7१५१ Pedi besos 0४67 


£| (78)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #2 /७०४॥ ५५; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +५ ५4८५४५ ८ ने फरमाया, “अल्लाह ५% फरमाता है, अन्करीब 
कियामत के दिन जम्अ होने वाले जान जाएंगे कि करम वाले लोग कौन हैं ?” अर्ज किया गया, “या 
रसूलल्लाह #55 ५८ ५७४ ८ । करम वाले लोग कोन हैं ?” फुरमाया, “जिक्र की महफिलें काइम 


करने वाले ।'' GrrGNr Fook eper Eien) 
(479)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५५० ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहुमतुल्लिल आ-लमीन «757४४ ५५. ने फरमाया, “जो कौम सिर्फ अल्लाह ५% की 
रिजा के लिये जिक्र करने के लिये बैठे तो उन के उठने से पहले आस्मान से एक मुनादी उन्हें मुखातून कर 
के निदा करता है कि मग्फिरत याफ्ता हो कर खड़े हो जाओ कि तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिये गए 


हे]! Crore feof ver echt) 
(80)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हन्जुलिय्या ८ ५८ ५2; से रिवायत है कि अल्लाह 


&5# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «7 ५४४ ५८ ८ ने फरमाया, “जो कौम 
किसी मजलिस में अल्लाह {५% की रिजा के लिये उस का जिक्र करने किसी मजलिस में बैठती है उन के 
उठने से पहले ही उन से कह दिया जाता है कि खड़े हो जाओ तुम्हारी मग्फिरत कर दी गई और तुम्हारे गुनाह 
नेकियों में बदल दिये गए हैं ।”” (#आ/;&त+** Dt Gd) 

(48॥)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७२५) फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 £ ५८५.५ हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 
बिन रवाहा ८.५५६ ५; के पास से गुज्रे तो वोह सहाबए किराम ५५५,१८४ को वा'जृ फ्रमा रहे 
थे । रसूलुल्लाह «८-५५ <८ ५७५८८ ने फुरमाया, “तुम ही वोह लोग हो जिन के साथ मेरे रब |; % ने 
मुझे सब्र करने का हुक्म दिया है फिर येह आयते मुबा-रका तिलावत फरमाई, 
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a 5% EERE) & ol तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपनी जान उन से मानूस 
TETRA oe 3 RF ८५ रखो जो सुब्ह व शाम अपने रब को पुकारते हैं उस की रिजा 
र ss क का चाहते हैं और तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़ कर और पर न पढ़ें बे 
Eo Wi iy 44, ##* क्या तुम दुन्या की जिन्दगी का सिंगार चाहोगे और उस का 
566 5338 ६0 53 ७४ ६४६4.5 कहा न मानो जिस का दिल हम ने अपनी याद से गाफिल 

(७:.५४॥७...)0४% कर दिया और वोह अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उस ड 
i का काम हद से गुजर गया । 

फिर फुरमाया, “जब तुम्हारा कोई गुरौह बैठता है तो उस के साथ इतनी ही ता'दाद में मलाएका 
भी बैठ जाते हैं अगर तुम्हारा गुरौह «३७८: कहता है तो फिरिश्ते भी 4५०८ कहते हैं अगर तुम 
| 4 ०) कहते हो तो फिरिश्ते भी #८८ कहते हैं और अगर तुम ५4| कहते हो तो फिरिश्ते भी 

५,54 कहते हैं फिर वोह फिरिश्ते अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं । 
फिर वोह फिरिश्ते अर्ज करते हैं (हालां कि अळ्नाक (६; $ जियादा जानने वाला है), ऐ हमारे रब 
‰#% ! तेरे बन्दे तेरी पाकी बयान करते थे तो हम ने भी तेरी पाकी बयान की, उन्होंने तेरी बड़ाई बयान 
की तो हम ने भी तेरी बड़ाई बयान की, उन्हों ने तेरी हम्द की तो हम ने भी तेरी हम्द बयान की ।” तो 
हमारा रब ६८; % फृरमाता है, “ऐ फिरिश्तो ! गवाह हो जाओ कि मैं ने उन्हें बख्श दिया है।” वोह अर्ज 
करते हैं, “उन में फुलां बन्दा बड़ा बदकार है?” तो अल्लाह [५% फरमाता है, “वोह ऐसी कौम है 
जिस का हम नशीन भी बद बख्त नहीं रहता ।” Carrera Pili coer PE) 
(482)...... हजृरते सय्यिदुना अनस #५५ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
न 9545 ५४५.० ने फरमाया, “बेशक अल्लाह {+ के कुछ फिरिश्ते काफिले की सूरत में 
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जिक्र के हल्कों को तलाश करते हैं । जब वोह किसी इज्तिमाए जिक्र पर आते हैं तो उसे अपने परों से ढांप [55 


लेते हैं और अपने कासिद फिरिश्ते को आस्मान की त्रफ रब तबा-र-क व तआला के पास भेजते हैं । 
फिर अर्ज करते हैं, “ऐ हमारे रब {५ ! हम तेरे बन्दों में से कुछ बन्दों के पास से आए हैं, वोह तेरी 
ने'मतों की अ-जुमत बयान कर रहे थे, तेरी किताब की तिलावत कर रहे थे, तेरे हबीब मुहम्मद 
२39३४४ 2४४ ०॥ ५८ पर दुरूद भेज रहे थे और तुझ से दुन्या व आखिरत की भलाइयां मांग रहे थे ।” |€ 
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तो अल्लाह तबा-र-क व तआला फरमाता है, “उन को मेरी रहमत से ढांप दो क्यूं कि वोह ऐसी कौम 
A नहीं 
ई £| है जिन का हम नशीन महरूम नहीं रहता । Cece Grotto) (55 
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(83)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर #2 ५५४५ ५; से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल {5 


आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन «5५७ ५५५.८८ हमारे पास तशरीफ लाए और फुरमाया, 
“लोगो ! बेशक अल्लाह |; के फिरिश्ते काफिले की सूरत में सैर करते हैं और जिक्र की मजलिसों में 
ठहर जते हैं लिहाजा जन्नत की क्यारियों में से कुछ न कुछ चुन लिया करो ।” सहाबए किराम ०५०१४६ 
ने अर्ज किया, “जन्नत की क्यारियां कहां हैं ?” इर्शाद फरमाया, “जिक्र की महफिलें, लिहाजा सुब्हो 
शाम अल्ला (5; के जिक्र में गुजारो और उसे अपने दिल में याद किया करो, जो अपना मरतबा 
अल्ला |:;% के नज्दीक देखना चाहता है तो वोह गौर करे कि उस के दिल में अल्लाह (८५४ का 
क्या मरतबा है? क्यूं कि अल्लाह {५% बन्दे को वैसा ही मकाम अता फरमाता है जैसा वोह अल्लाह 
#;% के लिये अपने हां रखता है (या'नी जितना वोह अल्लाह |; से डरता और उस के अहकामात पर 


%| अमल करता है ) I | (MLE Preble) 


(84)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८ ५५८४ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «75 3८४ ५७ ८८ ने फरमाया, “जब तुम्हारा गुजर जन्नत की क्यारियों पर से हो तो उस 
में से कुछ न कुछ चुन लिया करो ।” सहाबए किराम ५।५०५। ६४४ ने आर्ज किया, “जन्नत को क्यारियां 
क्या हैं ?” फरमाया, “जिक्र के हल्के ।” (_-म40६०0५८..९०००४०...०८४४०) 
(485)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४० ४४ ->; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह «3५3४७ ५५४५. ! जिक्र की मजलिसों की गृनीमत क्या है ?” फरमाया, 
''मजालिसे जिक्र की गुनीमत जन्नत है।'' (०१॥८-२++//८/००७००८८८४५/६८०५ Ctl) 
(86)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ४ ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५3 93४५ ८५ ८ ने फरमाया, अल्लाह (3% 
कियामत के दिन एक कौम को उठाएगा जिन के चेहरों पर नूर होगा और वोह मोतियों के मिम्बरों पर होंगे, 
लोग उन पर रश्क करेंगे हालां कि न तो वोह अम्बिया होंगे न ही शु-हदा।” एक आ'राबी ने घुटनों के बल 
खड़े हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +; < ७४५ ५. | हमें उन का हुलिया बयान फृरमाइये 
ताकि हम उन्हें पहचान सकें ।” इर्शाद फुरमाया, “वोह मुख्तलिफ कृबाइल और मुख्तलिफ्‌ शहरों से 
तअल्लुकृ रखने वाले और अल्लाह {५% के लिये आपस में महब्बत करने वाले होंगे जो जिक्रुल्लाह की 

महफिल में जम्मू हो कर अन्लाह (+5 का जिक्र करेंगे ।” 
Cee ००८०४ ७५७५५९०४३॥५..०८८७२९) 
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जैसे खजूर खाने वाला उस के जाएके से लुत्फ अन्दोज्‌ होता है।" 


२७ गर्डानलुने ४१ गन्नलुन ५-4 गनकलुन 
RA मुनव्वरा /२A बकीआ bole मुकर्डभा. 


गा 


~त मढीनलुल) ४ नन्नलुन \-$4/ 
CrP EY € 


[ज्‌ 
भा 2 


५... ५; मढ़ लुल१..(../ जन्‍नतुन, १..५./मकक 


इ 
दात दा 
Bo शम) पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) on 


(487)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ्‌-बसा #2 ५५४२ ८; फुरमाते हैं कि मैं ने सरकारे वाला 

=| तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
। के ९595८८ 2४४ ०॥ ५ को फरमाते हुए सुना कि “रहमान |; की बारगाह में कुछ लोग होंगे जो न तो 
| अम्बिया होंगे न ही शु-हदा, उन के चेहरों की चमक लोगों की निगाहों को खीरा किये देती होगी अम्बिया और 
| शु-हदा उन के मर्तबे और उन की बारगाहे इलाही में कुर्ब पर तअज्जुब करेंगे ।” अर्ज किया गया, “या 
| रसूलल्लाह +9५४८ ५७> ! वोह कौन लोग होंगे ?” फरमाया, “वोह मुख्तलिफ कबाइल के 
लोग होंगे जो आअळ्नाल |; का जिक्र करने के लिये जम्अ होंगे और उम्दा कलाम से लुत्फ अन्दोज्‌ होंगे 


Cenc Grohl) 
(88)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा और हजरते सय्यिदुना अबू सईद ५६८ ५५१ ५) फरमाते हैं 
कि हम दोनों आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे 
रब्बे अक्बर #८; ५ ८४ ५७५ /» को बारगाह में हाजिर थे कि रसूलुल्लाह «८-5 ५४ ५८ ने 
फुरमाया, “जो कौम अल्लाह {५% का जिक्र करने के लिये बैठती है फिरिशते उन्हें अपने परों से छूते हैं 
और रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पर सकीना नाजिल होता है और अल्लाह {;: अपने फिरिश्तों के 
सामने उन का चर्चा फरमाता है ।” (006८८*००//॥ UES E) 
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७४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 
व्ठलिमए तय्यिबा (२0४2४) पढने व्छा शवाब 
अल्लाह $ फरमाता है. 


2265 58४ Lib iS ५४६६ 0५५ प ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह ने कैसी मिसाल 


Us 3५४१४ „ बयान फरमाई पाकीजा बात की जैसे पाकीजा दरख्त जिस 
ty RL 0s Rr) 9 ४ [I 
की जड़ काइम और शाखें आस्मान में हर वक्‍त अपना फल 


(70-t7: Fi") 50१४ ९५ ५ दता है अपने रब के हुक्म से 
हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास £ ५४२ „>; फुरमाते हैं, '*इस आयते मुबा-रका में पाकीजा 
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६ £| बात से मुराद 40४02 है । (rr FeBerr la FD 
डस बाएं में अहादीशे मुबा-रव्ला: 

हु (89)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५७० ५>; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “ 


| रसूलल्लाह «3५५४७ ५७ ,> ! कियामत के दिन आप «८; ५५ ५७४५ /> की शफाअत से 
8 ई| बहरा मन्द होने वाले खुश नसीब लोग कोन होंगे ?” फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! मेरा गुमान येही था कि 
रा तुम से पहले मुझ से येह बात कोई न पूछेगा क्यूं कि मैं हदीस सुनने के मुआ-मले में तुम्हारी हिर्स को जानता 
हूं, कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत पाने वाला खुश नसीब वोह होगा जो सिद्के दिल से «५&3 कहेगा ।” 
Corie eee SP ho) 
(90)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ४८ ८५४२ >; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे |! 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5% 3५ ५७०% 4 ने रमाया, “हजरते सय्यिदुना 
मूसा (१८४५७ ने अर्ज किया, “या अल्लाह 35 ! मुझे ऐसी चीज सिखा जिस के ज्रीए मैं तुझे याद किया 
करूं और तुझे पुकारा करूं ।” फूरमाया, “५५५ पढ़ा करो ।” अर्ज किया, “या रब =; ! येह तो तेरा हर 
बन्दा कहता है।” फरमाया, “५3 पढ़ा करो।” अर्ज किया, “ऐ अल्लाह {35 ! मैं ऐसी चीज्‌ सीखना [$ हूँ 
चाहता हूं जो मेरे लिये खास हो ।” फरमाया, “ऐ मूसा अगर सातों जुमीन और सातों आस्मानों को एक पलडे 
में रखा जाए और "“॥।५।.५ को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो येह उन पर गालिब आ जाएगा ।” FE 
(FBGA st Cpe Ere | 
(9)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८८ ५५६ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो 5 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «८9 <७ ५४५. ने फरमाया, (८ 
“सब से अफ्जूल जिक्र ४॥४५ 8३ है और सब से अफ्जूल दुआ «4६८4 है ।” a 
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मुक रा a Ns पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी 0008 एक आ मनब्वर 2% TAN 
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है (ै92)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन अरकृम ‰ ८१८४४ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५5 3५७ ५७०. ने रमाया, “जिस ने 
न इख्लास के साथ «५५,३ कहा वोह जन्नत में दाखिल होगा।” आर्ज किया गया, ''इख्लास से क्या मुराद 
है?” फृरमाया, “इस का इख्लास येह है कि तुम अब्लाह $«;% की हराम कर्दा चीजों से दूर रहो ।” 

(१८५/८०७०४५८००८ ५०) 
(493)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५५४ -»; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
ऋ लोलाक, सय्याहे अफ्लाक +८5 34 ५८% /» ने फरमाया, “जिस बन्दे ने इख्लास के साथ 4४५3 
Et कहा तो आस्मानों के दरवाजे खोल दिये जाते हैं, यहां तक कि वोह अर्श तक पहुंच जाता है बशर्ते कि कबीरा 


776०9 जल 
WB ne AFA 
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>a CASK Ield Sepnot WN 


गुनाहों से बचता रहे ।” (#%६०&०"१०(:०./८५७७५-००७९७५..०००४५./७/”) 
(94)...... हजुरते सस्यिदुना अबू हुरैरा #५५४५ ८»; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुलिलिल आ-लमीन «८-५५5 ५८ ने फरमाया, “अपने ईमान की तज्दीद कर लिया करो ।” 
अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह +५ ८.५५५ ८-> ! हम अपने ईमान की तज्दीद कैसे किया 
करें ?” फरमाया, “५४५५ कसरत से पढ़ा करो ।” (0/6७0४/॥१ त.:40/#१८९७-०) 
(95)...... हजुरते सय्यिदुना शद्दाद बिन ओस 2.५५% ५>; फरमाते हैं कि हम झळ्लाह 
## के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #5 ५५४ ५७५ ५ की बारगाह में 
हाजिर थे कि आप ८390 < ५५.५. ने फरमाया, “क्या तुम्हारे साथ कोई अजनबी शख्स (या'नी 
अहले किताब) भी है?” हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «595४८ ५५ ८. ! नहीं है।” तो आप व 
+393८ ५७५ ८७ ने दरवाजा बन्द करने का हुक्म दिया और फुरमाया, “अपने हाथ उठा लो और | 
4४ 0ए कहो ।” 
हम ने थोड़ी देर के लिये हाथ उठाए फिर आप «८7% 34 ५७4 ८ ने ५ ६4 कहा और || 

बारगाहे इलाही ६८; में दुआ की, ''ऐ आन्लाड |; ! बेशक तूने मुझे इस कलिमे के साथ भेजा है और [ई ह 
मुझ से इस कलिमे पर जन्नत का वा'दा फरमाया है और बेशक तू अपने वा'दे का खिलाफ नहीं करता ।” || 
फिर हम से फुरमाया कि “खुश खबरी सुन लो कि अल्लाह (+5 ने तुम्हारी मग्फिरत फुरमा दी ।” 
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( NGM Berrie) a 
(१96)...... हजृरते सय्िदुना उमर ८ ५५४४ ५; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के | 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५ ५५.५७५५ ८० को फरमाते हुए सुना, “मैं एक k 
ऐसा कलिमा जानता हूं जो उसे अपने दिल की गहराई से कहे फिर उस पर मर जाए वोह आग पर हराम है वोह 
कलिमा ८४॥४ ५ है ।” (96१9 *०१॥..__#.#/ Per elke) 


bo 
मक्कन c em जन्नलुन. 7 ध्स्क ४ ना मक्क जा गदीनलुन BEN जन्नलुन छू 
YS ड्‌” मैं. नकी) रकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावत इस्लाम) | BEN जुनब्यरा/% 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


(497)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #2 ५५४२ ५५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «55 5४ ५७५८८ ने फरमाया, “५४५3 की गवाही देना जन्नत की कुन्जी है ।' 
(roc AGrTNT (eer) 
(98)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५४ ५५८६ ५+; से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5 ५८८ ५५% ८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह ६५४ के 
अर्श के सामने नूर का एक सुतून है, जब बन्दा «५,५५ कहता है तो वोह सुतून हिलने लगता है, 
आअल्लाह़ तबा-र-क व तआला उसे फरमाता है, “ठहर जा।” वोह अर्ज करता है, “मैं कैसे ठहरू हालां 
कि तूने इस कलिमा पढ़ने वाले की मग्फिरत नहीं फुरमाई ।” तो अल्लाह रब्बुल इज्जृत फरमाता है, 
“बेशक मैं ने उस की मग्फिरत फरमा दी तो फिर वोह सुतून ठहर जाता है ।” 
(AAAS GANA RO] WN sobre FCM) 
(99)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५४.५५५ >; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९८5५४८ ५७५.८८ ने फरमाया, “जो बन्दा दिन या रात की किसी साअत में «५५ कहता है तो उस 
के नामए आ'माल में से बुराइयां मिटा कर उन की जगह इतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं |” 
CAAGNAer Credo rte) 
(200)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४०६५०, से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7 ५४४ ५८५ > ने फुरमाया, “५,३ कहने 
वालों को कृब्र और आखिरत में बहशत न होगी, गोया कि में ,॥४ 3 कहने वालों को अपने सरों से मिट्टी 
झाडते और ४5% ८५३ ८ 4 4८ (तमाम ता'रीफें उस रब {५% के लिये हैं जिस ने हम से गम को दूर 
फुरमाया) कहते हुए सुन रहा हूं।'' (8५ ६१६७१४८७....४..।७/:७०/0 ५४) 
(20)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४०५७ ८») से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
७०3३3 ४५ ५७५४७ ने फरमाया, "५०८५ कहना निस्फृ मीजान को भर देता है और ५ ५६ पूरे 
मीजान को भर देता है और ५॥४8॥३ के लिये अल्लाह | तक पहुंचने की राह में कोई हिजाब 
नहीं ।” CrNagerarrd be egret Per) 
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(१202)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४ ,५७>5 से मरवी है कि आकाए मज्लूम, 


सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% ५८ ५७४५ ८ 


ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि हज्रते सय्यिदुना नूह #१८५५८ ने अपने बेटे को क्या नसीहत फरमाई 
थी ?” सहाबए किराम ७५») $&& ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% 3४ ५८४५ ५ ! जुरूर 
बताइये ।” फरमाया, “हज्रते सय्यिदुना नूह #५८५५८ ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, 
“बेटा ! मैं तुम्हें दो बातों की वसिय्यत करता हूं और दो बातों से मन्अ करता हूं, तुम्हें (४४४ कहने की 
वसिय्यत करता हूं क्यूं कि अगर इसे एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे में जुमीनो आस्मान को रख दिया जाए 
तो येह कलिमा उन दोनों पर गालिब आ जाएगा, और अगर जुमीनो आस्मान इस के लिये हल्का बन जाएं तो 
येह उन्हें तोड़ कर अल्लाह [3% तक पहुंचने में काम्याब हो जाएगा ।'' 
जब कि एक रिवायत में है कि ““में तुम को «५,3 कहने का हुक्म देता हूं क्यूं कि अगर जुमीनो 
आस्मान और जो कुछ इस में है एक पलडे में और ५५! ५ दूसरे पलड़े में रखा जाए तो येह कलिमा उन सब 
पर गालिब आ जाएगा और अगर जृमीनो आस्मान और जो कुछ इस में है उस के लिये हल्का बन जाएं तो येह 
उन्हें तोड़ देगा, और में तुम्हें १.५६५३ ५॥ ४८८५+ कहने का हुक्म देता हूं क्यूं कि येही हर चीज्‌ की तस्बीह है 
और इसी के सबब हर चीज को रिज्क दिया जाता है ।” 
CFUArEN eNO Bibra Per) 


शो मरतबा व्ालिमड तय्यिबा पढने वा सवाब 
(203)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा #५५८५५ ५>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5 5५४ ५८> ने फूरमाया, “जो बन्दा सो 
मरतबा «४,४५ पढेगा, जब अल्लाह |, कियामत के दिन उसे उठाएगा तो उस का चेहरा चौदहवीं के 
चांद की तरह चमकता होगा । और उस बन्दे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता मगर जो इस की 
मिस्ल पढ़े या इस से जियादा पढ़े ।'' CENAr ie Fie) 
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तोहीद व एिसालत व्ही शवाही देने व्ञा सवाब 
(204)...... हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ४,५ ८+; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५८5५5 ४४ ५७८५-० ने फरमाया कि 
“जिस ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह |; के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई 
शरीक नहीं और इस बात की गवाही दी कि मुहम्मद (८.75५ ५८७५ ८) अल्लाह (5५% के बन्दे 
और रसूल हैं और ईसा ५८५,५८ अल्लाह {55 के बन्दे और रसूल हैं और ऐसा कलिमा हैं जिसे अल्लाह 
3% ने हज्रते सय्यि-दतुना मरयम ५ ५५४३ ५; की तरफ इल्का किया और अळ्नाह |; की तरफ 
से फूंकी हुई रूह हैं और जन्नत और जहन्नम के हक होने की गवाही दी अल्लाह |; उसे जन्नत में 
दाखिल फुरमाएगा ख्त्राह उस के अमल जैसे भी हों।”_ (ooufrgorrre pr boliiecsb ag) 
एक रिवायत में है कि मैं ने रसूलुल्लाह «८-79 ५८८ ५५> को फरमाते हुए सुना कि “जो 


ट| इस बात की गवाही दे कि अल्लाह |; के इलावा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (५८.5% ४७ ५७ ५-2) 


अल्लाह {५5 के रसूल हैं तो अन्ना {=% उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा ।” 
(११: PMNS) 
(205)...... हजुरते सय्यिदुना अनस # /५४४॥ ५>; से मरवी है कि एक मरतबा हज्रते सय्यिदुना 
मुआज्‌ ‰ ५७२ ५; सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन „ॐ 7४८ ५४७४५५० के 
रदीफ थे (या'नी आप «८75 ५४ ५८५.५८ के साथ एक सुवारी पर सुवार थे) तो नबिय्ये करीम 
+८5५४ ५७५ ५ ने फरमाया, “ऐ मुआज्‌ बिन जबल !” उन्हों ने तीन मरतबा अर्ज किया, ““लब्बैक या 
रसूलल्लाह +५ ५ 3 < 2४०0 ,> | (या'नी या रसूलल्लाह ! मैं हाजिर हूं) ।” तो आप «५3590 ५ < ५७४४ अं 
ने फुरमाया कि, “जो कोई इस बात की सच्चे दिल से गवाही देगा कि अल्लाह (=; के सिवा कोई मा'बूद 
नहीं और मुहम्मद (५८५४५४ ५७४ क <2) अल्लाह |; के रसूल हैं तो अल्लाह |; उस पर 
जहन्नम की आग हराम फरमा देगा ।” अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! क्या मैं येह बात लोगों को न 
बता दूं ताकि वोह खुश हो जाएं ।” फुरमाया, “फिर तो वोह इसी पर भरोसा करने लगेंगे ।” 
CEN oi rr ho) 
(206)...... हजृरते सय्यिदुना रिफाआ जुहनी #2 ५2; फरमाते हैं कि “हम अल्ला {५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५39 3४ ५७५५ ५ के साथ सफर में थे । जब हम 
कदीद या कृदीद के मकाम पर पहुंचे तो आप ने अल्लाह (+: की हम्द बयान की और फरमाया, “बहुत 
खूब ।” फिर इर्शाद फरमाया “मैं अल्लाह {५% की बारगाह में गवाही देता हूं कि जो बन्दा इस बात की 
सच्चे दिल से गवाही देगा कि अल्लाह |; के सिवा कोई मा'बूद नहीं और इस बात की, कि मैं (या'नी 
मुहम्मद «59 3 ४५ ५७३ ॐ >) अल्लाह (६; का रसूल हूं फिर इस पर साबित कदम रहे तो वोह जन्नत 
में दाखिल होगा ।”' (rnefiogeNrA ed Grrl) 
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ह| (207)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस ५५०% 5 से रिवायत है कि नूर के 
€ पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर सुल्ताने बहरो बर +५5 ४८.५७०ॐ ५. ने EN 
फरमाया कि, “अल्लाह ४ कियामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख्स को मख्लूक में से चुन («+ 
ई लेगा और उस के सामने निनानवे दफातिर (रजिस्टर) फैला देगा, उन में से हर रजिस्टर हद्दे निगाह F 
i तक वसीअ होगा । फिर उस शख्स से फरमाएगा, “क्या तू इस में से किसी बात का इन्कारी है? 
ह ४! क्या मेरे लिखने वाले मुहाफिजु फिरिश्तों ने तेरे साथ कोई जियादती की है?” वोह बन्दा आर्ज 
| करेगा, “नहीं या रब ६६५५ ! आळ्लाह $«5% फरमाएगा, “क्या तेरे पास कोई उज है?” वोह | 
अर्ज करेगा, “नहीं या रब ८; !” तो अळ्नाछ तआला फरमाएगा, “क्यूं नहीं ! तेरी एक नेकी | 
हमारे पास हैं, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा ।” फिर एक परचा निकालेगा जिस पर 
हु 8५.5; FE asd Bl 4६-४५ | | AEN 445 लिखा होगा फिर फुरमाएगा, “ अपनी मीजान पर ; नै 


हे फृरमाएगा “तुझ पर कोई जुल्म न होगा।” फिर उन दफ्तरों को एक पलड़े में और उस परचे को दूसरे / 
५ है जाएंगे डर ड 
€ 5 पलडे में रखा जाएगा तो वोह दफ्तर हलके हो जाएंगे और परचा भारी हो जाएगा और आळ्लाह 
|, के नाम के मुकाबिल कोई शै भारी न होगी ।” 
5 (Far EPA Canseco) | 
5] डे 
है र 
| === === ===} 
) 
Ey 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


हर 44 «६५,०४४ 3 ३ § | ब 4 पढने क्ता सवाब क 
(208)...... हज्रते सय्यिदुना या'कूब बिन आसिम ५८५ ८2; नबिय्ये करीम «८5 95 ४७ 2८० ० 3 


के दो सहाबा ८४०५७ >) से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो 
जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
“८793८५७५० को फुरमाते हुए सुना कि “जो बन्दा रूह की गहराई और तस्दीके कृल्ब के 
साथ अपनी जुबान से येह कहता है 


BE dl Bhs CSN CSG 5 853, ४ अल्लाह तआला के सिवा 
कोई मा'बूद नहीं वोह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं उसी की बादशाही है, सब खूबियों सराहा और वोह 


EA 


त्क ZINK Tels Seno WN 


रि 

६ 5| हर चीज पर कादिर है।” ६८ 
तो अल्लाह |$ उस बन्दे पर नजरे करम फरमाने के लिये आस्मान को कुशादा फरमा देता है और 
हु जिस बन्दे पर अल्लाह (५% नजरे रहमत फुरमाता है उस का येह हक है कि अल्लाह («;# उस 
र की मुराद पूरी फृरमाए ।'” Garr 6400-॥४0५२70.(०८४७,७०८-०८०-४०७-<20.. हि 
£ (209)...... हजुरते अबू उमामा ‰# ४॥ ८»: से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल |, | 

हई आ-लमीन, शफ़ोड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
£| जनाबे सादिको अमीन «545९७ ५४५१८८ ने फरमाया, “जिस ने र 
FB Fs 4०0४५ Lid 5 553 अ कहा तो इस कलिमे से कोई |ई 
अमल आगे न बढ़ सकेगा और उस के साथ कोई गुनाह बाकी न रहेगा ।” Nr 


(१+5त१क(2०ै७,०००८॥॥..॥७५ ७४... .०४३॥...८८५ ९) F 

(2॥0)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन शुऐब ५४४.५५५१ ५+ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत „५५८७ ५७०५८ ने फरमाया, “बेहतरीन दुआ यौमे अ-रफा { ब 
की दुआ है और सब से बेहतर कलिमा जो मैं ने और मुझ से पहले के अम्बिया #१८१४: ने कहा है वोह 
HSS Hs SIA SNE YY है ।” ५८ 
(_##4०६००१५८००/१७०७७९०९८-८००७:००..०८७०४७४०) ध्र््‌ 

(2॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब #2 ५७४४ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम [ईई 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #5 3५४ ५७०५ ने फरमाया, “जिस ने | 
CSS 2७ Hsiao ds NIE CSS ५५४५७ ३ ४ ॥ 9, 9” कहा येह एक या दो गुलाम i 
आजाद करने के बराबर है ।'” Cr NN Pr tssorit Nib) is 
(22)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब 2,५८4 ५; से रिवायत है कि सरकारे 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, ई 
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हबीबे परवर्द गार «393४७ ५८५ ५८ ने फरमाया, “जो चांदी (या'नी रुपै वगैरा) कर्ज दे या दूध का 
जानवर आरियतन दे या किसी को रास्ता बताए उसे एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा और जिस 
ने 5S ४; 44. ४ SNS 5 3 ४४ कहा उसे भी एक गुलाम आजाद 


करने का सवाब मिलेगा ।” (४७(८१8०५..2७७८//८७८.७०४७//(:०९/: Crit) 
चार शुलाम झआजाढ व्छरने व्ठ अवाब 
(243)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू अय्यूब = ५५४२ 2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % ; <४ ५८ ५.2 ने 
फूरमाया, “जिस ने दस मरतबा येह कलिमा पढ़ा 
HBS gb By 40४) 83 SIi 8 8 58 53 ॥ ४४१ ४ गोया उस ने औलादे इस्माईल 


है| /५८५ ५ में से चार गुलाम आजाद किये ।” (ree Bren rhe) 


(244)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ## ,५५॥ 5 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +८५५५ ५४५५८८ ने फरमाया, “जिस ने एक दिन 
में सो मरतबा येह कलिमा “५.४, 5 [6 75 #9 i 3 SN 8 8 5: ५४४५०; Eb YO” 
पढ़ा तो येह उस के लिये दस गुलाम आजाद करने के बराबर है और उस के लिये सो नेकियां लिखी जाएंगी, 
उस के सो गुनाह मिटा दिये जाएंगे और येह कलिमा उस दिन शाम तक शैतान से उस की हिफ़ाजृत करेगा और 
उस दिन उस से अमल में कोई न बढ़ सकेगा मगर जो उस से ज्यादा मरतबा पढे ।” 
(HAUGAN fe i (०-४४. ०४७ है) 

(25)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मुन्जिर जुहनी ८,५७२ ८; फरमाते हैं कि में ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह #५5 ५ ५७०% /> ! मुझे सब से अफ्जूल कलिमा सिखाइये ।” 
शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 
९593८८ ५७७५ ५८ ने फूरमाया, “ऐ अबू मुन्जिर ! रोजाना सो मरतबा येह कलिमात पढ़ लिया करो 
ES १७ god bg CS I 5 5 539 00 ४ तरजमा : आम्ना तआला 
के सिवा कोई मा'बूद नहीं, वोह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, सब खूबियों 
सराहा, जिन्दा करता और मारता है | उसी के कब्जे में भलाई है, और वोह हर चीज पर कादिर है।” तो उस 
दिन अमल के लिहाज से तुम से अफ्जुल कोई न होगा मगर वोह जो तुम्हारी मिस्ल पढ़े । 
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बीस लाए नेव्छियों वता सवाब 
(2॥6)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल ४.५५४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3% ५५४ ५८५.५८ ने फरमाया, 
जो “5 ४25 2५ 590 (८ ७४ 5399 5 $१ तरजमा : अल्लाह तआला 
के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, यक्ता व बे नियाज न उस की कोई 
औलाद और न वोह किसी से पैदा हुवा और न उस के जोड़ का कोई ।” पढ़ेगा अल्लाह ६; उस के लिये 
बीस लाख नेकियां लिखेगा । Courant host) 


जन्नत में दाखिला 


इ| (27)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८.५७४ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5 ५४७ ५५८८ ने फ्रमाया, “जो अल्लाह +, की रिजा के लिये 
Si EE 3 bog SANG Bs 2.7३ asd SL USN YY 
कहेगा अल्लाह (६5% उसे येह कलिमात पढ़ने की बजह से जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा ।” 
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१५०८) ५॥ 5५. व्हहने व्ल सवाब ड 
(248)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जर £ ५७८२ >; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल (££ 


आ-लमीन +55 7८४ ५५.८८ ने मुझ से फरमाया, “क्या में तुझे अल्लाह |; के पसन्दीदा 
कलाम के बारे में न बताऊ?” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५5७ 5४५ ५०५ ८८ | (जी हां !) मुझे 
अल्लाह ६5% के पसन्दीदा कलाम के बारे में बताइये ।” आप ने इर्शाद फुरमाया, “बेशक 
अल्लाह |; का पसन्दीदा कलाम येह है १,५५६ ४-८८.८५ तरजमा : अन्लाह ५5; पाक है और 
सब खूबियों सराहा ।'' 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह „५५५ ५८०५ ८ की बारगाह में सुवाल किया गया कि 
“सब से अफजल कलाम कौन सा है ?” इर्शाद फरमाया, “वोह जिसे अल्लाह ६5% ने अपने 
मलाएका और बन्दों के लिये खास कर लिया और वोह १५०८५ ५ ८८५८५ है ।” 
(#0/८/०८५४८७/.५७०७०८...०८४/६) 
(2॥9)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र £# ५८ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +75 ५८ ५८% ८ ने फरमाया, 
“जो १५६५३५ ४५८८८८५ पढ़ता है उस के लिये जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है ।” 
CMe GNNL nol rei) 
(220)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £# ८५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
न 2३४८५७५५ ने फृण्माया कि “जो १.५५५३ ४:४४ ५) ७७५८ अ-जुमत वाला अल्लाह {= 
पाक है और सब खूबियों सराहा ।” पढ़ता है उस के लिये जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है ।” 
CrEArr Ee epee) 
(22)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा #५५ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #८3 % 3 2८ ८ ने फरमाया, “जिस के लिये रात में इबादत 
करना दुश्वार हो या वोह जो अपना माल खर्च करने में बुख्ल से काम लेता हो या दुश्मन से जिहाद करने से 
डरता हो तो वोह १५५०५१ ५८। ४५०८५० कसरत से पढ़ा करे क्यूं कि ऐसा करना अन्ना (५ को सोने का 
पहाड स-दका करने से ज्यादा पसन्द है।” CI ENAEY rn Erol Grete son) 
(222)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत «39 ५५ ५५ ८. ने फरमाया, “जो एक दिन में सो मरतबा १५०५३१ ७८८८ 
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288 बयान 228 शुक्रा 


/2/९0 गुनन्नरा 


मक्क 
मुक 


{i 


मुनब्नरा /2े 


मकक्‍क त्रुल, ९५-५५ 
गुकर्रमा /९४ 


ब 


पढ़ता है उस के गुनाह मिटा दिये जाते हैं अगर्चे समुन्दर की झाग के बराबर हों ।” 

(NLU OG eFPEE eed PI) 
(223)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन सहल अन्सारी & ७५४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५54 ५७४.५ ने फरमाया कि 
“जिस ने ““।४। ४५” कहा वोह जन्नत में दाखिल होगा।” या येह फुरमाया, ““उस के लिये जन्नत वाजिब 
हो जाएगी, और जिस ने सो मरतबा १५८०-५५) ४८८८५८ कहा अल्लाह ६५% उस के लिये एक लाख चौबीस 
हजार नेकियां लिखेगा ।” सहाबए किराम ५४५४६८ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह «3५ 3 <८ ५७४५ > ! 
फिर तो हम में से कोई भी हलाकत में मुब्तला न होगा ।” फरमाया, “क्यूं नहीं ! तुम में से एक शख्स 
बे शुमार नेकियां ले कर आएगा कि अगर उन नेकियों को किसी पहाड पर रख दिया जाए तो उस से भी 
जियादा वज्नी हो जाएं फिर ने'मतें आएंगी और उन तमाम नेकियों को ले जाएंगी फिर अल्लाह |; $ 


अपनी दो रहमतों से फुज्ल फुरमाएगा ।”' CrooBeceir (०24. ००७४/॥.॥॥(/ए७/५. ८८ ५..९८..८.०-4) 
(224)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५५ ->; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 


बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
“53५७ ५७५ ५७ ने फरमाया, “जिस ने सो मरतबा १८.८५३५ ४८८५+ कहा तो वोह सो ऊंट कुरबान 
करने वाले के बराबर होगा ।'' CLE NN fei Bretton) 
Frail 4H 3०५०५ २९-५४ 4 ५७५०० पढने वा शवाब 
(225)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७६ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ; <४ ५७ > ने 
फुरमाया, “दो कलिमे #८४४१४ ३८०६ १५-२५३५ | ४ ~ जुबान पर हलके, मीजान पर भारी और 
रहमान {+ को पसन्द हैं ।” Cerrar dr ॥./ह५/५५०७०७.८॥...०८/ E) 
(226)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास #५८४ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्र॑म, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5% 3 ५८५ > ने फरमाया, “जिस ने 
gil Hg 07%: eral 8८८० 9 203 ५-॥ 5 कहा उस के लिये उस कलिमे को इसी तरह 
लिख लिया जाएगा फिर उसे अर्श के साथ मुअल्लक कर दिया जाएगा और उस शख्स का कोई गुनाह उसे न 
मिटा सकेगा यहां तक कि जब वोह कियामत के दिन अल्लाह :;% के साथ मुलाकात करेगा तो वोह 
कलिमा उसी तृरह मोहर बन्द होगा जिस त्रह उस ने कहा था ।” 
CHF Gs NALA sie Eri) 
लु न नोह 
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25 lg | Fg wl 5-०५ 4 ३७००७ पढने व्छा सवाब 
(227)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मालिक अश्अरी ५५८ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 3 ५७४% ८ ने फरमाया 
“सफाई निस्फु ईमान है और « ५५ कहना मीजान को भर देता है और १५५०५३५ ५८८८८० कहना जुमीनो 
आस्मान के दरमियान हर चीज को भर देता है और नमाज्‌ नूर है, स-दका बुरहान है, सब्र रोशनी है, कुरआन 
तेरे लिये दलील है या तेरे खिलाफ दलील है । जब कोई शख्स सुन्ह करता है तो अपनी जान बेचने वाला 
होता है फिर या तो उसे आजाद कर देता है या हलाक कर देता है ।" 

Cireerrr Press uo (‘5 CE) 
(228)...... उम्मुल मुअमिनीन हजूरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ८५७२ ५25 से रिवायत है 
कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना 7५3५ ७५१८ ने फरमाया, “औलादे आदम में से हर 


ह| इन्सान को तीन सो साठ जोड़ों के साथ पैदा किया गया तो जब कोई आदमी अल्लाह (=;% की बड़ाई बयान 


करते हुए तीन सो साठ मरतबा ५4 या 4 42 या ५ ६७८० या द 5६ ८८+ कहता है या मुसलमानों 
के रास्ते से कोई पथ्थर या कांटेदार झाड़ी या हड्डी हटा देता है या नेकी का हुक्म देता है या किसी बुराई से मन्अ 
करता है तो उस दिन शाम तक के लिये अपने आप को जहन्नम से नजात दिला देता है ।” 

Corer CPEs sh) 


(229)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ८५७४४ ५>; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक „४४८ ५७१ ८ ने फरमाया, "५5403 0॥ $y as 40 ०८८ 


कहना मुझे हर उस चीज से जियादा महबूब है जिस पर सूरज तुलूअ होता है।” 
Crrvueryaf, दूँ ५८४५४. real E) 
(230)...... एक सहाबी ५ ५७ ५; से मरवी है कि हुजूर नबिय्ये अकरम +५4 7४८ ५७५ ५ 
ने फरमाया, “सब से अफ्जूल कलाम १454 (0४ 4६०४3 ४0 5७८८ है ।” 
CarourageNir bof ५५८७० 2) 
(23)...... हजुरते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब #५५४४ ५2; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक „55८७ ५७> ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह ५; को 
प्यारे कलिमात चार हैं 8॥ ४0४, £८८०५, 20 ३७८ और £ (॥ जिस कलिमे से इब्तिदा करो मुजीर 
(नुक्साने रसां) नहीं ।' (गत Beebe) 
(232)......हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इन्ने मस्ऊूद £ ७ ५2; बयान करते हैं कि हुजूर नबिय्ये 
करीम «८५% 3८ ५५4 ने इर्शाद फरमाया : शबे मे'राज मेरी मुलाकात इब्राहीम #५८५ से हुई, उन्हों 
ने फुरमाया, “या रसूलल्लाह «35 80 3४७ ५५१ ५८ अपनी उम्मत को मेरा सलाम फरमा दें और उन्हें बता दें 
कि जन्नत की जमीन बहुत ज्‌रखेैज है, वहां का पानी बहुत शीरीं और जन्नत में सफेद जुमीन बहुत है वहां के 
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£ री दरख्त येह कलिमात हैं : १540340 ४8४ 245५4 ai ३७८८ 
(ANU OG PLP ee po ca RRSP STN AV ATES) 
(233)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान ८ ५५६ ५; से रिवायत है कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४ ४ ५७५८-५ को फरमाते हुए सुना, “बेशक जन्नत में हौज हैं तुम उन 
के पौदों में इजाफा किया करो ।” सहाबए किराम ५४५०८६ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
“5932८ ५७६५ | उस के पौदे क्या हैं?” फूरमाया, "५549 40 $i 4:०० a ges” 
Cer NAAr Ce bh ७ ६/७५९५५-|०६४१॥...८४७०८) 
(234)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £2 ५५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.3% ५८ ५४ ८ मेरे पास से गुजरे तो में पौदे 
लगा रहा था। आप „3% 3४७ ५५५८८ ने फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! तुम क्या लगा रहे हो ?” में ने 
अर्ज किया, ““पौदे लगा रहा हूं ।” फुरमाया, “क्या मैं तुझे इन से बेहतर पौदों के बारे में न बताऊ ?'' फिर 
फुरमाया, “वोह ४7 44 ४ 8४; 4.८८ ४0 ३७८; हैं, इन में से हर एक के बदले जन्नत में एक पौदा 
लगा दिया जाता है।” (06८6-०१ ८६. ......0..0८५.७४७/) 
(235)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा और अबू सईद ५६८ ५५२५ से रिवायत है कि हुजूर 
नबिय्ये पाक «3५५४ ७ ने फुरमाया, “बेशक आळ्नाह {#;% ने अपने कलाम में से चार 
कलिमात (४80; 0॥ 4 ४0४ 2045० #३७८. को चुन लिया है । चुनान्चे ! जो ४0 ४७८-. कहता है उस के 
लिये बीस नेकियां लिखी जाती हैं और उस के बीस गुनाह मिटा दिये जाते हैं और जो ५4/ कहता है उसे भी 
येही फुजीलत हासिल होती है और जो «॥४।.॥५ कहता है उस की भी येही फजीलत है और जो दिल से 
"5 ५5 4 ॐ तरजमा : सब खूबियां अल्लाह (८; के लिये जो तमाम जहानों का पालने वाला 
है ।” कहता है उस के लिये तीस नेकियां लिखी जाती हैं और उस के तीस गुनाह मिटा दिये जाते हैं |” 
Carr Gar ट NBS ls bie) 
(236)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५०३ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «८59 7४४ ५५ ५७ ने फरमाया, “अपनी ढालें उठा लो।” सहाबए किराम ०५०८४: ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह ! क्या दुश्मन ने हम्ला कर दिया है ?” फुरमाया, “नहीं ! बल्कि जहन्नम के 
मुकाबले में अपनी ढालें उठा लो और (40 ;404::० ५0 ४७८. पढ़ा करो क्यूं कि येह कलिमात कियामत 
के दिन तुम्हारे आगे और पीछे से हिफाजृत करेंगे और येही बाकी रहने वाली नेकियां हैं ।” 
(raft recieve vee) 
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=) (237) ...... हजुरते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर ८ ५५८३ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल 
€ मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
५%] महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «35४ ५७५५.० ने फरमाया, “बेशक तुम 
अल्लाह (#; के जलाल को याद करने के लिये जो तस्बीह, तहलील और तहूमीद करते हो तो वोह 
| कलिमात आर्श के गिर्द घूमते हैं उन की आवाज शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तृरह्‌ होती है और 
येह अपने पढ़ने वालों का तज्किरा करते हैं ।” (फिर फुरमाया), “क्या तुम पसन्द नहीं करते कि तुम्हारा 


776०9 जल 
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तज्किरा हमेशा होता रहे ? Correa beter 
(238)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #2 ५८ >; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 

ह सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५ ५७४ > ने एक टहनी को पकड़ कर झाड़ा 
तो उस के पत्ते न झड़े फिर उसे दोबारा झाडा मगर पत्ते न झडे, तीसरी मरतबा फिर झाड़ा तो पत्ते झड़ने लगे। 
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न फिर रसूलुल्लाह «59 3 ५७५५ ५ ने फरमाया, “४743 ४0 ४ ४४; ९८८०५5 ४0 ३७८- कहना गुनाहोँ 
{£| को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह दरख्त अपने पत्तों को झाड देता है।” Carer Geraan ele) 


| (१239)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अनी औफा #५५४२ >; फरमाते हैं कि एक आ'राबी ने 
? अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८3 ५.५० ५ ! मैं ने कुरआने पाक की मशक की कोशिश की 
| मगर न कर सका लिहाजा मुझे ऐसी चीज सिखाइये जो कुरआन की जगह मेरे लिये किफ़ायत 
करे ।” हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +५ 34 ५८.८ ने इर्शाद फुरमाया, 
2 $५ a 4 ३७८५ कहा करो ।” तो उस ने येह कलिमात कहे और इन्हें अपनी 
उंग्लियों पर शुमार किया । फिर अर्ज किया कि “या रसूलल्लाह ! येह तो मेरे रब {;% के लिये हैं मेरे 
लिये क्या है?” आप ने फूरमाया कि तुम येह कहा करो “(2.७ 8) 3५ ५-८) 354i 
तरजमा : ऐ अळ्जाङ ! मुझे बख्श दे और मुझ पर रहूम फरमा और आफिय्यत और रिज्क दे और हिदायत || 
अता फरमा ।'' र 
जब वोह आ'राबी चला गया तो रसूलुल्लाह «५४ ५ «८ ५७५५८ ने फुरमाया, ''आ'राबी 
अपने हाथों को खैर से भर कर ले गया।” एक रिवायत में “५% ४3५४” कहने का इजाफा है।'” 4३ 
CPAP GN etoile beget) (SS 
(240)...... हजुरते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ८८ ७ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, |$ 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #7४ 5५ 2८% ८ ने फुरमाया, “क्या तुम में से कोई रोजाना उहुद पहाड़ के | 
| बराबर अमल करने की इस्तिताअत नहीं रखता ?” सहाबए किराम ०५०५४४ ने अर्ज किया, “या हि 
६५| रसूलल्लाह 59 5५४४ ५५०५५. ! रोजाना उहुद पहाड़ के बराबर अमल करने की इस्तिताअत कौन रख | 
च सकता है?” आप ने फुरमाया, “तुम में से हर एक इस की इस्तिताअत रखता है ।” सहाबए किराम 
५५२४४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „८-५ ५८ ३८०% ८८० ! वोह कैसे ? ” फरमाया “4५,५, 
$ है| 4 ७८ 4 ३० और ५४20 कहना उहुद पहाड़ से जियादा अ-जुमत वाला है।” ((८/९८६१७०-१५ ०८02) 
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(24॥)...... हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४५५ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे 


खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, 
बीबी आमिना के लाल ५५५४५४८ ने फुरमाया, “जिस ने ५४45 45 4 8४ ais ९0 ६०८० 


कहा उस के लिये हर हर्फ के बदले दस नेकियां लिखी जाएंगी ।'' (Prager) 
(242)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५४३ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८7% ५८ ५७०५ ५.० ने फूरमाया, “जब तुम जन्नत 
की क्यारियों से गुज्रो तो उन में से कुछ चुन लिया करो ।” सहाबए किराम ५५०५६४५४ ने अर्ज किया, 
“जन्नत की क्यारियां क्या हैं ?” फरमाया “मसाजिद ।” में ने अर्ज किया, “और सब्जा क्या है?” 


LT 2. ,२ के # ~ ही ठ है + 
फ्रमाया YY) ४0००४) 40 8७८५ | कं (CSOSA NOVELS) 


(243)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र = ५५ >; फुरमाते हैं कि चन्द सहाबए किराम ५१५; ४६ 


ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% <४ ५७०५ ५. ! मालदार लोग अज्र ले गए, जिस त्रह हम नमाज्‌ 
पढ़ते हैं वोह भी नमाज पढ़ते हैं और जिस तरह हम रोजे रखते हैं वोह भी रोजे रखते हैं और वोह अपने 
फाजिल माल के जुरीए स-दका भी करते हैं।” खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल 
मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन 
“59५ ५७५ ने इर्शाद फरमाया, “क्या अन्ना {7% ने तुम्हारे लिये कोई ऐसी चीज नहीं बनाई 
जो तुम स-दका कर सको ?” फिर फुरमाया, “बेशक 4 ५७८:. कहना स-दका है और ;;54| कहना स-दका 
है और 4 {५८7 कहना स-दका है और 2५/५5 या'नी नेकी की दा'वत देना स-दका है और ,5. ५ (५% 
या'नी बुराई से रोकना स-दका है और तुम्हारे लिये तुम्हारी शर्मगाहों में स-दका है।'” 
सहाबए किराम +५ ५५४ ५2; ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! क्या हम में से कोई अपनी 
शहवत पूरी करे तो क्या उस के लिये इस में सवाब है?” फरमाया “तुम्हारा क्या खयाल है कि अगर वोह 
अपनी शहवत ज्‌रीअए हराम से पूरी करे तो क्या उसे गुनाह होगा ?” (फिर फ्रमाया) “इसी त्रह अगर वोह 
अपनी शहवत हलाल ज्रीए से पूरी करे तो उस के लिये इस में सवाब है ।” 
CHRIS Viole HE) 
(244) ...... हज्रते सय्यिदुना अबू सु-लमी ५५०२ ५2; फरमाते हैं कि में ने ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 


इन्सानियत ,-; ५} < ५७८-५ को फरमाते हुए सुना, “खूब ! बहुत खूब ! पांच चीजें कितनी अच्छी | 
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हैं कि मीजान में उन से वज्नी कोई चीज्‌ नहीं होगी वोह ४॥४ 5, 4 4६५. 4४७८८ और ५ ॥ कहना 
और मुसलमान का अपने नेक व सालेह बच्चे के मर जाने पर सवाब की उम्मीद पर सब्र करना है।” 
Car BeAr Eh elPen rel) 
(245)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद #2 ५५४३ ८; फरमाते हैं कि ““जब में तुम्हें 
कोई हदीस सुनाता हूं तो उस की ताईद में किताबुल्लाह {५% की आयत पेश करता हूं, (फिर फुरमाया) 
बेशक बन्दा जब £74, 4५५५, 4 4६5, 0॥ 5७८० और 4 7॥ 5; कहता है तो मलाएका इन 
कलिमात को पकड लेते हैं और उन्हें अपने परों के नीचे छुपा लेते हैं, फिर उन का गुजर फिरिश्तों के 
जिस गुरौह पर भी होता है वोह इन कलिमात के कहने वाले के लिये इस्तिग्फार करते हैं, फिर हज्रते 
सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद £७४२ >; ने येह आयते करीमा तिलावत फरमाई : 
(2५० as Ci 5 244% तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उसी की त्रफ चढ़ता है पाकीजा 
(:/।१८)५४४; कलाम और जो नेक काम है वोह उसे बुलन्द करता है। 
(rere ताप. टी habe) 
(246)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबू वक्कास #५५ ५>; फरमाते हैं कि हम सरकारे 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
परवर्द गार «75 ८ ५५५.५ को बारगाह में हाजिर थे कि आप ने फुरमाया, “क्या तुम में से कोई 
रोजाना एक हजार नेकियां कमाने से आजिज है?” हाजिरीन में से एक शख्स ने आर्ज किया कि “हम 
में से कोई एक हजार नेकियां कैसे कमा सकता है ?” फरमाया, “अगर वोह सो मरतबा तस्बीह 
या'नी 4.८५ कहे तो उस के लिये एक हजार नेकियां लिखी जाती हैं या एक हजार गुनाह मिटा दिये 
जाते हैं ।” (| 602 (/१7११७ ed ५ oan ६) 
(247)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £« 4 ८; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५८ ५७८ ने फरमाया, “जिस ने 
सो मरतबा ५,५५ और सो मरतबा :८४॥॥ कहा तो येह उस के लिये दस गुलाम आजाद करने और सात 
ऊंट या गाय कुरबान करने से बेहतर है।” 
(248)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा ## ८»; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ५८४ ५८ ५.2 ने 
फुरमाया, “जिस ने सो मरतबा १:५५ ७७७८५५ कहा तो उस का येह अमल सो ऊंट कुरबान करने 
के बराबर है और जिस ने सो मरतबा 4] ८ कहा तो येह मक्कए मुकर्रमा में सो ऊंट नहर करने के 
बराबर है।” (॥060६०८०/० ५८0५2) 
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(249)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे हानी ६७४0 «»5 फूरमाती हैं कि में ने बारगाहे रिसालत में अर्ज 
६ की, “या रसूलल्लाह «4५८७ ५८७ ५ ! मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूं लिहाजा आप मुझे ऐसा | 
हे अमल बताइये जिसे में बैठ कर करती रहूं।'” नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे ह 
$ बनी आदम +75 ८८ ५७५. ने इर्शाद फरमाया, “सो मरतबा अल्लाह (#;% की तस्बीह बयान 
करो (या'नी 4 ४७८: कह लिया करो) तो येह तुम्हारे लिये औलादे इस्माईल में से सो गुलाम आजाद करने k 

के बराबर है और सो मरतबा अल्लाह ५: की तहूमीद कर लिया करो (या'नी «|| 4५% कह लिया करो) 
येह तुम्हारे लिये सो कजावे और जीन वाले घोड़े राहे खुदा {५% में देने से बेहतर है और सो मरतबा 
अल्लाह |; की बड़ाई बयान कर लिया करो (या'नी $4 कह लिया करो) येह तुम्हारे लिये सो 
कुरबानियों के बराबर है और सो मरतबा »॥४५४॥४ कह लिया करो ।” 
ई सय्यिदुना अबू खलफ ; ॐ ५2; कहते हैं, “मेरा खयाल है कि इस की फुजीलत येह बयान हे 
है| फरमाई कि “येह जुमीनो आस्मान के दरमियान की हर चीज को भर देगा और उस दिन तुझ से [हैं 
? ई अफ्जुल अमल किसी का न उठाया जाएगा सिवाए उस शख्स के कि जो तेरी मिस्ल अमल करे ।” 
एक रिवायत में येह इजाफा है, “और ५५४/४५ ५30% कहा करो येह किसी गुनाह को [हि 
बाकी न छोडेगा और इस जैसा कोई अमल नहीं ।” (ruber ee rh orrir i) डे 
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कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५3४.५७५ ५. ने 
फुरमाया, '“बाकियाते सालिहात (या'“नी बाकी रहने वाली अच्छी बातों) की कसरत किया करो ।” अर्ज को 
§| गई, “या रसूलल्लाह «5 3५ ५८० ८ | वोह क्या हैं?” फरमाया, “ 04:५0) 4 ७८... 4१५5, 


५४ और MEET ERT |” Carr EAP Poe Poth rPW) 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «55 4 ५७७% > ने फरमाया, 


सालिहात (या'नी बाकी रहने वाली नेकियां) हैं और गुनाहों को इस तरह झाड देती हैं जिस त्रह दरख्त अपने 
पत्ते झाड्ता है और येह जन्नत के खुजानों में से हैं।” (Gnas bole BG ONE) 


साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «9५५४ ५५.५० ने फुरमाया, “जो शख्स जृमीन पर 
4५ $53 950 #55 557 35 2 ४१2४ कहता है तो उस के गुनाह मिटा दिये जाते हैं अगर्चे समुन्दर की 
झाग के बराबर हों ।” एक रिवायत में «८८; 4 ५ ५७६० कहने का भी जिक्र है।” 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «55 3५४ ५८५ ५ ने फुरमाया, “जो शख्स 
हक 580 9५ 489४५ 5 5 5g ६.0४: as ३॥ 5७५८ कहता है अन्ना 35 
फुरमाता है, “मेरे बन्दे ने सरे तस्लीम खम कर लिया और सलामती पा गया ।” 


च गन्तन नु A मर्ढानलुट em जन्नलुन. 7 ध्स्क , \ Ni च्ळज/ मक्क ल न जा मद़ीनलु 
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दुन्या का सिंगार है और बाकी रहने वाली अच्छी बातें इन 


५ .,, „ „ ८ का सवाब तुम्हारे रब के यहां बेहतर और वोह उम्मीद में 
(४१:.३/०७...) 0 ०७१५५ नसो 


250)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५। ५5; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
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25)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५८ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 


Mepote 
ह 


00५४, 8५53 FS 3 4 3 4 5 ७८4 पढ़ा करो क्यूं कि येह बाकियाते 


!_ WP) 


इ 


बे १०2 


च SR nepot? WOR) ieee NS lomo WN nepeie Sig) Yelsoe 


252)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र #५; से मरवी है कि हुजुरे पाक, 


OSA TIT MTSE) 
253)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2.५५४४ ५>; से मरवी है सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
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(254)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मुन्जिर जुहनी 2.५५४२ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया 
“या रसूलल्लाह «८-५५ 5४ ७५८८ ! मुझे सब से अफ्जूल कलाम सिखाइये ।” फरमाया, “ऐ 5 
अबू मुन्जिर ! रोजाना सो मरतबा येह कलिमात पढ़ लिया करो "4.54 »5 96429400 ४५ ०॥ ५ 
४ ५५७ 2६ SE ७3 yo १०५५ Coeds a isi उस दिन तुम ही अमल के 
ए'तिबार से सब से अफ्जुल होगे मगर जो तुम्हारी मिस्ल कहे और 
eg 200 ४6% ४; 0 P55 ig i 4 0४५ i 20 ७ ७८८ कसरत से कहा करो क्यूं कि येह 
सय्यिदुल इस्तिग्फार हैं और गुनाहों को मिटा देते हैं ।'” रावी कहते हैं मेरा खयाल है कि येह भी इर्शाद 
फुरमाया कि “येह कलिमात जन्नत को वाजिब करने वाले हैं ।” 

CRG ANAPT (०४००७ ७/0५७५....०४१॥५.८02) 
(255)...... हजुरते सय्यि-दतुना सलमा ६ ५८०३ >; फरमाती हैं कि मैं ने बारगाहे रिसालत में 
अर्ज की, “या रसूलल्लाह ! मुझे कुछ कलिमात सिखाइये जो जियादा न हों ।”” फरमाया, '“दस मरतबा 
५४ ८ कहो तो अल्लाह ५+; # फरमाएगा, “येह मेरे लिये है।” और दस मरतबा 2॥ ६७८: कहो 
तो अल्लाह (=; फरमाएगा, “येह मेरे लिये है।”” और ९ ६4. कहो तो अल्लाह (५% फरमाएगा, 
“में ने तुम्हारी मग्फिरत फरमा दी ।” फिर जब तुम दस मरतबा येही कलिमात दोहराओगी तो अल्लाह |; 
फुरमाएगा, “मं ने तेरी अर्ज कबूल फरमा ली ।” (GNA duh robbie CHAE) 


(256)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८५ ५ ५; फुरमाते हैं कि हज्रते सय्यि-दतुना 
उम्मे सुलैम ५८५५४४ ८») एक सुब्ह रहमते आलम «८; ॐ 7५४ ५७० की बारगाह में हाजिर हो 


कर अर्ज गुज़ार हुई, “मुझे ऐसे कलिमात सिखाइये जिन्हें में अपनी नमाज में पढ़ा करूं ।” फुरमाया, 
“७, ५४६0, और 4 4८3 दस दस मरतबा कहा करो फिर जो चाहो दुआ मांगो तो अन्लाड ६; ५ 
फुरमाएगा, “हां ! हां ! (या'नी मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा) । 

(FPF ENN ee HOY views olpeiie Per) 
(257)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास 2.५८% ५५; फुरमाते हैं कि “में 
सरकारे मदीना „5 < ५ ८. के साथ एक औरत के घर में दाखिल हुवा । उस के सामने 
खजूर की गुठलियां या कंकरियां रखी हुई थीं जिन पर वोह तस्बीह शुमार कर रही थी ।” फुरमाया 
“मैं तुझे इस से आसान या अफ्जुल अमल बताता हूं।” फिर इर्शाद फुरमाया 
ge Aus ees ८6४३ ll 8०८० १०१ FF 65 Ee sg GF ४५: es 
तरजमा : अल्लाह की इतनी पाकियां हैं जितनी उस ने आस्मान में मख्लूक पैदा फरमाई है, अल्लाह की 
इतनी पाकियां हैं जितनी उस ने जुमीन में मख्लूक पैदा फरमाई है अल्लाह |; की इतनी पाकियां हैं 


मक्क' च गन्नलुन मक्क' ग्र्ढानलुल, BEN त गन्नलुन. 
मुक रा जद व कट पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी मा शुक ड Fr ग म र ED 
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जितनी इन दोनों के दरमियान मख्लूक है अन्लाह $«;% की इतनी पाकी है जितनी मख्लूक का वोह [ई 
खालिक है।” और ४४॥ इसी तरतीब से और ५५५ और «४४9४ भी इसी तरतीब से a 
न कहो (या'नी इन सब के साथ ५७६ ४5५४८ और ,»)४ 35.८७ वगैरहुमा मिला कर पढ़ा करो) । 
f Caras beh oshst) 5 
(258)...... उम्मुल मुअमिनीन सय्यि-दतुना जुवैरिया ४ ७४३ ५2; फरमाती हैं कि नबिय्ये करीम ह 
४८79३५८५७५ ५ सुब्ह फज्र की नमाज के वक्त मेरे पास से तशरीफ ले गए और चाश्त की नमाज्‌ 
| अदा फरमाने के बा'द तशरीफ लाए तो मैं उसी जगह बैठी हुई थी । नबिय्ये करीम «५9५ ५७४ 5 
ह ने दरयाफ्त फरमाया, “तुम उस वक्त से इसी हालत में बैठी हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़ कर गया था?” में ने 
अर्ज किया, “जी हां !' तो फरमाया, “मैं ने यहां से जाने के बा'द चार कलिमात तीन तीन मरतबा पढ़े हैं, 
हु अगर उन्हें तुम्हारे आज के तमाम अज्कार के साथ तोला जाए तो मेरे कलिमात जियादा वज्नी होंगे, वोह > 
जय कलिमात येह हैं “८४ 300५; ५३ yi Loy) ५४० 546 0 ०००३५) 5७८० तरजमा: अन्लाह | 
? ई तआला की पाकी और हम्द है उस की मख़्लूक के अृदद, उस की रिजा, उस के आर्श के वज्न और उस के 
| कलिमात की रोशनाई के बराबर ।” र 
एक रिवायत में येह कलिमात बयान किये गए हैं f ु 


ल्न ७ मढी 


ENE 
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‘+ diols Slo 4४॥ ३५७६-०७ ८ 4२ + B39 bee cond Loyd Gos 4६० 5 ० A ७४.० 
तरजमा : अल्लाह की मख्लूक के बराबर अल्जाछ की पाकी है और उस की रिजा के बराबर उस की F हे 
पाकी है और अल्लाह की पाकी उस के अर्श के वज्न के बराबर है, अल्लाह के कलिमात की 
रोशनाई जितनी उस की पाकी है ।"' CEN: Gc) i 
जब कि तिरमिजी शरीफ की रिवायत में येह कलिमात यूं बयान किये गए हैं, , 
le 5०5 Bees s 4७ a 5०८: 5 35 4 3५५०: तरजमा : अल्लाह की मख्लूक अ 
के बराबर उस की पाकी है, अल्लाह की पाकी उस की मख्लूक के अदद के बराबर है, अल्लाड़ की |> 
पाकी उस की मख्लूक के बराबर है ।” इसी त्रह दीगर कलिमात भी तीन तीन मरतबा जिक्र किये हैं । 
(259)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #2५७४ ५2; फरमाते हैं कि रसूले अकरम 
+5४३४ ५७११८७ ने मुझे अपने होंट हिलाते हुए देखा तो फरमाया, “ऐ अबू उमामा ! तुम अपने होंट 
क्यूं हिला रहे हो?” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८7४८८ ५७४५८८ ! में अन्ना ५% का 
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६ जिक्र कर रहा हूं।” तो आप ने मुझ से फरमाया, “क्या मैं तुझे तेरे दिन रात जिक्र करने से जियादा और अपूजल 
रः 


ई कलिमात न बताऊं ?” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! क्यूं नहीं जुरूर बताइये ।” इर्शाद फुरमाया 
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$| किताब में बयान हैं, हर शै के अदद के बराबर अल्लाह की पाकी है, हर शै के घेराव जितनी अल्लाह 
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तरजमा : अल्लाह {#;% की पाकी उस की तमाम मख्लूक के अदद के बराबर है, अल्लाह की इतनी 
पाकी है जितनी अश्या को उस की मख्लूक घेरे हुए है, अल्लाह की इतनी पाकी है जितनी जूमीनो 
आस्मान के दरमियान की मख्लूक की ता'दाद है, अल्लाह की इतनी पाकी है जितनी अश्या को जृमीनो 
आस्मान के दरमियान की मख्लूकृ घेरे हुए है, अल्लाह की इतनी पाकी है जितनी अश्या उस की 


की पाकी है, अल्लाह की खूबियां उस की मख्लूक की ता'दाद के बराबर हैं, अल्लाह की इतनी 
खूबियां हैं जितनी अश्या को उस की मख्लूक घेरे हुए है और अल्लाह की इतनी खूबियां हैं जितनी 
जृमीनो आस्मान के दरमियान की मख्लूक है, अल्लाह की इतनी खूबियां हैं जितनी जगह को जुमीनो 
आस्मान की अश्या घेरे हुए हैं, अल्लाह की इतनी खूबियां है जितनी उस की किताब में बयान हैं और 
अल्लाह की हम्द है हर शै के अदद जितनी और अल्लाह की हम्द है हर शै के घेराव जितनी ।” 
GAUTEML ohh Pe EER) 
एक रिवायत में है, “क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न बताऊं कि जब तुम उन्हें पढ़ो फिर दिन रात 
जिक्र करते रहो तब भी इन के अज्र तक न पहुंच सको ?” में ने अर्ज किया, “जरूर बताइये ।” फरमाया 
हु dass 4५ sa ७३०७ ०४ dass 4५ 5 3 ७७ ०७ 4 dass ब; tS gra bSdS al asd 
5 8 ged Laisa 6 SE 4०4३ ५७) spas Wied de ७ ५४५ el 
तरजमा : अल्लाह की इतनी खूबियां हैं जितनी अन्वाअ पर उस की किताब मुश्तमिल है और 
अल्लाह की इतनी खूबियां जितनी उस की किताब में हैं और अल्लाह की खूबियां हैं जितनी अश्या 
को उस की मख्लूक घेरे है और आळ्लाह को हम्द है इतनी जितनी अश्या को उस की मख्लूक घेरे हुए 
है और अल्लाह को हम्द है जितनी जगह को जृमीनो आस्मान घेरे हुए है और अल्लाह को हम्द है हर 
शै की ता'दाद के बराबर और हर शै पर अल्लाह का शुक्र है ।” इसी तरह तस्बीह और तक्बीर भी कहो 


(यानी 4७5 a3 46 ५5 ६ a ७5 45 ५ ३७८. आखिर तक कहो) ।” Granger 2८ #) 
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ग्र्ढानलुल, BEN नन्नलुन ४न्ङ्ग 


%५॥ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(260)...... हजुरते सय्यिदुना उमर ८2.५७४३ ५+; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४ ५५४ ५५५१ ने फरमाया, “जिस ने येह कहा 
“५५१ 40 44०4३ ०६५ eos US BB Gh Bas ५८६६ ५.४ (४ RFU YNEEEN | 
(EE STN oo ASE ER EEE SE NS ।४ ६. 
तरजमा : अल्लाह |; के लिये तमाम खूबियां हैं जिस की अ-जुमत के आगे हर शै सर निगूं है और 
उस अल्लाह {$ के लिये तमाम ता'रीफें हैं जिस की इज्जृत के आगे तमाम चीजें जुलील हैं और 
तमाम ता'रीफें उस अल्लाह {५% के लिये हैं जिस की हुकूमत के सामने हर शै सर झुकाए है और 


PAA म॒ुकर्रमा NY 


£ 


5 
तमाम ता'रीफे उस अल्लाह {५% के लिये हैं जिस की कुदरत के सामने हर शै सर खमीदा है ।” 


और येह कलिमात अल्लाह [5 से आज्रो सवाब की तृलब में कहे अन्लाड़ {५% उस के 


जन्नलुल 
बकीआ 


$| लिये एक हजार नेकियां लिखेगा और उस के एक हजार द-रजात बुलन्द फरमाएगा और सत्तर हजार फिरिश्तों 


को कियामत तक उस के लिये इस्तिग्फार करने पर मुकर्रर फरमाएगा ।'' 

5) (२५ = + 

ड ह CNG GNN eles BNE) 
a 


(264)...... हज्रते सय्यिदुना जिञ्रईले अमीन #५८१५४ ने आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर ,;% ५५४५७५१ /> की 
बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «7% ५५४ ५७४५५ ! जब आप दिन 
या रात में अल्लाह |; की इबादत का हक अदा करना चाहें तो येह कह लिया करें 
“Se 5 fg ४५५०२ ४०४ ४ 9 60 ७/:४॥८८ ash oS 
So) HAE EY Ws २८०४ ६४ Ss 39 Hs sia SS 
तरजमा : ऐ अल्लाह तेरे लिये बहुत सी हमेशा रहने वाली बहुत खूबियां हैं जो तेरे वुजूद तक तेरे साथ हैं और 
तेरे लिये ऐसी खूबी है जिस की तेरे इलम के इलावा कोई इन्तिहा नहीं और तेरे लिये ऐसी खूबी है जिस की 
इन्तिहा तेरी मशिय्यत के इलावा कुछ नहीं और तेरे लिये ऐसी हम्द है जिस के काइल की जजा तेरी रिजा के 
इलावा कुछ नहीं ।'' (306/&67%% ७५/५५/९५०४... elk Mr) 
(262)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #2 ५८५ >; फुरमाते हैं कि मैं नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


Nd "कान 258 शुक्रा 


/2/९0 गुनन्नरा 


न गन्नलुन १३ 
ञ्‌ 


tA 


एक शख्स आया और ५६८.५; ४४५८५८८४ कहा तो नबिय्ये करीम „५% ५५८ ५७८% > ने सलाम के 
जवाब में ४४५438 5८६४.5; फरमाया, जब वोह शख्स बैठ गया तो उस ने कहा, 


| हे 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


है रथ Led 8 ४५ ९०४ ५४ 49 ४६५ ६:65 4 ३६ॐ]| तरजमा : अल्लाह के लिये तमाम 
पाकीजा ब-र-कत वाली खूबियां हैं जैसा कि हमारा रब ता'रीफ पसन्द फरमाता है और जो उस के शायाने 
शान हैं।” तो रसूलुल्लाह «८3 95 ४७ ५७४% /> ने उस से फरमाया, “तुम ने अभी क्या कहा ?” तो उस 
शख्स ने जो कलिमात कहे थे उन्हें दोहरा दिया । इस पर नबिय्ये करीम «75 ५४४ ५७ ५ ने 
८ +| फुरमाया, “उस जाते मुबा-रका की कृसम ! जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी जान है दस फिरिश्ते इन कलिमात 
र को लिखने के लिये लपके कि इन कलिमात को कैसे लिखें ? यहां तक कि वोह इन्हें उठा कर अज्जा 
रब्बुल इज्जृत की बारगाह में ले गए तो अल्लाह {५% ने फरमाया, “इन्हें उसी तरह लिखो जिस त्रह मेरे 
६ £ बन्दे ने येह कलिमात कहे थे ।” PE SN 
(263)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४५५०; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
हु कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८7% ५८ ७४५ ८ 
“| ने हमें बयान फरमाया कि “अल्लाह |#,# के एक बन्दे ने अर्ज किया 
| es eg ०४७८३ J ४८० i eh 5 03७ यानी : या रब ! तेरे लिये वैसी हमद है जैसी तेरे 
® जलाल और तेरी अजीम सल्तृनत के शायाने शां है ।” 
तो दो फिरिश्ते न जान पाए कि इन्हें किस तरह लिखें वोह इन कलिमात को ले कर आस्मान की 
तरफ परवाज कर गए, फिर अर्ज किया, “ऐ हमारे रब ६; ! तेरे बन्दे ने कुछ कलिमात कहे हैं हम नहीं 
जानते कि इन्हें केसे लिखें ।” “तो अल्लाह (६5% ने अपने बन्दे के कहे हुए कलिमात के बारे में जियादा 
जानने के बा वुजूद फरमाया कि “'मेरे बन्दे ने क्या कहा ?”' दोनों फिरिश्तों ने अर्ज किया, “या रब ! उस ने 
कहा 53 is ibs 3 eS sh ०४०५७ ।” तो अन्ना ५५५ ने उन दोनों से 
फुरमाया, “तुम दोनों इन कलिमात को इसी तरह लिख लो यहां तक कि जब मेरा बन्दा मुझ से मुलाकात 
करेगा तो मैं उसे इन कलिमात का अज्र दूंगा ।” 
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मक्क। c Ne गन्नलुन. 7 न , , ना च्ळ/ मक्क का न्‌ जा गढीन्‌ 
OE क भा, I ड्‌ ” है बकीआ जाओ] पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) [न करना ) ् त 


4 ७ ॐ ४३ ४५ ५४ ४ पढने व्ल सवाब 


(१264)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा ८ ५७ >; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के {5 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५-५५ 3८ ५७ ८ ने फुरमाया, “4५५४ ४35३ 
पढ़ा करो क्यूंकि येह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ।” 

(00 *८न Gees heeds cE) 
(265)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल ५७ ५; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८55 3४७ ५५% ८ ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें जन्नत के दरवाजों में से एक 
दरवाजे के बारे में न बताऊं ?” अर्ज किया, “वोह क्या है?" इर्शाद फुरमाया, “90 ४६ ४5४ ।” 


CNG NN si oPNGretert BNE) 
(१266)...... हजुरते सय्यिदुना कैस बिन सा'द #2 ५४.५५; से मरवी है कि मेरे वालिद साहिब ने 
£| मुझे सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन +५४5 ५७४५१८८ की खिदमत करने के 


लिये भेजा । जब में दो रकअतें अदा कर चुका तो नबिय्ये करीम «75 7५ ५७१ ८० मेरे पास 
तशरीफ लाए और मुझे अपने पाउं से हलकी सी ठोकर रसीद की और फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें जन्नत के 
दरवाजों में से एक दरवाजे के बारे में न बताऊं ?” में ने अर्ज किया “'जुरूर बताइये ।” फुरमाया, “वोह 


40४४४ ४ ४ 3 ०७४४ है। (क(६०६०८४७८(७७४०७/((७७०/ Feo) 
(267)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र £= ५७४ ->; से रिवायत है कि अल्लाह ६८% के 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „5५५४ ५७५८ ने मुझ से रमाया, “ऐ अबू 
जर ! क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में न बताऊ?” में ने अर्ज किया, “जरूर 
बताइये ।” इर्शाद फुरमाया, “वोह ५५ $5 ५3५-४ है ।” 


(PNP EPA (:०८॥॥8200/900५0(५..०५-२॥५-(८२०५७०४७/) | 


(268)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५5 ५५६ ५०; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «595४५ ५५ ५ ने फरमाया, “५ ४६ ४ 3-४ की कसरत किया करो क्यूं कि येह जन्नत 
के खजानों में से एक खजाना है।” 

हजूरते सय्यिदुना मक्हूल ५८.५ फृरमाते हैं, “जिस ने «५५5% 309-3 
20४0 «0 ८०४७६८ ४} कहा अल्ला {#; उस पर मुसीबतों के सत्तर दरवाजे बन्द फृरमा देगा 
जिन में सब से छोटी मुसीबत फक है।” 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «59 ४८.५५% ८० ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें एक ऐसा 


कलिमा न सिखाऊं जो आर्श के नीचे जन्नत के खृजानों में से एक है, तुम 00५ ५5% ५353 पढ़ोगे तो 
अन्ना {#;% फरमाएगा, “मेरे बन्दे ने सरे तस्लीम खम कर लिया और नजात पा गया ।” 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


कठा गन्तन नु मर्ढानलुनीड्ळ्त नन्नलुन. 7 ठ ; , ना पदक मक्क ल न्‌ जा मीनतु, 
A an को | बकीओआ )5 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावत इसत) [चे नळा ) र न 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह +८५9 ४७ ५७८८. ने फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! क्या मैं 
तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में न बताऊं ?” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
न 35 2४४०0 ५ | जुरूर बताइये ।” फरमाया, “६ ४६% ४3५-3 पढ़ा करो अन्ना (+; 
फुरमाएगा मेरे बन्दे ने सरे तस्लीम खम कर लिया ।'' 
एक रिवायत में है कि ताजदारे रिसालत, रसूलुल्लाह «८% 3५८ ५७५८ ने फरमाया, 
“ऐ अबू हुरैरा = ५४ ५५; ! क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में न 
बताऊ ?” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „ड <७ ५५ > ! जुरूर बताइये ।” फुरमाया, 
a Hain oo cues ४ ls ४३ 255 ४36% $ पढ़ा करो ।” 
| (बचत हतटिव.औ0/॥॥0.22५0०७/2५.0: 020५-४0 
(269)...... हज॒रते सस्यिदुना अबू हुरैरा ## ५५४३ ८+; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 7% 3 £ ७७ ५. 


ने फूरमाया, “जिस ने ५ ४5% ५34% ५ पढ़ा तो येह (उस के लिये) निनानवे बीमारियों की दवा है इन में 


सब से हलकी बीमारी रन्जो अलम है।” Crane sear) 
(270)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर ५2 ५८% ५५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #८; ५८४ ५७८५ /> ने रमाया, “जिसे 
अल्लाह {;% ने कोई ने'मत अता फरमाई फिर वोह बन्दा उस ने'मत को बाकी रखना चाहता हो तो उसे 


चाहिये कि ५५ ४; ४ 3 ४ की कसरत करे।” ubebns Py 
(27)...... हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी ८ ५५५ ५; फुरमाते हैं कि मे'राज की रात 


आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
४-3४ 3४७ ५७७५५० हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम +५८५,५ के करीब से गुज्रे तो उन्हों ने पूछा, “ऐ 
जिब्रईल ! तुम्हारे साथ कौन है।” उन्हों ने अर्ज किया, “येह मुहम्मद («८.५5 3८ ५८ ५2) हैं ।” हजरते 
सय्यिदुना इब्राहीम ५८.५५ ने आप «3 ४१५ ६७ ५४५. से अर्ज किया, “'ऐ मुहम्मद «3 9 5 ४& ५७४५ 2 ! 
अपनी उम्मत को जन्नत के पौदों में इजाफा करने का हुक्म दीजिये क्यूं कि जन्नत की मिट्टी पाकीजा और 
जुमीन वसीअ है।” तो आप «८9 ५६ ५८ ८ ने इस्तिफ्सार फरमाया कि, “जन्नत के पौदे क्या हैं?” 
हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम #५८१५८ ने जवाब दिया, “ RI $55 ४3953 (पढ़ना) ।” 

CNG rege ०८27६ Wa) 
(272)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ८५०५-०; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५4५ < ५७८४.५८ ने फरमाया, “जन्नत के पौदों में इजाफा करो 
क्यूं कि उस का पानी मीठा और मिट्टी पाकीजा है, लिहाजा उस के पौदों में इजाफा करो ।” सहाबए किराम 
5५०४४५४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +9 ५५४ ७७५ ५५ ! जन्नत के पौदे क्या हैं ?” 
फुरमाया, “५४8४ ४ 3 +#४ nas |" (८१८६-०० 002) 
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(273)...... हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब & ७ ॥ ५; फरमाते हैं कि “हमारा एक गोदाम 
०4 था जिस में हम खजूरें खुश्क किया करते थे । जब मैं ने देखा कि उस में कमी आती जा रही है तो एक 
ई रात में ने पहरा दिया तो में ने बालिग लड़के की मिस्‍स्ल एक जानवर देखा । में ने उसे सलाम किया तो 
उस ने सलाम का जवाब दिया फिर मैं ने पूछा, “तुम जिन्न हो या इन्सान ?” उस ने कहा, “जिन्न 
४! हूं।” में ने कहा, “अपना हाथ मुझे दिखाओ ।” मैं ने देखा कि उस का हाथ कुत्ते के पन्जे की त्रह है 
| और उस पर बाल हैं। में ने पूछा “क्या जिन्न ऐसे ही होते हैं ?” उस ने कहा, “आप तो जानते ही हैं 
£| कि मुझ से ताकत वर जिन्न भी मौजूद हैं ।'” फिर में ने पूछा, “तुम मेरी खजूरें क्यूं चोरी करते हो ? 
उस ने कहा, “मुझे पता चला था कि आप स-दके को पसन्द करते हैं लिहाजा ! में ने आप के ग॒ल्ले में 
f हो से ही लेना शुरूअ कर दिया ।” 
मैं ने उस से पूछा, “कौन सी चीज हमें तुम्हारे शर से बचा सकती है?” उस ने कहा, 
हे ''आ-यतुल कुरसी, जो शख्स शाम को इसे पढ़ेगा वोह सुब्ह तक हम (या'नी जिन्नात) से महफूज 
रहेगा और जो सुब्ह को पढ़ेगा वोह शाम तक हम से बचा रहेगा ।” फिर जब सुब्ह हुई तो में ने उसे 
छोड़ दिया और बारगाहे रिसालत में हाजिर हो कर सारा वाकिआ सुनाया तो आप ने फरमाया, “उस 
खूबीस ने बिल्कुल सच कहा ।” Crier) 
(274)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५५ ५५ से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४; £८ ७०५ ८० ने फरमाया, ““जो शख्स 
सुब्ह के वक्त येह कलिमात पढ़े तो दिन में रह जाने वाली कमी पूरी हो जाएगी और जो शाम के वक्त येह 
कलिमात पढ़े तो रात में रह जाने वाली कमी पूरी हो जाएगी, 
0 ee) Ee Bo Fe A ८८८4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो आळ्लाह की पाकी 
PEEVE Ya; बोलो जब शाम करो और जब सुब्ह हो और उसी की 
र ५3६ dod ६0002: ता'रीफ है आस्मानों और जुमीन में और कुछ दिन रहे 
०१७०४ ६/*० ९ की rT और जब तुम्हें दो पहर हो वोह जिन्दा को निकालता है मुर्दे 
Re) ड NE CS से और मुर्दे को निकालता है जिन्दा से और जृमीन को 
0835525 5045 5 .७% 4४ ॐ जिलाता है उस के मरे पीछे और यूंही तुम निकाले जाओगे । 
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(275)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४२ ५>; से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


तह त 
सळ गक्क ° 7 मर्कानलु० em जन्नलुन. 7 ध्स्क ४ \ ना चळ गकक न. जा मढीनटू 
a गुकर्रशा/३3ीन्‌ मुनव्वर बकीआ 2] कश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मि्या (चे इमी) (खि जुका )( मुलव्वर 


E 


सय्याहे अफ्लाक «3% ५४ ५४% ८. ने फृरमाया, “जिस ने पूरी सूरए दुखान और 2६/ की इन्तिदाई (है 
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है आयात ५-८८ 4; तक (या'नी सूरए मुअमिन की इब्तिदाई तीन आयात) और आ-यतुल कुरसी शाम के 
वक्त पढ़ीं, सुब्ह तक आफातो बलिय्यात से महफूज रहेगा और जिस ने सुबह के वक्त पढ़ीं शाम तक महफूज 
हो जाएगा ।'' (9466० CRs ole Phd) 
(276)...... हजुरते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार #2 ७ >; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन 
रहूमतुलि्लिल आ-लमीन +9 <४ ५७१८ ने फुरमाया कि “जिस ने सुब्ह के वक्त तीन मरतबा 
३4 ८५८) ५६३ तरजमा : मैं सुनने वाले इल्म वाले अन्लाछ ५5५5 की शैतान मरदूद 
से पनाह तूलब करता हूं ।” और सूरए हशर की आखिरी तीन आयात पढीं, आळ्नाल |; सत्तर हजार 
फिरिश्तों को शाम तक उस के लिये इस्तिग्फार करने पर मुक्रर फरमा देगा और अगर शाम के वक्त पढ़े तो 
उस के लिये सुन्ह तक येही फुजीलत है i Cerro Tia) 
(277)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन खुबैब #५५४ ५+; से मरवी है कि एक बारिश 
$| वाली तारीक रात में हम अल्लाह (:;# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब 
ह| +८४५५ ५७५५ की इक्तिदा में नमाजु अदा करने के लिये निकले । जब हम मक्की म-दनी 
ई ह सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान «5 ५५४ ५७> की बारगाह में पहुंचे तो आप ने हम से 
| फरमाया, ' “पढ़ो ।” में ने कुछ न पढ़ा तो फिर फुरमाया, “पढ़ो ।” मैं खामोश रहा । आप ने दोबारा 
फूरमाया, “पढ़ो ।” तो मैं ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह „55५७ ५७ > ! क्या पढूं ?” 
फुरमाया, “सुब्ह व शाम ३५(८४।२४ और मऊ-ज॒तैन (या'नी सूरए फूलक और सूरए नास) तीन तीन मरतबा 
पढ़ लिया करो येह तुम्हें हर चीज से किफ़ायत करेंगी ।” 
(rN EeOAr Eres HEN tbo per) 
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सुब्ह व शाम के अज्व्छ३ व्छा सवाब 
(278)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५८ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
४5952८ ५७ ८ ने फुरमाया, “इन्सान के दो मुहाफिज्‌ फिरिश्ते अल्लाह («5 & की बारगाह में दिन 
और रात में लिखे गए आ'माल उठा कर ले जाते हैं तो जब अल्लाह (+: सहीफे के अव्वल व आखिर 
में भलाई देखता है तो फिरिश्तों से फरमाता है में तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैं ने अपने बन्दे के सहीफे के दोनों 
किनारों के दरमियान जो कुछ है उसे मुआफ कर दिया ।” (raat EANr enue Io) 
(4279)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन बुसर ८ ५८ ५) से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५ ५५८ ७०५ ने फरमाया, 
“जिस ने दिन की इब्तिदा किसी अच्छे काम से की और अपने दिन को अच्छे काम ही पर खत्म किया तो 


§| अल्लाह ५% अपने फिरिशतों से फरमाएगा, “इन दोनों के दरमियान जो गुनाह हैं उन्हें मत लिखो ।” 


CWNPENAAT Pe WEN Res CANE) 

(280)...... हजुरते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस ५ ५७ ५ से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +5४५ ५७५ ८ ने फरमाया कि येह 
सय्यिदुल इस्तिग्फार है 
LSE ७ ४53; SME GEUISLEVG ८८६७ ENS it 

YIP ४ ४ 27४ ४५००५ ८४४५ ३५८४ ४5:०० ४: ५८७७ ५ ५५ ८5 
तरजमा : ऐ अल्लाह तू मेरा परवर्द गार है तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तूने मुझे पैदा फरमाया है और में तेरा 
बन्दा हूं और मैं जिस कृदर इस्तिताअत रखूं तेरे अहद और वा'दे पर हूं, में अपने अमल के शर से तेरी पनाह 
चाहता हूं, मैं तेरी उस ने'मत पर इक्रार करता हूं जो तूने मुझ पर की है और अपने गुनाह का भी ए'तिराफू 
करता हूं तो मेरी बख्शिश फरमा क्यूंकि तू ही गुनाह मिटाता है।” जिस ने इसे शाम के वक्त ईमान व यकीन 
के साथ पढ़ा फिर उस का उस रात में इन्तिकाल हो गया तो वोह जन्नत में दाखिल होगा और जिस ने सुब्ह के 
वक्त इसे ईमान व यकीन के साथ पढ़ा फिर उसी दिन उस का इन्तिकाल हो गया तो वोह जन्नत में दाखिल 
होगा ।” (04 ८०६०४१० EEN) 
(28॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा ८# ५५ ५5 से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
+59५५ ५७ ५ ने फुरमाया, “जिस ने सुब्ह के वक्‍त तीन मरतबा येह पढ़ा 
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र 
ई| तरजमा : ऐ आल्लाड तेरे लिये हम्द है तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तू मेरा रब है और में तेरा बन्दा हूं में तेरे 
दीन के बारे में मुख्लिस हो कर तुझ पर ईमान लाया अब मैं जिस कदर इस्तिताअत रखूं तेरे अहद और वा'दे 
८ | पर हूं, में तेरी बारगाह में अपने बुरे आमल से तौबा करता हूं और अपने उन गुनाहों की बख्शिश चाहता हूं A | 
जिन्हें तेरे सिवा कोई नहीं मिटा सकता ।” 
; अगर उस का उसी दिन इन्तिकाल हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा और अगर शाम के वक्त 
£5 तीन मरतबा पढ़ा फिर उस का उसी रात में इन्तिकाल हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा । 

हे फिर रसूलुल्लाह «८5५5 ५५३५८० ने इस बात पर ऐसी कसम उठाई जो किसी और काम 
f के पर न उठाते थे और इर्शाद फुरमाया कि “खुदा की कसम ! बन्दा अगर किसी दिन में इसे पढ़े फिर उस 
§| दिन उस का इन्तिकाल हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा और अगर रात में इसे पढ़े और उस रात में उस 
का इन्तिकाल हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा ।'' (१५८५७०८९००८ 302) 
$| (282)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £&« ५५५२ „>; से मरवी है कि एक शख्स बारगाहे रिसालत 
में हाजिर हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८-7४ ५७ ५८३५५ ८ | मैं ने ऐसा बिच्छू कभी नहीं 
६ देखा जिस ने मुझे गुजुश्ता रात काटा था ।” सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए 
इ ४ रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «८% ५ ५४५ ८ ने इर्शाद फुरमाया 
तुम ने शाम के वकृत “5७ 3५5 ९ ८ ८६८४।०८।४५ $;४ तरजमा : मैं अल्लाह ॐ की (5 
मख्लूक के शर से कामिल कलिमात की पनाह चाहता हूं ।” क्यूं न पढ़ लिया कि बिच्छू तुम्हें कोई नुक्सान |] 
न पहुंचाता ।” CEN ede elon) 
एक रिवायत में है कि “जिस ने शाम के वक्त तीन मरतबा (७ ५5 :, ८ ६८ ५].॥ ०८८.४. 54 

पढ़ा उसे उस रात कोई आफत नुक्सान न पहुंचा सकेगी ।'' 
ह हज्रते सय्यिदुना सुहैल २7 फरमाते हैं कि “हमारे जमाने के लोग येह दुआ सीखा करते 
च और हर रात इसे पढ़ा करते थे, एक मरतबा एक लड़की को बिच्छू ने काट लिया मगर उसे कोई 
4 तकलीफ महसूस न हुई ।” Cardboard) 
(4283)...... हज्रते सय्यिदुना अबान बिन उस्मान ८ ५५ ५) से मरवी है कि आकाए मज्लूम, 
$| सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५% ५५७ ७ 
ईइ ने फुरमाया, “जो बन्दा हर दिन की सुब्ह और हर रात की शाम में तीन तीन मरतबा येह पढ़ेगा, तो उसे कोई 
चीज नुक्सान न पहुंचा सकेगी "६:४ ६ ३४४५-५० 2 99 02) 27,4०० 2 ० तरजमा : 
र| अल्लाह के नाम से जिस के नाम की मौजू-दगी में जुमीनो आस्मान में कोई शै नुक्सान नहीं पहुंचा सकती 
ई £ और वोह सुनने, जानने वाला है।" 


| ग 
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हज्रते सय्यिदुना अबान 2 ८७४५ -»; फालिज में मुब्तला हुए तो एक शख्स उन की 5 
तरफ तअृज्जुब से देखने लगा तो आप ८,७ ८»; ने फूरमाया, “क्या देख रहे हो ? हदीस तो 5 
इसी त्रह है जैसे में ने तुम्हें बयान की मगर उस दिन तकदीर के लिखे को पूरा करने की वजह से 


मुकर्डमा / 


२४१4 2 ट्रोल लु ५. :/ जन्नलुल $. 
EE ERC 


इस दुआ को न पढ़ सका ।'' Caer reais WBE oat befor) 
(284)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५८४ ८2; फुरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५ ५% ५५५ > ने फुरमाया, “जिस ने सुब्ह और शाम के 
वकृत सो सो मरतबा ३.६०५५ ५। ५८०८८८ पढ़ा कियामत के दिन उस से अफ्जुल अमल ले कर आने वाला 


4) lel Seno WON 


2 
& है कोई न होगा मगर वोह जो उस की मिस्ल कहे या उस से ज्यादा पढ़े ।” ड; 
(हद rE soa) छः 
हर 


एक रिवायत में ,.८०५॥ «:%४ 4 ४७८८ पढ़ने का तज्किरा है। जब कि एक रिवायत में है कि 

“पढ़ने वाले की मग्फिरत कर दी जाती है अगर्चे उस के गुनाह समुन्दर की झाग से जियादा हों ।” 
| (285)...... शहजादिये सरवरे कोनेन हजरते फातिमा ५४ ८»; फरमाती हैं कि शहन्शाहे 
( ई मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
| „5५5५ ५७५ 4 हमें ता'लीम देते हुए इर्शाद फरमाया करते थे कि “सुब्ह के वक्त येह पढ़ा करो 
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तरजमा : अल्जाछ {#;पाक है और तमाम खूबियां उसी के लिये हैं और नेकी करने की तौफीक और | 
गुनाह से बचने की कुव्वत अल्लाह ;% ही की तरफ से है अल्लाह («;% जो चाहता है वोह हो कर 
रहता है और जो नहीं चाहता वोह नहीं होता मुझे यकीन है कि अल्लाह #3; हर शै पर कादिर है और |$ | 
अल्लाह तआला का इल्म हर शै को घेरे हुए है।” जो इसे सुब्ह के वक्त पढ़ेगा शाम तक महफूजु कर दिया ' 
जाएगा और जो इसे शाम के वक्त पढ़ेगा सुब्ह तक महफूज कर दिया जाएगा ।” CE 
(rrr Geese) 45 
(286)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा 2 ५८५ 2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #52५४ ८५ /> ने फरमाया, “तुम में से कोई शख्स 
रोजाना सुब्ह के वक्त अल्लाह +; के लिये एक हजार नेकियां करना न छोड़े, वोह सो मरतबा {ˆ 
१५.६५) ५ ५५४८८ पढ़ लिया करे क्यूं कि येह एक हजार नेकियां हैं । खुदा की कसम ! अगर्चे उस के उस ह 
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/| दिन में एक हजार गुनाह भी हो जाएं तब भी जो अच्छा काम उस ने किया है, अगर आळ्लाह {+५ ने चाहा | 
El उन गुनाहों है दर og डर व 
§ तो वोह उन सा से बहुत जियादा होगा। Cir Ee NN WbE Wt WME) Er 
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(4287)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५५ ८+; से रिवायत है कि हुजरे पाक, साहिने 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5 < ५५५ > ने फरमाया, “जिस ने सुब्ह के वक्त एक हजार मरतबा 
१५५३५. ४५५ पढ़ा उस ने अपनी जान को अल्लाह [:;% से खरीद लिया और वोह शाम के वक्त 
अन्ना (=; का आजाद कर्दा बन्दा होगा ।” (genase MEU NE) 
(4288)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ »«४0 ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुलिलिल आ-लमीन #5 3% ५७ ५ ने फुरमाया, “जिस ने एक दिन में सो मरतबा येह 
कलिमात पढे “५.४ 55 (४ (6 #3 £) 3 २५०४ ४५ CSB 5 5 3 ४ 0) ४ तरजमा : 
अल्लाह (८; के सिवा कोई मा'बूद नहीं, वोह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, 
सब खूबियों सराहा, जिलाता और मारता है, और वोह हर चीज पर कादिर है। तो येह उस के लिये दस गुलाम 
आजाद करने के बराबर हैं, उस के लिये सो नेकियां लिखी जाएंगी और सो गुनाह मिटा दिये जाएंगे और वोह 
उस दिन शाम तक शैतान से हिफाजृत में रहेगा और उस दिन उस से अफजल अमल वाला कोई न होगा मगर 


जो उस से ज्यादा ता'दाद में पढ़े ।'' Cereal DENI ban dtr) 
(4289)...... हज्रते सय्यिदुना अबू अृयाश ६.५८५२ ५५; से रिवायत है कि अळ्लाह $ के 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #4५८८ ५७५८.० ने फरमाया, “जिस ने सुबह के 
कृत ५.४ ५5 ४ ५७ 39 Ln 3 5 8 8 545 4-3 3 ४8 ४ पढ़ा तो येह उस के लिये औलादे 
इस्माईल ५८% से एक गुलाम आजाद करने के बराबर होगा और उस के लिये इस के इवज दस नेकियां 
लिखी जाएंगी और उस के दस गुनाह मिटा दिये जाएंगे और उस के दस द-रजात बुलन्द कर दिये जाएंगे और 
वोह शाम तक शैतान से हिफाजत में रहेगा और अगर शाम के वक्त पढ़ा तो उसे सुब्ह तक येही फुजीलत 
हासिल होगी ।” 

हजुरते सय्यिदुना हम्माद ८८८ फुरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5५ 3५८ ७४५ /> को ख्वाब में जियारत की 
तो अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५४3८ > ! अबू अयाश आप +८५४ ४८ ५७४५ ॐ से 
फुलां फुलां बात रिवायत करते हैं ।” तो म-दनी आका «४ ५७ ५७५ > ने फरमाया, “अबू 
अृयाश सच कहते हैं ।'' Crores ENN Rte hot oier) 
(290)...... हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब ८ /«४0 ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के |६; ह 
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ईन गन्नतुन 4 च/गनकतुन 
288 "कान 258 मुकर्रमा 
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मुकः 


{i 
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मुनब्बरा #2 


५2200 जुकर्र॑मा A 


E = द 


लाल +5४3४ ५७४५ ८ ने रमाया, “जिस ने सुबह के वक्त 
BD 8 2७ Bs 42०४) ४५ SNE ६: 8 ४५०5 40।५॥३४॥४ दस मरतबा पढ़ा अल्लाह (८; % 
उस के लिये दस नेकियां लिखेगा और उस के दस गुनाह मिटा देगा और येह उस के लिये दस गुलाम आजाद 
करने के बराबर है। और अल्लाह तआला उसे शैतान से पनाह अृता फरमाएगा और जिस ने इसे रात के 
वकृत पढ़ा उस के लिये भी येही फुजीलत है ।” 

एक रिवायत में “५: :;” के बा'द "८:४५.४५ का इजाफा भी है। और येह भी है कि 
“अल्लाह ६5४ उस के लिये हर मरतबा पढ़ने पर दस नेकियां लिखता है और उस के दस गुनाह मिटा 
देता है, उस के दस द-रजात बुलन्द फरमा देता है और येह उस के लिये दस गुलाम आजाद करने के बराबर 
हैं और येह उस के लिये दिन की इन्तिदा से ले कर इन्तिहा तक मुसल्लह मुहाफिज्‌ है और उस दिन उस से 
अफ्जुल अमल कोई नहीं कर सकेगा और अगर शाम के वक्त पढ़ेगा तो सुब्ह तक येही फुजीलत है |” 

CirrUAGerr NY A bs Hegel) 

(297)...... हज्रते सय्यिदुना अबान मुहारिबी ८ ५८ ५३ से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५39 9५७ ५७५ > ने फरमाया, “जो मुसलमान 
बन्दा सुब्हो शाम पढेगा “2४। #४ 5 44.3 ६.३५५ ८.5 „3/४4 ८7; तरजमा : मेरा रब आल्जाङ {5 # है 
मैं उस का शरीक नहीं ठहराता और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मा'बूद नहीं ।” 
तो अल्लाह ६; & उस के शाम तक के गुनाह मुआफ फरमा देता है और अगर शाम को पढ़े तो सुब्ह तक 


के गुनाह मुआफ फरमा देता है।” (rE ONG Obes Phe?) 
(292)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५५५५ ८; फरमाते हैं कि “जिस ने सुब्ह व शाम 


सात सात मरतबा पढ़ा “०:४४ ४ < 33 ८.४ ॐ <6 ॐ ४४५ 4 ८-८ ॐ तरजमा : मुझे अल्लाह 
काफी है उस के इलावा कोई इबादत के लाइक नहीं, में उसी पर तवक्कुल करता हूं और वोही अर्शे 
अृजीम का रब है ।” अज्जा ५, उस की तमाम हकीकी और ख़याली परेशानियों में किफ़ायत 


करेगा ।” CENA EO Ne DENN hore) 
(293)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८2 ५८ ५ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८39 3८ ५७४ ८ ने फरमाया, “जो शख्स सुब्ह या शाम के वक्त एक मरतबा येह पढ़े 
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तरजमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझे, तेरे अर्श के हामिलीन, तेरे फिरिश्तों और तेरी तमाम मख्लूक को इस बात 
| पर गवाह बना कर सुन्ह करता हूं कि तू ही आळ्लाह है तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं और हजुरते मुहम्मद 
९८५३५६ ५७५ ५ तेरे बन्दे और रसूल हैं ।” तो अल्लाह |; उस के चौथाई हिस्से को जहन्नम से 
ध आजाद फुरमा देगा, और जो दो मरतबा पढ़े तो अल्लाह (५% उस के निस्फु जिस्म को जहन्नम से आजाद 
॥| फुरमा देगा, और जो तीन मरतबा पढ़े अल्लाह {+५ उस के तीन चौथाई हिस्से को जहन्नम से आजाद 
ह फुरमा देगा, और जो चार मरतबा पढ़े तो उसे मुकम्मल जहन्नम से आजाद फुरमा देगा ।” 

॒ 


hepa जल 
WB me FA 


CPF Eee EN hen ose) 


में र 
& एक रिवायत में 5. 5,5४5.४3 पढ़ने का भी जिक्र है। CE 
है और एक रिवायत में है कि “उस के उस दिन के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं और अगर शाम [९% 
को पढे तो उस के उस रात के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं ।'' 


हु (/“** “9८ ०/79॥ fn obelfdhoSAPIC ५) 
| (294)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मुनेजिर ८ ५७४५ ५2; फरमाते हैं कि में ने नूर के पैकर, तमाम 
हि 4 नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5 ५ ५७५५ ५.० को फरमाते हुए सुना 
| “जो सुब्ह के वक्त येह पढ़े “६,८८८. ८५ ९८.४५१ ६) ५०८५ ४-८5 तरजमा : मैं अन्लाह ॐ के रब 
£5 होने और इस्लाम के दीन होने और हजरते मुहम्मद «393५४ ५५५ /> के नबी होने पर राजी हूं ।” तो मैं 
उसे अपने हाथ से पकड़ कर जन्नत में दाखिल करने की जमानत देता हूं ।'' 

है Coeur Fa WENN BeBe NE) 
३ (4295)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सलाम ८ ५४४0 ५; से रिवायत है कि मैं हम्स की मस्जिद 
में बैठा हुवा था कि एक शख्स वहां से गुजरा तो लोगों ने मुझे बताया कि येह सरकारे वाला तबार, 
{ 
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हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार ह 


हट ५09५७ ५७५ ५ के खादिम हैं । येह सुन कर मैं उन के पीछे चल दिया और उन से अर्ज किया 
है कि “मुझे ऐसी हदीस सुनाइये जो आप ने खुद रसूलुल्लाह «८५% 5५४ ५७५ /> से सुनी हो ।” तो 
उन्हों ने फुरमाया कि मैं ने म-दनी आका #५५3५ ५४५ /> को फुरमाते हुए सुना : “जिस ने 
ह 5| सुन्ह व शाम ४५८) ८५८६५ ६३ ९३८५५८5 ६5 ५५५ ८८७) कहा तो आम्ला {ॐ पर हक है कि वोह उसे 


५ राजी कर दे ।” (rrr Eee Ee MON) Mr 
> और तिरमिजी शरीफ की रिवायत में "*६५ +६८३ का जिक्र है ।'' 


Craters Bre WBE Nieto DE te) र 
र| (296)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन गृन्नाम ८५७८५) से रिवायत है कि 8 
च आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे 


Fe र bs 
R77 मक्क्कत c न्फ गन्नलुन. 7 च ; भ ना चा गनक। ४ [ल जा मढ़ौनल्लुन, BEN त्स गन्नलुन. ANN 
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€ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


'ड अक्बर «4 ५८ ५७५.५८ ने फरमाया, “जिस ने सुब्ह के वक्त कहा 
9025 2८०४ ८0 2८६ C5 ia ७० ५ ६ तरजमा 

५ ऐ अल्लाह ६; % ! मुझे या तेरी मख्लूक में से जिसे भी कोई ने'मत मिली वोह तेरी ही जानिब से मिली 
है तू तन्हा है तेरा कोई शरीक नहीं लिहाजा तेरे ही लिये हम्द और तेरे ही लिये शुक्र है ।” तो उस ने उस 
{| दिन का शुक्र अदा कर दिया और उस ने शाम के वक्त कहा तो उस ने अपनी उस रात का शुक्र अदा कर 
४ दिया । (rrr cover Pets HENCE? 
\ (297)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४५ ५७५ ५०; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
a मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५४3 ८५४५ ५ सुन्ह व शाम के वक्त येह 
ह कलिमात पढ़ना नहीं छोड़ते थे, 

Ng Hi SS NEN GUD pia SU 2! ५६0 
GH SED SESE Fol ५७४ G3 ५५४3 5४53 ४2 5 
FSP JE Bl SBS PFS ००३ 59% 223 0५७ २63 (५४० 223 ५ <६ 

तरजमा : ऐ अल्लाह ! में तुझ से दुन्या और आखिरत में अफ्वो दर गुजर और आफिय्यत का 

सुवाल करता हूं ऐ अल्लाह ! में तुझ से अपने दीन व दुन्या और अहलो माल में अफ्वो आफिय्यत मांगता 
हूं ऐे अब्लाह ! मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझे डर और खौफ से अम्न अता फरमा, ऐ आळ्लाह ! मेरे 
आगे, पीछे, दाएं, बाएं ऊपर और नीचे से मेरी हिफाजुत फरमा और में तेरी अ-जुमत की इस बात से पनाह 
चाहता हूं कि मुझे नीचे से धोका दिया जाए।” 

हजुरते सय्यिदुना वकीअ «५५८८+ फरमाते हैं कि “नीचे से धोका दिया जाने से मुराद 

खसफ या'नी जमीन में धंसना है IN (nour ErNLI BENDS berbAio ere) fT 
(298)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन शुएऐब £ ५५४४ ५2; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «5५3४ ५७५१ > ने 

फुरमाया, “जिस ने सुब्ह व शाम सो सो मरतबा 4 ५७८. पढ़ा तो वोह सो हज करने वाले की तरह है और म 
जिस ने सुब्ह शाम सो सो मरतबा «| 4६८. कहा वोह राहे खुदा (८; % में मुजाहिदीन को सो घोड़े देने वाले की | 
तरह है या फुरमाया कि सो मरतबा जिहाद करने वाले की तुरह है और जिस ने सुब्ह शाम सो सो मरतबा 
«0४ 20 पढ़ा वोह औलादे इस्माईल #५८५५ से सो गुलाम आजाद करने वाले की तृरह है और जिस ने 
सुब्ह शाम सो सो मरतबा ५,४4 कहा तो उस दिन उस से जियादा अमल करने वाला कोई न होगा मगर जो 
उस की मिस्ल कहे या उस से जियादा मरतबा कहे ।” CANA TAr Pere PE 
र एक रिवायत में है कि “जिस ने सूरज तुलूअ होने से पहले और गुरून होने से पहले सो सो मरतबा 
ई | ५७८-, कहा तो वोह सो कुरबानियां करने वाले से अफ्जुल है और जिस ने सूरज के तुलूअ और गुरून होने 
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से पहले सो मरतबा ० 4 कहा तो वोह राहे खुदा ६८% में सो घोड़े देने वाले से अफ्जुल है और ; 
जिस ने सूरज के तुलूअ व गुरून होने से पहले सो मरतबा ५४4 कहा तो येह सो गुलाम आजाद 
करने से अफजल है और जिस ने सूरज के तुलूअ और गुरूब होने से पहले सो मरतबा 
५6855 0 ५७ Hod 4 SL 8 6 5 8 55-330 ४७५४ कहा तो कियामत के दिन उस से 
अफ्जुल अमल ले कर आने वाला कोई न होगा मगर जो उस के मिस्ल कहे या जियादा मरतबा कहे ।”' 

(299)...... हजुरते सय्यिदुना हसन £ ५५४२ ५०; फुरमाते हैं कि हज्रते समुरह बिन जुन्दब 
६5 ७८>; ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें वोह हदीसे पाक न सुनाऊं जो मैं ने रसूलुल्लाह 
९८५५5५ ५७५ ५०, हजृरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक और हजुरते सय्यिदुना उमर ५६८ ५८४ ५2; से 
कई मरतबा सुनी है ?” में ने कहा, “जरूर सुनाइये ।” फरमाया, “जिस ने सुब्ह व शाम येह कहा 
oS ES as ४५४ 55 ८३ (६४ तरजमा : ऐ आन्नाङ ! 
$| तूने मुझे पैदा किया और तूने मुझे हिदायत दी और तू मुझे खिलाता और पिलाता है और मुझे जिन्दगी और मौत 
देने वाला है।” तो वोह अल्लाह {35% से जो कुछ मांगेगा अन्ना ;% उसे अता फरमाएगा ।” जब 
मैं हज्रते सय्यिदुना आब्दुल्लाह बिन सलाम & ५८०५ ८ से मिला तो मैं ने उन से कहा, “क्या मैं 
तुम्हें वोह हदीसे पाक न सनाऊं जो मैं ने रसूलुल्लाह +५) ५ ५/५४५ />, हज्रते सय्यिदुना अबू 
बक्र और हज्रते सय्यिदुना उमर ८४४ ८४५ ५०; से कई मरतबा सुनी है।” तो उन्हों ने कहा, “जरूर 
सुनाइये ।” तो मैं ने उन्हें येही हदीसे पाक सुनाई तो हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम 
८ ५७७ ५% ने कहा कि “मेरे मां बाप रसूलुल्लाह «८५ ५५८ ५७५.५ पर कुरबान ! येह वोह 
कलिमात हैं जो अल्लाह ६८% ने हज्रते सय्यिदुना मूसा १५८५४८ को अता फुरमाए थे और मूसा 
१५८८८ रोजाना इन के वसीले से सात मरतबा दुआ किया करते थे, वोह आअळ्लाह ६; % से जो भी 
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मांगते अब्लाड (६; 5 उन्हें अता फरमा दिया करता था।” CFA ebay Py 
(१300)...... हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान £ ५७ ५2 फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे 


[ज्‌ 
भा. 


खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «८५५८ ५% <> से "४55-०८१५ ६.” के बारे में पूछा तो आप 


९८5५5५६ ५७५ ५८ ने फूरमाया, “मुझ से आज तक किसी ने इस के बारे में नहीं पूछा, इस की तप्सीर येह है, 
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445.55 ४ ८७%; तरजमा : अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सब से बड़ा है अल्लाह 
पाक है और में उस की हम्द के वसीले से आळ्लाह से बख्शिश चाहता हूं नेकी की तौफीक और बुराई से (€ |, 
बचने की कुव्वत अल्लाह {$ ही की तरफ से है वोह अव्वल है जाहिर है बातिन है तमाम भलाइयां उसी |** 
के दस्ते कुदरत में हैं वोह जिन्दा करता और मारता है और वोह हर शै पर कादिर है ।” ब 


आ न द गडीनलुनी्‌ गन्नलुन जद पेशकश : त A न ना जा नछुने गन्गतुन उबर 
EN ५ हा न्‍ Cs Re पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दे इम) कह SEEDS € ज 


५... ५; मे ट्रील लुल१,..(../ जन्‍नतुन १..५./मकक 
५३) ० ९ शक 
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€ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


ऐ उस्मान ! जो इसे सुब्ह में दस मरतबा पढ़ेगा अल्लाह («5 % उसे छ खस्लतें अता फरमाएगा, 
६ पहली : येह कि उसे शैतान और उस के लश्कर से बचाएगा, दूसरी : येह कि उसे जन्नत में एक 
:%| किन्तार() अज्र अता फरमाएगा, तीसरी : येह कि जन्नत में उस का द-रजा बुलन्द फरमाएगा, चौथी : येह 
कि हूरे ईन से उस का निकाह कराएगा, पांचवीं : येह कि उसे कुरआन, तौरात और इन्जील पढ़ने वाले 
का सवाब अृता फरमाएगा, छटी : येह कि ऐ उस्मान ! वोह ऐसे हाजी और मो'तमिर (या'नी उम्रह करने 
£ वाले) की त्रह है जिस का हज व उम्रह अल्लाह (5 ने कबूल फरमा लिया है और अगर उस का उस 
दिन इन्तिकाल हो गया तो उस पर शु-हदा की मोहर लगा दी जाएगी ।'' 

» (॥9(८/*८ ieee MBE sve JES si) 
£5 (१30)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ७४३ ५2; से मरवी है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
र रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
के रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +४ £८ ५७ ५ ने फूरमाया, “जिस ने सुब्ह व शाम 
है £| मुझ पर दस दस मरतबा दुरूद पढ़ा कियामत के दिन उसे मेरी शफ़ाअत हासिल होगी ।” 

(roe ENS FLEE) 


adds Iodide 


+++१++++००++++१+९०००++०++१०९०००++०+१०००+++१+०+१००+०++१०९००००++०+१+०१००००++०+०००+ 


()..... किन्तार का मा'ना बहुत माल, बा'ज्‌ ने फूरमाया कि बारह हजार अश्रफियां किन्तार हैं, बा'ज ने फुरमाया कि बैल की 
ई ह खाल भर सोना बा'ज्‌ के नज्दीक सत्तर हजार दीनार। हक येह है कि इस की हद मुक्रर नहीं, यहां बे शुमार सवाब वाले मुराद 


ऊ र हैं । हज्रते मुआज्‌ इब्ने जबल फरमाते हैं कि किन्तार बारह सो ऊकिय्या हैं जिन का एक ऊकिय्या जूमीन व आस्मान से बढ़ कर 


ह है। (मिरआतुल मनाजीह शर्हे मिश्कातुल मसाबीह, जि. 2 स. 242 मुलख्खसन) 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


सोते वक्त बिश्‍्त२ पर पहुंच व्छ२ पढे जाने वाले वजाड्फ्‌ व्हा अवाब 
(4302)...... हज्रते सय्यिदुना शद्दाद बिन औस && ५५५ ८2 से मरवी हे कि ताजदारे रिसालत, 


कोई एक सूरत पढ़ता है अल्लाह (५% एक फिरिश्ता उस की हिफाजृत के लिये भेजता है जो उस के बेदार 


४! होने तक मूजी अश्या से उस की हिफाजृत करता रहता है चाहे वोह जब भी बेदार हो ।” 


(८2१/:१६०८।॥/” Preece rt (Wie) 


#5 (१303)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५७ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के EE 
| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहुरो बर «3५ ५५४ ५७५५ /-> ने फुरमाया, “जब तुम अपना ||” 
पहलू बिस्तर पर रख कर सूरए फातिहा और ६८4/५४ {$ पढ़ लोगे तो मौत के इलावा हर चीजु से अमान द न 


(१304)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५४% ५; फुरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


| दसो के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «5 ५ 3 ८७ ८१७४ ५. 


ने मुझे र-मजान के स-दकात की हिफाजत पर मुक्रर फरमाया तो एक शख्स उस में से मुद्ठियां भर कर ले 


ई 5 | जाने लगा । मै ने उसे पकड़ लिया और कहा कि “मै जुरूर तुझे रसूलुल्लाह «+४3 ५८ ५७४ ८ के पास 


ले जाऊंगा ।” उस ने कहा कि “'मैं मोहताज हूं मेरे साथ मेरे अहलो इयाल हैं और मुझ पर कर्ज भी है 
लिहाजा ! मुझे इस की सख्त हाजत है।” तो में ने उसे छोड़ दिया । 

सुन्ह के वक्त रसूलुल्लाह #५ ५५ ५७५ ५ ने मुझ से फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! तुम्हारे 
रात वाले कैदी ने क्या किया ?” मैं ने वाकिआ बयान किया तो रसूलुल्लाह ५% ८ ५७८१ > ने 
फरमाया, “उस ने तुम से झूट बोला है वोह फिर आएगा ।” तो मैं ने रसूलुल्लाह «५% ७४ ५ के 


£5 फरमान की वजह से यकीन कर लिया कि वोह जुरूर आएगा । फिर मैं उस की टोह में लग गया वोह |ई 


आया और उस गन्दुम में से मुद्ठियां भरने लगा, मैं ने उसे पकड़ लिया फिर मा कृब्ल की मिस्ल रिवायत 
बयान की यहां तक कि फुरमाया : में ने उस से कहा कि में जरूर तुझे बारगाहे रिसालत में पेश करूंगा 
तू तीसरी मरतबा कह रहा है कि नहीं आऊंगा मगर फिर आ जाता है।” तो उस ने कहा, ““मुझे छोड़ 
दो मैं तुम्हें कुछ कलिमात बताता हूं जिन के ज्रीए अल्लाह |=; तुम्हें नफ्अ देगा ।” मैं ने पूछा, 
“वोह कलिमात क्या हैं ?” उस ने कहा, '“जब तुम अपने बिस्तर पर आया करो तो आ-यतुल कुरसी 


पढ़ लिया करो, अल्जाएछ ५; की त्रफ से तुम्हारे लिये एक मुहाफिज्‌ मुक्रर कर दिया जाएगा और [$ ह 


शैतान सुब्ह तक तुम्हारे करीब न आएगा ।” मैं ने उसे छोड़ दिया । 
OEE रहत 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने E | 
इन्सानियत «5% < ८७८५ ५ ने फरमाया, “जो मुसल्मान बिस्तर पर जाते वक्त किताबुल्लाह #5 से 


में आ जाओगे ।” (Neurite rbd Bhi) के 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


सुन्ह रसूलुल्लाह «5% 4७ ५७५. ने मुझ से फुरमाया, “तुम्हारे रात के कैदी ने क्या {£ 
किया ?” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८-५४ £८ ५७ ८ | उस ने कहा कि अगर मैं उसे छोड़ 
: : दूं तो वोह मुझे कुछ ऐसे कलिमात बताएगा कि जिन के सबब अळ्लाळ ५:४ मुझे नफ्अ देगा ।'' 
रसूलुल्लाह #८४ ५८८ ५७३५ ५ ने फुरमाया, “वोह कौन से कलिमात हैं?” मैं ने अर्ज किया, “उस ने 
मुझे बताया कि जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आ-यतुल कुरसी पढ़ लिया करो अल्लाह (=; 
ई की तरफ से तुम्हारे लिये एक मुहाफिज मुक्रर कर दिया जाएगा और सुब्ह तक शैतान तुम्हारे पास न 
£ आएगा। ”' तो रसूलुल्लाह «८५% ५ ५७५५८ ने फुरमाया, “वोह है तो बड़ा झूटा मगर उस ने तुम से सच 
६ 5| कहा है।' फिर फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! क्या तुम जानते हो कि तीन दिन से तुम्हारा मुखातब कौन था?” में ने 
अर्ज किया, “नहीं ।” इर्शाद फूरमाया, “वोह शैतान था” (rear, 
इ| (305)...... हज्रते सय्यिदुना इरबाज्‌ बिन सारिया = ७४२ ५>; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +. % 3८ ५७४५ ५८ 
मुसब्बिहात पढ़ा करते थे और फुरमाया करते कि “इन में एक ऐसी आयत है जो हजार आयतों से बेहतर 
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वजाहत : 

मुआविया बिन सालेह कहते हैं कि ““बा'ज्‌ अहले इल्म के नज्दीक मुसब्बिहात छ सूरतें हैं 
सूरए हदीद, सूरए हशर, सूरए हवारिय्यीन (या'नी सूरए सफ), सूरए जुमुआ, सूरए तगाबुन और 
55 ~ (या'नी सूरए आ'ला) ।” 
(306)...... हज्रते सय्यिदुना नौफिल & ५७ ५० फरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५ 5५४५७८. ने मुझ से फुरमाया, “७३८५।७४८४ पूरी 
पढ़ कर सोया करो क्यूं कि येह शिर्क से बराअत है।'” CIR NSIT NIST IAS) 
(307)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५४ ८; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: 3 ७४५ ५ 
ने फरमाया, “जो अपने बिस्तर पर सोने का इरादा करे फिर अपने दाएं पहलू पर लैट कर सो मरतबा [हि 
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५८५६५ पढे आल्लाहु रब्बुल इज्जृत कियामत के दिन उस से फरमाएगा कि, “ऐ मेरे बन्दे ! दाई तुरफू 
से जन्नत में दाखिल हो जा ।” Crufr Gere Cobb HIDE) 
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च HR आनव्वश | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दते इस्लामी) [ख मशन अज न 
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बिस्तर पर आ व्छर पढे जाने वाले वजुडफ व्छ सवाब | 
अल्लाह |: फरमाता है, ब 
5 50 Oi 5,5 544% तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो अल्लाह की याद करते हैं 
(%७५८/०५)-#१+< खड़े और बैठे और करवट पर लैटे । 
(308)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८८ ५५४२ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५८ ५७५ #> ने फूरमाया, “जब आदमी बिस्तर 
पर आता है तो एक फिरिश्ता और एक शैतान उस के पास आ जाते हैं । फिरिश्ता कहता है कि “अपने 
दिन का इख्तिताम किसी अच्छे अमल पर करो ।” और शैतान कहता है कि “अपने दिन का इख्तिताम 
किसी बुरे अमल पर करो ।” तो अगर वोह अल्लाह |; का जिक्र कर के सोता है तो फिरिश्ता रात भर 
६| उस की हिफाजत करता रहता है फिर जब वोह बेदार होता है तो फिरिश्ता कहता है कि “अपने दिन का 
| आगाज अच्छे अमल से करो ।” जब कि शैतान कहता है कि “अपने दिन का आगाजु किसी बुरे अमल से 
६ ६| करो ।” तो अगर वोह बन्दा येह पढ़ ले 
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उसी आळ्जाह के लिये हैं जिस ने मेरी जान मुझे लौटा दी और इसे नींद की हालत में मौत न दी, तमाम ५ 

खूबियां उस अल्लाह (६<;& के लिये हैं जो रोके हुए है आस्मानों और जुमीन को कि जुम्बिश न करें अगर | 
वोह हट जाएं तो उन्हें कौन रोके अल्लाह के सिवा बेशक वोह हिल्म वाला बख्शने वाला है, तमाम खूबियां | 
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उस अल्लाह के शायां हैं जो रोके हुए है आसमान को कि जृमीन पर न गिर पड़े मगर उस के हुक्म से, तमाम 

ता'रीफें उसी के लिये हैं जो मुदो को जिलाता है और वोह हर शै पर कादिर है।” और फिर बिस्तर से गिर कर उस |$ 

का इन्तिकाल हो जाए तो वोह जन्नत में दाखिल होगा।” (ronnie bees ed) 

(309)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा #७५५ ५) से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५3४ ५७५५ ५ ने फूरमाया, “जो बा वुजू अपने बिस्तर पर आए 

g ई फिर अल्लाह ६८; का जिक्र करे यहां तक कि उस पर गुनूदगी छा जाए तो रात की जिस घड़ी में ई 
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वोह अल्लाह ६८% से दुन्या व आखिरत की जो भलाई मांगेगा अल्लाह (८;% उसे वोह भलाई 
ई £ अता फरमा देगा ।” CrnagerareBCole iia?) (88 


च मक्क' Og ० em नन्नलुल. 7 न : "चने नु दल गक्क' g न्‌, जा मढनल्ुन, BEN न जन्नलुन न्द छू 
से मुकरगा र A § ञ्च है| पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दवे इस्लाम) [6 TED EDS I 


%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


र (30)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४०.५५४४ ८०; से मरवी है कि सय्यिदुल 5 
ई £) मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५9५४ ५७% ८ ने फरमाया, “दो खस्लतें ऐसी हैं जो [55 
| मुसल्मान इन पर हमेशगी इख्तियार करेगा जन्नत में दाखिल होगा और दोनों बहुत ही आसान हैं जब कि इन |: 
ह $| पर अमल करने वाले निहायत कुलील हैं हर नमाज्‌ के बा'द 4 439, 4.0 ४८:८ और ५74 दस दस [ 
| मरतबा कहे येह जुबान पर डेढ़ सो हैं और मीजान में पन्दरह सो हैं और जब वोह अपने बिस्तर पर जाए तो | 
£ 4 53, 40 ३८८८ तेतीस तेतीस मरतबा और ५4// चौंतीस मरतबा पढ़ ले येह जुबान पर सो और 
मीजान में एक हजार हैं” में ने कई मरतबा रसूले अकरम «८3५ 3४ ५७५ /> को येह कलिमात अपनी 
| उंग्लियों पर शुमार करते देखा । सहाबए किराम ०५०५४४६ ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह | 
ह| „८५५ ५ ५७ ८५ | येह आसान अमल करने वाले कुलील (कम) क्यूं हैं?” फुरमाया, “तुम में से [$ 
किसी के पास शैतान उस के बिस्तर पर आता है और येह कलिमात पढ़ने से पहले उस को सुला देता है और 
| उस की नमाज में आता है और येह कलिमात पढ़ने से पहले उसे कोई हाजत याद दिला देता है ।” 
ह (8७.८ 20.८0 
| (3॥)...... हजुरते सय्यिदुना राफेअ बिन खुदीज & ५७४५ ५०; से मरवी है कि अल्लाह 
ठ §| 53% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५५ ७४५ /> ने फूरमाया, “जब 
तुम में कोई अपने दाएं पहलू पर लैट कर येह कलिमात कहेगा 
SHEED MENA Sissi coli 
533033 ०5५ ८४५ ८53 SBN See SG plo #५ 
तरजमा : ऐ अल्लाह ! में ने अपनी जान तेरे सिपुर्द की और तेरी जानिब मु-तवज्जेह हुवा और अपनी पीठ धर 
तेरे हुजूर झुका दी और अपना मुआ-मला तेरे सिपुर्द किया तेरे मुकाबले में तेरा ही सहारा है में ईमान लाया तेरी (€ 
किताब और तेरे रसूल «५ ५ «८ ५७४५ ८० पर ।” अगर उस का उस रात में इन्तिकाल हो गया तो जन्नत Is 
में दाखिल होगा pe Crore revit ४४0५७... afi?) |e 
(32)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ८2.५८५ ८2; से मरवी है किनूर के पकर, तमाम नबियों || 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5. 3५७ ५७०५ ८ ने फरमाया, ““जब तुम अपने बिस्तर पर $ 
आओ तो नमाज्‌ की तरह वुजू कर लिया करो फिर अपने दाएं पहलू पर लैट कर येह दुआ पढ़ लो Ne 
IE SO YRS 520 5 ४ ०. YY SW TIO TTY SE FON HPO 
Co GH 5:53 SP GN 5, ८६, El SHY SC sess ७६४४ SH 455५ 
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£| तरजमा : ऐ अल्लाह +; ! मैं ने अपनी जिन्दगी तेरे हवाले की और अपना रुख तेरी जानिब फैर दिया |£: 
और मुआ-मला तेरे सिपुर्द कर दिया और अपनी पीठ तेरे इन्आमात में राबत और तेरे अजाब से डरते हुए तेरे |ई 


हुजूर झुका दी नजात और तेरे मुकाबले में सहारा तेरा ही है मैं तेरी नाजिल कर्दा किताब और तेरे मब्ऊ्स कर्दा 
नबी पर ईमान लाया ।” तो अगर तुम्हारा उस रात इन्तिकाल हो गया तो तुम फितरत पर मरोगे और जब तुम 
सुब्ह करोगे तो भलाई के साथ करोगे और इन कलिमात को अपना आखिरी विर्द बना लो (या'नी सोने से 


bo 
मक्क' ° ० का नन्नलुल. 7 न पु "ते ना दल गक्क' 5 [न्‌ जा मढ़ौनलुन' BEN त गन्नलुन. छू 
ख जद Cs Re | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्या (दनो इम) शक ३०० शो म 
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पहले पढ़ लिया करो और इस के बा'द कोई गुफ्त-गू किये बिगैर सो जाया करो) ।” 
| हजुरते बराअ बिन आजिब ८५८ ५०; फुरमाते हैं कि मैं ने जब सरकारे मदीना 
2 ८५५३५७५७५५ /> की बारगाह में येह कलिमात दोहराए और जब <5 ५५-5५ ४४५९: पर 
ई पहुंचा तो "5८.५3 को जगह '* 5५५” कह दिया तो आप ने इर्शाद फरमाया, “ऐसे नहीं ! बल्कि 
|| < ०) ७ 5८५ कहो ।” CPA PPP cr PrP) 
ह (3॥3)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७६ ५ से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 

हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 


=| ९८५5५६ ५७३६ ॐ ने फरमाया, “जिस ने बिस्तर पर आते वक्त येह कलिमात पढ़े 
tp 
§ A 2432 
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FSS YAS 40 Leds 40॥ & ७८८ yy! 53 3303 
ॐ तरजमा : अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं उसी की बादशाही 
| है और उसी के लिये तमाम ता'रीफें हैं और वोह हर शै पर कादिर है नेकी की तौफीक और गुनाहों से बचने 
| की कुव्वत अल्लाह ही की त्रफ से है अल्ला पाक है और अल्लाह के लिये तमाम खूबियां हैं और 
र अल्लाह के इलावा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सब से बड़ा है। उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे 
अगर्चे समुन्दर की झाग के बराबर हों |” (rrr Bethea hth) 
एक रिवायत में १.०८५१ «0 ४८०८८ कहने का जिक्र है और आखिर के अल्फाज यूं हैं कि 
“उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे आगर्चे समुन्दर की झाग से जियादा हों ।'' 
(6766८ bE and | 
(344)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८५७६८५०) से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, |$ 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५४3५ ८५५ ८ ने फरमाया, “जो अपने 
बिस्तर पर आते वकृत तीन मरतबा येह पढ़ ले “८ ८५358 ५ 34 9 4 ४७. ४0 ५६८८५ तरजमा : {ङ द 
में उस अल्लाह [५% से बख्शिश चाहता हूं जिस के इलावा कोई मा'बूद नहीं वोह जिन्दा और कृय्यूम है |$ 
और मैं उसी की तरफ रुजुअ करता हूं ।” उस के गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे अगर्चे समुन्दर की झाग के | 
बराबर हों, अगर्चे दरख्तों के पत्तों के बराबर हों, अगर्चे टीलों की रैत के जुर्रात के बराबर हों, आगर्चे दुन्या के ह 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


बेदार हो व्छर पढी जाने वाली दुआ 
(4345)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७ ५०) से रिवायत है कि मैं ने ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८39 ५ ८५५ /> को फरमाते हुए सुना, “जब अल्लाह {3% बन्दे की रूह रात को उसे 
वापस लौटा दे फिर वोह बन्दा अल्लाह (+; की तस्बीह और बुजुगी बयान करे और उस से इस्तिग्फार 
करे फिर उस से दुआ मांगे तो अल्लाह (5% उसे जुरूर कृबूल फरमाता है ।” 
Cree) 
(36)...... हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित & ५८ ५) से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ 5५ ५७०५ /> ने फरमाया कि 


र “जिस ने नींद से बेदार हो कर कहा 


BEB ७ Bs aah SB CS 5५६७५ ॥॥ YY 
A YEE SSN FSS WANS Lass 8 ७८८ 
तरजमा : अल्लाह {=$ के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं, उसी की 
बादशाही है और उसी की खूबियां और वोह हर चीज्‌ पर कुदरत रखता है आळ्जाछ पाक है और आन्नाङ 
खूबियों वाला है और अल्लाह (<; के सिवा कोई मा'बूद नहीं, और अन्ना सब से बड़ा है और गुनाह 
से बचने की तौफीक और नेकी की कुव्वत आळ्लाह {3% ही की तरफ से हासिल होती है ।' 
फिर ८ ५ «| कहा या कोई दुआ मांगी तो उसे कबूल कर लिया जाएगा, फिर अगर वुजू किया और 
नमाज्‌ पढ़ी तो उस की नमाज्‌ कृबूल कर ली जाएगी ।” (५८१९.७९ deere) 
(37)...... हज्रते सस्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५५४५ ८5 से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+52३५ ५७ > ने फरमाया, “जिस ने नींद से बेदार होते वक्त “दस बार «४-५ दस बार 
५ ७८ और दस बार 2४५२५४५५ <. (या'नी अल्लाह |; के नाम से शुरूअ, अल्लाह 
£; # पाक है, में अल्लाह 3% पर ईमान रखता और शैतान का इन्कार करता हूं।) पढ़ा तो हर उस गुनाह से बचा 
लिया जाएगा जिस का उसे खौफ हो और कोई गुनाह उस तक न पहुंच सकेगा ।” 
CNG Peer Bieber) 
(4348)...... हज्रते इब्ने अब्बास ५४०.५७ ८>; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, 
हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ ५५७ ८४४५१ /> जब रात में 
तहज्जुद के लिये बेदार होते तो येह दुआ पढ़ते 
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तरजमा : ऐ अल्लाह ! ऐ हमारे रब ! तेरे लिये ही तमाम खूबियां हैं तू जमीन व आस्मान और इन के 
दरमियान की मख्लूक को काइम रखने वाला है और तेरे लिये ही तमाम ता'रीफे हैं तू जमीन व आसमान और 
इन के दरमियान की मख्लूक का नूर है और तेरे लिये तमाम सताइशें हैं तू ही जमीन व आसमान और इन के 
ह| दरमियान की मख्लूकृ का बादशाह है और तेरे लिये ही तमाम मिद्हते हैं कि तू हकृ है और तेरा फुरमान हक 

है और तेरा वा'दा हक है और तेरी मुलाकात हक है और जन्नत हक्‌ है और जहन्नम हक्‌ है और अम्बिया 
८०559 ५४ हक हैं और मुहम्मद „४४८ ५७५ ८ हक्‌ हैं और कियामत हक है ऐ अल्लाह ! मैं 
£ | मुसल्मान हुवा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरी बारगाह में ताइब हुवा और तुझ 
ही से इन्साफ चाहा और तुझे ही हकम माना लिहाजा तू मुझे बख्श दे जो लग्जिशें मुझ से पहले हुई या बा'द में 
होंगी और जो में ने छुप कर किया और जिन को मैं ने ए*लानिया किया, तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही 
पीछे करने वाला है, तेरे इलावा कोई मा'बूद नहीं |” CN reg eg) 
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घर से मश्जिद वशेश व्ी तरफ जाते हुए 

पढी जाने वाली दुआ व्छा अवाब 
(349)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५५५ >; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +54५ ५७ ८ ने फरमाया, “जब आदमी घर से निकलते 
वकृत ५ ४५,६ ५30-54 ५८ <६ 4७८५ कहता है तो उस से कहा जाता है कि “येह तेरे लिये 
काफी है तुझे हिदायत दी गई और तेरी किफायत की गई तू बच गया ।” और शैतान उस से दूर हो जाता 


हैं।” “भा 6/769..७700/2802..22/..(०७०७०८०..८..०20५.220 
एक रिवायत में है कि उस वक्त उस से कहा जाता है कि “तू हिदायत पा गया और तुझे हिदायत 


PAA म॒ुकर्रमा NY 


दे दी गई और किफ़ायत पा गया ।” तो शैतान उस से दूर हो जाता है उस शैतान से दूसरा शैतान कहता है कि 


44 


तू उस शख्स का अब कुछ नहीं कर सकता जिसे किफ़ायत की गई और जो हिदायत पा गया और बचा 
लिया गया ।” (0९.६7७७७०१०/ ००३७ CAIN wool ose) 
(320)...... हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान ८ ५७ ८2; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: ८ ७४५ ५ 
ने फरमाया, “जो मुसलमान घर से सफर या किसी और इरादे से निकले फिर येह दुआ पढ़े 
“0,389 330 Sie ८४ ७90५ 24254 ५८. तरजमा : मैं आम्जाछ पर ईमान लाया, 
मैं ने अल्लाह के सहारे को मज्बूती से थामा, अळ्जाछ पर भरोसा किया कि नेकी की तौफीक और बुराई 
से बचने की कुव्वत अन्लाड़ [£ ही की तरफ से है।” तो वोह अपने उस इरादे में भलाई पाएगा |” 
CSA ROT I) 
(432)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८.५८५१ ५25 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «539 ५५८ ५७०५ > ने फरमाया, “जो अपने 
घर से नमाज के लिये निकलते हुए येह दुआ पढे 
NDNA EF ns #५५ ०४:४६ GN 8२०४६ sh 
HUANG का >> BBN BN 50-0७ Bl Sl SS ho Fs ७२३ ६५७६० SE 
तरजमा : ऐ अल्लाह ! में तुझ से साइलीन के उस हक के वसीले से सुवाल करता हूं जो तेरे जिम्मए 
करम पर है और अपने उस चलने के हक्‌ के वसीले से मांगता हूं क्यूं कि मैं तकब्बुर करने, इतराने और 
दिखावे के लिये नहीं निकला बल्कि तेरी ना राजुगी से बचने और तेरी रिजा चाहने के लिये निकला हूं मैं 


RA मुक 


तुझ से सुवाल करता हूं कि तू मुझे जहन्नम से पनाह दे दे और मेरे गुनाह बख्श दे क्यूं कि गुनाह तू ही | 


मिटाता है ।” तो अल्लाह (८; & उस पर नजरे रहमत फुरमाता है और सत्तर हजार फिरिश्ते उस के लिये 
दुआए मग्फिरत करते हैं ।” Cringecen des wd ee deter 
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मरिजद में दाखिल होते वक्‍त पढे जाने वाले वक्ालिमात व्शा सवाब 


(322)...... 


हजुरते सय्यिदुना हैवत बिन शुरैह ८ ५७ ५7 फरमाते हैं कि में हज्रते उक्बा बिन 
मुस्लिम & ५७३३ ८7 से मिला तो मैं ने उन से पूछा कि ““मुझे मा'लूम हुवा है कि आप येह रिवायत करते 
हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८% ५५८ ५५३५ > जब भी मस्जिद में दाखिल 
होते तो येह कलिमात पढ़ा करते «5१ ७५ ८5८7 6 १9 ४३ व, कक 5 rb FE ॥7 
तो उन्हों ने पूछा, “बस इतना ही?” मैं ने कहा, '“हां।” फुरमाया, ““जब बन्दा येह कलिमात पढ़ लेता 


है तो शैतान कहता है येह सारा दिन मुझ से महफूज हो गया ।” 


Caer Pes oh ToS hy) 


नमाज्‌ में वस्व॒शा आने पर पढे जाने वाले व्ालिमात वता अवाब 


(Foe: LFA पज्र 20 el fen 


(323)...... 


फुरमा दिया ।” 


FR 


$| अल्ला ५५% फरमाता है, 
4६2४ EF i 6 55 ६६ (४३ तर-ज-मए कन्जुल इमान : और ऐ सुनने वाले अगर शैतान 
| jai तुझे कोई कोंचा दे (किसी बुरे काम पर उक्साए) तो अल्लाह 


की पनाह मांग बेशक वोही सुनता जानता है । 


हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अबुल आस £ ५५४५ ५25 से मरवी है कि में ने बारगाहे 
रिसालत में अर्ज की, “या रसूलल्लाह «४.५५ /> । शैतान मेरे और मेरी नमाजु के 
दरमियान हाइल हो जाता है और मेरी किराअत में शुबा डाल देता है ।” तो रसूलुल्लाह 
+८५5५ ५७५ ५ ने फरमाया, ““येह वोह शैतान है जिसे ““खिन्जुब” कहा जाता है जब तुम इसे महसूस 
करो तो उस से अल्लाह (८; % की पनाह मांगो और अपने बाई तरफ तीन मरतबा थूक दिया करो ।” आप 
४ 2७४0 ८25 फरमाते हैं कि “जब मैं ने ऐसा किया तो अल्लाह {५% ने शैतान को मुझ से दूर 


Cire trot FA) Greg Po i i cE) 


€ == नन === 


ए अन्नशुभ छ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दावे इस्लामी) [झि मलन ग! श 


'जछ tele MOS eon? NS 


PTE 


Tepe WN) nepg 
ICTY 


जय 


Mepeie 
+s nnle 


bo 
R BEN A नगन्नलुल जय FN 


छ अल गडीनलुनी रत गन्नलन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) किक ननन फेज गदी श 


फर्ज नमाज के बा' द के ज्वार व्शा सवाब 


(4324)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५७५) से मरवी है कि अल्लाह |:;% के द 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जृहुन अनिल उयूब «८3% 3४ ५५५ ८ ने रमाया, “जिस ने नमाज्‌ के 
बा'द आ-यतुल कुरसी पढी उसे मौत के इलावा जन्नत में दाखिले से कोई चीज नहीं रोक सकती ।” एक 


रिवायत में ९ ८/५६ $ पढ़ने का भी जिक्र भी है। (॥(/७७०८०४ Eo) 
(4325)...... हजुरते सय्यिदुना हसन बिन अली ५४०.५७४२ ८»; से मरवी है कि रसूलुल्लाह 


४595५८ ५७३५ > ने फरमाया, “जिस ने फुर्ज नमाज के बा'द आ-यतुल कुरसी पढी वोह बन्दा अगली 


£5| नमाज्‌ तक अल्लाह {ॐ के जिम्मए करम पर है ।” 


CAEN Os sehr AHN) 


| हो (326)...... हजुरते सस्यिदुना का'ब बिन उज्शह ४८ ५८ ५25 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८590 ५4 ८५ »> ने फरमाया, “फर्ज 
नमाज के बा'द पढे जाने वाले कुछ कलिमात ऐसे हैं जिन को हर नमाज के बा'द पढ़ने वाला महरूम नहीं होता 


है) 0) ५८५ और 4 ८८ तेंतीस मरतबा ५८४90 चौंतीस मरतबा ।” 


(FeO shot Bibel) 
(4327)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४२ ८ फरमाते हैं कि मुहाजिरीन फु-करा शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «593४ ५७५ ५ की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, '“मालदार लोग 
बुलन्द द-रजात और बाकी रहने वाली ने'मतें ले गए।' आप «८7% 3 ५७ /> ने फरमाया, “वोह 
कैसे ?” अर्ज किया, “वोह हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं और हमारी तरह रोजे रखते हैं और स-दका करते 
हैं, हम स-दका नहीं कर सकते और वोह गुलाम आजाद करते हैं जब कि हम गुलाम आजाद नहीं 
कर सकते ।” तो रसूलुल्लाह +५५ ५५ ८४५५.८ ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न सिखाऊं 
जिस के ज्रीए तुम अगलों और पिछलों पर सब्कृत ले जाओ और तुम से अफ्जुल कोई न हो सके मगर 
जो तुम्हारी मिस्ल करे ।” अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५3५ ८१७४५ / ! जुरूर सिखाइये ।” 
फुरमाया, “हर नमाज्‌ के बा'द 4 5७८०, 4 ८ और ५54 तेतीस मरतबा पढ़ लिया करो ।” 
हज्रते सय्यिदुना अबू सालेह ५८५७५४८; फुरमाते हैं कि “फिर फु-करा मुहाजिरीन 
दोबारा रसूलुल्लाह +23: ५७५ /> की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि “हमारे 
मालदार भाइयों ने भी वोह सुन लिया है जो हम करते हैं तो वोह भी इसी की मिस्ल करने लगे हैं ।” 
तो रसूलुल्लाह #८५५ ५4 ८७५५ ८ ने फरमाया ५८६४५५४४५ 5 ८545 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


हजुरते सय्यिदुना सम्मी ८८८ कहते हैं कि “मैं ने अपने बा'ज्‌ घर वालों को येह हदीस 

सुनाई तो उन्हों ने कहा कि तुम्हें बहम हो गया है हदीस में ५ ४७८: और 4 4८ तेंतीस तेतीस 

मरतबा और ५४ चौतीस मरतबा पढ़ने का इर्शाद है । फिर मैं हजुरते सय्यिदुना अबू सालेह 

६5 ५७४३ ५; के पास आया और उन्हें येह बात बताई तो उन्हों ने मेरा हाथ पकड़ा और ५ 5७८० 
4} 4 और ॐ पढ्ने लगे यहां तक कि तीनों अवराद को तेतीस, तेंतीस मरतबा पढ़ा ।” 

(CSAS NOVY FTO COS) 
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न एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «८7% ८ ५७४ ५८ ने फरमाया, “जिस ने हर नमाज्‌ के (३ 
ns, | तेंतीस - तेंतीस है Ea 
ई बा'द 90 ५७८ तेतीस मरतबा, «| 4; तेतीस मरतबा, ५४ तेतीस मरतबा कहा तो येह निनानवे हैं फिर सो (55 


का अदद पूरा करने के लिये ५,४९७ £ ' #342 64 05 53-5६45) ८ । $. ७५ ४ कहा तो उस के 
गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे आगर्चे वोह समुन्दर की झाग के बराबर हों |" 
CATON: TA FR ll Si Shp 0४४7 


५ बकीआ, 


8 (4328)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४.५७ ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
£| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «-)% 5८ ५७५ /> ने फरमाया, “दो 
ह खस्लतें ऐसी हैं जो बन्दा इन पर हमेशगी इख्तियार करेगा जन्नत में दाखिल होगा, येह दोनों काम हैं तो बहुत 
आसान मगर इन पर अमल करने वाले लोग बहुत कम हैं । तुम में से कोई हर नमाज्‌ के बा'द दस मरतबा 
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4८८८, दस मरतबा | ५5%} और दस मरतबा १४४४ पढ़ लिया करे तो येह जुबान पर डेढ़ सो हैं जब कि 
मीजान में पन्दरह सो हैं । फिर जब वोह अपने बिस्तर की त्रफ आए तो तेंतीस मरतबा 4,६८, तेंतीस 


N74 lepnoie 


मरतबा ५] 4९} और चौतीस मरतबा १४ कहे, येह जुबान पर तो सो हैं जब कि मीजान में एक हजार हैं।” 

फिर रसूलुल्लाह «८% 34 ५७५ ८ ने फरमाया, “तुम में से कौन है जो रोजाना पच्चीस सो 
गुनाह करता हो?” अर्ज किया गया, “या रसूलुल्लाह ! इन्हें कैसे गिना जा सकता है?” फुरमाया, “तुम 
में से कोई शख्स नमाज में होता है तो शैतान उस के पास आता है और उस से कहता है कि '“येह बात याद कर, 
वोह बात याद कर ।” और जब वोह सोने लगता है तो उसे येह कलिमात पढ़ने से पहले ही सुला देता है।” 
द (racer tds soho) 
§ (329)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन अरकृम ५५ ५2; से मरवी है कि सरकारे वाला {£ j 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
इ परवर्द गार «८४3४ ५५५ > ने फरमाया, “जिस ने नमाज्‌ के बा'द येह कहा 
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3५ ४४५४4 05 55 4 ७७८: तरजमा : पाक है अ-जुमत वाला रब और उसी की ता'रीफ है और 
उसी की अता से नेकी की तौफीक और गुनाह से बचने की कुव्वत (मिलती) है।” तो वोह मग्फिरत याफ्ता 
हो कर उठेगा ।” Crufiageotrr (rl £) 
(4330)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #५ ५; से मरवी है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +. 3५ ५७४५ ५ 
ने फरमाया, “जिस ने हर नमाज के बा'द तीन मरतबा येह पढ़ा 

CArEIN sider) 0&# 5 Ab iad 0205 ४ ५६ Bo OOH ५४३ 3 5356 ee 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : पाकी है तुम्हारे इज्जृत वाले रब को उन की बातों से और सलाम है पैगृम्बरों पर 
और सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहां का रब है।” तो उस ने अज्र में से एक पूरा जरीब (एक पैमाने का 


ट नाम) तोल लिया ।” CradeNar eC GeterboCAHNE) 


(33॥)...... हजृरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब £ ५७ ५2; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५४ 7 ५५५ ८ ने फूरमाया, “जिस ने नमाज 
के बा'द येह पढ़ा “2 ट ai तरजमा : में अल्लाह तआला से मग्फिरत का तलब गार हूं. 
और उस की बारगाह में तौबा करता हूं।” उस की मग्फिरत कर दी जाएगी अगर्चे वोह जिहाद से फिरार हुवा 


हो |” (74३५६०७००८४१९०७०॥) 
(332)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५७ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 


कुल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: 3 ५५५ ५ ने 
फुरमाया, “जिस ने हर फर्ज नमाज के बा'द येह दुआएं मांगी कियामत के दिन मेरी शफाअत उस के लिये 
हलाल होगी "55 6) 7 330 35 Gl 33 Era Gi 9 0७३ oho ०८ bil gg 
तरजमा : ऐ अल्लाह हज्रते मुहम्मद «४ ५५ ५७३५ /- को वसीला अता फरमा और अपने 
पसन्दीदा बन्दो के दिलों में इन की महब्बत डाल दे और इन का मरतबा बुलन्द द-रजात वालों में कर 


में ?? £ है i E tr a 
और इन का घर मुकर्रबीन में बना । (reverse) 


ह ==न === === 


कळा गन्क ° न म्ढानलुनीड्ळ्त नन्नलुन. 7 र : चे नुता च्ळज/ मक्क का न्‌ जा मदौनलुन 
4 हो ० पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मिव्या (वते इ) [6 CC 
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४४4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


| 

ि बाजा२ और मव्छामाते शफ्लत में अल्लाह |: # 

व्ना जिक्र व्छरने व्ञ सवाब 
2 (333)...... हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब & ५७ ५० से मरवी है कि नूर के (5; 


£ 


पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५3४ ५७ अं 
ने फरमाया, “जिस ने बाजार में दाखिल हो कर कहा 
CAB BOHN Hs Eds pid 85.50 di sis ४900 
तरजमा: अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस का कोई शरीक नहीं उस की बादशाही है और |); 
उसी के लिये तमाम खूबियां हैं वोह जिन्दा करता और मारता है और वोह खुद जिन्दा है कभी न मरेगा उसी के [$ द E 
हाथ में तमाम भलाइयां हैं और वोह हर शै पर कादिर है।” आळ्नाह +; उस के लिये दस लाख नेकियां |: 
लिखेगा और उस के दस लाख गुनाह मिटा देगा और उस के दस लाख द-रजात बुलन्द फूरमाएगा ।” 

(ree OGerPr ¢ OAs le iI) 


मुकर 


५ बकीआ, 


| (334)...... इसी रिवायत को हाकिम ने भी हजूरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५६७ ५७४५ ८2, से रिवायत 
ई ६ किया और फुरमाया, कि “इस की सनद सहीह है।” (#।४८००१-९+/#/७१.-१-4... cae) 
(335)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊूद ५ ५८ ५०; से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे 


£| लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५ £ ५७५ /> ने फरमाया, “गाफिल लोगों के दरमियान अन्ना 
{ॐ का जिक्र करने वाला शिकस्त खूरदा लोगों के दरमियान सब्र करने वाले की तरह है।” 
(कक्षा lhe ister PAE) | ३ 
(336)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४ ५७४५ ५ से मरवी है कि सय्यिदुल (६ ट 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८543४ ५७४५ ८ ने फूरमाया, “गाफिलीन के दरमियान ˆ 
अल्लाह |=; का जिक्र करने वाला शिकस्त खूरदा लोगों में दुश्मन से जिहाद करने वाले की तरह है और 
गाफिल लोगों के दरमियान अल्लाह ५% का जिक्र करने वाला अंधेरी कोठडी में रोशन चराग की तरह 
£5] है और गाफिल लोगों के दरमियान जिक्कुल्लाह करने वाले को अल्लाह («; जिन्दगी में ही जन्नत में उस 
$| का ठिकाना दिखा देगा और गाफिल लोगों के दरमियान जिक़ुल्लाह करने वाले के; बनी आदम और जानवरों 
की ता'दाद के बराबर गुनाहों की मग्फिरत कर दी जाती है ।” 
(PrefrEer Petherton ८,20५) 
एक रिवायत में है कि “गाफिल लोगों के दरमियान अल्लाह («;% का जिक्र करने वाले 
पर अल्लाह {+ ऐसी नजरे रहमत फरमाएगा जिस के बा'द उसे फिर अजाब न देगा और बाजार 
६२) में अल्लाह {$ का जिक्र करने वाले को हर बाल के बदले कियामत के दिन एक नूर अता किया 


ठ 
दे जाएगा ।'' Cree irate tas eee rr) क 


| 
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| SOP id CYL ५ ७4६४ ४,५०६) i _5४७८- तरजमा ऐ अल्लाह ! तू पाक है 
| ४ और तेरे ही लिये सब खूबियां हैं में गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं मैं तुझ से बख्शिश चाहता हूं. 
" और तेरी बारगाह में तौबा करता हूं ।” तो उस के उस मजलिस के तमाम गुनाह मुआफ कर दिये जाएंगे ।” 
छ (८०६०7 eer) 
(338)...... हजृरते सय्यिदुना जुबैर बिन मुत्दम ८2५५३३ ५2; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
हु नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५ 3 ४७ /५०॥ ८ ने फरमाया, “जिस ने जिक्र 
े को मजलिस में कहा “_<7 29; ४४६ YAY SSS i eb ७४०० i oe NG os 
र ह| तरजमा : अञ्माङ पाक है और सब खूबियां उसी की हैं, ऐ आळ्नाह ! तू पाक है और तमाम खूबियां तेरे 
ही लिये हैं, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं मैं तुझ से बख्डिश चाहता हूं और तेरे हुजूर तौबा 
&8| करता हूं।” तो येह उस मोहर की तृरह है जो उस पर लगा दी गई हो और जिस ने इसे कलामे फुजूल की 
मजलिस में कहा तो उस के लिये कफ्फारा है।'' CrnurrGoNN ais) 
(339)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन आस # ५७०३ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
र पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 


5 ४| लाल +८५3६ ८७५ ५ ने फरमाया, “जो इन्हें (या'नी ऊपर मज्कूर कलिमात को) किसी अच्छी या बुरी 
(| मजलिस से उठते वक्त तीन मरतबा पढ़ेगा तो येह कलिमात उस के लिये कफ्फारा हो जाएंगे और जो इसे खैर 
EF या जिक्र की मजलिस में पढ़ेगा तो उन पर हिफाजत की ऐसी मोहर लगा दी जाएगी जैसे अंगूंठी से कागृज पर 
ॐ] लगाई जाती है।” (१०65० eB Grierson Ze) 
ह (340)...... हज्रते सय्यिदुना राफेअ्‌ बिन खदीज ५ ५७५०) से मरवी है कि खातिमुल 
| मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «4 ५५५ ५७५ ८ की हयाते जाहिरी के आखिरी 
अय्याम में जब सहाबए किराम ०५») ६६८ आप की बारगाह में हाजिर होते और आप वहां से उठने 
€ का इरादा फरमाते तो येह कलिमात पढ़ते 
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है| (337)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७८३ ५; से मरवी है कि अल्लाह {ॐ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% 3% ५७५ ५ ने फूरमाया, “जो किसी ऐसी 
i मजलिस में बैठा जिस में उस ने कसरत से फुजूल कलाम किया फिर अपनी जगह से उठने से पहले कहा 
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तरजमा ; ऐ अल्लाह ! तू पाक है और तमाम खूबियां तेरी ही हैं मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई 
मा'बूद नहीं मैं तुझ से बखिशिश चाहता हूं और तेरी बारगाह में तौबा करता हूं मैं कोई बुरा अमल करूं 
या गुनाह के ज्रीए अपनी जान पर जुल्म करूं तो तू मुझे बख्श देना क्यूं कि गुनाह तू ही मिटाता है ।” 
हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८ 3: ५५ /> ! येह कलिमात आप ने नए कहे हैं ।” 
फुरमाया, “हां! मेरे पास जिब्रईले अमीन १५८५। ५ आए और कहने लगे, “या मुहम्मद «5% ५ ७३५ | 
येह मजलिस के कफ्फारे हैं|” CrAUAT Gre er oboe eA) 


त | 
मक्‌क, ननन्‍नतुन, मकक #दढानल्ुल, BEN त्त गन्नलुन चक्क 5 5 
म gr हज ए अन्गशुभ हज पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (द'वते इस्लामी) किक गुक ता जा बल झू Ee I जिओर 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [र 


नऽ व्छपडे पहनते वक्त पढे जाने वाले व्ाछलिमात व्ञा सवाब 
(34॥)...... हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ८५८ ८2; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पेकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «5 ५ ५७८ ने फरमाया, “जिसे अल्ला |$ ने कोई ने'मत अता फरमाई 
और उस ने यकीन कर लिया कि येह अल्लाह {7% की तरफ से है तो अल्लाह |; % उस के शुक्र | 
अदा करने से पहले उस के लिये शुक्र लिख देता है और बन्दा जब कोई गुनाह करे फिर उस पर नादिम |# 
हो तो अल्लाह ६«;% उस के इस्तिग्फार करने से पहले ही उस के लिये मग्फिरत लिख देता है और 
बन्दा जब एक या निस्फ़ दीनार से कोई कपड़ा खरीदे फिर उसे पहन कर अल्लाह (८; का शुक्र अदा 
करे तो इस से पहले कि वोह कपड़ा उस के घुटने तक पहुंचे अल्ला («;% उस की मग्फिरत फुरमा 
देता है।” CNN SN STC) 
$| (342)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन अनस ५७५) से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 3५८ ५७४५ / ने फरमाया, 
“जो खाना खाने के बा'द येह कहता है “४% ४3 ४ ५% .# ८५ 4:557 9 ७ ५ 4 4: तरजमा : 
तमाम खूबियां उस अल्लाह $ के लिये जिस ने मुझे येह खिलाया और मेरी कोशिश और कुव्वत के 
बिगैर मुझे येह खाना अता फुरमाया ।” आल्लाह़ (८; %& उस के पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है और 
जो नए कपडे पहनने के बा'द “३% $5, ५% ,४ ५:5 59% (८८5 ५५ 4 ॐ तरजमा : तमाम 
खूबियां उस अल्लाह के लिये हैं जिस ने मुझे येह (कपड़ा) पहनाया और मेरी कोशिश और कुव्वत के 
बिगैर मुझे येह लिबास अता फुरमाया।” कहता है तो उस के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाते 
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५५७ गुनव्नरा, 


हैं।” Caster Olek NOR Whos) 
(१343)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५७४२ ५५ से मरवी है कि हज्रते सय्यिदुना उमर | ड 
बिन ख॒त्ताब & ५७४ ५2; ने नए कपड़े पहनने के बा'द येह कहा 

VE DSF ४०८)४५ ७४५८४ 5 तरजमा : तमाम ता'रीफें उस अल्लाह की हैं जिस ने 
मुझे ऐसा लिबास पहनाया जिस से मैं अपना सित्र छुपाता हूं और अपनी जिन्दगी में जीनत हासिल करता हूं।” |: 
फिर फृरमाया कि “मैं ने रहमते आलम «८% ५ ८५५ /> को फुरमाते हुए सुना है कि जिस ने नए (हे 
कपड़े पहनने के बा'द छ ७ ८ ४६४५5८5% ४०)४५ ४८४ ५44६७५ कहा फिर अपने पुराने कपड़े 
स-दका कर दिये तो वोह जिन्दगी में और मौत के बा'द अल्लाह (3% की हिफाजत, मदद और पर्दा पोशी 
में होगा ।'' (FIN OG rae ACSA) 
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सुवारी पर्‌ भुवा९ होने व्छी दुआ व्ठा सवाब 


४ (344)...... हज्रते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०.५८४५ >; फुरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम 


Eg 
थ 
; को बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
| आशणा ने मुझे अपनी सुवारी पर अपने साथ बिठाया जब आप सुवारी पर सुकून से 
तशरीफ फरमा हो गए तो आप ने ५54, ५ 4:3, और «३७८: तीन तीन मरतबा और «४। 3 
॒ एक मरतबा कहा और नीचे हो कर मुस्कुराए फिर मेरी जानिब मु-तवज्जेह हो कर फरमाया, “जो 
शख्स अपनी सुवारी पर सुवार होते वक्त इसी तरह करे जैसे में ने किया तो अल्लाह |; उस की तरफ 
नजुरे रहमत फुरमाएगा और उस से खुश होगा।” (८५८८ Iron uri Prt rl Ws) 
f = (345)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर # ५७५) से मरवी है कि आकाए मज्लूम, 
ह नबियों ४ Ce 
| सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +3 3५ ५७३ ५ 
ने फुरमाया, “जो शह सुवार सफर के दौरान अल्लाह ५५5 और उस के जिक्र में मश्गूल होता है तो एक 
फिरिश्ता मुसल्सल उस के साथ शरीके सफर होता है और जो इस के बर अक्स होता है उस का रदीफ शैतान 
होता है |” 
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आ. /98% गुकर्र॑गा. /१५४७४०2 


93 


४ मुनब्बरा, 


३ईभा 


चः 


सुवाशी के झडी व्छरने प२ निरिमल्लाह पढने व्ल शवाब तः 
(4346)...... हज्रते सय्यिदुना अबू तमीमा हुजैमी ८ ५५५ ५) फरमाते हैं कि मैं एक दराज गोश । ह 
पर नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८५५५ ५७५ > का र 
रदीफ था तो वोह दराजु गोश अड़ी करने लगा तो में ने कहा, “शैतान हलाक हो।' तो फरमाया, “ऐसा |£ ह 
न कहो क्यूं कि जब तुम येह कहोगे कि शैतान हलाक हो तो वोह खुद को बड़ा समझने लगता है और कहता 
है कि “मैं ने अपनी कुव्वत से इसे गिरा दिया ।” और अगर तुम बिस्मिल्लाह कहोगे तो वोह सुकड़ कर डर 
मख्खी जितना हो जाता है।'” (७06०८०८३१ Orsi) Pe 
(4347)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मलीह £ ५५७ ५० अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि में ह 


शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना |£ 
+८9५८ ५७५५० का रदीफ था तो हमारा ऊंट अडी करने लगा तो में ने कहा कि “शैतान |& 


हलाक हो ।” तो मक्की म-दनी सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान «८५ 5५४ ५७५.५. ने मुझ से 
फुरमाया, ““येह न कहो कि शैतान हलाक हो क्यूं कि वोह अपने को बड़ा समझने लगता है यहां तक की वोह 
घर जितना बड़ा हो जाता है और कहता है, “हां ! मेरी कुव्वत है।” बल्कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो इस तरह वोह 


छोटा १? हा 2) ह Fe 
छोटा हो कर मक्खी जितना हो जाएगा । (marageeNtr BDNF iL) 


चू 


~त मढीनलुल) ४ नन्नलुन \-44// 
ZR ERE CE 


(4 तुर 


व्ठिशी मव्छाम पर पडाव व्छरते वक्‍त व्क दुआ व्ल अवाब 
(4348)...... हज्रते सय्यि-दतुना खौला बिन्ते हकीम #५७ ५) से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +55 ५५८ ८०५ ८ ने फरमाया, 
“जो किसी मकाम पर ठहरे फिर येह कहे “४८५% ८० ०४७४) ८०८८४५ 3 ५४ तरजमा : मैं अन्ना 
£ॐ की मख्लूक के शर से उस के कामिल कलिमात की पनाह चाहता हूं ।” तो उस मकाम से कूच करने 


तक उसे कोई चीज नुक्सान न पहुंचाएगी ।” CrorAGereeA De ULsaorer shoei) 
(१349)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन बुसर ५५४५ ५; फरमाते हैं कि में हमिस से 


निकला तो बकीआ के मकाम पर मुझे रात ने आ लिया तो मेरे पास जमीन के हश्रात आए । मैं ने सू- 
रतुल आ'राफ की येह आयते मुबा-रका पढी "५5५१५-८५५८ ५५१ ॥ ६६४: तर-ज-मए 


$| कन्जुल ईमान : बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस ने आस्मान और जृमीन बनाए ।” (०४.५५५५) तो 


वोह एक दूसरे से कहने लगे कि अब सुब्ह तक इस की हिफाजत करो । जब सुन्ह हुई तो में अपनी सुवारी 
पर सुवार हो गया ।'' 
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आफत जुदा शरस क्ले देख्र व्छर पढी जाने वाली दुआ व्छा वाब 
(4350)...... हजरते सय्यिदुना उमर और हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५६८ ५७८६ ५>; से मरवी है कि 
हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «39 5५५ ५०५ > ने फुरमाया, “जिस ने किसी मुसीबत 
जुदा को देख कर येह कहा “५,४ ड ५ ४ (७ 83 ५5५६ ५५ 2४७ ७५ 4८|| तरजमा : 
अल्लाह («5 & का शुक्र है जिस ने मुझे इस मुसीबत से आफिय्यत दी जिस में तुझे मुब्तला किया और मुझे अपनी 
बहुत सी मख्लूक पर बड़ी फुजीलत दी ।” तो उसे वोह मुसीबत न पहुंचेगी ।'' 

(reruaGerPrr ¢ AONE FEST ADVE) 
(35॥)...... हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन अबिल आस £ ५७ ५2; फरमाते हैं कि में ने सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८39 5५७ ५५.८ से अर्ज किया कि “जब से मैं मुसलमान 


| हुवा हूं अपने जिस्म में दर्द महसूस करता हूं।' तो रसूलुल्लाह «५3५१ ५४ ५७४५ ८ ने फरमाया, कि 


“तुम्हारे जिस्म में जहां दर्द हो रहा है वहां अपना हाथ रखो और तीन मरतबा "“बिस्मिल्लाह” पढ्ने के 
बा'द सात मरतबा येह पढ़ो '',3७:।५३८:।५ ॐ ८» ४; 3 #३५५ 3 ५४ तरजमा : मैं अल्लाह +; की 
इज्जुत और कुदरत की पनाह चाहता हूं उस तकलीफ़ के शर से जो मैं महसूस कर रहा हूं और जिस से में 
डरता हूं ।'' 

एक रिवायत में येह इजाफा है कि “जब में ने ऐसा किया तो झळ्जाह ५५% ने मेरे उस 
मरज को दूर फुरमा दिया तो अब मैं हमेशा अपने घर वालों और दूसरे लोगों को ऐसा ही करने का 
मश्वरा देता हूँ।" (rer stot) 


(352)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४५ ५०; से मरवी है कि अल्लाह ५; के | 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५4 ५५४ /> ने फरमाया, जो ,४॥ 0) $| ॐ $ 
(तरजमा : आल्लाह़ तआला के सिवा कोई मा'बूद नहीं और आळ्जा सब से बड़ा है) कहता है अज्जा 
{;# उस की तस्दीकृ करते हुए इर्शाद फुरमाता है ५७७ ४४4। ४ (तरजमा : मैं ही मा'बूद हूं और मैं ही सब 
से बड़ा हूं) और जब वोह बन्दा ६:४. 20 ८/५ (तरजमा : अल्लाह तआला ही मा'बूद है और वोह अकेला है) 
कहता है तो अल्लाह (+; फरमाता है ४.७.५४ ४७॥४ (तरजमा : मैं ही मा'बूद हूं और मैं ही अकेला हूं) फिर 
जब बन्दा 4%; ,५ ४5:.4४।८))9 (तरजमा : अल्लाह तआला ही मा'बूद है वोह अकेला है उस का कोई 
शरीक नहीं) कहता है तो अल्लाह +; फरमाता है मेरा बन्दा सच कहता है :, SNE HAS 
(तरजमा : मैं ही मा'बूद हूं अकेला हूं मेरा कोई शरीक नहीं) और जब बन्दा ५६ 43504 5 OY 09 
(तरजमा : अल्लाह तआला ही मा'बूद है, उसी की बादशाही, सब खूबियों सराहा) कहता है तो अल्लाह (3% 
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ईमा 


५ बकीआ, 


हू फुरमाता है ५६ 3 ८5. ४४ ।४|५ (तरजमा : मैं ही मा'बूद हू मेरी ही बादशाही है और सब खूबियां मेरी हैं) 
६ और जब वोह AYE 3 (तिरजमा : अल्लाह ही मा'बूद है नेकी करने की कुव्वत और 
ड. बुराई से बचने की ताकत अल्लाह तआला ही की त्रफ से है) कहता है तो अल्लाह [5% फरमाता है 
6553 0355 ७४,4४ (तरजमा मैं ही मा'बूद हूं और नेकी की ताकृत और बुराई से बचने की कुव्वत मेरी ही 
तरफ से है) । 
आप फरमाया करते थे कि जो इस दुआ को हालते मरज में पढ़े फिर मर जाए उसे जहन्नम 
को आगन छ्एगी | ONAN NWS TS) 
(353)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५२ ८25 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५5५ ५७८५/८ ने फरमाया, “ऐ अबू हुरैरा ! क्या 
मैं तुम्हें एक सच्ची बात न बताऊ, जो इसे अपनी बीमारी की इब्तिदा में पहली मरतबा सोते वक्त पढ़ेगा 
अल्लाह (६5% उसे जहन्नम से नजात अता फरमाएगा ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
र ई ८५५३५ ५७५ ५ | मेरे मां बाप आप पर कुरबान ! जरूर बताइये ।” फरमाया, “जब तुम सुब्ह 
करो तो शाम से पहले और शाम करो तो सुब्ह से पहले अपने मरज की इन्तिदा में पहली मरतबा सोते वक्त 
येह कलिमात पढ़ोगे तो अल्लाह (<; % तुम्हें जहन्नम से नजात अता फरमाएगा 
ES GES ५७७ ८४ Wass DIED) 3७५८-०३ DN EF 3 ee ड 40॥॥ ५४॥४॥ ४ 
BEDE EGP BE) A ELH EN 0४५ (४५8 5, NEES eS HSN 
i op Eee GN 5509 <-५४। bes til 62 pel (८-> व OY ट 
तरजमा : अल्लाह {#3 के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह जिलाता और मारता है और वोह जिन्दा है, कभी 
न ४) न मरेगा और अल्लाह («;% पाक है जो कि तमाम बन्दों और शहरों का परवर्द गार है और अल्लाह +५3 
, ४8 के लिये हर हाल में पाकीजा, कसीर और ब-र-कत वाली खूबियां हैं अल्लाह («;% बहुत बड़ा है हम 
अपने रब (८; », उस के जलाल और कुदरत की हर जगह बड़ाई बयान करते है; ऐ अल्लाह |=; $ ! तूने 
मुझे इस मरज में मेरी रूह कब्ज करने के लिये मुब्तला फरमाया है लिहाजा मेरी रूह को उन रूहों में शामिल 
`) फुरमा जिन के लिये तेरी तरफ से भलाई का फैसला हो चुका है और मुझे उसी त्रह जहन्नम से पनाह दे जैसे 
4 i तूने अपने उन औलिया को पनाह दी जिन के लिये तेरी बारगाह से पहले ही भलाई का फैसला हो चुका है।” 
फिर अगर तुम्हारा उस मरज्‌ में इन्तिकाल हो गया तो तुम्हारा ठिकाना अल्लाह ६; की रिजा 
£| और जन्नत में होगा और आगर तुम ने बहुत सारे गुनाह किये हों तो अल्लाह (+; तुम्हारी तौबा कबूल 
| ह Creo iho) 


मक्क री गन्गलन उजका : ते न न g 2 गढीनए 
प जद (आ की पेशकश : मजलिस अल मदीनतुल इल्सिव्या (वात इलाम) र ४5९) म 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(१354)...... हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन मालिक ६ ५७ ५2; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 5 
आमिना के लाल «4 5 ५७५ 4 ने “0222)8॥ 60 25 5 6 ५ तर-ज-मए कन्जुल 
ईमान : कोई मा'बूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझ को बेशक मुझ से बे जा हुवा ।” (१८:४५५८.,) की ह 
तफ्सीर बयान करते हुए इर्शाद फुरमाया, कि “जिस मुसल्मान ने इस दुआ को अपने मरज में चालीस 
मरतबा पढ़ा फिर उसी मरज में उस का इन्तिकाल हो गया तो उसे एक शहीद का अज्र दिया जाएगा और डे 
अगर उसे शिफा हासिल हो गई तो वोह अपने गुनाहों से पाक हो जाएगा और उस के तमाम गुनाह बख्श 
दिये जाएंगे ।” (८8०० ७0५४2. [20७/५-7८//ल्‍४20 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 
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अफ्वो आफिय्यत मांशने व्छा शवाब 
(4355)...... हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक & ५७५ ५5 मिम्बर पर खड़े हुए फिर रोने लगे 


2% और फरमाया, ““जब खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल 
ई ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% 34४ ५७५ ड. 
| पहले साल हमारे दरमियान मिम्बर पर तशरीफ फुरमा हुए तो रोने लगे फिर आप ने फुरमाया कि 
“अल्लाह (८5% से अफव और आफिय्यत का सुवाल किया करो क्यूं कि ईमान के बा'द किसी को 
आफ्िय्यत से बेहतर कोई चीज नहीं दी गई।” (%2(:0648११/०(॥०).....-५८०७/...:७३./2 ५) 


£| (356)...... हजृरते सय्िदुना अबू हरैरा ८७५५० से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, [ड 
६° शहन्शहे नुब॒व्वत, मख़्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जत, [5 


मोहसिने इन्सानियत #५४3८ ५७४५ ८ ने फुरमाया, ““बन्दा इस से अफ्जूल कोई दुआ नहीं मांगता 
3:2५ G3 i _< ८; (६॥ तरजमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से दुन्या और आखिरत में आफिय्यत 
का सुवाल करता हूं। (९6०8० tsps Ther) 
(357)...... हजरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५५ ५+ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४3 ५७०५ /> ने फरमाया, “अल्लाह (3% 
से आफिय्यत का सुवाल करना उसे ज्यादा महबूब है।'” (PAGINA iI) 
(358)...... हजृरते सय्यिदुना अनस ८ ५८ ५>; से रिवायत है कि एक शख्स ने सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+४३५४ ५५५ ४ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «१ ५४ ५७४५ ५ | 
सब से अफ्जूल दुआ कौन सी है?” फुरमाया, “अपने रब ६८; $ से आफिय्यत और दुन्या व आखिरत 
की भलाई का सुवाल किया करो ।” फिर उस शख्स ने दूसरे दिन हाजिर हो कर आर्ज किया, “ 
रसूलल्लाह #५५८ ५७५ > । सब से अफ्जुल दुआ कौन सी है ?” फरमाया, “अपने रब || 
६5% से आफिय्यत और दुन्या व आखिरत की भलाई का सुवाल किया करो ।” फिर तीसरे दिन हाजिर म 
) 
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हो कर उस ने येही सुवाल किया तो रसूलुल्लाह «८५५५८ ५७५ ५ ने फिर इस की मिस्ल दुआ 
बताई फिर फृरमाया, “जब तुझे दुन्या और आखिरत में आफिय्यत मिल जाए तो तू काम्याब हो गया ।” 
(reauoG(Aberorr Pr) 
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दुआ माशन व्हा सवाब 
कुरआने मजीद फुरकाने हमीद में दुआ मांगने के बारे में कई आयात हैं चुनान्चे इर्शाद होता है, 
(0) sii (४52८० 5८} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब जब तुम से मेरे 
बन्दे मुझे पूछें तो में नज्दीक हूं दुआ कबूल करता हूं पुकारने 
वाले की जब मुझे पुकारे । 
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(2) Lysis 50,538 तर-ज-मए कन्जुल ईमान ४ अपने रब से दुआ करो गिड्गिड़ाते 
और आहिस्ता बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं । 
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(3) sal GN THR ईमान : और तुम्हारे रब ने फृरमाया मुझ 
से दुआ करो मैं कबूल करूंगा । 
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(4) 28436585 24। ८५५८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : या वोह जो लाचार की सुनता है 
2 Cvilreph जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई । 
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डस बारे में अहादीशे मुबा-२व्छ : 
(359)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८ ८+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे | 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५८ ५८५ ८. ने 
फुरमाया, “अल्लाह [५% फरमाता है: “मैं अपने बन्दे के (मुझ से किये जाने वाले) गुमान के करीब हूं Is 
और जब वोह मुझे पुकारता है तो मैं उस के साथ होता हूं।” धर *। 
Crm Neo Poveda) 
(360)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #५७ ५5 फूरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये [डड 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५५ ५ ७५५ /> को फरमाते हुए (5% 
सुना, “आन्लाड {५% फरमाता है: “ऐ इब्ने आदम ! जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझ से उम्मीद |> 
रखेगा तो मैं तेरे गुनाहों की मग्फिरत फुरमाता रहूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं ।” EE 
(##०&०००(/०(९८).....८०४१४/....८७४०) 2 
(36)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८ ५८ ५3 फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे |$ 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
+5५३५ ५७५ / को फरमाते हुए सुना, “दुआ मांगने से मत उक्ताओ क्यूं कि दुआ की हमराही में 
कोई हलाक न होगा ।” (NTE ANE de resis) 
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है (362)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह £ ५७ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


4 


नबियों + Ea दे oY £ 
* तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% ५4८ ७० ने फरमाया, 


'क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो तुम्हें दुश्मनों से नजात दिलाए और तुम्हारे रिज्क में इजाफा कर दे ? 


ह छ 
है अपने दिन और रात में अज्जा (5 से दुआ मांगा करो क्यूं कि दुआ मोमिन का हथियार है ।” 
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(363)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४३ ५23 से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८359 5%& ५८५८ ने फरमाया, “दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून 
और जृमीनो आस्मान का नूर है ।” (rrfrEaNoa eerie gD ef) 
(१364)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ »«४0 ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
ई| रहमतुल्लिल आ-लमीन «८१४34 ५५४५ ८ ने फरमाया, “अल्लाह |+; के नज्दीक कोई चीज 
दुआ से जियादा इज्जृत वाली नहीं ।” CrreRogerTN ere ५७५...९००५०५..०८८४००८५) 
(365)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७ ५०) से रिवायत है कि अल्लाह (८; के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „4५४ ५७ / ने फूरमाया, “जिसे येह पसन्द हो 
कि अल्लाह {3% तंगदस्ती के वक्त उस की दुआएं कबूल फुरमाए वोह खुशहाली में दुआ की कसरत 
किया करे ।” (ह8 0 &त+क- Org iirc SITE) 
(366)...... हजरते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर ८.७४३ 3 से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 3८ ५८०५ /» ने फरमाया, 


“दुआ वोह तो इबादत है।” फिर आप ४ ५ ७३५ <> ने येह आयते करीमा तिलावत फ्रमाई : 
Bs A ol 52983 की 5; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम्हारे रब ने फूरमाया मुझ 
esse 56) MS £ से दुआ करो मैं कबूल करूंगा बेशक वोह जो मेरी इबादत से 
OFA EF 03 ret .**- ङ 3 न ण है हू में जाएंगे 

, ऊंचे खिंचते (तकब्बुर करते) हैं अन्कृरीब जहन्नम में जाएंगे 

(0/20 0६5 ९-६ जलील हो कर । 


(NIU OGY TON Freire | a ७४522 ५) 
367)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस £ ५५५ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +८54 ५८८ ५७५ ५८ ने फुरमाया, “दुआ इबादत का मग्जु है ।” 


(PrRoGPFAY Pres Geto IE) 
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ख ज्‌ गण्ठः ल : मजलिसे अल गी इया (त हल नू गा 
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° (368)...... हजुरते सय्यिदुना सौबान ८ ५७८१ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८८ ५७०५ ५ ने फरमाया, “दुआ तकदीर को टाल देती है 
और नेकी उम्र में इजाफा करती है और बेशक बन्दा गुनाहों की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है।” 

(FRE ००७० % 0५22..॥०७७:८०...०८. ४2७२-70 
(369)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५८५५७५ ५2; से रिवायत 
है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, 
महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «८५५ ५ ५७०५ / ने फुरमाया, '*एहतियात्‌ तकदीर 
से बे नियाज नहीं करती और दुआ नाजिल शुदा और गैर नाजिल शुदा आफात से नफ्अ देती है और 
जब कोई आफृत नाजिल होती है तो उस का सामना दुआ से होता है और दोनों कियामत तक लड़ती 
रहती हैं ।” CNUREANSN Enea ares) 
(370)...... हजुरते सय्यिदुना सलमान ८.५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५ ५८०५ ५.० ने फरमाया, “दुआ तकदीर को 
टाल देती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है ।” CorPrEor rite oheenhe 2D) 
(37)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद £ ५५५६ ८2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
२593५6 ५७५ /> ने फरमाया, “अल्लाह (८5% से उस के फुज्ल का सुवाल किया करो क्यूं कि 
अल्लाह [५% इस बात को पसन्द करता है कि उस से मांगा जाए और खुशहाली का इन्तिजार करना सब 


से अफजल इबादत है ।” (FrrOSGer ON els AVE 37) 
(372)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४०५७८०५ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3: ५८५१ 4 ने 
फुरमाया, “तुम में से जिस के लिये दुआ का दरवाजा खोल दिया गया उस के लिये रहमत के दरवाजे खोल 
दिये गए और अल्लाह |+; से आफिय्यत के सुवाल से जियादा पसन्दीदा किसी चीज का सुवाल नहीं 
किया गया और बेशक दुआ नाजिल शुदा और नाजिल न होने वाली आफृतों से नपअ देती है तो अन्ना 


&5& के बन्दो ! दुआ को अपने ऊपर लाजिम कर लो ।'' (PPAF Ns Bes iC) 
(373)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान ८ ५८४२ ८25 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «5% ५८ ५५ ८ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह |: हय्य |ॐ 
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४ वाळा) गक्क ga "जब गडीनलुनीा गन्नलन उजका : ते A नच 5 2 गढीनए 


६| और करीम है या'नी वोह इस बात से हया फुरमाता है कि कोई बन्दा उस की बारगाह में हाथ उठाए और वोह ब व 


उसे खाली लौटा दे ।” (6+%६०६&००१८2८॥१)...(००७:०५..८७४४०४८५) 
(4374)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान && ५५५ «>5 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «53४ ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “बेशक अल्लाह («; रहीम और करीम है और अपने बन्दे से हया फरमाता है कि वोह उस की 


बारगाह में हाथ उठाए तो अळ्लाह («5 & उन हाथों में कोई भलाई न रखे ।” 


(८९6/6०%८०( ५०७७ ६6.6 :४७....०००५-(८-८.००) 


E (375)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७५ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
a के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५५ ५७८५ ५ ने फरमाया, “जो मुसलमान 
६| अल्लाह ५; से किसी सुवाल के लिये अपना चेहरा बुलन्द करता है तो अल्लाह («;% उसे वोह 


चीज अता फरमा देता है या तो जल्द ही उसे वोह चीज दे दी जाती है या फिर उस के लिये जुखीरा कर 


ड दी जाती है ।” CronrEaesr Pager Ws) 
£| (376)...... हजृरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८.५८४२ ५2 से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 


साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «६5५ 5 ५७ > ने फरमाया, “सत्हे जुमीन पर जो मुसलमान 
अल्लाह (६; & से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ५% उस की वोह मुराद पूरी फरमा देता है या उस 
से उसी की मिस्ल कोई बुराई हटा देता है जब तक बन्दा किसी गुनाह या क॒त्ए रेहूमी के बारे में दुआ न 
मांगे ।” तो हाजिरीन में से एक शख्स ने खड़े हो कर आर्ज किया, “फिर तो हम बहुत जियादा 
दुआएं मांगा करेंगे ।” तो इर्शाद फरमाया, “अल्लाह 3% बहुत जियादा दुआएं कबूल फुरमाने 


वाला है।” FFRBG FON OE PVE Econo) 
(377)...... हजरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७५ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन +5 3% ५७५ ८ ने फरमाया, “जो मुसलमान कोई ऐसी दुआ मांगता है जिस 
में कोई गुनाह या क॒त्ए रेहमी न न हो तो अल्लाह |; उसे तीन में से एक खस्लत अता फरमाता है, () या 
तो उस की दुआ जल्द कृबूल कर ली जाती है (2) या उसे आखिरत के लिये जुखीरा कर दिया जाता है (3) 
या फिर उस से उसी की मिस्ल कोई बुराई दूर कर दी जाती है।” सहाबए किराम ५५०५४४४ ने अर्ज 
किया, “फिर तो हम बहुत जियादा दुआएं मांगा करेंगे ।” तो फ्रमाया, “अल्लाह («5% जियादा 


” ?? न 4 
दुआएं कृबूल फ्रमाने वाला है। (दवा feat rh CWA) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


(378)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ८2 ५७४२ ५2; से रिवायत है कि आळ्लाछ 4; 
5 के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब „2५८५.८५... ने फुरमाया, “जिस पर (5 


मोहताजी नाजिल हो फिर वोह लोगों से सुवाल करने लगे तो उस की मोहताजी खत्म नहीं होगी और जिस पर 
मोहताजी तारी हो और वोह अल्लाह ६८; & से सुवाल करे तो करीब है कि अज्जा [५% उसे जल्द या 
ब देर रिज्क अता फरमाए।” CrrEerrrT (७०0७-०४ Brbbe 3D) 
(4379)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र गिफारी £ ७८५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५3५८ ५७४५ ८ ने अपने रब ६८५ ७ से 
रिवायत करते हुए फरमाया, “ऐ मेरे बन्दो ! मैं ने जुल्म करने को अपने आप पर हराम कर दिया है और उसे 
तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म न किया करो । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब 
गुमराह हो मगर जिसे में ने हिदायत दी तो मुझ से हिदायत चाहो में तुम्हें हिदायत दूंगा । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब 
भूके हो मगर जिसे मैं ने खिलाया तो मुझ से खाना तृलब करो मैं तुम्हें खिलाऊंगा । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब बे 
लिबास हो मगर जिसे मैं ने कपड़े पहनाए तो मुझ से लिबास तृलब करो में तुम्हें लिबास अृता फुरमाऊंगा । ऐ. 
मेरे बन्दो ! तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को बख्श देता हूं तो मुझ से मग्फिरत तलब करो 
मैं तुम्हें बख्श दूंगा । ऐ मेरे बन्दो ! तुम मेरे नुक्सान को नहीं पहुंच सकते कि मुझे नुक्सान पहुंचाओ और तुम मेरे 
नपृअ तक भी नहीं पहुंच सकते कि मुझे नफअ पहुंचा सको । ऐ मेरे बन्दो ! अगर तुम्हारे अगले पिछले और 
तुम्हारे इन्सो जिन्न तुम में से किसी एक मुत्तकी परहेज गार की तरह हो जाएं तो भी मेरी सल्तृनत में कुछ इजाफा 
न होगा। ऐ मेरे बन्दो ! अगर तुम्हारे अगले पिछले तुम्हारे इन्सो जिन्न तुम में से सब से ज्यादा गुनाहगार शख्स 
की तरह फाजिर हो जाएं तो भी मेरे मुल्क में कोई कमी न होगी । ऐ मेरे बन्दो ! अगर तुम्हारे अगले पिछले इन्सो 
जिन्न किसी एक मकान में यकजा हो कर मुझ से सुवाल करें और में हर इन्सान का सुवाल पूरा फरमा दूं तो भी 
मेरे खजाने में कुछ कमी न आएगी मगर इतनी कि जैसे किसी सूई को समुन्दर में डाल दिया जाए तो वोह 
जितनी कमी करती है । ऐ मेरे बन्दो ! येह तुम्हारे आ'माल हैं जिन्हें मैं शुमार करता हूं फिर तुम्हें इन का पूरा 
अज्र अता फरमाऊंगा लिहाजा जो भलाई पाए तो वोह अल्लाह ;% का शुक्र अदा करे और जो इस के 
इलावा पाए तो वोह अपने आप ही को मलामत करे ।” 
हजृरते सय्यिदुना सईद ८ ५८५ ५25 फरमाते हैं कि ““हज्रते सय्यिदुना अबू इदरीस खौलानी 
४ ५७४ ८2; जब येह हृदीसे मुबारक सुनाते तो घुटनों के बल खड़े हो जाया करते थे ।” 
Grarurrece EF wi E) 
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अयते व्छरीमा पढने व्त् सवाब 

(380)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८.५८४ ५ से रिवायत है कि शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल #५ ५ ५७५ ८. ने फुरमाया, “हजरते सय्यिदुना जुन्नून (हज्रते सय्यिदुना यूनुस 
5८) 45) ने मछली के पेट में येह दुआ मांगी “८: ,॥७॥ ८० ८-४ ६5० 5७८० < $|} ४ (तर-ज-मए 
कन्जुल ईमान : कोई मा'बूद नहीं सिवा तेरे पाकी है तुझ को बेशक मुझ से बे जा हुवा (\८८६४।।८५-)) लिहाजा 
जो मुसलमान इस दुआ के वसीले से जो कुछ मांगेगा उस की दुआ कबूल की जाएगी ।” 

(Peer yi edi) 
(387)...... हज्रते सय्यिदुना बुरैदा ८# ५५४ ५०; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 


ड रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% ५५ ५५५ ८ ने एक शख्स को कहते हुए सुना, 


CEE OS SH Wg Gh 4:50 ie CNN Ut 5 i 6, a «4 तरजमा ; 


| ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से इस बात के वसीले से सुवाल करता हूं कि में गवाही देता हूं कि तू ही अल्लाह है 


तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं तू ऐसा तन्हा और बे नियाज है जिस ने न किसी को जना और न उसे किसी ने जना 
और कोई उस का हमसर नहीं ।” 

तो इर्शाद फरमाया, “तुम ने अल्लाह {५% के उस इसम के वसीले से दुआ मांगी है कि जब इस 
के वसीले से अल्लाह {५% से सुवाल किया जाता है तो वोह जुरूर अता फरमाता है और जब इस के वसीले 
से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह («;% उसे कृबूल फरमाता है।'” (res Bebe Tosbyie) 
(382)...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया बिन अबू सुफ्यान ५४० ५७: ५; फरमाते हैं कि मैं ने 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ्‌-जु-मतो शराफृत, 


महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «८४१५४ ५७४५ / को फुरमाते हुए सुना, “जिस [$ 


ने इन पांच कलिमात के वसीले से दुआ मांगी तो वोह अल्लाह 5 से जो चीज भी मांगेगा अल्लाह 
&5# उसे अता फरमा देगा वोह कलिमात येह हैं 

Ay EBS IFS 0403 ४.४; BE ७ #; ४०४४५ SEEN ssl a Sis Da 
तरजमा : अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सब से बड़ा है अल्लाह तआला के सिवा 
कोई मा'बूद नहीं वोह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उस की खूबियां हैं और 
वोह हर शै पर कादिर है अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और नेकी की तौफीक और गुनाह से बचने की 
कुव्वत अल्लाह ही की त्रफ्‌ से है।” 


जद गडीनलुनी/ गन्नलन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) [उ न्न फेज गवी श 


Crude bed 2... WINE) 


झक नन्नलुन फन 


| (383)...... हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल = ५७४ «»; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम [ 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% ८ ५७५ /> ने एक शख्स को 
ह| ९४४3 05८५5 ५ (या'नी ऐ अ-जम-तो बुजुर्गी वाले) कहते हुए सुना तो फरमाया, “अब दुआ मांगो कि 


, तुम्हारी दुआ कृबूल होगी ।” (CIITA ४0 ५222.-॥०००७:८७५.८ ०४20-20 
(384)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक 42.५८५ ५2; फरमाते हैं कि सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द 
गार «5 3५ ५७४५ ५. का गुजर हज्रते सय्यिदुना अबू अृयाश #५४६ ५7 के करीब से हुवा 
तो वोह नमाज्‌ पढ़ते हुए येह कह रहे थे 
ASHES NO pdt desk dey i ४४ ४२४०० Sh ४६2 5 RA 
| तरजमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से सुवाल करता हूं इस बात के वसीले से कि तमाम ता'रीफे तेरे लिये हैं तेरे 
सिवा कोई मा'बूद नहीं ऐ बहुत ज्यादा रहूम फुरमाने वाले ऐ बहुत ज्यादा एहसान फुरमाने वाले ऐ जृमीनो 
ई €| आस्मान को पैदा फुरमाने वाले ऐ इज्जुतो जलाल वाले ।” 

तो रसूलुल्लाह «८५ ५ ५७४५ ८ ने फरमाया, “बेशक इस ने अल्लाह {3% के उस इस्मे 
आ'जुम के वसीले से दुआ मांगी है जिस के वसीले से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह (3% जुरूर कबूल 
फुरमाता है और सुवाल किया जाए तो आळ्जाछ («; जरूर अता फरमाता है।” एक रिवायत में :५५ ५ 
के अल्फाज्‌ जियादा हैं। (/#॥०७००७७१७७७४७.४७७,) 
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५ बकीआ, 


स्क उक gr अ गडीनलुनी रत गन्नलन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) [उ ननन फेज गदी श 


ep जल 
WB ne FA 


Mepote YA 


ZY kelsole FN Nevo YS 


«2 


Mepis 
॥ 24 2432 2! 


NY 
F 


Tepe WS) Yesoe WY Iconole Se 


epnloe 


RAR हा“ oad ol 9 8५४ yd 


=| अपने भाई व्ही गैर मौजू-दशी में उस के लिये दुआ मांशने व्ही फजीलत 
अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है, न 
= csi 3 34९-42) पर ज-मए कन्जुल ईमानः और कोई यूं कहता है कि ऐ रब 
हमारे हमें दुन्या में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे 
और हमें अजाबे दोजृख से बचा ऐसों को उन की कमाई से 
भाग (या'नी खुश नसीबी) है और अल्लाह़ जल्द हिसाब डे 
FR CrerererB ali) Oe lr करने वाला है । क 
ह (385)...... हजरते सय्यिदुना अबू दरदा ६ ५८४५ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने आकाए मज्लूम, सरवरे |$ 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५ 3५.५७ /> को 
हर फुरमाते हुए सुना कि, “जो मुसलमान बन्दा अपने भाई की गैर मौजू-दगी में उस के लिये दुआ मांगता है तो 
( उस का मुवक्कल फिरिश्ता कहता है कि तेरे लिये भी इस की मिस्ल है ।” 5 
हः एक रिवायत में है कि मक्की म-दनी सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान +८3५ 7५ ५७५-2 
६ फुरमाया करते थे कि “मुसलमान आदमी की अपने भाई की गैर मौजू-दगी में उस के लिये की जाने वाली 
5) 


fe 
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दुआ मकबूल है और उस के सर पर एक फिरिश्ता होता है जब भी वोह अपने भाई के लिये भलाई की दुआ [5 
मांगता है तो वोह फिरिश्ता आमीन कहता है और कहता है कि तेरे लिये भी उस की मिस्ल है ।” ई 


Crore (2 veh) 
(386)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरेरा #५५४५ ५25 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज्‌ गन्जीना «3४ ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “तीन दुआएं ऐसी हैं जिन के मकबूल होने में कोई शक नहीं वालिद की दुआ, मज्लूम की दुआ 


~ lS लु २३६>/ जन्नलुल \-+/गक्कलव ५... 
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और मुसाफिर की दुआ ।” (FNP eet Ais 0७९... ०-५०७८/७-(/८७५०) 

EF (4387)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ५५४ ५७५ ८%; से रिवायत है कि नूर 
RF ^ पर 

| के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४५४५ ५७४५५ ५ ने 
#| फुरमाया, कि “सब से जल्द कबूल होने वाली दुआ वोह है जो बन्दा किसी के लिये उस की गैर मौजू-दगी 
में करे |” Car E AAP Prorat) 
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जन्नत व्हा सुवाल और जहन्नम से पनाह मांशने व्छा सवाब 


(4388)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४६ ५) से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «४ ५४ ५५. ५ ने फुरमाया, “जो बन्दा सात मरतबा जहन्नम से पनाह 


मांगता है तो जहन्नम कहती है, “ऐ रब {५5 ! तेरे फुलां बन्दे ने मुझ से पनाह मांगी है लिहाजा तू उसे 
पनाह अता फरमा ।” और जो बन्दा सात मरतबा जन्नत का सुवाल करता है तो जन्नत कहती है, “ऐ 
अल्लाह (८5% ! तेरे फुलां बन्दे ने मेरा सुवाल किया है लिहाजा उसे जन्नत में दाखिल फरमा ।” 


(PrP Peds oobi oar) 


(4389)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८५५ ५) से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५% ४ ५७४% ८ ने फुरमाया, “जो शख्स अल्लाह (3% से तीन मरतबा 
जन्नत का सुवाल करता है तो जन्नत कहती है, ऐ अन्लाह {+5 ! इसे जन्नत में दाखिल फ्रमा ।” और 


ह| जो तीन मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है, ''ऐ अज्जा ५; & ! इसे जहन्नम से 


पनाह अता फरमा |” (rea NN iol zion) 


मुक < 
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Nd बयान 28 सुकरंगा 
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डुश्ति०फाए व्छरने की फजीलत 

कुरआने हकीम फुरकाने मजीद में कई मकाम पर इस्तिग्फार का बयान है चुनान्चे इर्शाद होता है, 
(0) eae ५5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जब कोई बे हयाई ॒ 
55 > pe i Css या अपनी जानों पर जुल्म करें अल्लाह को याद कर के (88 
oti ९5 3४१ ८०/44५ अपने गुनाहों की मुआफी चाहें और गुनाह कौन बख्शे सिवा 
sf Bios i अल्लाह के और अपने किये पर जान बूझ कर र न [ड | 
जाएं ऐसों को बदला उन के रब की बख्शिश और जनततें हैं 
जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहें और कामियों (नेक |** 
लोगों) का क्या अच्छा नेग (या'नी इन्आम) है । 
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(2) (237८ go e256 ५; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अगर जब वोह अपनी 
त ट “२० का जानों पर जुल्म करें तो ऐ महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और 
Or ets NA फिर अल्लाङ से मुआफी चाहें और रसूल उन की शफाअत 
(॥०७७०/७५-) Ouse A ।५4८ फरमाए तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कृबूल करने 
वाला मेहरबान पाएं। 
(3) ५ है 
७.३१ (३४-०४ 6 $} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अल्लाह का काम नहीं | 
FERRIED. + कि उन्हें अजाब करे जब + महबूब तुम इन में तशरीफ है 
फरमा हो और अल्लाह इन्हें अजाब करने वाला नहीं जब 


2 EL 


(4) 


07:८७॥3५-) 003/००4 तक वोह बख्शिश मांग रहे हैं । 
Re MS BS तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और येह कि अपने रब से ५ 
5 मुआफी मांगो फिर उस की तरफ तौबा करो तुम्हें बहुत र 


35 6” क्र [ES ~ 
EEN (४ अच्छा बरतना (फाएदा उठाना) देगा एक ठहराए वा'दे तक 


STD 4 |. ४2 और हर फुजीलत वाले को उस का फुज्ल पहुंचाएगा । 
(5) 
PETE ४-5 0555 ७५६५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और ऐ मेरी कौम अपने रब से 
रे Bg FP STN आफी चाहो फिर उस की तरफ़ रुजूअ लाओ तुम पर जोर 
if aS धर 
SE ry 5 ˆ का पानी भेजेगा और तुम में जितनी कुव्वत है उस से और 
जियादा देगा । 


(७///...) छः र्! है 
न फ्‌ जन्गतुम छ| पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दवत इस्लामी) ख न जा गी नशु के 


है 


* 

ह (6) oi joys 06 ris Fr] ६४४४४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह रात में कम सोया करते 
। (॥.८:७५/४०१.)08)/%४६-५ और पिछली रात इस्तिग्फार करते । 
ह मैं 

(४6४ ४ ६४5744८८॥ ८.६४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो मैं ने कहा अपने रब से 


(= 


om OL 202 ०५ ८८८॥ fe मुआफी मांगो बेशक वोह बड़ा मुआफ फरमाने वाला है तुम 


५४४१ bs a HO ~3 76 ee 
च १ एने 3 SP बेटों 
हि OT र द ५ और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिये बागृ बना 


|+: श्र बज ॥ { नहरें 
Crs: Usera. Ot s@ देगा और तुम्हारे लिये नहरें बनाएगा । 


हु Fe 
ई| डश बारै में झहादीसे मुबा-शव्छ : 
(4390)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र गिफारी ८ ७५ ५; से रिवायत है कि अल्लाह |; % के 


£| महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८4५ ५५५५ /» ने फुरमाया कि रब (3% 
फुरमाता है, “ऐ मेरे बन्दो ! मैं ने जुल्म करने को अपने आप पर हराम कर दिया है और इसे तुम्हारे 
दरमियान भी हराम कर दिया है लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म न किया करो । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब गुमराह 
हो मगर जिसे मैं ने हिदायत दी तो मुझ से हिदायत चाहो में तुम्हें हिदायत दूंगा । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब भूके 
हो मगर जिसे मैं ने खिलाया तो मुझ से खाना तृलब करो में तुम्हें खिलाऊंगा । ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब बे 
लिबास हो मगर जिसे मैं ने कपड़े पहनाए तो मुझ से लिबास तृलब करो में तुम्हें लिबास अृता फरमाऊंगा । ऐ. 
मेरे बन्दो ! तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को बख्श देता हूं तो मुझ से मग्फिरत तलब 
करो मैं तुम्हें बख्श दूंगा ।” 

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «८५% 34४ ५७ ५० ने फुरमाया कि अल्लाह तबा-र-क 
व तआला फरमाता है, “ऐ मेरे बन्दो ! तुम सब गुनाहगार हो मगर जिसे मैं ने बचाया, लिहाजा मुझ से 
मग्फिरित का सुवाल करो, में तुम्हारी मग्फिरत फरमा दूंगा और तुम में से जिस ने यकीन कर लिया कि में 
बख्श देने पर कादिर हूं फिर मुझ से मेरी कुदरत के वसीले से इस्तिगफार किया तो मैं उस की मग्फिरत 
फुरमा दूंगा । Croatoa ie phere) 
(39॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #७४२ ८2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +: 3 ५७५.५ ने फरमाया, ''बन्दा जब एक गुनाह करता है तो उस के दिल पर एक सियाह 
नुक्ता लगा दिया जाता है फिर अगर वोह तौबा करे और उस गुनाह से बाजु आ जाए और इस्तिग्फार करे तो 
उस का दिल चमका दिया जाता है और अगर वोह मजीद गुनाह करे तो उस सियाही में इजाफा कर दिया जाता 
है यहां तक कि उस के दिल पर गिलाफ आ जाता है येह वोही जंग है जिसे झळ्जाह तआला ने कुरआने 
पाक में यूं जिक्र फरमाया है, 
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(४४ ५७४ 585८.95 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : कोई नहीं बल्कि उन के दिलों 


(6८८ /+«_05::..4६ पर जंग चढ़ा दिया है उन की कमाइयों ने । 
(PPAF i re त rh (८४०) 
(4392)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८.५७५५ ५) से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८५५५ ५७०५ ८ ने फरमाया, “बेशक तांबे की त्रह दिलों को 
भी जंग लग जाता है और उस की जिला (या'नी सफाई) इस्तिगफार करना है।” 
(Fryar elo) 


(393)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८८५ ५५5 से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


ट चुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 


९८५५5५ ५७५४ /> ने फरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता है, “ऐ इब्ने आदम ! जब तू मुझे 
पुकारता है और मुझ से उम्मीद रखता है तो मैं तेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता हूं और मुझे कोई परवाह 
नहीं । ऐ इब्ने आदम ! अगर तेरे गुनाह आस्मान के बादलों के बराबर भी पहुंच जाएं फिर तू मुझ से बख्शिश 
मांगे तो मैं तेरी खताएं बख्श टूंगा। ऐ इब्ने आदम ! अगर तू मेरे पास गुनाहों से जमीन भर कर भी ले आए फिर 
मुझ से इस हाल में मुलाकात करे कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो में तेरे जमीन भर गुनाहों 


को भी बख्श दूंगा ।'' CPNAGerDal nF phe fi S22) 
(१394)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ६2.५७४ ८5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ 3५८ ५७५५ > ने फुरमाया कि जब 
इब्लीस ने कहा कि “ऐ अल्लाह (3% ! मुझे तेरी इज्जृत की कसम ! में तेरे बन्दों को उस वक्त तक 
बहकाता रहूंगा जब तक उन की रूहें उन के जिस्म में रहेंगी ।” तो अल्लाह (35 ने फरमाया, “मुझे अपनी 
इज्जतो जलाल की कसम ! जब तक वोह मुझ से बख्शिश मांगते रहेंगे में उन की मग्फिरत करता रहूंगा ।” 
(०७/६८/६०४८ Perrier) 
(4395)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४५ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+59 3५८ ५७ ५ ने फरमाया, “मुझे उस जात की कृसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है 
अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह [#;% तुम्हें ले जाएगा और ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह 
करेगी और अल्लाह (८; & से मग्फिरत चाहेगी और आल्लाड़ ;% उन की मग्फिरत फृरमा दे ।” 
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(396)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४४.५७ ८»; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3८ ५८५१ 4. ने 


फुरमाया, “जिस ने इस्तिग्फार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया अल्लाह ५; उस की हर परेशानी दूर 
फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा जहां से उसे 


गुमान भी न होगा ।” (reer Whee Cher) 
(397)...... हज्रते सय्यिदुना जुबैर बिन अवाम £2 ५५४२ ८2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 


नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3903 %& ५७५ ८ ने फुरमाया, “जो इस बात 
को पसन्द करता है कि उस का नामए आ'माल उसे खुश करे तो उसे चाहिये कि उस में इस्तिग्फार का इजाफा 


करे ।” (Freeda Wer Weber) 
(398)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन बुसर ८५८ ५2; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे 


मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
०८59३५८५७५ ५० को फरमाते हुए सुना कि “खुश खबरी है उस के लिये जो अपने नामए 


आ'माल में इस्तिगफ़ार को कसरत से पाए ।” (FBLA Wiebe ier!) 
(399)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली ८ ५७ ५2; से रिवायत है कि मैं वोह 


शख्स हूं कि जब नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 
+८५५४ ५५४५ ५ से हदीस सुनता हूं तो अल्लाह 5% मुझे उस से जितना चाहे नफ्अ दे देता है 
और जब रसूलुल्लाह +८.) % 7८ ५५७ ५८ के कोई सहाबी ८८ ५५७० ५; मुझे कोई हदीस सुनाते हैं 
तो मैं उन से हल्फ ले लेता हूं और जब वोह हल्फ उठा लेते हैं तो मैं उन की तस्दीक करता हूं और मुझे 
हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक £५७३ >) ने हदीस सुनाई और उन्हों ने सच फरमाया कि मैं ने 
म-दनी आका «59 ५४४ ५७५.५० को फरमाते हुए सुना कि “जो बन्दा गुनाह कर बैठे फिर अह्सन 
त्रीके से वुजू करे फिर खड़े हो कर दो रकअतें अदा करे फिर अल्लाह («५ से इस्तिगफार करे तो उस की 
मग्फिरत कर दी जाती है ।” फिर आप «८39 ५५ ५७० > ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फुरमाई 
BB oe 4 तर जे मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जब कोई बे हयाई 
मा gt Bsc ds या अपनी ती पर जुल्म करें झळ्लाहु को याद कर के 
FE अपने गुनाहों की मुआफी चाहें । 
CAG Der PPh Beets ha) म 
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(400)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह && ८७५ >; अपने दादा से रिवायत करते 


हुए फरमाते हैं कि एक शख्स हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «7% 5५७ ५४५. की 


बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज किया कि “हाए मेरे गुनाह ! हाए मेरे गुनाह !” उस ने येह बात दो या 
तीन मरतबा कही तो रसूलुल्लाह +५४3५ ८८५.८ ने उस से फूरमाया कि “'येह दुआ पढ़ो 
Ge SE ८०६०४ (4 या'नी ऐ अल्लाह ! तेरी मग्फिरत मेरे 
गुनाहों से ज्यादा वसीअ है और में अपने अमल के मुकाबले में तेरी रहमत की जियादा उम्मीद रखता हूं ।” 
उस ने येह कलिमात दोहरा दिये फिर रसूलुल्लाह #८5५3५ ८७५ ८ ने उस से फरमाया, “दोबारा 
येह कलिमात कहो ।” तो उस ने येह कलिमात दोबारा दोहरा दिये। फिर रसूलुल्लाह «5% 34 ५७ ड 
ने उस से फुरमाया, ''दोहराओ।” उस ने फिर दोहरा दिये तो आप ने फुरमाया, “खडे हो जाओ ! बेशक 


8 | अल्लाह $८:% ने तुम्हारी मग्फिरत फुरमा दी है।” 


(७ //६./०/५ fi Biss, se pi Cid eA) 
(407)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५ ५७५१ ५ फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन +८५ 3५ ५७५८ ने एक सफर के मौकृअ पर इर्शाद फरमाया, ''इस्तिगफार करो ।” तो 
हम इस्तिग्फार करने लगे । फिर फुरमाया, '“इसे सत्तर मरतबा पूरा करो ।” जब हम ने येह ता'दाद पूरी 
कर दी तो रसूलुल्लाह +) ५ ७५ ५ ने फरमाया, “जो आदमी या औरत अल्लाह (+; से एक 
दिन में सत्तर मरतबा इस्तिग्फार करता है अल्लाह ५% उस के सात सो गुनाह मुआफ फरमा देता है और 
बेशक जो बन्दा दिन या रात में सात सो से जियादा गुनाह करे वोह बड़ा बद नसीब है |” 
(७० /८.(०/७) eos DERN STS PTT (४४) 
(402)...... हज्रते सय्यिदुना बिलाल बिन यसार & ८४५ ५2 फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मेरे 
दादा ८६ ५५५ ५; से रिवायत करते हुए मुझे बताया कि में ने सरवरे कोनैन +८5४७ ७ औ> 
को फृरमाते हुए सुना, “जिस ने येह कहा", ८,745 =. 4 ४ 0५७. ॥ 44८ तरजमा : मैं 
अल्लाह तआला से बख्शिश चाहता हूं जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह जिन्दा है निगहबान है और में 
उस के हुजूर तौबा करता हूं।” उस की मग्फिरत कर दी जाएगी आगर्चे वोह मैदाने जिहाद से भागा हो ।” 
(FFI AGFONN Pre hCG) 
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दुरूढे पाक के फाइल 


` 4 के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7 ५५ ५८५ ८ ने फरमाया कि “जिस ने मुझ 
2 पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह (८; % उस पर दस मरतबा रहमत नाजिल फरमाएगा ।” 
क (#+७/ dedi shes bho) 
| (404)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ £2 ५५४२ ८2; से मरवी है कि शहन्शाहे खुश 
हे €| खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «3४3५८ ५५ ८ एक मरतबा बाहर तशरीफ लाए तो मैं भी आप के पीछे हो 
लिया। आप एक बाग में दाखिल हुए और सज्दे में तशरीफ ले गए। आप ने सज्दे को इतना तृवील कर 
हे दिया कि मुझे अन्देशा हुवा कहीं अळ्नाह 5% ने आप «५ 5५६ ५७५ ५ की रूहे मुबा-रका 
2 कब्ज न फरमा ली हो | चुनान्चे मैं आप «५ 3५७ ५७५. के करीब हो कर आप को बगौर देखने 
६5| लगा । जब आप „८५54४ ५५५५-० ने अपना सरे अक्दस उठाया तो फुरमाया, “ऐ अब्दुर्रहमान ! 
क्या हुवा ?” मैं ने जवाबन अपना खृदशा आप पर जाहिर कर दिया तो आप +7५5 ५५ > ने 
है 'फरमाया, “जिब्रईले अमीन ने मुझ से कहा, “क्या आप «८% ४ /८०॥ > को येह बात खुश नहीं 
र करती कि अल्लाह ६; & फरमाता है कि जो तुम पर दुरूदे पाक पढेगा में उस पर रहमत नाजिल फरमाऊंगा 


ct 
* अल्लाह तआला फरमाता है, ३ 
N,N 6253 ०70 5} तर-ज-मए कन्जुल ईमान: बेशक अल्लाह और उस के फिरिश्ते | 
(४:3 4460१ 54-८ दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो ! 
(७१६४॥-०६१0 ८८5 उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो । 
ह (403)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७८५ ८>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
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और जो तुम पर सलाम भेजेगा में उस पर सलामती नाजिल फरमाऊंगा ।” 
(७5१/८६०/१४/(८ ४४६: EEF) 


र एक रिवायत में है कि हम में से चार या पांच सहाबए किराम रसूलुल्लाह +3४५८ ५७४५ > 
६5) की खिदमत करने के लिये दिन रात मौजूद रहते थे । एक मरतबा मैं आप की बारगाह में हाजिर हुवा 
2 तो आप अपने घर से निकल चुके थे । मैं भी आप के पीछे पीछे चल दिया। आप खजूर के एक बाग 
ह ई| में दाखिल हुए और वहां नमाज अदा फरमाई । आप ने सज्दे को इतना तृवील कर दिया कि में 
क| समझा कि शायद अल्लाह़ तआला ने आप की रूहे मुबारक को कब्जु कर लिया है | जब 
| रसूलुल्लाह #54 ५५८ ५७५ ८ ने अपना सरे मुबारक सज्दे से उठाया तो मुझे पुकार कर फुरमाया, 
| “क्या हुवा?” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५ ५५ ५५५५५ /> ! आप ने इतना तृवील सज्दा 
६| किया कि में समझा शायद आळ्लाङ तआला ने अपने रसूल ५-५४ ५: ५७५ > की रूह कृब्ज्‌ 
ई कर ली है और अब मैं आयन्दा इन्हें कभी नहीं देख सकूंगा ।” 


| 
मक्क्त 0 न्त गन्नलुन. 7 च ; न्ते A ळा गनक। ४ न. जा मर्दानलू 
ESTE NT Cs Re | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुलइत्म्या (दन झम) ज ३० क्यों Rr 
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आप «४४८ ५७५ ५ ने फुरमाया “मैं अल्लाह [५% का शुक्र अदा करने के लिये 


सज्दा कर रहा था कि उस ने मेरी उम्मत के मुआ-मले में उज कबूल फरमा लिया, जिस ने मुझ पर एक [5 


मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह [+ उसे दस नेकियां अता फरमाएगा और उस के दस गुनाह मिटा 


देगा ।'' (rar UGNas Peder tro) 
(4405)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५५ ५2; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «८54 3८ ५७४ ८ ने फरमाया, “जिस ने मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 


#;% उस पर दस रहमतें नाजिल फुरमाएगा उस के दस गुनाह मिटा देगा और उस के दस द-रजात बुलन्द 


फूरमाएगा ।'' Cire Woe telperErr elt) 
(406)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू बुरदा बिन नियार ५ ५५ ५; से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 3८ ५७५ / ने फरमाया, 
“मेरी उम्मत से जिस ने सिदके दिल से एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह (+; उस पर दस मरतबा 
रहमत नाजिल फुरमाएगा और उस के दस द-रजात बुलन्द फरमाएगा और उस के लिये दस नेकियां लिखेगा 


और उस के दस गुनाह मिटा देगा ।” (06८0० Cl है) 
(407)...... हजुरते सय्यिदुना अबू तृल्हा अन्सारी ॐ ८४६५; से मरवी है कि एक मरतबा सुब्ह 


के वक्त सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको 
मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «3५ 3: ५५४५ ८ के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां थे । सहाबए 
किराम ०५०५४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3955७ ५७४५ /> | आज आप बहुत खुश 
नजर आ रहे हैं?” फरमाया, “मेरे पास मेरे रब {५% की त्रफ से एक आने वाला आया और मुझ से अर्ज 
किया कि आप का जो उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढेगा अल्लाह {#;%# उस के लिये दस 
नेकियां लिखेगा और उस के दस गुनाह मिटा देगा और उस के दस द-रजात बुलन्द फुरमाएगा और उस पर 
इतनी ही रहमत भेजेगा ।”' (००१६/८०८०१/७/(/ ८ )५८.७८१५०) 

एक रिवायत में है कि मैं रसूलुल्लाह ~): ५७५.८० की बारगाह में हाजिर हुवा तो 
आप के चेहरे के नुकूश खुशी से चमक रहे थे। मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #5 3 ५४ ५ ! 
आज मैं आप को जितना खुश देख रहा हूं इतना कभी नहीं देखा ।” फरमाया, “मैं क्यूं खुश न होउं कि 
जिब्राईले अमीन १५८५।५ कुछ देर पहले ही मेरे पास से गए हैं, उन्हों ने मुझ से कहा कि ““या रसूलल्लाह 
+८34 3५6 ५७५ = । आप का जो उम्मती आप पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ेगा अल्लाह ५3% उस 
के लिये दस नेकियां लिखेगा और उस के दस गुनाह मिटाएगा और उस के दस द-रजात बुलन्द फरमाएगा ।” 
और फिरिश्ता भी वोही कहता है जो वोह शख्स आप के लिये कहता है। मैं ने इस्तिफ्सार किया कि “ऐ 
जिब्राईल ! वोह कैसा फिरिश्ता है ?” तो उन्हों ने जवाब दिया, “जब आप की पैदाइश हुई हृत्ता कि आप 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


;ड| मब्ऊुस हुए तब से अल्लाह तआला ने एक फिरिशता मुक्रर फरमाया है कि जब आप का उम्मती आप पर [5 
दुरूद भेजता है तो वोह कहता है “८६०-५: ५. या'नी आप पर आल्लाड़ तआला की रहमत और [5 
०% सलामती हो ।” 

(408)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५७ ५; से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +; ५५ ५७०५ ५८> ने फुरमाया, “जो मुझ पर एक 
ट मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता है अल्लाह ८; उस पर दस रहमतें नाजिल फृरमाता है और एक फिरिश्ता उस 


दुरूद को मुझ तक पहुंचाने पर मुक्रर है।” (AGP Nef) 


4) lel Senos WON 


प | , 
&5| (409)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५५५५ ५5 से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, | 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: ५५५७८५ ५.० | 


ने फुरमाया, “जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है उस का दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है और मैं उस के लिये 
$| इस्तिग्फार करता हूं इस के इलावा उस के लिये दस नेकियां लिखी जाती हैं ।” (७५६०५ #(७०॥0002) 
(440)...... हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा &« /«£0 ५2; से मरवी है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 
४390 3%& /५«४०॥ ५ ने फरमाया, “जब कोई मुझ पर सलाम भेजता है तो आअल्जाह {7% मेरी रूह को 
लौटा देता है ताकि मैं उस के सलाम का जवाब दूं। (ल0#&तणा०की॥2५0.९०--८६/..०४७.॥७/) 
(44॥)...... हज्रते सय्यिदुना हसन बिन अली ५४५ ५७४५५ ८»; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #5५ ५५५५ /> ने फरमाया, “तुम जहां 
भी रहो मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ा करो क्यूं कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है ।” 
(FEN BS) 
(442)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद ५ ५७ ५० से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८% 3८ ५७५ /> ने फरमाया, “अल्लाह ६; के कुछ फिरिश्ते घूम 
फिर कर मेरी उम्मत के सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं |” Grrr heehee) 
(4/3)...... हजुरते सय्यिदुना अम्मार बिन यासिर £ ५४४0 ५2; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 3५ ५७४५ ५ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह {५% ने एक फिरिश्ता 
मेरी कब्र पर मुक्रर फरमाया है जिसे तमाम मख्लूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है, कियामत 
तक जो कोई मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो वोह मुझे उस का और उस के बाप का नाम पेश करता है कहता 
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है कि फुलां बिन फुलां ने आप पर दुरूदे पाक पढ़ा है ।'” Crear Eira sh) 
६ (44)...... हजुरते सय्विदुना औस बिन औस ८.५८४२ ५; से मरवी है कि अल्लाह {५% के 3 
ई ४) महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «2 ५४ ५७५ ८ ने फरमाया, “तुम्हारे अय्याम में (55 
है: 
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गुनब्बरा //28 


ज 
६ड| दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि येह बन्दा निफाकृ और जहन्नम की आग से आजाद है और [ड 
ई कियामत के दिन उसे शु-हदा के साथ जगह अृता फरमाएगा ।'' Carfagccrra cb!) 


स्क उक gr अ गडीनलुनी रत गन्नलन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इस्लामी) [उ न्न जा गदी श 


सब से अफ्जुल दिन जुमुआ है इस दिन हज्रते सय्यिदुना आदम १५८५६४४ को पैदा किया गया और इसी दिन 
कियामत काइम होगी और इसी दिन सूर फूंका जाएगा, लिहाजा इस दिन में मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत [ड 


किया करो क्यूंकि तुम्हारा दुरूदे पाक मुझ तक पहुंचाया जाता है ।” सहाबए किराम ५।५५;।४९:८ ने आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८:५४ ५:८ ५७. /> ! आप के विसाल के बा'द दुरूदे पाक आप तक कैसे 
पहुंचाया जाएगा ?” इर्शाद फरमाया कि “अल्लाह (5 ने अम्बियाए किराम १८० ६६/६ के अज्साम 
को खाना जमीन पर हराम फरमाया है।” (#१६तन (०4:20 esse) 
(45)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा £ ५८८३ «»5 से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५५ ५ ५७०५ ५.> ने फुरमाया, “जुमुआ के दिन 
मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत किया करो क्यूंकि येह यौमे मश्हूद है, इस में मलाएका हाजिर होते हैं और तुम 
में से जो भी मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो उस के फारिगृ होने से पहले उस का दुरूद मुझ तक पहुंचा दिया 
जाता है।” में ने अर्ज किया, “और आप के विसाल के बा'द ?” फुरमाया, “अन्लाह {5 ने 


ई अम्बियाए किराम #०८८६ के अज्साम को खाना जमीन पर हराम फुरमा दिया है।” 


(45०४ ८४०05... ero) 
(46)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा &£ ५८५ ५) से मरवी है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल #54 ५५८ ५५५ ने फुरमाया, “जुमुआ के दिन मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत किया करो क्यूं 
कि मेरी उम्मत का दुरूद हर जुमुआ के दिन मुझ पर पेश किया जाता है, (कियामत के दिन) लोगों में से मेरे 
जियादा करीब वोही शख्स होगा जिस ने (दुन्या में) मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा ।'” 
(Farr Ceo fe AT BPRS Rr FM) 
(47)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८५१.५७५ ५५; से मरवी है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रह्मतुलिलिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५3 9 ) ५ ७४५ ८. ने फुरमाया, “जो मुझ पर एक 
मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता हे अल्लाड़ (८5% और उस के फिरिश्ते उस पर सत्तर रहमतें नाजिल फरमाते हैं ।” 
(१६ /८/६,०१८१५१ PrP ७६८/७८४/५८४८-००/ ri bs) 
(48)...... हज्रते सय्यिदुना अनस 2.५८४ ५५ से मरवी हे कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
४59 5५८ ५७ ५ ने फरमाया, “जो मुझ पर एक मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता है अल्लाह (८; % उस पर 
दस रहमतें नाजिल फुरमाता है और जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता है अल्लाह ; उस पर सो 
मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर सो मरतबा दुरूदे पाक पढ़ता हे अल्लाह (=; उस की 
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तुम्हारी मग्फिरत का सबब बन जाएगा ।'' 


ह| (49)...... हज्रते सय्यिदुना आमिर बिन रबीआ £ ८५४५ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5 ५५८ ५७०५५ ८ ने फरमाया, “बन्दा जब 
तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, मलाएका उस पर रहमत नाजिल करते रहते हैं अब बन्दे की मरजी है कि 
वोह दुरूदे पाक कम पढ़े या ज्यादा ।'' 


(FIONA zits bce GRIPE) 
(420)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद ६ ५७५५ >; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८5५६ ५७५४ /> ने फुरमाया, '“कियामत के दिन मेरे सब से जियादा करीब वोह शख्स होगा जिस ने 
दुन्या में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा ।” Orrell) 
(42)...... हज्रते सय्यिदुना हब्बान बिन मुन्कज्‌ ८ ५७ ५2; फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज 
| किया, “या रसूलल्लाह «८39 3५७ ५५४५५ ५ ! मैं अपनी दुआ का तिहाई हिस्सा आप पर दुरूदे पाक 
के लिये खास कर दूं ?” इर्शाद फरमाया, “हां ! अगर तुम चाहो ।” उस ने अर्ज किया “और अगर दो 
तिहाई हिस्सा दुरूदे पाक के लिये वक्फ कर दूं?” फरमाया “हां ।” फिर उस ने अर्ज किया, “और 
अगर पूरा वक्त आप पर दुरूदे पाक ही पढ़ता रहूं ?” तो सरकारे मदीना «५४3५ ८५४५ ८ ने 
फुरमाया, “फिर तो अल्लाह |=; % तेरी दीनी और दुन्यवी हर परेशानी में तुझे किफ़ायत करेगा ।” 


५ i 
(rarGer aan (८८ (|) 


(422)...... हज्रते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ८2 ५८ ५; से मरवी है कि जब रात का चौथाई 
हिस्सा गुज्र जाता तो नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
४८५५३५७ ५७५ /> कियाम करते और फिर फरमाते, “ऐ लोगो ! अल्लाह |; % का जिक्र करो, 
अल्लाह ५3% का जिक्र करो, पहले सूर फूंके जाने का वक्त करीब आ गया, इस के बा'द दूसरा सूर फूंका 
जाएगा, मौत अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ आने वाली है, अन्क्रीब मौत आ जाएगी ।” 


तो हजुरते सस्यिदुना उबय्य बिन का'ब #५७५५ ५5 ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 


+८5५ 5५ ५७५.५ | मैं दुरूद की कसरत करता हूं, में आप पर दुरूद पढ़ने के लिये कितना वक्त 
मुक्रर करूं ?” फरमाया, “जितना चाहो कर लो ।” में ने अर्ज किया, “चौथाई ?'' फुरमाया, “जितना 
चाहो कर लो लेकिन अगर जियादा दुरूदे पाक पढ़ोगे तो बेहतर है ।” में ने अर्ज किया, “निस्फ ?” 
फृरमाया, “जितना चाहो पढ़ो मगर ज्यादा पढ़ोगे तो बेहतर है।” अर्ज किया, “मैं सारा वकत आप पर 
दुरूदे पाक पढ़ता रहूंगा ।” फरमाया, “फिर तो येह अमल तुम्हारी परेशानियों को किफ़ायत करेगा और 
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&| (१423)...... हजुरते सस्यिदुना अबू सईद खुदरी & ५७५५५ > से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना 
६) करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: 3 ५७४५ ५ 
| ने फुरमाया, “जिस मुसलमान के पास स-दका करने को कुछ न हो उसे चाहिये कि अपनी दुआ में येह 
कलिमात कह लिया करे 
ds oot oe Ho 23 33 5 २०८ 5 2 #4 तरजमा : 
६+) ऐ अल्लाह ! अपने बन्दे और रसूल हजरत मुहम्मद «55 ५५८ ७०५ > पर रहमत नाजिल फ्रमा 
मुअमिनीन व मुअमिनात और मुसल्मान मर्दों और औरतों पर रहमत नाजिल फुरमा।” क्यूंकि येह जुकात है 
5 और मोमिन कभी खैर (भलाई) से शिकम सैर नहीं होता यहां तक कि जन्नत उस का ठिकाना होती है।” 
CrarrEee ie hohe PERN) 
| (424)...... हज्रते सय्यिदुना रुवैफिअ बिन साबित ५५४४ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५८ ८०५ ८ ने फरमाया, 
“जिस ने येह कहा “ ०.४८५४५. 54. £६. ६६ 4 33 ६०५ ८ ० ६ 4. तरजमा : ऐ अन्ना ५ ! 
| हजरत मुहम्मद «५% 5५5 ५७४५ / पर रहमत नाजिल फरमा और उन्हें कियामत के दिन अपने कुर्ब वाला 
ई | मकाम अता फरमा।” तो उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई ।” Croufiogerrin at 02) 
(425)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०.५५ ५2; से मरवी है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८7४ ५५८ ५७८ /-> ने फुरमाया, “जिस ने येह पढ़ा 
“89५ (८32६ i ७4:५८ ६६ 00 6 ह (तरजमा : अन्ना {5 # हजरत मुहम्मद „५% ५४७८ ०७५ ड 
को हमारी तरफ से ऐसी जजा अता फरमाए जिस के वोह अहल हैं ) ।” उस ने सत्तर कातिब फिरिश्तों को 
एक हजार दिन तक मसरूफू कर दिया ।'' CMF brs A) 
(426)...... हजृरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५७ ५2; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #5 3 «८ ५७४५ ८ ने फुरमाया, “जब आपस में महब्बत करने वाले दो दोस्त 
| मुलाकात करते हैं और नबिय्ये करीम #3४ ५७४५१ / पर दुरूदे पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा 
£| होने से पहले ही उन दोनों के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जते हैं।” (१७४४८/११०।१४५-) 
= (427)...... हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब ८ ७५ ५2; फृरमाते हैं कि “बेशक दुआ जृमीनो 
८ | आस्मान के दरमियान रुक जाती है और जब तक तुम अपने नबी +५५५८ ५७ ८ पर दुरूदे पाक 
न पढ़ लो उस में से कोई चीज बुलन्द नहीं होती ।”' CNBr bri GHEE) 


$| (428)...... हज॒रते सय्यिदुना अली #५७६ > से मरवी है कि “हर दुआ रोक दी जाती है जब 
ड ६| तक अल्लाह |ॐ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +: ५ ५८४५७ > पर 
| दुरूद न पढ़ लिया जाए।” CNAEear era) 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम्हारे रब ने हुक्म फूरमाया 
कि उस के सिवा किसी को न पूजो और मां बाप के साथ 
अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने उन में एक या दोनों 
बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन से हुं न कहना और उन्हें न 
झिड्क्ना और उन से ता'जीम की बात कहना और उन के 
लिये आजिजी का बाजू बिछा नर्म दिली से और अर्ज कर 
कि ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहूम कर जैसा कि इन दोनों 
5 ने मुझे छुटपन (बचपन) में पाला तुम्हारा रब खूब जानता है 
जो तुम्हारे दिलों में है अगर तुम लाइक हुए तो बेशक वोह 


तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हम ने आदमी को उस के 
मां बाप के बारे में ताकीद फरमाई उस की मां ने उसे पेट में 
रखा कमजोरी पर कमजोरी झैलती हुई और उस का दूध 
छूटना दो बरस में है येह कि हक्‌ मान मेरा और अपने मां 
बाप का आखिर मुझी तक आना है और अगर वोह दोनों 
तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए ऐसी चीज को 
जिस का तुझे इलम नहीं तो उन का कहना न मान और दुन्या 
में अच्छी तरह उन का साथ दे और उस की राह चल जो मेरी 
तरफ रुजूअ लाया फिर मेरी ही तरफ तुम्हें फिर आना है तो में 


बता दूंगा जो तुम करते थे । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हम ने आदमी को हुक्म 
किया कि अपने मां बाप से भलाई करे इस की मां ने इसे पेट 
में रखा तकलीफ से और जनी इस को तकलीफ से और इसे 
उठाए फिरना और इस का दूध छुड़ाना तीस महीने में है यहां 
तक कि जब अपने जोर को पहुंचा और चालीस बरस का 
हुवा अर्ज की ऐ मेरे रब मेरे दिल में डाल कि मैं तेरी ने'मत 
का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे मां बाप पर की और 
मैं वोह काम करूं जो तुझे पसन्द आए और मेरे लिये मेरी 
औलाद में सलाह (नेकी) रख मैं तेरी तरफ रुजूअ लाया 
और मैं मुसलमान हूं येह हैं वोह जिन की नेकियां हम कबूल 
फरमाएंगे और उन की तक्सीरों से दर गुजर फरमाएंगे जन्नत 
वालों में सच्चा वा'दा जो उन्हें दिया जाता था। 


डस बाएं में झहादीशे मुबा-२व्हा : 

हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८ ८७ ५) से रिवायत है कि मैं ने नूर 
के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 4८ ५७५ ८ से 
सुवाल किया कि “अल्लाह ,% के नज्दीक सब से पसन्दीदा अमल कौन सा है?” फरमाया, 
“वक्त पर नमाज पढ़ना ।” में ने अर्ज किया “फिर कौन सा ?” फरमाया, “वालिदैन के साथ अच्छा 
सुलूक करना । 


Can GL Brn Pred bP HE 6) 


हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ६ ५७५६ ५ से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल +५५3८ ५७५ ८ ने फरमाया, ““तीन शख्स किसी रास्ते से गुजर रहे थे अचानक बारिश शुरूअ॒ 
हो गई । उन्हों ने पहाड़ की एक गार में पनाह ली अचानक गार के दहाने पर एक चट्टान आ गिरी और वोह 
लोग गार में कैद हो कर रह गए । वोह एक दूसरे से कहने लगे कि अपने वोह नेक आ'माल याद करो जिन्हें 
तुम ने अल्लाह |; % की रिजा के लिये किया था और उन के वसीले से दुआ करो शायद अन्ना 
#;% उस चट्टान को हटा दे। तो उन में से एक ने कहा, “एऐ अल्लाह (८; ! मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे 
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छोटे छोटे बच्चे थे। मैं बकरियां चराया करता था। जब घर वापस आता तो दूध दोह कर अपने बच्चों से पहले 
अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था । एक मरतबा मैं चारे की तलाश में निकला तो वापसी पर मुझे रात 
हो गई जब मैं घर आया तो अपने वालिदैन को सोते हुए पाया। मैं ने अपने मा'मूल के मुताबिक दूध दोहा और 
उसे ले कर अपने वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया । मैं ने उन को जगाना मुनासिब न समझा और न ही येह 
मुनासिब समझा कि मैं अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं हालां कि मेरे बच्चे मेरे कृदमों में 
रो रहे थे । मेरा अपने वालिदैन के साथ येह मुआ-मला तुलूए फज्र तक रहा ऐ अल्लाह {3% तू जानता 
है कि में ने येह अमल तेरी रिजा के लिये किया था पस तू हमारे लिये इस चट्टान को हटा दे ताकि हम आस्मान 
को देख सकें तो आळ्नाह {3% ने चट्टान को इस कृदर हटा दिया जिस से वोह आस्मान को देख सकते ।'' 


( WNBTEF Goth ti (८ Soin) 
(43॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४५५ ५५; फरमाते हैं कि एक शख्स ने खातिमुल 
$| मुर-सलीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन +८3८ ५७४५ 


की बारगाह में हाजिर हो कर जिहाद की इजाजत तृलब की, तो आप ने फुरमाया, “क्या तेरे वालिदैन 
जिन्दा हैं?” उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ५५ ७४५५ ८ ! जी हां ।' फुरमाया, “उन्हीं में 
अपना जिहाद करो (या'नी उन की खिदमत करो येही तुम्हारा जिहाद है) ।” 

Crestor ep abe NT) 
(१432)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद £ ५ ५2) फरमाते हैं कि अहले यमन में से एक शख्स 
ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पेकरे अ-ज्‌-मतो शराफूत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «५ 3५६ ५५५५ /> की तरफ हिजरत कर के हाजिर हुवा तो 
रसूलुल्लाह «5% 3८ ८५५५ ८ ने उस से पूछा, “क्या यमन में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ?” उस ने 
अर्ज किया, “मेरे वालिदैन हैं ।” फरमाया, “क्या उन्होंने तुम्हें इजाजृत दी है?” अर्ज किया, “नहीं ।” 
फुरमाया, “उन की तृरफ लौट जाओ और उन से इजाजृत तृलब करो, अगर वोह इजाजृत दें तो जिहाद करो 


वरना उन की खिदमत में मश्गूल हो जाओ ।” CragfrEtoro cleans if ८०... ००.../०5५७/) 
(433)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४ ५५८ ५>; फुरमाते हैं एक शख्स ने नूर के 


पैकर, तमाम नबियों के सरवर «८3५ ५५७ ५५५% /> की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि “मैं 
हिजरत और जिहाद पर आप «3५५५ ५३५ /> की बैअृत करना चाहता हूं और अल्लाह ६; % 
से अज्र का तलब गार हूं।” फरमाया, “क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिन्दा है ?” अर्ज किया, “हां ! 
बल्कि दोनों जिन्दा हैं ।” फरमाया, “तो क्या तुम अल्लाह («;% से सवाब के तृलब गार हो ?” अर्ज 
किया “जी हां ।” फुरमाया, “अपने वालिदैन की त्रफ लौट जाओ और उन की अच्छे त्रीके से उनकी 
खिदमत करो (येही तुम्हारा जिहाद है) ।'” 


(॥#द्व07१०९.४७५८५-७४०७://.-०८/ ८ ) £ 
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एक रिवायत में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह #५5 ५८ ५७८१ > की खिदमत में हाजिर 
हो कर अर्ज किया, “मैं आप «६39 3: ५७४५ /> के हाथ पर हिजरत की बैअृत करने के लिये अपने 
वालिदैन को रोता हुवा छोड़ कर आया हूं।” तो रसूलुल्लाह «५ 3८ ५५३५५ /> ने फरमाया, “उन 
की तरफ लौट जाओ और उन्हें उसी तरह हंसाओ जिस त्रह उन्हें रुलाया है।” 
(rrr Groth (०७० &29%५/८/0....०७/...2/०४७॥७) 
(434)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५७५५ >; फरमाते हैं कि एक शख्स ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५ ४ ५५४५ ८ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया, “मैं जिहाद का 
शौक रखता हूं मगर इस की ताकत नहीं रखता ।” फुरमाया, “तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिन्दा है?” आर्ज 
किया, “जी हां | मेरी मां हे।” फरमाया, “तो उस की खिदमत में अल्लाह («;% की इताअृत करो जब तुम 
ऐसा कर लोगे तो तुम हाजी, मो'तमिर (उम्रह करने वाले) और मुजाहिद का मरतबा पा लोगे ।” 
Cer Ger OY 
(4435)...... हजुरते सय्यिदुना मुआविया बिन जाहमा ५४०५७ ५2; फुरमाते हैं कि मेरे वालिद 
हज्रते सय्यिदुना जाहमा & ८७90 ५5 ने अल्लाह ६;& के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन 
अनिल उयूब +5५५५ ५७ ५५ की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
०८3% 3५८ ५७५ ५ । मेरा जिहाद करने का इरादा हुवा तो में आप «८4 34८ ५७ /> की बारगाह 
में मश्वरा करने के लिये चला आया ।” तो रसूलुल्लाह «5५ ५७ /> ने फरमाया, “क्या तेरी 
मां है?” अर्ज किया, “हां।” फुरमाया, “तो उस की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि जन्नत 
उस के कृदम के पास है।' GUNG Geter ott) 
एक रिवायत में है कि हजूरते सय्यिदुना जाहमा ८ ५७५ ५; फरमाते हैं कि में हुजूर नबिय्ये 
करीम «५४ 3४७ ५७५ ८ से जिहाद के बारे में मश्वरा करने के लिये हाजिर हुवा तो नबिय्ये करीम 
+८5५५ ५७५८ ने फरमाया, “क्या तेरे वालिदैन जिन्दा हैं ?” मैं ने अर्ज किया, “हां ।” फुरमाया, 
“उन की खिदमत खुद पर लाजिम कर लो क्यूं कि जन्नत उन के कृदमों के नीचे है ।” 
(Mer Ger Pret ८०5 bs ed) 
(436)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५८ ५) फरमाते हैं एक शख्स ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «४ ५८ ५७३५ > | वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक्‌ है?” फरमाया, ““वोही 
तेरी जन्नत और दोजुख्‌ हैं ।” CANE Nr ret eens Woo heEler) 
(4437)...... हज॒रते सय्यिदुना तृल्हा बिन मुआविया सु-लमी ८ ५७ ५2 फरमाते हैं कि में ने 
खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुलिलिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुञ्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महुबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन #५५८ ७४५ > की बारगाह में हाजिर हो कर 
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अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८% ५ ५५ /> ! में अल्लाह ॐ की राह में जिहाद 
करना चाहता हूं ।” फुरमाया, “क्या तेरी मां जिन्दा है?” मैं ने अर्ज किया, “जी हां ।” फुरमाया, “उस हे 


के कृदमों से लगे रहो जन्नत वहीं है।” (ringer Cadi 
(438)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ८ ५८५ ५) के पास एक शख्स आया और कहा “मेरी 


एक बीवी है और मेरी मां मुझे अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म देती है।” तो उन्हों ने फरमाया : 

“मैं ने म-दनी आका «४-59 5८ ५७ > को फरमाते हुए सुना कि “वालिद जन्नत के दरवाजों में से 
वस्ती दरवाजा है चाहे तो इसे जाएअ कर दो और चाहे तो इस की हिफाजुत करो ।” 

(#04/#&4- (०.७/०0/५:७५....०८०५४५.००७४००८५) 

एक रिवायत में है कि एक शख्स हजरते सय्यिदुना अबू दरदा :# ५७ ८»; के पास आया 


र और अर्ज किया कि “मेरे वालिद मुझ से इसरार करते रहे यहां तक कि उन्हों ने मेरी शादी करा दी और 


अब वोह मुझ से अपनी बीवी को छोड्ने का कहते हैं।” तो हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ८ ५७४३ ५2; 
ने फरमाया कि “मैं न तो तुझे वालिदैन की ना फरमानी का कहूंगा और न ही अपनी बीवी को तलाक 
देने का मश्वरा दूंगा बल्कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक ऐसी हदीस सुनाता हूं जो में ने हुजूर 
९८५5५६ ५७५४ /> से सुनी कि “वालिद जन्नत के दरवाजो में बीच वाला दरवाजा है चाहो तो इस 
दरवाजे की हिफाजत करो या इसे छोड़ दो।” रावी कहते हैं कि फिर उस शख्स ने अपनी बीवी को तृलाक 
द दी । (+ाह7१०७७/७.५००५००७८७-:०७०७/ढैं...2७/७०४0 
(439)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४.५७२ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+८४३५ ५७५४ ५ ने फरमाया, “वालिद की रिजा में अन्लाड {५% की रिंजा है और अन्ना 
६८; % की ना राजगी वालिद की ना राजगी में है ।” एक और रिवायत के अल्फाज्‌ यूं हें कि ''अल्लाड 


W535 को रिंजा वालिदैन की रिजा में हे | (Freee repairer AAG) 
(440)...... हज्रते सय्यिदुना सौबान ८2५५५ ५०; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3५८ ५८५१ 4. ने 
फुरमाया, “बेशक इन्सान गुनाह की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है और तकदीर को दुआ ही 


टाल सकती है और उम्र में इजाफ़ा अच्छे बरताव से होता है।” CraufrEerarr rashes 
(44॥)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान ८.५८४२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 


रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +54 ५४ ५५५ ५ ने फुरमाया, “दुआ ही तकदीर को टाल [ड 


सकती है और नेक सुलूक ही उम्र में इजाफा करता है ।” (७०//६०//१ट०७/॥॥५७/५७७५५-०-४....०४४०७/) 
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कळा मकक। ° न A मर्ढानल्ुन em जन्नलुन. 7 ध्स्क , + ना च्ळज/ मक्क' त नः जा मदीनतु, 


(442)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ८५४२ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 


करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना +८: 3 ७४५ ५ 


ने फूरमाया, “जिसे येह पसन्द हो कि उस की उम्र और रिज्क में इजाफा कर दिया जाए तो उसे चाहिये 
कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिलए रेहूमी किया करे ।” 
(UPN Preps boas cr) 
(१443)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन अनस 2.५८५ ५25 से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ८.५७५ ./> ने फरमाया, 
“जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बरताव करता हे उस के लिये खुश खबरी है कि अन्लाड़ (८; & उस 
की उम्र में इजाफा कर देता है।” (rreaGeerrAe bh, seer eka) 
(१444)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ «४ ५2 से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +: % 5५७ ५५ ५ ने फरमाया, “लोगों की औरतों को पाक दामन रहने दो 
तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी । अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया करो तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ 
अच्छा सुलूक करेंगे और जिस के पास उस का भाई मा'जिरत करने के लिये आया तो उसे चाहिये कि अपने 
भाई को मुआफ कर दे ख्वाह वोह झूटा हो या सच्चा जो ऐसा नहीं करेगा हौजे कौसर पर न आ सकेगा ।” 
Creager (NF Teele rane ८४ ७५८००) 
(445)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४५ ५) से रिवायत है कि सस्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन ५८५5 ५ ५७४५ ८ ने फरमाया, “उस की नाक खाक आलूद हो फिर उस 
की नाक मिट्टी में मिल जाए।” आर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह +८५५ £५ ५७५ /> | किस की ?” 
फुरमाया, “जो अपने वालिदैन या इन में किसी एक को बुढ़ापे में पाए और (इन की खिदमत कर के) 
जन्नत में दाखिल न हो सके ।'' Crore esha E) 
(4446)...... हज्रते सय्यिदुना मालिक बिन अम्र कुशैरी £ ७३३ ८2 फरमाते हैं कि में ने अन्ना 
&5# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५39 3% ८५४५ ८ को फुरमाते हुए सुना, 
“जो किसी मुसलमान को आजाद करे तो उस का येह अमल उस के लिये जहन्नम से फिदया हो जाएगा और 
जो अपने वालिदैन में से किसी एक को पाए फिर भी उस की मग्फिरत न हो तो अल्लाह |; उसे अपनी 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोडते हैं उसे 
जिस के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया और अपने रब ||| 
से डरते और हिसाब की बुराई से अन्देशा रखते हैं और वोह | , 
जिन्हों ने सब्र किया अपने रब की रिजा चाहने को और |$ 
नमाज काइम रखी और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और 
जाहिर कुछ खूर्च किया और बुराई के बदले भलाई कर के 
टालते हैं उन्हीं के लिये पिछले घर का नपृअ है बसने के 
बागृ जिन में वोह दाखिल होंगे और जो लाइक हों उन के 
बाप दादा और बीबियों और औलाद में और फिरिश्ते हर 
दरवाजे से उन पर येह कहते आएंगे सलामती हो तुम पर 
तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो रिश्तेदार को उस का हक दो 
और मिस्कीन और मुसाफिर को येह बेहतर है उन के लिये 
जो अल्लाह की रिजा चाहते हैं और इन्ही का काम बना । 


डस बारै में झहादीशे मुबा-२व्छ : 
हजृरते सय्यिदुना अबू अय्यूब £ ७८३ ५2; फरमाते हैं कि एक आ'राबी ने सफर के डर 
दौरान नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर +: £८ ५७३५१ > | 
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की ऊंटनी को नकेल पकड़ कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3५ 3४७ ५७५ ५. मुझे ऐसे अमल के [६ 


बारे में बताइये जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर दे ।” सरकार «८3906 ५७३५ > हि 
ने तवक्कुफ फरमाया और फिर अपने सहाबए किराम ५५५४.८ की तरफ देखते हुए फूरमाया “येह [हैं # 


«ज गन्नलुन १०३ 
ञ्‌ 


bg 


हिदायत पा गया ।” उस ने आर्ज किया, 


“हुजूर ! आप «5५५४५५८० ने अभी क्या इर्शाद हि 


फुरमाया ?” तो रसूलुल्लाह „८.५ ५५ ५७०५ > ने अपना जुम्ला दोहरा दिया फिर इर्शाद फुरमाया, 
अल्लाह (८; की इबादत करो और किसी को उस का शरीक न ठहराओ और नमाज काइम करो और 
जकात अदा करो और सिलए रेहूमी किया करो ।” फिर फरमाया, ““ऊंटनी को रास्ता दो ।” 


५९५४ मुनव्बरा, 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [श 


एक रिवायत में है कि नबिय्ये करीम «४3४७ ५७८५. ने फुरमाया, “और रिश्तेदारों के डि 
ई साथ सिलए रेहूमी करो ।” जब वोह लौट गया तो रसूलुल्लाह «5% 54८ ५८५ ८ ने फृरमाया, “मैं ने 


इसे जिस चीज का हुक्म दिया है अगर येह उस पर अमल करे तो जन्नत में दाखिल होगा ।” 
ई (१448)...... खस्अम कृबीला के एक शख्स से मरवी है कि मैं खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
जनाबे सादिको अमीन «5% 3५ ५७५ ८ की बारगाह में हाजिर हुवा तो आप «5% ५4 ७४ ७ 
सहाबए किराम ५५५५८४४ के झुरमट में रोनक अफ्रोजु थे । मैं ने अर्ज किया, “क्या आप 
+८7५५ ५५४५ ५ ही वोह शख्स हैं जो अपने आप को अल्लाह |+; का रसूल कहते हैं ?” 
फरमाया, “हां ।” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5४ ५७ ५७५ /> | अल्लाह ५५% के 
नज्दीक सब से पसन्दीदा अमल कोन सा है?” फरमाया “अल्लाह (६८; % पर ईमान लाना ।” में ने 
ई| अर्ज किया “फिर कौन सा ?” फुरमाया, “सिलए रेहूमी करना ।” 

मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ५५८ ५७५ /> ! अल्लाह {;% के नज्दीक सब 
से ना पसन्दीदा अमल कोन सा है?” फरमाया, “किसी को अल्लाह |:;% का शरीक ठहराना ।” में 
ने अर्ज किया, “फिर कौन सा ?” फुरमाया, “'रिशतेदारों से कत्र्‌ तअल्लुकी करना ।” मैं ने अर्ज किया 
फिर कौन सा ?” फरमाया, “बुराई का हुक्म देना और भलाई से मन्ञ्‌ करना ।'” 
(।449)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७५२ ८2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
०595५४ ५७५॥ ५ ने फरमाया, कि “जो अल्ला |+, और कियामत के दिन पर ईमान रखता है 
उसे चाहिये कि अपने मेहमान का इक्राम करे और जो आळ्नाह |, और कियामत के दिन पर ईमान 
रखता है उसे चाहिये कि अपने रिश्तादारों से तअल्लुक जोडे रखे और जो आलला |; # और कियामत के 
दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे ।” 

(PrP fis i Hiss cE) 
(4450)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४३ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5 ५५ ५५८५ > ने फरमाया, कि “जो अपने 
रिज्क में कुशा-दगी और उम्र में इजाफा पसन्द करता है उसे चाहिये कि वोह अपने रिश्तेदारों से तअृल्लुक 
जोड़े रखे ।'' (##69०<(०:४०५-६००८०५८/०००२/ 
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(4454)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५४४.५७२ ८»; से रिवायत है कि तौरात में है कि ““जो 
अपनी उम्र में इजाफा और रिज्क में कुशा-दगी चाहता है वोह अपने रिश्तेदारों के साथ सिलए रेहूमी 
किया करे ।' (mutagen Pla Crete beh 


र ग bo 
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मक्कन 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


है (452)...... हज्रते सय्यिदुना अली ५७ ५) से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार [5 
2 ५५५६ ५७५ ५ ने फरमाया कि “जो अपनी उम्र में इजाफा और रिज्क में कुशा-दगी और बुरी मौत 
र्ड से तहफफुज्‌ चाहता है वोह अल्लाह {7% से डरे और सिलएरेहूमी करे।” (7११६, ०/७ ३६००८०) 
(453)...... हज्रते सय्यिदुना अनस £ ५७५५ ८-2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5५ 3५८ ५७४५ / ने फरमाया कि “बेशक अल्लाह 
जब] 5» स-दका और सिलए रेहूमी के सबब उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत को दूर करता है और मकरूह 
इ व ना पसन्दीदा चीजों से बचाता है।' (raNur Gore pss) 
(454)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५० ५५; से रिवायत है कि 
हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +53 ५८५ ५+ ने रमाया, “जिसे नर्मी अता की 
$| गई उसे दुन्या व आखिरत की अच्छाइयों में से हिस्सा दिया गया और रिश्तेदारों से तअल्लुक जोड़ना, 
पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करना और हुस्ने अख्लाक घरों को आबाद रखते और उम्र में इजाफा 
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करते हें |" (००८१६ ०४ Pres) 
(455)...... हजृरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४ ५५४५५ >; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुलिलिल आ-लमीन #5 ५4४ ५७४५८ ने इशीद फरमाया, कि “बेशक अल्लाह ६;% एक 
कौम की वजह से दुन्या को आबाद रखता है और उन की वजह से माल में इजाफा करता है और जब से उन्हें 
पैदा फरमाया है उन की तरफ़ ना पसन्दीदा नजर से नहीं देखा ।” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह 


४7390 5५८ ५७ > | वोह कैसे ?” फुरमाया, “उन के अपने रिश्तेदारों के साथ तअल्लुक जोड़ने की 
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वजह से ।” (+८५/६/६/०/४०१ ०८४ है) 
(456)...... हजुरते सय्यि-दतुना आइशा ५४.५७६ ५; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये पाक 


~ lS लु २३>/ जन्नलुल \+/गक्कलुन ५.../म गळ लुल १.4५, 
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+95५६ ५७५ ५ ने इर्शाद फरमाया कि “रिश्तेदारी आर्श के साथ लटक्ती हुई कहती है कि जो मेरे 
साथ तअल्लुक जोडेगा अल्लाह (८; & उस के साथ तअल्लुक जोड़ेगा और जो मेरे साथ तअल्लुक तोड़ेगा 
अल्लाह तआला उस के साथ तअल्लुक तोड़ेगा ।'' (#0/९/०००( ०2५0०... .००६०५८..००८/४ है ) 
(457)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ £ ५८५२ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५ ५ ७४५ /> को फरमाते हुए 
सुना कि अल्लाह [=$ फरमाता है, “में ही रहमान हूं में ने रिश्तेदारी को पैदा किया और उसे अपने नाम 
bs 
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का एक हिस्सा अता फरमा दिया लिहाजा जो इस के साथ तअल्लुक जोड़ेगा में उस के साथ तअल्लुक जोडूंगा 
और जो इस के साथ तअल्लुक तोड़ेगा में उस के साथ तअल्लुक तोडूंगा ।” 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


(458)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७८ ५; फरमाते हैं मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3% 3५४ ५७५ /> को फरमाते हुए सुना, “बेशक 
रिश्तेदारी रहमान {3% की तरफ से एक खमदार टहनी है, वोह अर्ज करती है, “या रब {#5 ! मुझे काट 
दिया गया, या रब ! मेरे साथ बुरा सुलूक किया गया, या रब {£5 ! मुझ पर जुल्म किया गया, या रब ! 
या रब !” तो अल्लाह ५% जवाब में इर्शाद फरमाता है, “क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैं तेरे 
साथ तअल्लुक्‌ जोड़ने वाले से अपना तअल्लुक जोड़ लेता हूं और तेरे साथ तअल्लुक तोड़ने वाले से 


अपना तञृल्लुक्‌ तोड़ लेता हूं ।'' 


(Fra GAAP) 


(459)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८४ ८ से रिवायत है कि मैं ने हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५५५ ५७५ > को फुरमाते हुए सुना कि “जब अल्लाह ६५% ने 


वाले का 


£| मख्लूकृ को पैदा किया तो रिश्तेदारी खड़ी हो कर अर्ज करने लगी, “येह कृत्ए्‌ रेहूमी से तेरी पनाह चाहने 


मकाम है?” फरमाया, “हां ! क्या तू इस बात से राजी नहीं कि में तेरे साथ तअल्लुक जोड़ने वाले 


से तअल्लुक जोडूं और तुझ से तअल्लुक तोड़ने वालों से अपना तअल्लुक तोडू?” उस ने अर्ज किया, 
क्यूं नहीं ।” आळ्लाह तआला ने फरमाया, “फिर तेरे लिये ऐसा ही है।” 


है कट FE | a ड्‌ i Fa 2 2 ~~ (8 


फिर रसूलुल्लाह #54 ५५८ »«७०॥ /> ने फरमाया, “अगर तुम चाहो तो येह आयत पढ़ लो: 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो क्या तुम्हारे येह लच्छन 
(अन्दाज्‌) नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो 


A a न १ | ह «4 i ५6; 
। «६४ dy rl as मे हैं 
oF GH Ss 0५४५७) ४५६४; जमीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो येह हैं 


0७४)५४ ४४ ५६०४४ वोह लोग जिन पर आळ्लाह ने ला'नत की और उन्हें हक 


(Pret) से बहरा कर दिया और उन की आंखें फोड़ दीं । 


(460 


CIFAPU TORN h é, (>> ॥न५० ६०४१८ ५० cE) 
)...... हज्रते अनस ५४३ ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल 


आ-लमीन +75 ५५ ५५५ ८ फुरमाया, “बेशक रिश्तेदारी चर्ख की सलाख की तरह है और अर्श को 
पकड़े फसीह जुबान में कहती है, “'ऐ अल्लाह ! जो मेरे साथ तअल्लुक जोड़े, तू उस के साथ तअल्लुक 
जोड़ और जो मुझ से तअल्लुक तोड़े, तू उस के साथ तअल्लुक तोड़ ले ।” तो अन्ना |; % फरमाता है 
कि “मैं रहमान व रहीम हूं और मैं ने अपने नाम से रेहूम (या'नी रिश्तेदारी) को बनाया है लिहाजा जो इस के 


साथ तअल्लुक जोड़ता है में उस के साथ तअल्लुक जोड़ लेता हूं और जो इस के साथ तअल्लुक तोड़ता है में 
उस से तअल्लुक तोड़ लेता हूं।' Grrr betel boob angio CrP) 


गक्क तुन द गढीनलुल त्‌ गन्गतुण | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (द'त इलाम) || जा जो ks 


मुकः < 


न्रा #5/ नन्नलुन फेज 


ne 
4०4 


owl WSR lels S/Iepolol We Me; 


ZY Helse FN Nevo YS 


4 


Mepis 
॥ 24 242 2! 


NY 
F 


Tepe WS) Yesoe WN Ione NS 


epnlo 


४ जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


हजरते सय्यिदुना सईद बिन जैद ८७८६५ «»; से रिवायत है कि अळ्जाछ ५; के [ड 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +5५५८ ५७५ ८ ने फरमाया कि “बेशक सूद से 5 
बड़ा गुनाह मुसलमान की नाहक बे इज्जृती करना है और बेशक येह रिश्तादारी रहमान (7: की तरफ से एक 
पेचीदा टहनी है लिहाजा जो इस से तअल्लुक्‌ तोड़ेगा अन्ना (५% उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा।” 


( reget bogdotered ir West) 
हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक्बा ५०.५५ से रिवायत है कि रसूले 
अकरम #5 3४८ ५७५ ने फुरमाया कि “सब से अफजूल स-दका वोह है जो कीना परवर रिश्तेदार 
को दिया जाए इस की वजह येह है कि कीना परवर रिश्तेदार को स-दका देने में स-दका भी है और कतु 
(reurEataf, Sel TOD) 
हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४3८ ७३५ > ने फूरमाया, “जिस में तीन 
खस्लतें होंगी, अल्ला ५% उस का हिसाब आसानी से लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल 
फृरमाएगा ।” सहाबए किराम ०५५५४४८ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! हमारे मां और बाप आप 
+८५३५ ५७७५ ५ पर कुरबान ! वोह खस्लतें कौन सी हैं ?” फुरमाया, “जो तुम्हें महरूम करे उसे 
अता करो और जो तुम से तअल्लुक तोड़े तुम उस से तअृल्लुक जोड़ो और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ 
कर दो, जब तुम येह आ'माल बजा लाओगे तो अळ्लाछ (४ तुम्हें जन्नत में दाखिल फृरमा देगा ।” 

CNT Er NAP ere) 
अमीरुल मुअमिनीन हजूरते सय्यिदुना अली & ७५ ८25 से रिवायत है कि शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल #८55५ ५७८५ /> ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें दुन्या व आखिरत के सब से 
बेहतरीन अख्लाक के बारे में न बताऊ ? जो तुम से तअल्लुक तोड़े तुम उस से तअृल्लुक जोड़ो और जो तुम्हें 
महरूम करे उस को अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दो ।” 

CaovcirEras tel pls Py 
हजुरते सय्यिदुना उबा बिन आमिर ८ ५८% ८>; फरमाते हैं कि में ने अर्ज की, “या 
रसूलल्लाह «५3५ ८७४५ ८ ! मुझे सब से अफजल अमल के बारे में बताइये ।” हुजूर नबिय्ये 
पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5% 3४ ५७ /> ने फरमाया, “ऐ उ़क्बा ! जो तुझ से 
तअल्लुक तोड़े तू उस के साथ तअल्लुक जोड़ और जो तुझे महरूम करे उसे अता कर और जो तुझ पर जुल्म 
करे उसे मुआफ कर दे ।” 
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5 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


(466)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५७८५५५) फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाहे 
i 


Rl अ नव्या NEE 


ट 
a 


रिसालत #०८५५. ५०५-८५ में अर्ज की, कि “मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिन से मैं तअल्लुकृ जोड़ता हूं | 
हालां कि वोह मुझ से तअल्लुक तोडते हैं और मैं उन के साथ अच्छा सुलूक करता हूं हालां कि वोह मेरे 4 श्र 
साथ बुरा सुलूक करते हैं और मैं उन से नरमी करता हूं हालां कि वोह मुझ से जहालत का बरताव करते [£ ह 
हैं ।” फुरमाया, “अगर तुम ऐसा ही करते हो जैसा तुम ने बताया है तो गोया तुम उन्हें गर्म राख खिला रहे हो 
और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे अल्लाह («;% की तरफ से उन के मुकाबले में एक फिरिश्ता तुम्हारी डर 

मदद करता रहेगा ।'” (#॥#7/69०0६५...2/47५०/८७/०५८/.००/  ) हर 
(467)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ५४०.५७ ५>; फरमाते हैं, हम एक जगह |$ 


से डरो और अपने रिश्तेदारों के साथ तअल्लुक जोड़ो क्यूं कि कोई सवाब सिलए रेहमी से जियादा तेज नहीं 
और बगावत से बचते रहो क्यूं कि कोई उकूबत बगावत से तेजु नहीं और वालिदैन की ना फरमानी से बचते 
रहो क्यूं कि जन्नत की खुश्बू एक हजार साल की मसाफृत से सूंघी जा सकती है मगर अल्लाह +; की 


वाला उसे नहीं पा सकेगा, क्यूंकि किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आ-लमीन ही के लिये है ।” 
(icra Brian | 
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जम्ञ्‌ थे कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ६ 
+८7५५ ५७ ५ हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, “ऐ गुरौहे मुस्लिमीन ! आन्नाछ («5 |६ 


कसम ! वालिदैन का ना फरमान और कृत्ए्‌ रेहमी करने वाला और गुरूर की वजह से अपना तहबन्द लटकाने |, 
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शोहर और रिश्तेदारों प२ स-दव्छा व्ठरने व्ा सवाब 


अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है, 


5 Chee Beh ४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो रिश्तेदार को उस का हक 
si 3 634५ i 505 दो और मिस्कीन और मुसाफिर को येह बेहतर है उन के 
(rnin 908 pia (४ 54} लिये जो अल्लाह की रिजा चाहते हैं और उन्ही का काम 


और फरमाता है, 


esis bo ois sh 


Se Os Bye 


St ३) 5 ५४ ld 


बना । 


१ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : हां असल नेकी येह कि ईमान 


। लाए झल्लाङ और कियामत और फिरिश्तों और किताब 


। और पैगृम्बरों पर और अल्लाह की मह॒ब्बत में अपना 


9 UNS (६-० 65 3 अजीज माल दे रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और 


८०५9 ४58५... ७४५५ ८ ९2४० 


। राहगीर और साइलों को और गरदनें छुड़ाने में और नमाज 


~3 » 4० nS {, 2 22 544 ~ 

Oy NP | 22५ ७ # +०9 काइम रखे और जृकात दे और अपना कौल पूरा करने वाले 
दर ~ Ld ss Ld ih | ~ करें में 

b cp 3४: £ 503 £ ॐ जब अृहद करें और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और 


AAS so HST 


~ se » A 


(।८८:5,४/०...) 0 
सूरए ब-करह में है, 
HUG ,# SiC 
en 3०४४ 


HANG + 229०-४०) » हि 


। जिहाद के वक्त, येही हैं जिन्हों ने अपनी बात सच्ची की और 
येही परहेजुगार हैं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम फुरमाओ जो कुछ माल 


TRANS ,०४॥॥ ८-५; ५ नेकी में खर्च करो तो वोह मां बाप और करीब के रिश्तेदारों 


| और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिये है और जो 


rosin) 0:६0 भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। 
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(468)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ८# ५७ ५2; की जौजा हजूरते सय्यि-दतुना 
जैनब स-कफिय्यह ५४ ५23 फुरमाती हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए 
रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «5% 3५८ ५७५ > ने फुरमाया, “ऐ 
औरतो ! स-दका किया करो आगर्चे अपने जेवरात ही से करो ।” तो में अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
६४ ७३३॥ ५; के पास गई और उन से कहा, “आप एक तंगदस्त शख्स हैं और रसूलुल्लाह 
+८59५ ५७ ५ ने हमें स-दका करने का हुक्म दिया है, जाइये और आका +८४ ८ ७ 
से पूछिये कि अगर मैं आप पर स-दका करूं तो क्या मेरी त्रफ से स-दका अदा हो जाएगा वरना में 
इसे आप के इलावा किसी और पर स-दका कर दूं ।” तो सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद 


४ ८७४0 ५ ने मुझ से फरमाया, “तुम खुद ही चली जाओ ।” लिहाजा मैं रसूलुल्लाह 


+८79५ ५७५ ५० की बारगाह में हाजिरी के लिये रवाना हुई तो में ने देखा कि अन्सार की एक 
औरत भी येही सुवाल करने के लिये दरे दौलत पर हाजिर है। 
हम रसूलुल्लाह "८५ 4 ५५४५ / से मरऊब रहतीं थीं चुनान्चे जब हज्रते सय्यिदुना 
बिलाल 4 ५७०५ ५25 हमारी त्रफ आए तो हम ने उन से कहा, “रसूलुल्लाह «5% 3५४ ५७ ५. 
की खिदमत में जा कर अर्ज करो कि दो औरतें दरवाजे पर येह सुवाल करने के लिये खड़ी हैं कि अगर 
वोह अपने शोहर और अपने जेरे कफ़ालत यतीमों पर स-दका करें तो क्या उन की तरफ से स-दका 
अदा हो जाएगा ? और ऐ बिलाल ! हुजूर „5% ५८७ ५७५ ८० को येह न बताना कि हम कौन हैं |” 
तो हज्रते सय्यिदुना बिलाल ८ ७४ ८>; ने रसूलुल्लाह «८3५ ) < ५७४५ /> की खिदमत 
में हाजिर हो कर येह सुवाल किया तो रसूलुल्लाह «5% ५५ ५७५ ५ ने दरयाफ्त फुरमाया, “वोह 
औरतें कौन हैं ?” हजूरते बिलाल ८.५८५२ ५; ने अर्ज किया, “अन्सार की एक औरत और जैनब 
है ।” आप +55४४ ५७४५ ५८ ने फुरमाया, “कौन सी जैनब ?” अर्ज किया, ''अब्दुल्लाह बिन 
मस्ऊूद ५७५ ५>; की जौजा ।” तो रसूलुल्लाह +८५ ५७ ५७५५.५. ने फरमाया, “उन दोनों के 
लिये दुगना अज्र है, एक रिश्तेदारी का और दूसरा स-दके का ।” 
(9 si, TENE) 
(469)...... हजृरते सय्यिदुना अबू उमामा ५५४५ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «5५ 5५ ५७५ ५ ने 
फुरमाया, “रिश्तेदार पर किये जाने वाले स-दके का सवाब दो गुना कर दिया जाता है ।” 
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(470)...... हज॒रते सय्यिदुना सलमान बिन आमह £ ५८४२ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८% ५४ ५७५ ८८ ने फरमाया, (ॐ 
2% ''मिस्कीन पर स-दका करना एक स-दका है और रिश्तेदार पर स-दका करने में दो स-दके हैं, स-दका | 
१ $| और सिलए रेहूमी ।” Cee rrNe tee tite test Fort) | 
(4477)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक्बा ५०: ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +५34८ ५७५ ५ ने फुरमाया, “सब से अफ्जूल स-दका कीना 
परवर रिश्तेदार पर किया जाने वाला स-दका है ।” 
CLAP EerPN PEs srr) 
(4472)...... हज्रते सय्यिदुना हकीम बिन हिजाम ५५८% ८; फरमाते हैं कि एक शख्स ने 
र सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन «८५% ५ ५७५ ५ से सुवाल किया कि “सब से 
अफ्जुल स-दका कोन सा है?” फुरमाया, “जो कीना परवर रिश्तेदार पर किया जाए ।” 
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अहले सराना पर ख्त्र्च व्ठरने व्ठा सवाब 

च) अन्ना तआला इर्शाद फरमाता है, 

4 63555 FFE तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो चीज तुम अळ्जाङ 
की राह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा और 
) 03८०७) OO JN iF 3 वोह सब से बेहतर रिज्क देने वाला । 

$) और फरमाता है 
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» 40 Ne 5-+--८४५ 455) 4 तंग किया गया वोह उस में से न-फुका दे जो उसे 
eis 5] ui AT ।८६४ आग्नाङ ने दिया अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं 

र ०2 रखता मगर उसी काबिल जितना उसे दिया है करीब है 
कि अल्लाह कि दुश्वारी के बा'द आसानी फरमा देगा। 


(473)...... हज्रते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ४ »«४॥ ८%; से रिवायत हे कि अल्लाह 
६5% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५3५ ८७४५५ ८ ने फूरमाया, “जब कोई 
शख्स सवाब की निय्यत से अपने अहले खाना पर खर्च करता है तो वोह उस के लिये स-दका होता है ।” 

CHIT Oho E) 
(4474)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५ ५७४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८39 ५५ ८ /> ने फरमाया, “जो पाक 
दामनी चाहते हुए अपने आप पर कुछ खर्च करे तो येह उस के लिये स-दका है और जो अपनी बीवी, बच्चों 
और घर वालों पर खुर्च करे तो येह भी स-दका है ।” (न Eres) 
(4475)...... हजुरते सय्यिदुना मिक्दाम बिन मा'दी करिब £ ५४२ ८25 से रिवायत है कि शहन्शाहे 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, 
बीबी आमिना के लाल «८५४3५ ५७४५ ५. ने फुरमाया, “जो कुछ तू खुद को खिलाए वोह तेरे लिये 
स-दका है और जो कुछ तू अपनी बीवी को खिलाए वोह तेरे लिये स-दका है और जो कुछ तू अपने 
खादिम को खिलाए वोह भी तेरे लिये स-दका है ।” CUE rt) 
६| (476)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८.७८५५ > से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
F रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८7 7: ५७ ८- ने फरमाया, “हर नेकी स-दका है और बन्दा [ड 
जो कुछ अपने घर वालों पर खर्च करता है वोह स-दका शुमार होता है और जो कुछ बन्दा अपनी इज्जृत बचाने [5 


के लिये खर्च करता है वोह उस के लिये स-दका शुमार होता है और जो कुछ बन्दा खर्च करता है उस का 
बदला अल्लाह (८; % के जिम्मए करम पर है और अल्लाह तआला जामिन है मगर जो वोह इमारत बनाने 
या मा'सियत में खर्च करे ।'' (600 &6"00 (2८००7 ..- PSC) 
एक रिवायत में है कि “बन्दा जो कुछ अपने आप पर और अपने बच्चों, अपने घर वालों और 
रिश्तेदारों पर खर्च करता है वोह उस के लिये स-दका शुमार होता है।” 
CFE 2... ८0... ENE) 
हज्रते सय्यिदुना अब्दुल हमीद या'नी इन्नुल हसन हिलाली २ कहते हैं कि में ने इन्ने 
मुन्कदिर २८८८ से पूछा कि “इस बात का कि “जो कुछ बन्दा अपनी इज्जत बचाने के लिये खर्च 
करता है” क्या मतलब है?” फुरमाया “इस से मुराद वोह माल है जो एक मुत्तकी शख्स अपनी इज्जृत 
बचाने के लिये किसी शाइर या चर्ब जुबान शख्स को देता है।” 
(477)...... हज्रते सय्यिदुना का'ब बिन उजरह ८० ५८4 ५3 फुरमाते हैं कि एक शख्स ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «५५ £ ५७४५ /> के करीब से गुजरा तो सहाबए किराम ०५») «९. 
ने उस के फुरतीले बदन की मज्बूती और चुस्ती को देखा तो अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! काश ! इस 
का येह हाल अल्ला {;% की राह में होता । तो आप „£: 54८ ५७५ ८ ने फरमाया, “अगर 
येह शख्स अपने छोटे बच्चों के लिये रिज्क की तलाश में निकला है तो येह आळ्जाछ {3% की राह में है 
और अगर येह शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिये रिज्क की तलाश में निकला है तो भी येह अल्लाह 
{८7% की राह में है और अगर येह अपनी पाक दामनी के लिये रिज्क की तलाश में निकला है तो भी येह 
अल्लाह :;% की राह में है और अगर येह दिखावे और तफ़ाखुर के लिये निकला है तो येह शैतान की राह 


में है ।' Corr Eee radar Ph) 
(478)...... हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८ ५७५) से रिवायत है कि नूर के 


पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५७ ५७३५.५८ ने उन से 
फुरमाया, “तू जो कुछ भी अल्लाह {५% की रिजा चाहते हुए खर्च करेगा तुझे उस का सवाब दिया जाएगा 
यहां तक कि जो कुछ अपनी बीवी के मुंह में डालेगा उस का भी सवाब दिया जाएगा ।” 
Crores इ) 
(4479)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


“८535५४ ५७५ ८ ने फरमाया, “वोह दीनार जो तू आळ्लाछ {५% की राह में खर्च करे और वोह |$ 
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=| है जिसे अल्लाह की राह में अपने साथियों पर खूर्च करता है ।” ५ 
हे (rasa Ceol es ~€) ५ 
| (484)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८ ५८ ८ से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, || 
| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम ++ 5: ५५ /> ने फुरमाया कि “बन्दे के मीजान में सब से हैं 


हु] दीनार जो तू किसी गुलाम को आजाद करने में खर्च करे और वोह दीनार जो तू किसी मिस्कीन पर स-दका ह 
करने में खर्च करे और वोह दीनार जो तू अपने घर वालों पर खर्च करे उन में से सब से जियादा अज्र वाला (5 


दीनार वोह है जो तू अपने घर वालों पर खर्च करता है।” (११/११0 E) 
तू 


(480)...... हजरते सय्यिदुना सौबान ६५५८ ५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे |£ 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3८ ५८५१ 4. ने 


फुरमाया, “सब से अफ्जूल दीनार जिसे बन्दा खर्च करता है वोह दीनार है जिसे वोह अपने घर वालों पर खर्च |$ 


करता है और वोह दीनार है जिसे वोह आळ्जाछ की राह में अपने जानवर पर खर्च करता है और वोह दीनार 


पहले उस के अपने घर वालों पर खर्च किये गए माल को रखा जाएगा ।” (7१ ६/९०५००(०७७॥/ मद! ) 
(१482)...... हज॒रते सय्यिदुना अम्र बिन उमय्या £ ५५५ ५) कहते हैं कि हजुरते सय्यिदुना उस्मान 


ई बिन अफ्फान या अब्दुर्रहमान बिन औफ ५६८ ५८२ >; एक ऊनी चादर को खरीदने के लिये भाव तै 


कर रहे थे कि मेरा वहां से गुज्र हुवा और मैं ने वोह चादर खरीद कर अपनी बीवी सुखैला बिन्ते उबैदा 
५: ८; को ओढा दी । जब हजरते सय्यिदुना उस्मान या आब्दुर्रहमान ५४४ ५५४५ ५>; का वहां से 
गुजर हुवा तो उन्हों ने पूछा कि “तुम ने जो चादर खरीदी थी उस का क्या हुवा ?” मैं ने कहा, “उसे में 
ने सुखैला बिन्ते उबैदा ५ ५2 पर स-दका कर दिया है।” तो उन्हों ने पूछा, “जो कुछ तुम अपने 
घर वालों पर खर्च करते हो क्या वोह स-दका है?” में ने जवाब दिया कि “मैं ने रसूलुल्लाह 
“५५५८५७५५ को इसी तरह फरमाते हुए सुना है ।” जब मेरी येह बात रसूलुल्लाह 
+55५६ ५७५ ५ के सामने जिक्र की गई तो रसूलुल्लाह «८५५८ ५७ ५८ ने फरमाया, “अम्र ने 
सच कहा है तुम जो कुछ अपने घर वालों पर खर्च करते हो वोह उन पर स-दका ही है ।” 
(॥76००(०...६७७४0 ५२227 AN) 
(483)...... हजुरते सय्यिदुना इरबाज बिन सारिया ८2.५८४ ५23 फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
+८५5५ ५७५५ ५ को फृरमाते हुए सुना, “जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे 
उस का अज्र दिया जाता है।” रावी कहते हैं कि “फिर में अपनी बीवी के पास आया और मैं ने उसे पानी 
पिलाया और जो कुछ मैं ने रसूलुल्लाह «५४५५५ ५७४५५ ५ से सुना था उसे सुनाया ।” 
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दो बेटियां या दो बहनें होने व्ही सूरत में अब्र व्छरते हुए 
उन व्ही परवरिश व्छरने व्ठा सवाब 
(१484)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा ५४ ५५५२ ५2; फुरमाती हैं कि “मेरे गे 
पास एक मिस्कीन औरत अपनी दो बच्चियों को उठाए हुए आई तो मैं ने उन्हें तीन खजूरें दीं। उस | ह 
औरत ने एक एक खजूर अपनी बच्चियों को दे दी और एक खुद खाने का इरादा करते हुए अपने मुंह 

की तृरफ ले गई । जब उस की बच्चियां खजूरें खा चुकीं तो उस औरत ने अपनी खजूर भी दो हिस्सों 
में तक्सीम कर के अपनी बच्चियों को दे दी मैं उस के इस अमल से बहुत खुश हुई और मैं ने | 
रसूलुल्लाह «2५४८५७८८ के सामने इस बात का तज्किरा किया तो रसूलुल्लाह |5 
{ +59 3५८ ५७॥ ५ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह 3% ने उन दो बच्चियों की वजह से उस औरत पर Ee 
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$| जन्नत वाजिब कर दी या (येह फरमाया) उन दो बच्चियों की वजह से उस औरत को जहन्नम से आजाद कर । 
६ दिया ।” (006०० ७/७७०५०७९ ..६०४०७५४...०/४ ४८) Je 
$ | (485)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि- दतुना आइशा सिद्दीका ४८ ५७५ ५>; फरमाती हैं कि 
£| “मेरे पास एक औरत अपनी दो बच्चियों के साथ कुछ मांगने के लिये आई । मैं ने एक खजूर के | 
| इलावा कुछ न पाया तो वोही खजूर उस औरत को दे दी । उस ने वोह खजूर अपनी बच्चियों में तक्सीम 
कर दी और उस में से खुद कुछ न खाया और चली गई । फिर जब रसूलुल्लाह +८: 3५८ ५७४५ ५ 
तशरीफ लाए तो मैं ने आप «८% 4 ५८ ८ को येह वाकिआ सुनाया । आप +८4 4 ५७ > | 
| ने फरमाया, “जिस की बच्चियों की वजह से आजुमाइश की गई और उस ने उन के साथ अच्छा सुलूक किया 
तो येह उस के लिये जहन्नम से पर्दा हो जाएंगी ।” (लाए/#॥१००७/७०५०॥/..००७४.-०/४ ६ ) 
(486)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४ ५५८०5 से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने 
ई लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «55८ ५७४ ८ ने फरमाया कि “जिस मुसलमान की दो बेटियां हों और [2५ 
| वोह जब तक उस के पास रहें उन के साथ अच्छा सुलूक करता रहे तो येह बेटियां उसे जन्नत में दाखिल करवा ss 
देंगी ।'” CMAP Er ieee Wer coro) | 
£ (487)...... हजृरते सय्यिदुना अनस #५५४५ >) से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
६ रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3५ ५७८४५ ८ ने फरमाया, “जिस ने दो बच्चियों के बालिगृ होने तक 
द| उन की परवरिश की तो मैं और वोह शख्स कियामत के दिन इस तरह आएंगे।” फिर आप «7% 3 ४७ ५७४५ < bE 

§ ने अपनी दोनों उंग्लियां मिला कर दिखाई । (60 fr ride salah HE) 


#९4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ ERENES i 
| एक रिवायत में है कि “जिस ने दो बच्चियों की परवरिश की मैं और वोह जन्नत में इस त्रह $ 
दाखिल होंगे ।” फिर आप «५% 5८ ५५५ /> ने अपनी दो उंग्लियों की त्रफ इशारा किया । ब 
> (rar ET ezsolbebe alah PE) 
और एक रिवायत में है कि “जिस ने दो या तीन बच्चियों की शादी हो जाने या मर जाने तक उन 24] 


!| की परवरिश की तो मैं और वोह शख्स जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे ।” फिर आप «८7% £ ५७४ >> 
ने शहादत और बीच वाली उंगली मिला कर इशारा किया ।” 
र Crore bead CEP) 
ह| (488)...... हज्रते सय्यिदुना औफ्‌ बिन मालिक £ ५५५५ >; से रिवायत है कि अल्लाह (५; 
ई क महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5% 3% ५७५ ८ ने फरमाया, “जिस मुसलमान र 
य की तीन बेटियां हों फिर वोह उन की शादी हो जाने या मर जाने तक उन पर खर्च करता रहे तो वोह उस के के 
ई लिये जहन्नम से पर्दा हो जाएंगी ।” एक औरत ने आर्ज किया, “और जिस की दो बेटियां हों ?” फुरमाया (24 
ह| “और जिस की दो बेटियां हों (उस के लिये भी येही फुजीलत है) ।" Covina sit 
(489)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७ ५25 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ५ ५७५ ८० ने फुरमाया कि “जिस 
£| की तीन बेटियां या तीन बहनें हों या दो बेटियां या दो बहनें हों फिर वोह उन की अच्छी तुरह परवरिश करे 
और उन के मुआ-मले में झळ्नाछ (८; & से डरता रहे तो उस के लिये जन्नत है ।” 
(FNL GY Grecia elo GIDE) 
एक रिवायत में है कि “जिस की तीन बेटियां या तीन बहनें हों और वोह उन के साथ अच्छा सुलूक 
करे तो वोह जन्नत में दाखिल होगा |” (FNP GAN (ez epee aba (IDE) 
एक रिवायत में है कि “फिर वोह उन की अच्छी तरबिय्यत करे और उन के साथ अच्छा बरताव 
करे तो उस के लिये जन्नत है ।” (Fr esas peer PE ¢) 
६5| (१490)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७: ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
| पेकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
ह | लाल +८59 32 ५७४५ ५ ने फूरमाया, “जिस ने किसी यतीम की परवरिश की ख्त्राह वोह यतीम उस का 
| रिश्तेदार हो या न हो तो मैं और वोह शख्स जन्नत में इस तुरह होंगे ।” फिर आप «5% 3४७ ७४ ८ ने 
| अपनी दो उंग्लियों को मिला कर दिखाया । 
ज एक रिवायत में है कि “जिस ने अपनी तीन बेटियों की परवरिश में कोशिश की वोह जन्नत में k 
६) होगा और उस के लिये अल्लाह {५% की राह में दिन में रोजा रखने और रात में कियाम करने वाले [ई 
बे मुजाहिद का सा अज्र है।'' CAAAGetr Ar fs SRT whol ५2६) क 
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आठ जद श पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावे इलाम) [झा Fr ग गडा र 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


ह| (१49)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५५५ ८5 फुरमाती हैं कि 


मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, 
सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन ५८५४ ५७४५ / को k 


फूरमाते हुए सुना कि “जिस ने अपनी दो बेटियों या दो बहनों या दो रिश्तेदार बच्चियों पर उन दोनों के || 


अल्लाह के फज्ल से गनी होने तक सब्र करते हुए खर्च किया तो वोह उस के लिये आग से पर्दा हो 


जाएंगी ।” Ceara Gil) El ड 
(१492)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८.५५४२ ८५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
९८५५५८ ५७६५ ने फरमाया, “जिस की तीन बेटियां हों और वोह उन पर रहूम करे और उन की 
कफ़लत करे तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है।' आर्ज किया गया “या रसूलल्लाह «८.5% ५५ ७५ ५ । 


$| और अगर दो बेटियां हों ?” फरमाया, “और अगर दो बेटियां हों तब भी ।” रावी कहते हैं कि बा'ज्‌ || 


सहाबए किराम «४.५५४५ ५; का खयाल है कि “अगर एक बच्ची के बारे में पूछा जाता तो 
रसूलुल्लाह #5 ५८ ५७५ > जरूर उन की ताईद फरमाते ।” एक रिवायत में येह इजाफा है, 


“और उन की शादी कराए ।' (७८८७७०/४९१०६,...2७७॥0:.»....००८०७८/५-९८८५/८) 
(493)...... हजुरते सय्यिदुना इब्मे अब्बास ५४४ ५७ «»; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +75) ७४५ ८ ने फुरमाया, “जिस की 
एक बच्ची हो और वोह उसे जिन्दा दफ़न न करे और न ही उसे हकीर जाने, और न अपने बेटे को उस पर 
तरजीह दे तो अल्लाह (+3% उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।” 

(Preuss FHT (०-०॥५-००5७४७४) | 
(494)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ८५५४४ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम | 
बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार [हि 
+८५5५ ५७५ ५८ ने फरमाया, “जिस की तीन बेटियां हों और उन की परवरिश की वजह से पहुंचने [| 
वाली सख्ती, तंगदस्ती और खुशहाली पर सब्र करे अल्लाह («5 % उसे उन बच्चियों पर शफ्कृत की वजह 


से जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।” एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! और जिस की दो बेटियां ह 


हों ?” फूरमाया, “और जिस की दो बेटियां हों उसे भी ।” एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह |: 
+545५ ५७ > | और जिस की एक बेटी हो?” फुरमाया, “और जिस की एक बेटी हो उसे भी।” (^ 
(FPP GNP f FPL Hert bs) 
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मिश्व्ीन और मोहताज व्ही परवरिश के लिये 
व्त्रेशिश व्छरने क्ता शवाब ठ 


BRA म॒ुकरमा Mo 


(495)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८५५ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अड्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «3५ ५५ ५७३५ ५ ने 
फुरमाया, “मोहताज और मिस्कीन की परवरिश के लिये कोशिश करने वाला अल्ला [#: की राह FE , 
में जिहाद करने वाले की त्रह है ।” हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७० ५5 फुरमाते हैं कि मेरा 
खयाल है कि येह भी फुरमाया, “वोह रात के कियाम में सुस्ती न करने और दिन में रोजा रखने वाले 
की तुरह्‌ है ।' CoarArAr Esher sao EE) 
एक रिवायत में है कि “मिस्कीन की परवरिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने 

हु वाले और रात में कियाम करने और दिन में रोजा रखने वाले की त्रह है ।” 
ह] Cer EN Essie ere) | 
(496)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर ८ ५५५ ८>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
द रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +: 3 ५८५.५ ने फरमाया, “जिस ने किसी यतीम या र 

मोहताज की कफ़ालत की अल्लाह (5 & उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फुरमाएगा और जन्नत में FE न 
दाखिल फ्रमाएगा।” (६००११ ०३,.>./१८.०५००९४/...०८८७०) ब 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


यतीम व्छी व्ाफालत और उअ पर खर्च व्ठरने व्ठा सवाब 
अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है, 


8 ब 


RET by 5१३% 6-5-3; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : हां असल नेकी येह कि ईमान 
७3६ 825 < CTE लाए आळ्नाह और कियामत और फिरिश्तों और किताब 
is 2२)४। 554% ८.5 0८८ और पैगम्बरों प और अन्लाह की महब्बत में अपना 
(८८:5१) (5०-८3 अजीज माल दे रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों (को) । 

सूरए ब-करह में है, 


4४-१ गन्नलुन १-९ 
(209 बकीआ, 


मुकर्रगा //2 म॒नव्व॒श 


iat मक्कन ५७८+ 


DF < ~ le 


६४] FFT U5 645७ ८554८८५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम से पूछते हैं क्या खर्च करें 
hg SHG , ८ तुम फूरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वोह मां 
न र § ~ हि हा ४ “कि, 


५,४0५ » _ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों 

Gases ४७ gi 

” si ० र और राहगीर के लिये है और जो भलाई करो बेशक अल्लाह 
(ria: ler) oer ५40 6४ 


27 उसे जानता है। 


गब्नत॒न 
बकीआ 


५५७ गुनव्नरा, 


और फरमाता है, 

४४०५५ ४6 0५८५) 58.243 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और खाना खिलाते हैं उस की 

a & 9 Sait 0०० १७५%} महन्त पर मिस्कीन और यतीम और असीर को उन से 
0५;५५॥४ ९४८2 4६ 8४ कहते हैं हम तुम्हें खास अन्लाड के लिये खाना देते हैं तुम 


4 मढीनलुल) न नन्नलुन \५+/गनकल्ुन 
5०232 ०2287 शुई 


(१.५:५५/०१...) से कोई बदला या शुक्र गुजारी नहीं मांगते । 
ड्श बाएं में अहादीशे मुबा-२व्छ : 
(497)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द & ५७५ ५5 से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 


ग नरा 


न्‌ 


करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८५ 34 ५५४५ ५ 


ने फरमाया, “में और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस त्रह होंगे ।” फिर अपनी शहादत और 
बीच वाली उंगली की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों को खोल दिया। (ots) 
(498)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४६ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


मक्कल्न, चत नन्नलुल मक्क गद़ीनलुन गन्नल्लन. 
ठ ता Ce 7 १2 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी ना जा जो का BEN है: के 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


'ह| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८ 3 ५८५५. ने फरमाया, “अपने या किसी 
और के यतीम बच्चे की कफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह होंगे ।” फिर इमाम मालिक न 
६ ५५७३ ५२; ने अपनी शहादत की और बीच वाली उंगली की तरफ इशारा फुरमाया । ® 
Cor raAr Bezdek Foie E) 

वजाहत : 
अपने यतीम से मुराद यतीम रिश्तेदार है जैसे कोई मां अपने यतीम बेटे या दादा, दादी अपने ह 
यतीम पोते, पोती की कफ़ालत करे जब कि किसी और यतीम बच्चे से मुराद किसी अज्नबी यतीम की |$ 
परवरिश करना है जिस के साथ कोई रिश्तेदारी न हो उन दोनों ही की परवरिश पर अज्रे अजीम हासिल व 
होगा । ५४५७ 
£| (१499)...... हज्रते सय्यिदुना जुरारह बिन अबू औफा ८ ५७४: ५ अपनी कौम के एक शख्स 
मलिक या इब्ने मालिक से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक 
९८५५५८ ५७५ ८ को फृरमाते हुए सुना, “जिस ने दो मुसलमानों के सामने किसी यतीम के खाने और 
पीने की जिम्मादारी ली यहां तक कि उसे बे परवाह कर दिया तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है और 
जिस ने अपने वालिदैन या उन में से किसी एक को पाया और उस के साथ अच्छा सुलूक न किया तो वोह 
जहन्नम में दाखिल होगा और जो मुसलमान किसी मुसलमान जान (या'नी गुलाम) को आजाद करे वोह उस के 
लिये जहन्नम से नजात का सबब बन जाएगी ।'' 

(ro AGT gr ls Wp Geter ट) 
(500)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५५ ८>5 से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #75 ५ ५७८५ ५ ने फरमाया, “जिस ने दो मुसलमानों के दरमियान किसी 
यतीम के खाने और पीने की जिम्मादारी ली तो आळ्लाह |; उसे जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा जब 
कि वोह कोई ना काबिले मुआफी गुनाह न करे ।” (PNP ८०४४/८२८०७९५४५-९००८०५८५-९८७४०,७/) 
(507)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४५५६ ८>5 से रिवायत है कि अल्लाह ५५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5% ५५८ ५७५ ८ ने फरमाया कि “जिस ने तीन 
यतीमों की परवरिश की, उसे रात को कियाम, दिन में रोजा और सुन्ह व शाम राहे खुदा ६; % में अपनी 
तलवार चलाने वाले का सवाब दिया जाएगा और मैं और वोह जन्नत में इस तरह भाई भाई होंगे जिस तृरह 
येह दोनों हैं ।” फिर रसूलुल्लाह «>. 7 ५/७३५ > ने अपनी शहादत और बीच वाली उंगली मिला 
दी। CAPE Ae eens chore) 
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(502)...... हज्रते सय्यिदुना औफ बिन मालिक अश्जई &« ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «393५७ ५७५ / ने 
फुरमाया कि ““मैं और जुर्द रुख्सारों वाली औरत कियामत में इस त्रह होंगे।” फिर रावी ने बीच की और 
शहादत वाली उंग्लियों की त्रफ इशारा किया। “जर्द रुख्सारों वाली औरत से मुराद हुस्नो जमाल और 
| मन्सब वाली बेवा औरत है जब अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिये अपने आप को उन से जुदा 
| होने या मरने तक वक्फ कर दे और दूसरी शादी न करे।” (orcas ५७५७० ७.-|-.-०0..0:5020 
(503)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५५ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के [ई 
लाल +८54 5 ५५. ८ ने फरमाया कि “मैं सब से पहले जन्नत का दरवाजा खोलूंगा मगर एक औरत 
को खुद से सब्कत ले जाते देखूंगा तो उस से पूछूंगा कि “तुझे क्या हुवा? और तू कौन है?” तो वोह कहेगी 


“मैं वोह औरत हूं जिस ने खुद को अपने यतीम बच्चों की परवरिश के लिये वक्फ कर दिया था ।” 


(rrr Ger it PEN IRTP) 
(504)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ८ ५७ ५) से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८5५ 5५ ५५५ ८ ने फरमाया कि “जब किसी कौम के दस्तर 


ख्त्रान पर कोई यतीम बैठता है तो शैतान उन के दस्तर ख्वान के करीब नहीं आता ।” 


से बद तरीन घर वोह है जहां यतीम के साथ बुरा सुलूक किया जाता हो ।” 


Carrer Years herlgY 


ह ननन ननन ननन 


आठ जद पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवत इस्लाम) [घ FR क fa 


(FANG are Becta spire cba NE) 
(505)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ८५४ ४६ ८»; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९८5५५८ ५७५ ने फरमाया कि “अल्लाह {ॐ के नज्दीक सब से पसन्दीदा घर वोह है जहां 
यतीम की इज्जत की जाती हो ।” (raurgrrrr Cadi 
(4506)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४२ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 3८ ५७३५ /> ने फरमाया कि “मुसलमानों के 
घरों में से बेहतरीन घर वोह है जिस में यतीम के साथ अच्छा बरताव किया जाता हो और मुसलमानों के घरों में 
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मक्क्ल्ल ९५-७४ १ 
मुक रगा /(६४/ 


ब 


इ] मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर 


मक्क' फ गन्नलुन. मक्क' मढीनलुः 


यतीम क अ२ पश शफ्व्छत से हाथ पैहरने क्ता शवाब र 
(507)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ५७५ ५>; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम |£ 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८59५ ५७६ ५ ने फुरमाया कि “जो अल्लाह &;% की रिजा के लिये किसी यतीम के सर पर EE 
हाथ फैरेगा तो जिस जिस बाल पर से उस का हाथ गुज्रेगा उस के इवज हाथ फैरने वाले के लिये नेकियां [5 
लिखी जाएंगी और जो अपने जेरे कफालत यतीम (लड़के या लड़की) के साथ अच्छा सुलूक करेगा मैं और ड 
वोह जन्नत में इस त्रह होंगे ।” फिर आप «५% ५७ ५७५.५ ने अपनी शहादत और बीच वाली 
उंग्लियों को जुदा कर दिया। CrerAGerma ed Vougiececeie) | 8, 
(508)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५ ५०; से रिवायत है कि एक शख्स ने आकाए 


+४५४ ५५५ ८५ की बारगाह में अपने दिल को सख्ती की शिकायत की तो इर्शाद फरमाया कि | 
“यतीम के सर पर हाथ फैरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो ।” र 
CrarEAGer Nar EUG whl BNE) 
(509)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४२ ५2; से रिवायत है कि एक शख्स ने नबिय्ये | 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८+ ५७०...- की बारगाह में (६५ 
अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो इर्शाद फरमाया कि “क्या तू चाहता है कि तेरा दिल नर्म हो जाए |£ 
और तेरी हाजतें पूरी हों तू यतीम पर रहम किया कर और उस के सर पर हाथ फैरा कर और अपने खाने में |£ 
से उस को खिलाया कर ऐसा करने से तेरा दिल नर्म होगा और हाजतें पूरी होंगी ।' पा 
(Far AGeror ०७८ -३५/५॥७१६४॥७५७६....०६००५८५-(८४७:८) डर *। 
(4540)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2.५७४२ ५५+ से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे हि 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «553५ ५५ ५-० ने |£ ई 
फरमाया कि “उस जात की कसम ! जिस ने मुझे हक के साथ मन्ञूस फुरमाया है कि जिस ने यतीम पर रहूम || 
किया और उस के साथ नर्मी से गुफ्त-गू की और उस की यतीमी और कमजोरी पर रहम खाया और | ई 
अल्लाह (६; % के दिये हुए माल से अपने पड़ोसी पर फुख न किया तो अल्लाह तआला कियामत के ` 
दिन उसे अृजाब न देगा।'' (rer Eeror Pssst Naan) |, 


ह === ==नछ === 


न 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


६६| अल्लाह |=; # ककी रिजा के लिये अपने भाई से मुलाव्छात व्छरने व्ठ वाब 

§ ९50, 
(54॥)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „5% ५ ५७५५ ८ ने फूरमाया कि “एक शख्स 7 क 


, किसी शहर में अपने किसी भाई से मिलने गया तो अल्लाह (८; % ने एक फिरिश्ता उस के रास्ते में भेजा, 


£ जब वोह फिरिश्ता उस के पास पहुंचा तो उस से पूछा कि “कहां का इरादा है ?” उस ने कहा, “उस शहर में {,: 


ह मेरा एक भाई रहता है उस से मिलने जा रहा हूं ।” उस फिरिशते ने पूछा, “क्या उस का तुझ पर कोई एहसान 
ze है जिसे उतारने जा रहा है ?” तो उस ने कहा, “नहीं ! बल्कि में अल्लाह (+,% के लिये उस से महब्बत 


द {ॐ भी तुझ से इसी तरह महब्बत फुरमाता है जिस तरह तू उस के लिये दूसरों से महब्बत करता है ।” 


(52)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५४५ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
ई ६ | सय्याहे अफ्लाक 5; ५७५ ८ ने फुरमाया कि “जब कोई अपने किसी भाई से अल्लाह (:; ५ 
£| के लिये महब्बत करता है तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि खुश हो जाओ कि जन्नत भी तुझ से 


मिलता है, उस की मेजबानी करना मेरे जिम्मे है ।” फिर आळ्जाछ |: उस के लिये जन्नत के इलावा 


(53)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा &# ७४२ ५2; से रिवायत है कि सय्विदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +5 3५ ५५४५ ८ ने फरमाया कि “जो किसी मरीज की इयादत करता है या 
अन्ना {#5 के लिये अपने किसी इस्लामी भाई से मिलने जाता है तो एक मुनादी उसे मुखातृब कर के 
६ 5| कहता है कि “खुश हो जा क्यूं कि तेरा येह चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया है।” 


Crevr Gerace roa DE) 


a 
छ 
(54)...... हज्रते सय्यिदुना अनस :# ५७ ५%; से रिवायत है कि अल्लाह |+;% के महबूब, 


ड 
ध § तुम में से कौन जन्नत में जाएगा ?” हम ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! जरूर बताइये ।” फरमाया कि 
“नबी जन्नत में जाएगा, सिद्दीक जन्नत में जाएगा और वोह शख्स भी जन्नत में जाएगा जो महूज अल्लाह 
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FE करता हूं ।” फिरिशते ने कहा, “मुझे अल्ला {+5 ने तेरे पास भेजा है ताकि तुझे बता दूं कि अन्लाह 


(#8#द04८(:#0 ५./ Gerber) 


६ ४| खुश है और अल्लाह ($«;% अपने अर्श के मलाएका से फ्रमाता है कि “मेरा बन्दा मेरे लिये लोगों से |# 5 


किसी सवाब पर राजी नहीं होता ।'' CriefAberasid theron) [8 


दानाए गुयूब, मुनज्जृहुन अनिल उयूब «39 ५ ५५८ ५. ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि | 


है (#5 की रिंजा के लिये अपने किसी भाई से मिलने शहर के मजाफात में जाए।” (९८११६८० 2७ Py Fy 


ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


है (55)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू इदरीस खोलानी ५५३५। ५2; फरमाते हैं कि मैं दिमश्क की {ड 
€) जामेअ मस्जिद में दाखिल हुवा तो मैं ने चमकदार दांतों वाले एक नौ जवान को देखा, उस के साथ (5 
/%| और लोग भी थे। जब उन में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता तो वोह उस की त्रफृ रुजुअ करते | 
और उस के कौल को फैसल मानते तो मैं ने उन के बारे में किसी से पूछा तो मुझे बताया गया कि “येह | 
(| हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल ८ ८७४ ८>; हैं ।” अगले दिन मैं सुब्ह सवेरे मस्जिद में पहुंचा 
तो मैं ने उन्हें पहले से नमाज पढ़ते हुए पाया फिर मैं ने उन की नमाज मुकम्मल होने का इन्तिजार किया 
फिर उन के सामने से उन की खिदमत में हाजिर हुवा और उन्हें सलाम किया फिर अर्ज किया, “खुदा |५ 
की कृसम ! में अल्लाह ५; के लिये आप से महब्बत करता हूं।” उन्हों ने मुझ से पूछा, “क्या 
६5 अल्लाह +, के लिये मुझ से महब्बत करते हो?” मैं ने अर्ज किया, “जी हां ! अल्लाह (८; % 
के लिये ।” उन्हों ने फिर पूछा, “क्या अल्लाह («; & के लिये मुझ से महब्बत करते हो?” में ने अर्ज || 
किया, “जी हां ! आळ्लाछ के लिये ।” तो उन्हों ने मेरी चादर का किनारा खींच कर मुझे अपने साथ |ईई 
| चिमटा लिया और फरमाया कि “खुश खबरी सुन लो कि मैं ने रसूलुल्लाह +८५४ ५ ५७४ /> को 
फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह |; फरमाता है कि “मेरे लिये आपस में महब्बत करने वाले और मेरे 
$ द 
K 


ई | लिये इकडे हो कर बैठने वाले और मेरे लिये एक दूसरे से मिलने वाले और मेरे लिये खर्च करने वाले मेरी 
महब्बत के हकदार हो गए ।” (Pra TENN Het Gti NIT 
(456)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित 2.५८४२ ८2; से रिवायत है कि में ने शहन्शाहे |£ 
खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «८7% ४ ५७५ > से सुना आप अपने रब {५% से रिवायत करते हुए फृरमाते हें | # 
कि “मेरे लिये महब्बत करने वाले और मेरे लिये एक दूसरे से मिलने वाले और मेरे लिये सफ़र करने वाले || i 


HR गुळ 


र 


और मेरे लिये खर्च करने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो गए ।” 
रह R> (CNT RNS OVENS HOPS) 
(547)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन अ-बसा ६; & फरमाते हैं कि में ने खातिमुल मुर-सलीन, 


न मन्क' 
RA मुक 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल |$ 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% 4 ८५ ४» से सुना आप ने फूरमाया कि "आळ्लाछ |) 
तआला फरमाता है कि सिर्फ मेरे लिये आपस में महब्बत करने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो गए और मेरे |६ F | 
लिये एक दूसरे से मिलने वाले और मेरे लिये खर्च करने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो गए और मेरे लिये || 
स-दका करने वाले मेरी महब्बत के हकृदार हो गए।” (Peele Phd) 
(548)...... हजुरते सय्यिदुना बुरैदा #५७४२ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे | 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत | 


न्‌ 


ई ५३५७५७ ८५ ने फुरमाया कि “बेशक जन्नत में बालाखाने हैं जिन के बाहर से अन्दर का हिस्सा (55% 
ल ल ला लन न २० न €/8) के 
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नजर आता है और अन्दर से बाहर का मन्जुर नजुर आता है आळ्जाह ६; ने उन्हें अपने लिये महब्बत [5 | 
करने वालों और अपने लिये एक दूसरे से मिलने वालों और अपनी राह में खर्च करने वालों के लिये तय्यार |$ 


किया है ।” (vere Pesan 
(549)...... हज्रते अबू हुरैरा £ ५७८ ५ से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 34 ५५४ > ने फरमाया, “बेशक जन्नत में 
याकूत के कुछ सुतून हैं जिन पर जृबर जद के कमरे हैं उन के खुले दरवाजे दमदार सितारे की तरह चमकदार 
हैं।” हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! उन कमरों में कौन रहेगा ?” फुरमाया कि “अल्लाह (८; ४ 
के लिये महब्बत करने वाले, आळ्लाछ (;$ की राह में खर्च करने वाले और अल्लाह (८5% के लिये 
मुलाकात करने वाले ।” Grrr Brood Se) 
(520)...... हज्रते सस्यिदुना जूर्र बिन हुबैश ८ ५७२ ५2; फरमाते हैं कि हम हजुरते सय्यिदुना 


£| सफ्वान बिन अस्साल मुरादी ८ ५४५ ५25 के पास आए तो उन्‍्हों ने पूछा, “क्या तुम मुलाकात के 


लिये आए हो?” हम ने अर्ज किया, “हां।” उन्होंने फरमाया कि सरकारे मदीना «3 9! 3५८ ७४ ५ ० 
फुरमाते हैं कि “जो शख्स अपने मोमिन भाई से मिलता है वोह वापस लौटने तक रहमत में गोता जुन रहता है 
और जो अपने मोमिन भाई की इयादत करता है वापस लौटने तक रहमत में गोते लगाता रहता है ।” 
Carl ००2) 
(527)...... हज्रते सय्यिदुना अबू रजीन उकैली ५५४५ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% 3५ ५७४५ ५ 
ने मुझ से फुरमाया कि “ऐ अबू रजीन ! मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है और फिर जब वोह 
उसे रुख्सत करता है तो सत्तर हजार फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफ़ार करते हैं और आर्ज करते हैं, “या 
अल्लाह ६; % ! जैसे इस ने तेरे लिये मुलाकात की तू भी इसे अपना कुर्ब अता फरमा ।” 
(Fie AGelrar Beep! (/॥882॥....०-०५८/५..०८८४७//८) 
हजुरते सय्यिदुना औन ८ ५७५ फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन 
मस्ऊूद «८ ७५ >>»; के दोस्त जब उन के पास मुलाकात के लिये हाजिर हुए तो आप #५८५ ५25 
ने उन से पूछा, “क्या मेरे पास बैठोगे ?” उन्हों ने अर्ज किया, “जरूर हम आप की महफिल हरगिज्‌ 
नहीं छोड़ेंगे ।” तो आप ५१७४५ ५2; ने उन से फरमाया कि “क्या तुम आपस में एक दूसरे को 
मुलाकात के लिये जाते हो ?” उन्हों ने अर्ज किया, “हां ऐ अबू आब्दुर्रहमान ! जब हम में से कोई अपने 
किसी भाई को मफ्कूद पाता है तो कूफा के कोने कोने तक उसे तलाश करता है।” आप ने फरमाया कि 
जब तक तुम ऐसा करते हो खैर के काम में होते हो । 
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उभा ९४ 


| फरमाया कि ' “मुसलमान मुसल्मान का भाई है न उस पर जुल्म करता है और न ही उसे कैद करता है और जो (5 
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अपने मुशल्मान भाड़यों व्क हाजतें पूरी व्छरने व्ठ सवाब 
(522)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४४ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे (£5 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «7% 3५४.५७५ /> ने फरमाया कि “जो किसी | 
मुसलमान की एक दुन्यवी परेशानी दूर करेगा अल्लाह {+ कियामत की परेशानियों में से उस की एक ह | 
परेशानी दूर फुरमाएगा और जो तंगदस्त के लिये आसानी मुहय्या करेगा अल्लाह |=; दुन्या व आखिरत 
में उस के लिये आसानियां पैदा फरमाएगा और जो दुन्या में किसी मुसल्मान की पर्दा पोशी करेगा अन्ना | 
{८% दुन्या व आखिरत में उस की पर्दा पोशी फरमाएगा और बन्दा जब तक अपने (मुसलमान) भाई की मदद 
करता रहता है आलला ५% भी उस की मदद फरमाता रहता है । 

(Ferrara Ah Flere) | 
(523)...... हजृरते सस्यिदुना इन्ने उमर ८३४ ५७८५ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे हि 
कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना ५-५५४ ५७०५ /> ने [के 


कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है अल्लाह |; उस की हाजत पूरी फरमाता है और जो किसी 
मुसलमान की एक परेशानी दूर करेगा आळ्जाह (<;% कियामत की परेशानियों में से उस की एक परेशानी 
दूर फरमाएगा और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा अज्जा |=; $ कियामत के दिन उस की पर्दा 
पोशी फृरमाएगा ।” CRC SEV SB FE 
(524)...... हजुरते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५५४ ५७ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम | 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८343: ७५ > ने फुरमाया कि “जो [८+ 
शख्स अपने भाई की हाजत रवाई के लिये चले उस का येह अमल उस के लिये दस साल ए'तिकाफ करने |£ | 
से बेहतर है और जो शख्स अल्लाह ५3% की रिजा के लिये एक दिन ए'तिकाफ करे आब्लाड़ (८; % उस | 
के और जहन्नम के दरमियान तीन खन्दकें हाइल फुरमा देता है और उन में से दो खन्दकों का दरमियानी 
फासिला मशरिको मगरिब के फासिले से जियादा है ।” 
एक रिवायत में है कि “तुम में से जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिये चले तो येह [5 ह 
अमल मेरी इस मस्जिद (या'नी मस्जिदे न-बवी शरीफ १८५५६५. ५७५ ७४) में दो महीने ए'तिकाफु करने से | 
अफ्जूल है।” 0क/#6०00५८४6#७0.22...05.५८...०८५८००५-८20 Vs 
(१525)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन साबित ८८ /५: ५2; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 2 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८43५ ५७८ ने फुरमाया कि “बन्दा जब तक अपने भाई की हाजत 
पूरी करने में रहता है अल्लाह («;% उस की हाजत पूरी फरमाता रहता है ।” 
(raroiNGarerr DeBoer iE) | 
(4526)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ५४०५७८; से रिवायत है कि सय्यिदुल |$ ह 
मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन +54 7४ ७४९ ८ ने फरमाया कि “बेशक अल्लाह (८; ५ 


झक नन्नलुन "जूस 
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ने कुछ कौमों को बा'ज ने'मतें अता की हैं जिन्हें वोह उस वक्त तक उन के पास रखता है जब तक वोह 
र मुसलमानों की हाजत रवाई करते रहते हैं और जब वोह उन्हें मुसलमानों पर खर्च नहीं करते तो अल्लाह (८; # 
वोह ने'मतें दूसरों की त्रफ्‌ मुन्तकिल फृरमा देता है।” (7०/7 cir BES belay ENE) 
ई (527)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४०५७ ८; से रिवायत है कि अल्लाह 
!| {+ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «८५% 3५ ५७०५ / ने फरमाया कि “बेशक 
| ह अल्नाह (#5 की कुछ ऐसी कोमें हैं जिन्हें उस ने बन्दों के फाएदे के लिये बा'ज्‌ ने'मतों के साथ मुख्तस 
से | फरमा दिया है वोह उन्हें इस हाल पर उस वक्त तक बर करार रखता है जब तक वोह इन ने'मतों को लोगों पर 
& =| खर्च करते रहते हैं फिर जब वोह इन ने'मतों को लोगों से रोक लेते हैं तो अल्लाह +, वोह ने'मतें उन से 
ज } मौकूफ फरमा कर दूसरों को दे देता है।” (9७62१ ०६४५७/..००५८/.....८८७८) 
द (528)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर £ ५५४२ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
$| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४ ५५८.५७१ ८ ने फुरमाया 
| कि “अल्लाह («;% की मख्लूक में से चन्द लोग ऐसे हैं जिन्हें उस ने लोगों की हाजत रवाई के लिये 
ई४| पैदा किया है लोग अपनी हाजतों में उन की त्रफ़ फुरियाद करते हैं, बेशक वोही लोग अजाब से अम्न 
बाले हैं ।” (Fav NGeretn dl OR erbayiNE) 
5ह| (529)...... हज्रते इव्ने उमर और अबू हुरैरा «#८५४५५5; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
= खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
हो आमिना के लाल +5४ ५ ५/७४ > ने फुरमाया कि “जो अपने भाई की हाजत पूरी होने तक हाजत 
रवाई करता रहे अल्लाह #3; पछत्तर हजार (75000) मलाएका के जूरीए उस पर साया फरमाता है वोह 
उस के लिये इस्तिगफार और दुआ करते हैं, अगर सुब्ह को हाजत रवाई की तो शाम तक और अगर शाम को 
हाजत रवाई की तो सुब्ह तक और वोह जो भी कदम उठाता है आळ्लाछ [+$ उस का एक गुनाह मुआफ 
फुरमाता है और उस का एक द-रजा बुलन्द फुरमाता है।” (rrr Beeston) 
ब हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४४.५८५ ५>; की रिवायत में हे कि खातिमुल मुर-सलीन, 
#4] रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
ह| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +५ ५ ५७५८ ने फुरमाया कि “जिस ने किसी बन्दे की 
र| जरूरत में उस की मदद की अल्लाह (६; % उसे उस दिन ऐसी जगह पर साबित क-दमी अता फरमाएगा 
जिस दिन कृदम फिसलेंगे ।'' (rer Edroso heababyai cer) 
3४ (530)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #2 ५४३ ८25 से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


| 
&| नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत [ह द 
| ०८390 ५८८ ५७० ५ ने फरमाया कि ““कियामत के दिन लोगों को सफों में खड़ा किया जाएगा फिर जब | 
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अहले जन्नत वहां से गुजरेंगे तो उन में से एक शख्स एक जहन्नमी के पास से गुज्रेगा तो वोह जहन्नमी कहेगा र 
श “'ऐ फुलां! क्या तुझे वोह दिन याद नहीं जब तूने मुझ से पानी मांगा था और मै ने तुझे एक घूंट पानी पिलाया [5 
£| था?” फिर वोह उस शख्स के लिये शफ़ाअत करेगा । फिर उस शख्स का गुजर दूसरे जहन्नमी के करीब से 
र होगा तो वोह उस से कहेगा, “क्या तुझे वोह दिन याद नहीं कि जब मैं ने तुझे बुजू के लिये पानी दिया था?” 
|| तो वोह उस के लिये भी शफाअृत करेगा । फिर उस का गुजर तीसरे शख्स के कृरीब से होगा तो वोह उस से 
;४| कहेगा, “ऐ फुलां ! क्या तुझे वोह दिन याद नहीं जब तूने मुझे फुलां की हाजत रवाई के लिये भेजा था तो में 
$ ४ तेरी वजह से चला गया था।” तो वोह उस की भी शफ़ाअत करेगा ।” 

CRY EeP Yo eons Wher) 
ह (53॥)...... हज्रते सय्यिदुना अनस # ५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3% ५५८ ५७५ /> ने फरमाया कि “जो अपने किसी 
f र इस्लामी भाई की हाजत रवाई के लिये चलता है अल्लाह |; उस के अपनी जगह वापस आने तक उस 
के हर कदम पर उस के लिये सत्तर नेकियां लिखता है और उस के सत्तर गुनाहों को मिटा देता है। फिर अगर 
2 उस के हाथों वोह हाजत पूरी हो गई तो वोह अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन 

§| उस की मां ने उसे जना था और अगर इस दौरान उस का इन्तिकाल हो गया तो वोह बिगैर हिसाब जन्नत में 
>| दाखिल होगा ।” Creer Ear Boris cee) 

(532)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५० ५७५ ५५+ से रिवायत है 
कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार +५) ५७५ ५ ने फरमाया कि “जो अपने किसी मुसलमान भाई की जाइज्‌ 
फरियाद बादशाह तक पहुंचाने के लिये या किसी तंगदस्त को मोहलत दिलाने के लिये जाता है अन्ना 
&35 & उस दिन पुल सिरात्‌ को उबूर करने में उस की मदद फुरमाएगा जब लोगों के कदम फिसल रहे होंगे ।'' 

(rouPr ENO hese) 

(533)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मूसा ५५४२ ८2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7५ ५५ ५५३५.५ ने 
फुरमाया कि “हर मुसलमान पर एक स-दका है ।” अर्ज किया गया, “अगर वोह इस की ताकत न 
रखे तो ?” फरमाया, “वोह अपने हाथ से कमाए, खुद को नफ्अ पहुंचाए और दूसरों पर स-दका भी 
करे।” अर्ज किया गया, “अगर वोह इस की भी इस्तिताअत न रखे?” फुरमाया, “किसी मज्लूम हाजत 
मन्द की मदद करे ।” अर्ज किया गया, “अगर वोह इस की भी इस्तिताअत न रखे ?” फूरमाया “तो 
वोह नेकी या भलाई का हुक्म दे ।” आर्ज किया गया, “अगर ऐसा न कर सके तो?” फुरमाया, “शर से ह 
बचता रहे क्यूं कि येह भी स-दका है।” Coe न 0/०५५००१४०..०८/ E) 
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| मुअल्मान के ढिल में सब्रुशी दार्ित्रुल व्ठरने व्ठा अवाब 
(4534)...... हज्रते सय्यिदुना अनस && ५७ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
| रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3% 9४४ ५५५ ८ ने फरमाया कि “जो अपने मुसलमान भाई से 


हे छ में १? 

६&| उस की पसन्दीदा हालत में मिले आन्जाछ (5 कियामत के दिन उसे खुश कर देगा । 

| (ror Edel, ese TN दी 20४20 
ठ (535)...... हज्रते सय्यिदुना उमर £ ५७५ ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो 


सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «7% ५ ५५४५ ८८ ने फरमाया 
८ कि “मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना सब से अफ्जुल अमल है ख्वाह तू उस की सित्र पोशी करने 
६ 5| के लिये कपड़े पहनाए या उस की भूक दूर करने के लिये उसे शिकम सैर कर दे या उस की कोई हाजत 
पूरी कर दे! (4०64१ ०५.८७८८७७ 220. ६-:८०५०५-०८.५००७५५-२०) 
ह (536)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास £ ५७८३ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
ठ नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% ५५ ८५८.५ ने फरमाया कि 
£ “अल्लाह {5% के नज्दीक फराइजु की अदाएगी के बा'द सब से अफ्जूल अमल मुसलमान के दिल में 
खुशी दाखिल करना है ।” (०१(०८/६०॥९०१(ट ०८४ (6) 
“| (१537)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा #५५ ५) से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
8 ४| लौलाक, सय्याहे अफ्लाक #23: ५७५ ५ ने फुरमाया कि “जिस ने अपने मुसलमान भाई की 
जाइजृ फुरियाद सुल्तान तक पहुंचाई या उस के दिल में खुशी दाखिल की अल्लाह 3% उसे जन्नत में 
बुलन्द मकाम अता फरमाएगा ।” (roe fAGarend Era) 
(538)...... हज्रते सय्यिदुना हसन बिन अली ५ ५७५ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८ 3% ५५४ ८ ने फुरमाया कि ““तुम्हारा अपने मुसल्मान भाई के दिल में 
खुशी दाखिल करना मग्फिरत को वाजिब करने वाले आ'माल में से है ।” 
CFBrAGe re Pel eral NE) 
६ 5| (539)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४५५४५१ ५>5 फरमाते हैं कि एक शख्स ने 
ॐ अल्लाह +, के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #35 3 ५७४. /. की बारगाह 
ह $| में हाजिर हो कर अर्ज किया कि “या रसूलल्लाह ! लोगों में अल्लाह ६८; & का पसन्दीदा शख्स कौन 
`| है?” फुरमाया, “अल्लाह (+; को वोह शख्स जियादा पसन्द है जो लोगों को जियादा नफृअ पहुंचाता हो 
और अल्लाह {3% का सब से पसन्दीदा अमल वोह सुरूर या'नी खुशी है जो तू किसी मुसलमान के दिल 
में दाखिल करे ख्वाह तू उस की परेशानी दूर करे या उस का कर्ज अदा करे या उस की भूक मिटाए और 
अपने किसी भाई की हाजत रवाई के लिये चलना मुझे अपनी इस मस्जिद में एक महीना ए'तिकाफ करने से 
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€ जियादा पसन्द है और जिस ने अपना गुस्सा पी लिया हालां कि वोह उसे नाफिज्‌ करने पर कुदरत रखता था 
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ऋ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ईर 


: तो अग्ना ६5% कियामत के दिन उस के दिल को अपनी रिजा से भर देगा और जो शख्स अपने भाई की | 

हाजत पूरी होने तक उस के साथ रहे अन्लाड़ («;% उस दिन उसे साबित क-दमी अता फरमाएगा जिस मे 
दिन कृदम फिसलते होंगे ।” (afro feed ६» ऐ 277... Fob) 
६५) (540)...... उम्मुल मुअमिनीन हजृरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५८ ५७ ८2; से रिवायत है 
कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८: 3 ५७४५ ५ 
fg ई ने फुरमाया कि “जिस ने मुसलमानों के किसी घर में खुशी दाखिल की अल्लाह (८; उस के लिये जन्नत 
: से कम किसी सवाब पर राजी न होगा।” (render Esselbach) 
$ 5| (१54)...... हज॒रते सय्यिदुना जा'फुर बिन मुहम्मद अपने दादा „४ ५७४४ >; से रिवायत करते हैं 
कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे | 
हु मिसाल, बीबी आमिना के लाल ५८5% 5%« ०५. ने फरमाया कि “जो शख्स किसी मोमिन के दिल 
में खुशी दाखिल करता है आनना ५5% उस खुशी से एक फिरिश्ता पैदा फूरमाता है जो अल्लाह ५; % 
की इबादत और तौहीद में मसरूफ रहता है । जब वोह बन्दा अपनी कब्र में चला जाता है तो वोह फिरिश्ता उस 
के पास आ कर पूछता है, “क्या तू मुझे नहीं पहचानता ?” वोह कहता है कि “तू कौन है?” तो वोह फिरिश्ता 
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a 
कहता है कि “मैं वोह खुशी हूं जिसे तूने फुलां के दिल में दाखिल किया था आज मैं तेरी बह्शत में तुझे उन्स है 
| पहुंचाऊंगा और सुवालात के जवाबात में साबित कृदम रखूंगा और तुझे रोजे कियामत के मनाजिर दिखाऊंगा | 
ईई) और तेरे लिये तेरे रब [5 की बारगाह में सिफारिश करूंगा और तुझे जनत में तेरा ठिकाना दिखाऊंगा ।” Rs 
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वि मशीज्‌ क्की डुयादत व्हा शवाब 5 
`= (542)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५३३ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, (53 
६ रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल ह 
है आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८53८ ८७ ८ ने फुरमाया कि “अल्लाह (;% कियामत E 
के दिन फरमाएगा “ऐ इब्ने आदम ! मैं बीमार हुवा तो तूने मेरी इयादत क्यूं न की ?” बन्दा अर्ज करेगा, “ऐ. | 
४! अल्लाह +; ! मैं तेरी इयादत कैसे करता तू तो रब्बुल आ-लमीन है?” अल्लाह तआला फरमाएगा, 
ख| “क्या तू न जानता था कि मेरा फुलां बन्दा बीमार है फिर भी तूने उस की इयादत नहीं की, क्या तू नहीं जानता 
ह था कि अगर तू उस की इयादत करने के लिये उस के पास जाता तो मुझे उस के पास पाता ।” फिर अल्लाह [६६ 
तआला फुरमाएगा, “ऐ इब्ने आदम ! में ने तुझ से खाना मांगा तो तूने मुझे खाना क्यूं न खिलाया ? ” बन्दा अर्ज yr 
करेगा, “ऐ रब {;% ! मैं तुझे खाना कैसे खिलाता तू तो रब्बुल आ-लमीन है ?” अल्लाह ६८; ४ ह 
फरमाएगा, “मेरे फुलां बन्दे ने तुझ से खाना मांगा था तो तूने उसे खाना क्यूं नहीं खिलाया ? क्या तू न जानता £ 
था कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो इस का सवाब मेरे पास जरूर पा लेता ?” फिर आळ्नाह {= % 
फरमाएगा, “ऐ इब्ने आदम ! मैंने तुझ से पानी मांगा तो तूने मुझे पानी क्यूं न दिया?” बन्दा अर्ज करेगा, “या 
रब {#3 ! मैं तुझे पानी कैसे पिलाता तू तो रब्बुल आ-लमीन है।” तो अल्लाह («5५% फरमाएगा कि “मेरे |» 
फुलां बन्दे ने तुझ से पानी मांगा तो तूने उसे पानी न पिलाया, क्या तू न जानता था कि अगर तू उस को पानी |£ 
पिला देता तो इस का सवाब मेरे पास पाता ।” Crna roar esha) Jee 
(543)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा « ८७४२ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
+59५८ ५७॥ > ने फुरमाया कि “जो शख्स किसी मरीज की इयादत करता है तो एक मुनादी 
आस्मान से निदा करता है, “खुश हो जा कि तेरा येह चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना 
बना लिया है।” Carr bg peered err) ट 
एक रिवायत में है कि जब कोई शख्स अपने भाई की इयादत करने या उस से मिलने के लिये क 
निकलता है तो अल्लाह 5; फरमाता है कि “खुश हो जा कि तेरा येह चलना मुबारक है और तूने जन्नत ह 
में अपने लिये एक ठिकाना बना लिया है ।'” Crore dooce) We 
(१544)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५% ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों [;: 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% 3५ ५८४५ /> ने फुरमाया कि “आज तुम में से 
किस ने रोजा रखा?” हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक £ ५७५ ५2; ने अर्ज किया, “मैं ने ।” फिर 
फुरमाया कि “तुम में से आज मिस्कीन को किस ने खाना खिलाया ?” हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र $ 
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& | सिद्दीक ॐ ७८> ने अर्ज किया, “मैं ने ।” फिर फृरमाया कि “तुम में से आज मरीज की इयादत है 


किस ने की ?” हजरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक ८ ५७ ५; ने अर्ज किया, “में ने ।” 
फुरमाया कि “आज तुम में से जनाजे के साथ कौन गया ?” हजरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक 
ब 

ई 


६5 ७३३ ५5 ने अर्ज किया, “मैं ।” फिर रसूलुल्लाह #43८ ५७५ ८ ने फुरमाया कि “जिस 


£| शख्स में येह चार खस्लतें हो जाएं वोह जन्नत में दाखिल होगा ।'' 


Crore Ferd) 


| (545)...... हज्रते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल 2 ५७ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला 


०5954४ ५७५ ५ ने फरमाया कि “पांच अमल ऐसे हैं कि जो कोई इन में से एक पर भी अमल करेगा 
f है वोह अल्लाह {35 के जिम्मए करम पर होगा । () जिस ने मरीज्‌ कि इयादत की... या... (2) जनाजे के 
साथ चला... या... (3) गाजी बन कर निकला... या... (4) हाकिमे इस्लाम के पास इस लिये आया कि उस 
की इज्जुतो तौकीर करे... या... (5) अपने घर में इस लिये बैठा रहा ताकि लोग इस के शर से महफूज रहें और 
हि वोह लोगों के शर से महफूज रहे।'' (roauiAgerrier ० /ठ::30-७८,००१/८॥/४०) 
5| (546)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 2 ५५६५ «»; फरमाते हैं कि मैं ने आकाए मज्लूम, 
ई £| सरवरे मा 'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: 5५७ ८५ > 
को फरमाते हुए सुना कि “पांच आ'माल ऐसे हैं जो इन्हें एक दिन में करेगा अल्लाह («5 % उसे जन्नतियों 
में लिखेगा, () मरीज की इयादत करना, (2) जनाजे में हाजिर होना, (3) रोजा रखना, (4) नमाजे जुमुआ के 
लिये जाना और (5) गुलाम आजाद करना ।” (raoAGerrar (व //0030०<८.०८४९५/०-) 
(547)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ६ ७५२ ८25 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५4 ५७% ,/> ने फरमाया कि “मरीजों की 
£5 इयादत किया करो और जनाजों में शिर्कत किया करो येह तुम्हें आखिरत की याद दिलाते रहेंगे ।” 
है| (rer Aerie we) 
#| (548)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन अम्र और अब्दुल्लाह बिन उमर ४2.५८२ ८23 से 
`| रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, 
फैज्‌ गन्जीना «४ ५८ ५७८८० ने फरमाया कि “जो अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के 
लिये जाता है अत्लाड |: उस पर पछत्तर हजार मलाएका के जुरीए साया फरमाता है, वोह फिरिश्ते उस 
ह| के लिये दुआ करते हैं और वोह फारिग होने तक रहमत में गोता जून रहता है और जब वोह उस काम से फारिग्‌ 


हो जाता है तो अल्लाह {,: उस के लिये एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखता है और जिस ने मरीज | 
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£5 तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार |६ 


Mepote 


I35 


स tele MOS eon? NS 


PTE 


Teen WN) neg 
ICTY 


Meppie 
5B 2 


Ne 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [र 


की इयादत की आळ्लाह (+; उस पर पछत्तर हजार मलाएका के जुरीए साया फुरमाएगा और घर वापस 
` आने तक उस के हर कृदम उठाने पर उस के लिये एक नेकी लिखी जाएगी और उस के हर कृदम रखने पर 
ह उस का एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और एक द-रजा बुलन्द किया जाएगा, जब वोह मरीज के साथ बैठेगा 
६) तो रहमत उसे ढांप लेगी और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रखेगी ।” 


(०20८0 ५225 ed) 
ड ४! (549)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८.५८५ ८2; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +; ५५ ५७५ »»> को फरमाते हुए सुना कि “जो 
शख्स किसी मरीज की इयादत करता है वोह दरियाए रहमत में गोते लगाता है। जब वोह मरीज के पास बैठता 
है तो रहमत उसे ढांप लेती है।” मैं ने अर्ज किया, ““या रसूलल्लाह ! येह तो उस तन्दुरुस्त के लिये है जो 
र मरीज की इयादत करता है, उस मरीज के लिये क्या है?” फरमाया, '“उस के गुनाह मिटा दिये जाते हैं ।'' 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «-5४ 5५७ ५७४५५ ८० ने फरमाया कि “जब बन्दा तीन दिन 


NPN 


& मा, /९४ 
7००० फहछ 


मुक 


जब्नलुल 
नकी 


हे बीमार होता है तो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था ।” 
र ह (rer Gere fr dlls ne) 
a 
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(4550)...... हजृरते सय्यिदुना जाबिर £५८४ ५) से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #5५3५५७५ ५.> ने फुरमाया कि “जिस ने मरीज की इयादत की, जब 
तक वोह बैठ न जाए दरियाए रहमत में गोते लगाता रहता है और जब वोह बैठ जाता है तो रहमत में डूब 


I35 


Mepote 


जाता है ।” Cre agarr tr rbot ८४५००) 
(4554)...... हजुरते सय्यिदुना का'ब बिन मालिक £ ५५४२ >; से रिवायत है कि अल्लाह ६; & 


के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५४८ ५७४५ ८ ने फुरमाया कि “जिस ने मरीज 
की इयादत की वोह दरियाए रहमत में दाखिल हो गया, जब वोह उस मरीज के पास बैठ जाता है तो दरियाए 
रहमत में नहाने लगता है ।” 

एक रिवायत में है कि जब वोह उस के पास से उठता है तो जहां से वोह इयादत के लिये चला था 
वहां पहुंचने तक दरियाए रहमत में गोता जुन रहता है ।” 

(Nr ENP ५227-05 ire PN) 

(552)...... हज्रते सय्यिदुना अनस # ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 3५८ ७०५ ८ ने फुरमाया कि “जिस ने अच्छे 
तरीके से बुजू किया और सवाब की उम्मीद पर अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत की उसे जहन्नम से 
सत्तर साल के फासिले तक दूर कर दिया जाएगा ।” (rE Beh oshier) 


bo 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


| (553)...... हज्रते सय्यिदुना सौबान #५५५३ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के (5 
| लाल «८395५ ५७ ५ ने फरमाया कि “बेशक जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता ८ " 
है है तो वोह लौटने तक जन्नत के खुरफे में रहता है ।” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह ! जन्नत का |£ 


र| खुरा क्या है?” फृरमाया, “जन्नत का एक फल ।” 


| Cre ABE BoE oe) 


| 4 (554)...... हज्रते सय्यिदुना अली ८८ ५५४ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल 
घर आ-लमीन, शफूीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 


छ -Y ड ‘4 ह री 
ई जनाबे सादिको अमीन +५५ 32८ ५८ > ने फरमाया कि “जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की |& 
इयादत करता है तो वोह मरीज्‌ के पास बैठने तक जन्नत के बाग में चेहल कृ-दमी करता है जब वोह बैठता || 


है तो रहमत उसे ढांप लेती है। जब कोई शाम के वक्त किसी मरीज की इयादत करता है तो उस के साथ सत्तर 


| किसी मरीज की इयादत करता है उस के साथ सत्तर हजार फिरिश्ते निकलते हैं जो शाम तक उस के लिये 
ह| इस्तिगफार करते रहते हैं ।' 
जब कि एक रिवायत में है कि में ने रसूलुल्लाह «3 ५७% /> को फरमाते हुए सुना 
| &ह| कि जो मुसल्मान सुब्ह को किसी मुसलमान की इयादत को निकलता है शाम तक सत्तर हजार फिरिश्ते उस 
ई »| के लिये इस्तिग्फार करते रहते हैं और जो शाम को मरीज की इयादत करने निकलता है सुब्ह तक सत्तर हजार 
फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फ़ार करते रहते हैं और उस के लिये जन्नत में एक बागु लगा दिया जाता है ।” 
CNPP: isle BEd oe Pid) 
मरीज्‌ के लिये दुआ व्छरने व्छा सवाब 
(555)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४.५७५६ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४3८ ८८५५ > ने फुरमाया कि “जिस 
६ड। ने किसी ऐसे मरीज की इयादत की जिस की मौत का वकत करीब न आया हो और सात मरतबा येह अल्फाज्‌ 
च कहे तो अल्लाह +; उसे उस मरज से शिफा आता फुरमाएगा _%4:;/ PH ८5 6788 dn (६2 
तरजमा : में अ-जृमत वाले, अर्श अजीम के मालिक अल्लाह (<; & से तेरे लिये शिफा का सुवाल करता हूं।' 


ह 
Cor Gere Pearse 


f | हजार फिरिश्ते भी निकलते हैं जो सुब्ह तक उस के लिये दुआए मग्फिरत करते हैं और जो सुब्ह के वक्त Eh 
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। मशीज्‌ व्छा डुयादत व्छरने वालों के लिये दुआ व्छरने व्ठा शवाब 
(556)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४ ५७५५ ८5 से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, (£ 
हे हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 4 ) 
३ 67390 3५७ /८०॥ > ने फुरमाया कि “मरीज जब तक तन्दुरुस्त न हो जाए उस की कोई दुआ रद नहीं 
होती ।” CEN /0 ५42५-६० oe Phe) 
E ४! (557)...... हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब £ ५७ ५ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, डे 
ऋ सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «5395 %& ५७५० / || 
ह ने फुरमाया कि “जब तुम किसी मरीज के पास आओ तो उस से अपने लिये दुआ की दर-ख्तास्त करो क्यूं | ६ 
कि उस की दुआ फिरिशतों की दुआ की तरह होती है।” (rare Orble Ck) 
हु (558)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५७ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, FF 
/ रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८% ५८८ ५७५ ८ ने फरमाया कि “मरीजों की इयादत किया 
करो और उन्हें अपने लिये दुआ करने का कहा करो क्यूं कि मरीज की दुआ मकबूल और उस के गुनाह 
मुआफ हैं ।” CNP Gera Avorn) 
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जोहद ओर अदब का सवाब 
हुश्ने अख्लाव्ठ क्ता सवाब और डश की फर्जीलत 
अल्लाह ६;% अपने हबीब +८3 3४ ५७५ /- को मदूह बयान करते हुए इर्शाद 
फृरमाता है : 
~ FA a ERS “ „, तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और बेशक तुम्हारी खू बू (खुल्क) 
Fr) Ore pS ४०५ बड़ी शान की है । 
डस बारे में झहादीसे मुव्हद्दसा : 
(559)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ८४2५५ ८2; फुरमाते हैं कि शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
+८५5५ ५७५५ न तो फोहूश गो थे न ही बद कलामी करने वाले थे और फरमाया करते थे, “तुम 


में से बेहतरीन शख्स वोह है जिस का अख्लाकृ अच्छा है।” 


(86/६०/०१०5. ५५/०४/४४०५... bes iG) 

(560)...... हज॒रते सय्यिदुना नव्वास बिन समआन ४ ५८ ५2 फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 

तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3४८ ५७ /> से गुनाह और 

नेकी के बारे में पूछा तो आप +; ५ ५ £६ ८५४५ ८ ने फरमाया कि “हुस्ने अख्लाक नेकी है और जो तेरे 
दिल में खटके और जिस बात पर लोगों का मुत्तलअ होना तुझे ना पसन्द हो वोह गुनाह है।'” 

CFM Pel herds £ ) 

(56)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५.५७ ८-2; से रिवायत है 

कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «४ ५५८ ५७५ > ने फरमाया, “कामिल तरीन 

मोमिन वोह है जिस के अख्लाक सब से बेहतर हों और जो अपने घर वालों पर सब से जियादा नमी करने 


वाला हो ।'' CEN Er MeN rlohe ee CT) 
(562)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ५ ५७ ५० से रिवायत है कि नबिय्ये करीम 
+८५5५ ५७५४ ५ ने फरमाया, “क्या मैं तुम्हें न बताऊ कि तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है?” 
सहाबए किराम «४५ ५७ ८2; ने अर्ज किया, “क्यूं नहीं या रसूलल्लाह ! ” फरमाया, “तुम में से उम्र 
रसीदा और जियादा हुस्ने अख्लाकृ वाला ।” Crater breton zt) 
(4563)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४३ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५५८ ५७५ ८ ने फरमाया, “मोमिनों में कामिल तरीन शख्स वोह है जो 
उन में जियादा अच्छे अख्लाक वाला है और तुम में से बेहतरीन शख्स वोह है जो अपने अहले खाना के 
मुआ-मले में बेहतर हो ।'' CreA PG slash AIT E 
(4564)...... हज्रते सय्यिदुना उसामा बिन शरीक 2.५८४ ५2) फुरमाते हैं कि हम अल्लाह 
#3# के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब #5५५५८ ५७४५ > को बारगाह में ऐसी 
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तवज्जोह के साथ बैठे हुए थे कि गोया हमारे सरों पर परिन्दे बैठे हुए हैं । जब लोग आप 
४:39 55७ ५७४५ /> की बारगाह में हाजिर होते तो हम में से कोई हरगिजु कलाम न करता । एक [£ 
मरतबा लोगों ने अर्ज किया, “अल्लाह $ के नज्दीक सब से जियादा महबूब बन्दा कौन है?” 
फुरमाया, “जो इन में से बेहतरीन अख्लाक वाला हो ।'' 
Cer Eero Oeil) 
एक रिवायत में है कि सहाबए किराम ५५०४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! इन्सान 
को अता की गई सब से बेहतरीन चीज कौन सी है ?” फरमाया, “हुस्ने अख्लाकृ ।” 
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(565)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह ५४० ५७४५ ८>; फरमाते हैं कि मैं नूर के पैकर, तमाम (55 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +: ५ ८/८५५५ /> के साथ एक ऐसी 
$| मजलिस में बैठा हुवा था जिस में हज्रते सय्यिदुना समुरह और हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा ८४४.५७२ ८; 
भी शरीक थे । आप «75 ५८८ ५७% ८८ ने फरमाया कि, “बेशक बद अख्लाकी और बद कलामी 
इस्लाम में से नहीं और बेशक लोगों में इस्लाम के ए'तिबार से सब से अच्छा वोह है जो इन में ज्यादा 
अच्छे अख्लाक्‌ वाला है ।” (reieberner Bf stb) 
(4566)...... हजुरते सय्यिदुना उमैर बिन कृतादा 2५८४ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह +४४ ५७३५.५८ ! कौन सी नमाज्‌ अफजल है?” फुरमाया, “जिस में 
तृवील कियाम किया जाए।” उस ने पूछा, “कोन सा स-दका अफ्जुल है?” फुरमाया, “वोह जो कोई 
तंगदस्त अपनी ताकृत के मुताबिक करे ।” फिर उस ने अर्ज किया, “कामिल मोमिन कोन है ?” 
फुरमाया, “जो बेहतरीन अख्लाक वाला हो ।” (७ द2&तन7 fg £) 
(567)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ७४३ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५39 ५% ५७५ ५. ने फुरमाया कि “मोमिन की फृय्याजी उस का 
दीन है और उस की मुरव्वत उस की अक्ल है और उस की शराफृत उस का अख्लाक है ।” 

(FAIA f Bienen Ere) 
(568)...... हजृरते सय्यिदुना अबू ज्र गिफारी ५ ५७ ५० से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «7% 3८ ५५५१ ८ ने फरमाया कि “ऐ अबू जर ! तदबीर से बढ़ कर कोई अक्ल नहीं और 
5 र गुनाह से बाज रहने से बढ़ कर कोई तक्वा नहीं और हुस्ने अख्लाक से बढ़ कर कोई शराफत नहीं ।” 
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आठ मकर भा, जद पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्मि्या (ववत इस्लाम) [झा FR ग गडा लेट 


जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल ६ 


(569)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८ ७६ ५5 से रिवायत हे किनूर के पैकर, तमाम नबियों के />: 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५५ 5५७ ८५ ८ ने फुरमाया कि “कियामत के दिन (6 


तुम में से मेरे सब से ज्यादा करीब और जियादा महबूब वोह शख्स होगा जिस के अख्लाक सब से अच्छे 


होंगे ।'' Crear Greta ०३४७०) (५५...८८६८०१८५-०८७७४८५) 
(4570)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४० ५७ ८2; फुरमाते हैं कि में ने सरकारे वाला 


तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
२८४५५ ७७ ४ को फरमाते हुए सुना “क्या मैं तुम्हें खबर न दूं कि कियामत के दिन तुम में से मेरा 
महबूब तरीन और सब से जियादा कृरीब कौन शख्स होगा ?” आप «८390 3५८ ५७५.५ ने येह सुवाल 
तीन या दो मरतबा दोहराया तो सहाबए किराम ५५०५४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! जुरूर 
खबर दीजिये ।” फरमाया कि “तुम में जिस के अख्लाक सब से अच्छे होंगे ।” 

Cree aps) 


(57)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सा'लबा खु-शनी ८ ५७५५५ ५; से रिवायत है कि आकाए 


मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
९८५5५६ ५७५ ५ ने फरमाया कि “बेशक तुम में से मुझे सब से जियादा महबूब और आखिरत में मेरे 
सब से ज्यादा करीब वोह शख्स होगा जो तुम में बेहतरीन अख्लाक वाला होगा और तुम में से मुझे सब 
से जियादा ना पसन्द और आखिरत में मुझ से जियादा दूर वोह शख्स होगा जो तुम में बद तरीन अख्लाक 


वाला होगा ।” (0५/९१७/८८८८(/८/ cri vA) 
(572)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८५७ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५५ < ५८५ ने फूरमाया कि “मेरे नज्दीक 
तुम में सब से जियादा पसन्दीदा लोग वोह हैं जो तुम में बेहतरीन अख्लाक्‌ वाले, नर्म दिल, लोगों से महब्बत 
करने वाले हैं और जिन से लोग महब्बत करते होंगे और तुम में मेरे सब से जियादा ना पसन्दीदा लोग वोह 
चुगुल खोर हैं जो दोस्तों के दरमियान तफर्का डालें और पाक दामन लोगों में ऐब ढूंडें ।” 
(PAUNGeSNNN BRANNON NT 
(573)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५८४ ८2; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो 
सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना „4५८ ५७ ८. से लोगों को 
कसरत से जन्नत में दाखिल करने वाले अमल के बारे में सुवाल किया गया तो आप «८५४ ७५ 2 
ने फरमाया कि “अल्लाह 3% से डरना और हुस्ने अख्लाक्‌।” फिर रसूलुल्लाह +४5५ ५७४५ ० 
से कसरत से जहन्नम में दाखिल करने वाली चीज के बारे में सुवाल किया गया तो आप 
९८५५5५ ५७५५ ने फुरमाया कि “मुंह और शर्मगाह ।” 
(#१#6०४००#५-२.५००७२॥५०५-९८७.०७०ै-६०६८५-०४) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


(574)...... हज्रते सय्यिदुना अनस £ ५५५ >; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५ 3५८ ७०५ /> को मुलाकात हज्रते सय्यिदुना 
अबू ज्र गिफारी #2 ८० ५25 से हुई तो आप +५४3५ ८५४५ / ने उन से फुरमाया कि “ऐ अबू 
जर ! क्या मैं तुम्हें दो ऐसी खस्लतों के बारे में न बताऊं जो ब जाहिर तो हलकी हैं मगर मीजान पर बहुत भारी 
हैं?” उन्हों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! जरूर बताइये ।” आप «५४5५ ५७४५ ८2 ने इर्शाद 
फुरमाया कि “हुस्ने अख्लाक और खामोशी इख्तियार कर लो, उस जात की कसम जिस के दस्ते कुदरत में 
मेरी जान है मख्लूक्‌ ने इन दोनों जैसा कोई अमल नहीं किया।” (Gero dered AG) 

हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५ ५७०५ ५; की रिवायत के अल्फाज कुछ यूं कि हुजूरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «3 ५0 5४८ ५५ > ने फरमाया “ऐ अबू दरदा ! क्या मैं तुझे दो ऐसे 


€| अमल न बताऊ जिन की मशक्कृत तो खफीफ है मगर उन का अज्र अजीम है, अन्लाड़ {; के साथ उन 


जैसे किसी अमल के साथ मुलाकात नहीं की गई, वोह दो अमल तृवील खामोशी और हुस्ने अख्लाक्‌ हैं ।” 


Crete ree AN) 
(575)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा ५४ ५७ ५ से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


EE रहूमतुल्लिल आ-लमीन #54५4८ ७७५ ८ ने फूरमाया कि “कियामत के दिन मोमिन के मीजान में 


हुस्ने अख्लाक से ज्यादा वज्नी कोई शै नहीं होगी ।” Crorofr Bere er Bethel HC) 
(576)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५४५ ८५; से रिवायत है कि जल्ला |:,% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «3५3५८ ५७५५ ने फरमाया कि “येह अख्लाक 


अन्ना का अतिय्या हैं झन्नाह («;& जिस के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे अच्छे अख्लाक डर 


अता फरमाता है और जिस के साथ बुराई का इरादा फुरमाता है उसे बुरे अख्लाक दे देता है ।” 


; |! 
CrrrONCNM or LrterthalE 
(577)......हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५ ५५५२ ५25 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबिय्यों के सरवर, दो जहां के ताजवर सुल्ताने बहूरो बर «८5% 3:८ ५७५ ८ ने फूरमाया कि, “अच्छे 


अख्लाक गुनाह को इस तरह पिघला देते हैं जिस तरह पानी बर्फ को पिघला देता है और बुरे अख्लाक अमल 


को ऐसे खराब करते हैं जैसे सिर्का शहद को खराब कर देता है ।” Cristie ied £ 
(578)...... हजुरते सय्यिदुना अनस £ ५४ ५2; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे हबीबा 


५४ ५७४३ >; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! किसी औरत ने दो शादियां कीं फिर उस का इन्तिकाल 


कल नन्नलुन "जूस 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


| हो गया और वोह और उस के दोनों शोहर जन्नत में दाखिल हो गए तो वोह किस की बीवी बनेगी 
पहले की या दूसरे की ?” आप «५3 ५ 3४ ७५ ५. ने फुरमाया कि “वोह उन दोनों में से अपने साथ दुन्या न 
न्‍ हे में हुस्ने अख्लाक के साथ पेश आने वाले को इख्तियार करेगी।” फिर फरमाया “ऐ उम्मे हबीबा ! हुस्ने अख्लाक ् श्र 
f अपने साथ दुन्या व आखिरत की भलाइयां ले कर चला गया ।” (हा, Py 
(579)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा #५७ ५ से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल डर 

| 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3 90 ५ ५७५ ५ ने फरमाया कि “जो हक पर होते हुए झगड़ा 
ई ह| खत्म करे मैं उस के लिये जन्नत के किनारे एक घर की ज॒मानत देता हूं और झूट तर्क करने वाले को जन्नत | 
के वस्त में एक घर की जमानत देता हूं अगर्चे वोह मुजाह के तौर पर झूट बोलता हो और अच्छे अख्लाक वाले 
र को जन्नत के आ'ला द-रजे में एक घर की जुमानत देता हूं।” 
द (न Ete BeBe Doshi) 
5 (580)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८४२ ८>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
«| नुबुव्वत, मख्ञृने जूदो सखावत, पेकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९८59 3५८ ५७५ ने फरमाया कि “अल्लाह +; ने हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम ५८. ४७ की तरफ 
बहूय भेजी कि ऐ मेरे खूलील ;५८५ ४७ ! लोगों से हुस्ने अख्लाक से पेश आओ ख्त्राह (सामने वाला) काफिर 
ही क्यूं न हो तो अबरार के ठिकाने में दाखिल हो जाओगे और बेशक में अच्छे अख्लाक वाले के बारे में कह 
चुका हूं कि उसे अपने अर्श के नीचे साए में जगह दूंगा और उसे अपनी जन्नत के शरबत से सैराब करूंगा और 
अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाऊंगा ।” Creiogea Nitra Py 
(58)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७३ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४5 ५७. /> ने फरमाया कि 
“बेशक अल्लाह ८; & बन्दे के अच्छे अख्लाक के सबब उसे रोजादार और नमाजी के द-रजे पर पहुंचा 
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WANT, 


र Ey 
्‌ ( 


स +8! ono NE 


ह्मा 
3: का? 


मक्क 
RA मुक 


है रा 
देता है।” CPG FAN Peete crs) 
(582)...... हज्रते सय्यिदुना अनस 4.८८६ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८595५ ५७ ५ ने फरमाया कि “बेशक बन्दा अपने अच्छे अख्लाक्‌ के सबब आखिरत के अजीम 


जन्नलुन १२३: 
ञ्‌, 


Tepe WN nepe 
ICTY 


द 


ga 
ie 


/| द -रजों और बुलन्द मन्निलों तक पहुंच जाता है हालां कि वोह इबादत में कमजोर होता है और बन्दा अपने बुरे | 
नि र है : EE 
६ £| अख्लाक्‌ के सबब जहन्नम के सब से निचले द-रजे तक पहुंच जाता है। (१० ८६०८०९ ०८८) (85% 
॥| | 
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A नन्नलुन "जूस 


5 (583)...... हजुरते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८ 2«&॥ ५%) फरमाते हैं कि मैं ने आकाए (5, 
मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महुबूबे रब्बे अक्बर (5 
+८५५५ ५७५४.८ को फरमाते हुए सुना, “बेशक सीधा सादा मुसलमान अपने अच्छे अख्लाक और र 
नफीस तृबीअत के सबब रोजादारों और आत्लाड़ (+; की आयात पढ़ते हुए कियाम करने वालों का EE 
द-रजा पा लेता है।'' (७4 freer Fir st) [5 
(584)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४४ ८/५५२ ५2) फुरमाती हैं कि र 
मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #५53५ ५७४५ ५ को 
फुरमाते हुए सुना, “बेशक मोमिन अपने अच्छे अख्लाक के सबब रोजेदार और रात भर इबादत करने वाले 
के द-रजे को पा लेता है।' (#+676४१५१०0* ७-0... .०..०॥...०४७)७) 
$| (585)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५७ ५ से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
5ई| कल्बो सीना, साहिबे मुअृत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +) ८७ ५७५५.५ ने 
ई फुरमाया कि “बेशक आदमी अपने अच्छे अख्लाक के सबब रात को इबादत करने वाले और सख्त गर्मी में 
| रोजा रखने वाले के द-रजे को पा लेता है ।” CT £) 
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४% जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 547 


५ अली कल 
हह हया व्हा सवाब FE 
(586)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७५५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों (5% 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ५ ५७ / ने फरमाया कि “ईमान के 
तिहत्तर से जाइद या साठ से जियादा शो 'बे है, इन में से सब से अफ्जुल 4॥४।५ कहना और सब से कम तर || 
द-रजा रास्ते से तकलीफ देह चीज को दूर कर देना है और हया ईमान की एक शाख है ।” | 


(rare Elect wr) § 


मढी त्ुल५.५../ नन्नलुन\-+३॥ गन 
मुनब्ब॒श्‌ (004 बम» 988 गुकर्रः 


| (587)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ॐ ५० ८) से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 

६5| लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5 ५५ ५५५ ५० ने फुरमाया कि “हया ईमान से है और ईमान जन्नत में 

च (ले जाने वाला) है फोहूश गोई बद अख्लाकी की एक शाख है और बद अख्लाकी जहन्नम में (ले जाने वाली) 
हः (rr Et Polo ebbobe la aE) कक 
ई (588)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५ ५७४५ ५5 से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 

4 रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% 3४ ५७ ८ ने फुरमाया कि “हया और ईमान दोनों एक दूसरे से मिले 

हुए हैं जब उन में से एक उठ जाता है तो दूसरा भी उठ जाता है।" 

भर CNG ECF) 


(589)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५७४२ >; से रिवायत है कि अल्लाह |: के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५८ ७४५ / ने फुरमाया कि “बे हयाई जिस चीज में हो 
उसे ऐबदार कर देती है और हया जिस चीज में हो उसे जीनत बख्शती है।'” 

CPE libre) NS 

(590)...... हजृरते सय्यिदुना अबू उमामा ५८२ ५ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८5) ८८ ५७. > ने फरमाया कि “हया डर 

और कम गोई ईमान की दो शाखें हैं और बे हयाई और फुजूल गोई निफाक का हिस्सा हैं ।” 

(कक छत elaine IHC) & र 

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह #५4४ ५७ ५ ने फरमाया कि “हया और कम गोई [ह 

ईमान में से हैं और येह दोनों खस्लतें जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर करने वाली हैं जब कि फ़ोहूश गोई और | . 

बद कलामी शैतान की तरफ से हैं और जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब कर देती हैं ।'” ङ कः 

(594)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास & ५८ ५7 से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
iS 
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रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 


£| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5 ४ ५७८५ /> ने फरमाया कि “बेशक हर दीन का एक {ड 
खुल्कृ होता है और इस्लाम का खुल्क हया है।” CrvreriNr Beshooean i en) ह 
र 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : येह है वोह दिन जिस में सच्चों 
को उन का सच काम आएगा उन के लिये बाग हैं जिन के 
नीचे नहरें रवां हमेशा हमेशा इन में रहेंगे अल्लाह उन से 
राजी और वोह अल्लाह से राजी येह है बड़ी काम्याबी । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह से 
डरो और सच्चों के साथ हो । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुसलमानों में कुछ वोह मर्द हैं 
जिन्हों ने सच्चा कर दिया जो अहद आळ्लाछ से किया था 
तो उन में कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका और कोई राह 
देख रहा है और वोह जुरा न बदले । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ताकि अल्लाह सच्चों को उन 
के सच का सिला दे । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और सच्चे और सच्चियां और 
सब्र वाले और सब्र वालियां और आजिजी करने वाले और 
आजिजी करने वालियां और खैरात करने वाले और खैरात 
करने वालियां और रोजे वाले और रोजे वालियां और अपनी 
पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां और 
अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां 
इन सब के लिये अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब 
तय्यार कर रखा है । 
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(6) (६, 33 33.2८/7८ |; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जो येह सच ले कर 


ES (६ 06 ol ॥- 


ह 


डर वाले हैं इन के लिये है जो वोह चाहें अपने रब के पास 

हक es, ll is नेकों का येही सिला है ताकि अळ्लाह उन से उतार दे बुरे 

FAUT EE EN बुरा काम जो उन्हों ने किया और उन्हें उन के सवाब का 
0४४५५।५७ ५% असला दे अच्छे से अच्छे काम पर जो वोह करते थे। 


(Farr pier) 


डस बाएं में झहादीसे मुबा-रव्ल : 


र (592)...... हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक्‌ ८ ५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 


शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «५% 3८ ५७५ ८ ने फरमाया कि “सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह 
नेकी के साथ है और येह दोनों जन्नत में हैं और झूट से बचते रहो क्यूं कि येह गुनाह के साथ है और येह दोनों 
जहन्नम में ले जाने वाले हैं।'' (७४११/६८६८७८००.../....०००७८ैं Fei) 
(593)...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया बिन अबू सुफ्यान ५४४ ५८ ५५; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८८ ५७५ > ने 
फुरमाया कि “सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और 
येह दोनों जन्नत में हैं और झूट से बचते रहो क्यूं कि येह गुनाह की तृरफ ले जाता है और येह दोनों जहन्नम में 
ले जाने वाले हैं |” (006१६०५१०( ८.५2) 
(594)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद £ ५७४ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
२८५५३५६ ५७५ ५ ने फुरमाया कि “बेशक सच्चाई नेकी की तृरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की 
तरफ ले जाती है और बेशक बन्दा सच बोलता रहता है यहां तक अल्लाह [3% के नज्दीक सिद्दीक या'नी 
बहुत सच बोलने वाला हो जाता है जब कि झूट गुनाह की त्रफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की त्रफ ले 
जाता है और बेशक बन्दा झूट बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह |; के नज्दीक कज्जाब या'नी बहुत 


बड़ा झूटा हो जाता है|” CroufrE er Peder) 


+ „ तशरीफ लाए और वोह जिन्हों ने उन की तस्दीक की येही < 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


ह| (595)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४ ५७५ ५ फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, व्व ह 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +3५ 3८ ५७४५ ५2 
की बारगाह में एक शख्स ने हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५3 9 3 ४४ ८५५ ८ जन्नती 
अमल कोन सा है?” आप ने इर्शाद फरमाया कि “सच बोलना, बन्दा जब सच बोलता है तो नेकी करता 
है और जब नेकी करता है महफूज हो जाता है और जब महफूज हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता 
है।” फिर उस शख्स ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह «५% 3४७ ५५५ ८ ! जहन्नम में ले जाने वाला ( 

अमल कौन सा है ?” फरमाया कि “झूट बोलना । जब बन्दा झूट बोलता है तो गुनाह करता है और जब 


२४4 2 ट्रोल लुन. :/ गन्नलुल १-१५; 
EE ERC 


मुकर्डमा 


गुनाह करता है तो ना शुक्री करता है और जब ना शुक्री करता है तो जहन्नम में दाखिल हो जाता है।” 


(90१ /7८,५१४ Preiss Girt LW ५-४) 
§| (596)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित £ ५८ ५>; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८: ८७४५ ८ ने फरमाया कि “तुम मुझे छ चीजों 
की जमानत दे दो में तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, () जब बोलो तो सच बोलो, (2) जब वा'दा करो तो उसे पूरा 
करो, (3) जब अमानत लो तो उसे अदा करो, (4) अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, (5) अपनी निगाहें नीची 
रखा करो और (6) अपने हाथों को रोके रखो।” (rare Grohe CPE RN) 
(4597)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £ ५५५२ ८-2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +: 3 ५७४५ ५ 
ने फरमाया कि “तुम मेरी छ बातें कबूल कर लो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, () जब तुम में से कोई 
गुफ्त-गू करे तो झूट न बोले, (2) जब वा'दा करे तो उसे पूरा करे, (3) जब उस के पास अमानत रखी जाए 
तो उस में खियानत न करे, (4) अपनी निगाहों को नीचे रखो, (5) अपने हाथों को रोको और (6) अपनी 
शर्मगाहों की हिफाजत करो ।” Corr Eero vero ede prs) 
(598)...... हज्रते सय्यिदुना अबू क्राद सु-लमी ८ ५८ ५ फुरमाते हैं कि हम नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५ ५७५ > की बारगाह 
में हाजिर थे । आप «3५5४७ ५७५ > ने बुजू के लिये पानी मंगवाया । फिर उस में अपना हाथ 
डाला और वुजू फरमाया । हम ने रसूलुल्लाह «८:५५ ५५८ ५७५ /> के गुसालए मुबा-रका की 
जुस्त-जू की और उसे थोड़ा थोड़ा पी लिया तो रसूलुल्लाह «८:7५ 4८ ५७४० ८ ने फूरमाया कि 
“तुम्हें इस काम पर किस चीज ने आमादा किया?” हम ने अर्ज किया, “अल्लाह +५ और उस के (5 
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€ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


& = रसूल (+८५५५ ५७५ ८.०) की मह॒ब्बत ने ।” फरमाया, “अगर तुम चाहते हो कि अन्लाह |; 


और उस का रसूल «४3५ ८७४५ ८ भी तुम से महब्बत करें तो जब अमानतें तुम्हारे सिपुर्द की जाएं तो दे 


; हे उन्हें अदा कर दिया करो और जब तुम बोलने लगो तो सच बोला करो और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा 
5४ सुलूक किया करो ।” CONRAGP Nols Ph hlorNE) 
(599)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४५७५ ५५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक #3 ५५ ५ ने फरमाया कि “चार ख॒स्लतें ऐसी हैं जो अगर 
तुम में हों तो तुम्हें दुन्या की किसी महरूमी का एहसास नहीं होगा (4) अमानत की हिफ़ाजृत करना (2) सच 
ह बोलना (3) हुस्ने अख्लाक (4) हलाल कमाई खाना ।” 


हुस्ने अख्लाकृ के बयान में हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८ ७४ ५2; से मरवी हदीस 
हु गुजर चुकी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «४ ५८८ ५७८ ८ ने फरमाया 


ह| कि “जो हक पर होते हुए झगड़ा खत्म करे मैं उस के लिये जन्नत के किनारे पर एक घर की जुमानत देता 
हूं, झूट तर्क करने वाले आगर्चे वोह मुजाह के तौर पर झूट बोलता हो जन्नत के वस्त में एक घर की 
$| जुमानत देता हूं और अच्छे अख्लाक्‌ वाले को जन्नत के आ'ला द-रजे में एक घर की जुमानत देता हूं ।'' 
CONTE Peed iy RIP) 
च| (600)...... हज्रते सय्यिदुना मन्सूर बिन मो'तमिर ५५४५ ५2; से रिवायत है कि अल्लाह 
है ६5% के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५५५५७ ५७४५ = ने फुरमाया कि “सच 
र बोला करो आगर्चे तुम्हें इस में हलाकत नजर आए क्यूं कि इसी में नजात है ।” 
६ CWE) 
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5 अपने मूअब्मान भाड़यों के लिये आजिजी व्छरने वाले व्छा शवाब 

इस बारे में कुरआनी आयात : 
व ह (॥) 42 & ४-० 5४ ७५४ &9॥ ६६ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो तुम में जो कोई 
( ३ (४०: RET 55८4 अपने दीन से फिरेगा तो अन्करीब अन्लाह ऐसे लोग 


E32 ताणा कि वोह अन्लाह के प्यारे और अल्लाह उन 
नस | (७५४८१. ८% का प्यारा मुसलमानों पर नर्म और काफिरों पर सख्त । क 
इ 2 ड 
ह ५ EN 


(2) 443 Tiss ui 34६5.4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुहम्मद अन्लाड के रसूल हैं 
a (५५) (4353 2४४ ५6 और इन के साथ वाले काफिर पर सख्त हैं और आपस में FE 
ङः a 


र 5 | नर्म दिल । ; 
e258 $ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : येह आखिरत का घर हम उन 
| +i 634५५4४ के लिये करते हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और न हट 
(Ari) ०७६७८ २४४४॥$ फसाद और आकिबत परहेज गारों ही की है । द 

2४ 


ड्श बाएं में अहादीशे मुबा-२व्छ : F 
(60)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५८६ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५ ५ ५८ ८ ने फूरमाया कि “स-दका माल 


288 बयान 28 शुक्रा 


A गनव्न्‌र 


में कमी नहीं करता, अल्लाह {५% अफ्वो दर गुजर की वजह से बन्दे की इज्जृत में इजाफा फरमा देता है 


का? NS Vee 


और जो अल्लाह {५% के लिये आजिजी करता है अल्लाह [#5 उसे बुलन्दी अता फरमाता है।” 


मक्क् 
RA मुक 


CIP3LLPTONA 7 { hei lols hE) 
(4602)...... हज॒रते सय्यिदुना उमर बिन खत्ताब ८८ ५७८३ ८; फरमाते हैं कि “अल्लाह {५% 
फुरमाता है, “जो मेरे लिये इतनी सी आजिजी इख्तियार करता है,” (फिर सय्यिदुना उमर £ 2८ 4 ५; 
ने अपनी हथैली का रुख जुमीन की त्रफ कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह तआला फरमाता है) “में 
उसे इतनी बुलन्दी अता फरमाता हूं ।” येह कहने के बा'द हज्रते सय्यिदुना उमर ८2 ७०५ ५2; ने 
अपनी हथैली को आस्मान की तरफ बुलन्द कर दिया। (०८५००११ Grr) 


मक्कन प्ता नन्नल्ुन जक्क गढ़ीनलुन जा त्प गन्नलुन \न्च् 
ठ जय CED | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दावत इस्लामी) [खि ` आ 


जन्नलुन १२३ 
न, 


Sg Ieomnoe Ye) Me 
¢ BIC)EATY /*+ 


Wilogle 


गुकर्डमा, 


मक्कल्लुन 
nepoole WEN) शुक्र? 


अ 
रा 


# जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


५ 

ह एक रिवायत में है कि हजुरते सय्यिदुना उमर #2५८५४ ५2; ने मिम्बर पर खुत्बा देते हुए 

इर्शाद रमाया कि “ऐ लोगो ! आजिजी इख्तियार करो क्यूं कि में ने रसूलुल्लाह «८7% 3८ ५७०५ ८ 
ड 


को फुरमाते हुए सुना कि “जो अल्लाह {3% के लिये आजिजी इख्तियार करेगा अल्लाह («५ % उसे 
बुलन्दी अता फुरमाएगा। तो वोह (या'नी आजिजी करने वाला) खुद को छोटा महसूस करता है जब कि लोगों 
की नजरों में इज्जत दार हो जाता है और जो तकब्बुर करेगा अल्ला 5% उसे हलाक कर देगा और 
फूरमाएगा कि दूर हो जा तो वोह लोगों की नजरों में छोटा हो जाएगा हालां कि वोह खुद को बड़ा महसूस 


गुनब्बश, 


करता था।' CoyAGr Ober) 


मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
| महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन 75 £८ ५८५१. ने फरमाया कि “हर आदमी 
के सर में एक लगाम होती है जो कि एक फिरिशते के हाथ में होती है जब वोह आदमी आजिजी करता है तो 
फिरिश्ते को हुक्म होता है कि इस शख्स की लगाम को बुलन्द कर दो और जब वोह तकब्बुर करता है तो 
फिरिश्ते को हुक्म होता है कि इस शख्स की लगाम को नीचे कर दो ।” (।५८//४८११८ ७/५0८ Py 
(604)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५ ५८४ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «५ 3८ ५७४ ५८ ने फरमाया कि “जो अल्लाह |; $ के लिये एक द-रजा आजिजी 
करता है अळ्जाछ उसे एक द-रजा बुलन्दी अता फरमाता है यहां तक कि उसे आ'ला इल्लिय्यीन (या'नी 
सब से आ'ला द-रजे) में कर देता है और जो अन्ना |#% के मुकाबले में तकब्बुर करता है अन्ना 
६5% उस का एक द-रजा कम कर देता है यहां तक कि उसे अस्फुलुस्साफिलीन (या'नी सब से निचले 
द-रजे) में कर देता है और तुम में कोई किसी ऐसी खुश्क गार में भी छुप कर अमल करे जिस में न तो 
कोई दरवाजा हो न ही कोई खिड़की तो जो उस ने लोगों से छुपाया वोह जाहिर हो कर रहेगा ।” 
PAE Phelps EF) 
(4605)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2.५५४२ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४८ ७४० ८० ने फरमाया कि “जो अपने 
मुसल्मान भाई के सामने आजिजी इख्तियार करेगा अल्लाह |; 5 उसे बुलन्दी अता फरमाएगा और जो उस 
के सामने अपनी बड़ाई का इज्हार करेगा अल्लाह ६5% उसे रुस्वा कर देगा ।'' 
(७१९/६७६०८८॥ heb £ 
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को #795८८ ५७५ ने फरमाया कि “खुश खबरी है उस शख्स के लिये जिस ने कमजोर न होने के बा 
वुजूद आजिजी की और सुवाल किये बिगैर खुद को कमतर जाना और वोह हलाल माल जिसे उस ने किसी 
गुनाह के बिगैर जम्मू किया था अल्लाह (६; की राह में खर्च किया और कमजोरों और मिस्कीनों पर रहम 
६ £ किया और अहले फिक्ह व हिक्मत के साथ मेलजोल रखा । खुश खबरी है उस शख्स के लिये जिस की 
द कमाई हलाल है और जिस का बातिन अच्छा और जाहिर पाकीजा है और जिस ने अपने शर को लोगों से हटा 
६ £| दिया । खुश खबरी है उस शख्स के लिये जिस ने अपने इलम पर अमल किया और अपना फाजिल माल 
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हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवद गार 


अल्लाह (5; की राह में खैरात कर दिया और फुजूल कलाम तर्क कर दिया ।” (८, ८७६८०१ॉ ८८४ है) 


606)...... हज्रते सय्यिदुना रकब मिसरी £& ५८ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और गुस्सा पीने वाले और 


„ लोगों से दर गुजर करने वाले और नेक लोग अन्ना 


के महबूब हैं और वोह कि जब कोई बे हयाई या अपनी 
जानों पर जुल्म करें अल्लाह को याद कर के अपने 
गुनाहों की मुआफी चाहें और गुनाह कौन बख्शे सिवा 
अल्लाह के और अपने किये पर जान बूझ कर अड न 
जाएं। 


* तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐसों को बदला उन के रब 


की बख्शिश और जन्ततें हैं जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा 
उन में रहें और कामियों (नेक लोगों) का क्या अच्छा नेग 
(इन्आाम) है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और वोह जिन्हों ने सब्र किया 
अपने रब की रिजा चाहने को और नमाज्‌ काइम रखी 
और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और जाहिर कुछ 


खर्च किया और बुराई के बदले भलाई कर के टालते हैं |§ 


इन्ही के लिये पिछले घर का नफ्ञ है बसने के बागृ जिन 
में वोह दाखिल होंगे और जो लाइक हों उन के बाप दादा 
और बीबियों और औलाद में और फिरिश्ते हर दरवाजे 
से उन पर येह कहते आएंगे सलामती हो तुम पर तुम्हारे 
सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जो बडे बडे गुनाहों 
और बे हयाइयों से बचते हैं और जब गुस्सा आए मुआफू 
कर देते हैं । 
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ह (5) | ६6835304.253 44583} तर-ज-मए कनजुल ईमान : और अगर मुआफ करो और | 
दर गुजुर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने 


रू CWE) 0052 3H 
f . वाला मेहरबान है । 


(6) 

C5 ट @5| तर-ज-मए कन्ुल ईमान : ऐ सुनने वाले बुराई को 
भलाई से टाल जभी वोह कि तुझ में और उस में दुश्मनी 
थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त और येह दौलत 
नहीं मिलती मगर साबिरों को और इसे नहीं पाता मगर 
बड़े नसीब वाला । 
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ई| ङस बारै में अहादीशे मुव्हद्दशा : 

(607)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास #५ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „£५5 ; <७ ५८% > ने 
हज्रते सय्यिदुना मुन्जिर बिन आइज अशज्ज 2,७० >; से रमाया कि “तुम में दो खस्लतें ऐसी 
हैं जिन को अल्लाह (:;: पसन्द फरमाता है एक हिल्म और दूसरी बुर्द-बारी ।' 


५५७ गुनव्नरा, 


( ratte Pendle TOPS) 
(608)...... हजरते सय्यिदुना अली बिन अबू तालिब ५४२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #५८८५७० > ने फरमाया कि 
“बेशक बन्दा हिल्म या'नी बुर्द-बारी के ज्रीए दिन को रोजा रखने वाले और रात को कियाम करने वाले 


4 मढीनलुन) न नन्नलुन \+,/गनकल्ुन 
i द 8/ शीट 


का द-रजा पा लेता है ।” (FMP Eo PTET OUONTS ASN) 
Ee 2 oY 
६ 5| (१609)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८ ७४ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 


“४ करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८393 ४७ ५७०७.५. 
ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में न बताऊं जिस के सबब अल्लाह |; द-रजात को 
बुलन्द फुरमाता है?” सहाबए किराम ५५०५६४: ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! जरूर फरमाइये ।” 
फुरमाया कि “जो तुम्हारे साथ जहालत का बरताव करे उस के साथ बुर्द-बारी से पेश आओ और जो तुम पर 
जुल्म करे उसे मुआफ कर दो और जो तुम्हें महरूम करे उसे अृता करो और जो तुम से क॒त्ए तअल्लुकी करे 
६ £| उस के साथ सिलए रेहूमी करो ।” CrroPAgarar Ebberon ENE) 
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(60)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद ८2,५८५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम * 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ५८ ५७५१ > ने फुरमाया कि “हर 


कमजोर, नर्म दिल और अच्छे अख्लाक वाले शख्स पर जहन्नम की आग हराम है ।” 
(Freer ६१/4१ ०४०... (कर %ऋ०५- 2४427) 
(6॥)...... हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र ५६८ ५५ ८»: फरमाते हैं कि में ने हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5955५ ५७४५१ > से सुवाल किया कि “कौन सा अमल मुझे 
अल्लाह (<:% के गृजूब से बचा सकता है?” फरमाया, “गुस्सा न किया करो ।” 
(00८ /८6,०५१/४५ oferta ०८.० RIS) 
(642)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा 2.५७४२ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने सय्यिदुल 


है| मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन =) 95४४५७०५ ५:5 से अर्ज किया, ““मुझे ऐसा अमल बताइये 


जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे ।” तो आप +५ 5५४ ५८४५ ८ ने रमाया, “गुस्सा मत किया करो 


तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी ।” हि. आहत" Zoi Py 
(643)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७८ ५>; से रिवायत है कि अल्लाह ५; के 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «3७ 3: ५७५५ ५ ने फरमाया कि “बहादुर वोह नहीं 
जो लोगों पर गालिब आ जाए बल्कि बहादुर तो वोह है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले ।” 

एक रिवायत में है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने 
बहरो बर «८; 4) ४७ ५७५५.८ ने फरमाया कि “कामिल बहादुर वोह है, कामिल बहादुर वोह है, कामिल 
बहादुर वोह है जो गृजूब नाक हो और उस का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो जाए और उस की खाल कांपने 


लगे फिर वोह अपने गुस्से पर काबू पा ले।'' Crore Behe erotic IE) 
(64)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५७२ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 


हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
«८79३९६ 2४०० ५ ने फरमाया कि “जो अपने गुस्से को पी ले अल्लाह («5 उस से अपना अजाब 
दूर कर देगा और जो अपनी जुबान की हिफाजत करे अल्लाह (५% उस के उयूब की पर्दा पोशी 
फुरमाएगा ।” (#॥८#&०१/(ट० ५.०८. eee ho BNE) 
(645)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०५७५४) से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन 5% ५ ५७% 4 ने फरमाया कि “तीन खस्लतें 
ऐसी हैं जिस में होंगी अल्लाह ५% उसे अपनी पनाह में ले लेगा और उसे अपनी रहमत से ढांप देगा और 
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उसे अपने महबूब बन्दों में शामिल फुरमाएगा, वोह शख्स जिसे अता किया जाए तो शुक्र अदा करे और जब 


किसी चीज पर कादिर हो तो मुआफ कर दे, जब गृजृब नाक हो तो न्मी करे ।'' 
ड (rrroGere ¢ ट TEENA) 
(66)...... हज्रते सस्यिदुना इन्ने अब्बास ५४४ ५७७२ 5 "(rer g7) 
2 (तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल) की तफ्सीर में फुरमाते हैं कि '“इस 
5 ६| से मुराद गुस्से के वक्‍त सब्र करना और बुराई के वक्त मुआफ कर देना है, जब लोग ऐसा करेंगे तो 


| अल्लाह {#5 दुश्मनों से उन की हिफाजत फरमाएगा और उन के सामने दुश्मनों को झुका देगा ।” 
म (FNP Eager) 
(647)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ८४४ ५५५४ ८+; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९593८८ ५७५ ने फुरमाया कि “बन्दे का रिजाए इलाही {५% के लिये अपने गुस्से को पी लेना 
अल्लाह {5 के नज्दीक किसी भी शै के पीने से अफ्जुल है। (CNN (५.६ PSA) 
(648)...... हज्रते सय्यिदुना सहूल बिन मुआज ५४४५५५५०) अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८7५ ५८८ ५५४५७ ८ 
ने फरमाया कि “जो बदला लेने पर कादिर होने के बा वुजूद गुस्सा पी ले अल्लाह (3% उसे लोगों के 
सामने बुलाएगा ताकि उस को इख्तियार दे कि जन्नत की हूरों में से जिसे चाहे पसन्द कर ले ।'' 

(कफ हट PINAY POW 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


जालिम २ जफावक्छार व्हे मुआफ व5२ देने व्छा सवाब 
इस बारे में आयाते कुरआनिया : 


(१७ oi WN) + रत 8;७४ 44 
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CrP: cferO Cred RPE 


जू (3) (Aa fii) Oka ] ob 
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२$त्/ गन्नल्ुल ९.५. मक्कल्न ५../म “लठ 
i काम गुकर्रभा / 


(6) ee \gs Cre zug Sr Hs 99 
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ड्स बाएं में अहादीशे व्छरीमा : 


मक्क 


मुकः 


{i 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जुख्मों में बदला है फिर जो 
दिल की खुशी से बदला करावे तो वोह उस का गुनाह उतार 
देगा । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और गुस्सा पीने वाले और 
लोगों से दर गुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के 
महबूब हैं। 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो तुम अच्छी तरह दर गुजर 
करो । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अगर तुम सजा दो तो ऐसी 
ही सजा दो जैसी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी और अगर तुम 
सब्र करो तो बेशक सब्र वालों को सब्र सब से अच्छा। 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और चाहिये कि मुआफ करें 
और दर गुजर करें क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि 
अन्ना तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बुराई का बदला उसी की 
बराबर बुराई है तो जिस ने मुआफ किया और काम संवारा 
तो उस का अज्र अल्लाह पर है। 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक जिस ने सत्र 
किया और बख्श दिया तो येह जुरूर हिम्मत के काम हैं । 


हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५७४५ ८>; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«८39५८ ५७५१ ५ ने फरमाया कि “स-दका माल में कुछ कमी नहीं करता और अल्लाह |=; बन्दे 
के अफ्वो दर गुज्र से काम लेने की वजह से उस की इज्जृत में इजाफा फुरमाता है।' 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


(620)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ + ७२ ५>; से रिवायत है कि आकाए 
मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
“59३४४ ५७५॥ ५ ने फरमाया कि “उस जात की कृसम ! जिस के कब्जुए कुदरत में मेरी जान है तीन 


बातें ऐसी हैं जिन पर में कसम उठा सकता हूं : () स-दके से माल में कुछ कमी नहीं होती लिहाजा स-दका 
दिया करो, (2) जो बन्दा जालिम को मुआफ कर देता है आअल्नाह |; कियामत के दिन उस की इज्जृत 


ब ४! में इजाफा फरमाएगा, (3) जो बन्दा अपने लिये सुबाल का दरवाजा खोलेगा अल्लाह (५% उस पर फव्र 
हि | का दरवाजा खोल देगा ।” Creer iedPt rere rs) 
£| (62)...... हज्रते सय्यिदुना कब्शा अन्मारी #2 ५५४४ ५; फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «39 5५ ५५ / को फुरमाते हुए सुना, “मैं तीन 


बातों में कसम उठा सकता हूं और तुम्हें एक काम की बात बताता हूं इसे याद कर लो, (4) स-दका बन्दे के 
माल में कमी नहीं करता (2) जिस बन्दे पर जुल्म किया जाए और वोह उस पर सब्र करे अल्ला =; उस 


की इज्जृत में इजाफा फरमाएगा (3) जो बन्दा सुवाल का दरवाजा खोलेगा अल्लाह («5 % उस पर फक्र का 


दरवाजा खोल देगा ।” Gro PEerrrr Po ohh HE 


(622)...... हजुरते सय्यिदुना सख्बरह #५५४२ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 


६४| कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना „५% 3५४०.८० ने 


फुरमाया कि “जो बन्दा अता पर शुक्र करे, आजुमाइश पर सब्र करे, जुल्म कर बैठे तो इस्तिग्फार करे और 
अगर उस पर जुल्म किया जाए तो मुआफ कर दे ।” येह फरमा कर आप «7% ५५४ ५७ ने 
खामोशी इख्तियार फरमाई तो सहाबए किराम ०५०१६४६ ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
“८79३८५७५ ५ | उस के लिये क्या है?” फरमाया कि “ऐसे लोग ही अम्न और हिदायत वाले हैं।' 
CARTS AS है) 


£| (623)...... हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब & /«»॥ «»; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५८595 ४४ ५७५-० ने फरमाया कि 
“जिसे पसन्द हो कि उस के लिये (जन्नत में) महल बनाया जाए और उस के द-रजात बुलन्द किये जाएं तो 
उसे चाहिये कि जो इस पर जुल्म करे उसे मुआफ कर दिया करे, जो इसे महरूम करे उसे अता किया करे और 
जो इस से क॒त्ए तअल्लुकी करे उस के साथ सिलए रेहूमी करे |” CUPP Erne Pode) 


। ई (१624)...... हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८2.५५४५ ५५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, 
“| साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «४ ५४५. ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के 
£ बारे में खबर न दूं जिस के सबब अल्लाह (+; द-रजात को बुलन्द फुरमाता है ?” फिर फूरमाया, “जो 
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तुम्हारे साथ जहालत वाला बरताव करे उस के साथ नर्मी से पेश आओ, जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ कर 
दो और जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम से कतए तअल्लुकी करे उस के साथ सिलए रेह्मी 


करो ।” CrroPAGarer Pe Geer ENE) 
(625)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ‰# ५८५ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५55४ ५७५८८ ने फुरमाया कि “तीन ख॒स्लतें ऐसी हैं जिस में होंगी 
अल्ला (८; ४ उस का हिसाब नमौं से लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।” 
सहाबए किराम ५५५८६४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «79 ५४ ५७५. ! हमारे मां बाप 
आप पर कुरबान वोह खस्लतें कौन सी हैं ?” फरमाया, “जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, और जो 
तुम्हारे साथ कत्ए्‌ तअल्लुकी करे उस के साथ सिलए रेहमी करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ कर 
दो, जब तुम ऐसा कर लोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे।” (+॥ (6६/०.१७(६,...७ ८०८३-४८ ..0:.८.०-4) 
(626)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन अल आस ५८४ ५%; से रिवायत है कि 
अल्लाह (+; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +7५5 ५७०० ५ ने फरमाया 
कि “लोगों पर रहम करो तुम पर रहूम किया जाएगा और लोगों को मुआफ कर दिया करो तुम्हारी मग्फिरत 


कर दी जाएगी ।'' Cairo fof hers FWA) 
(627)...... हजुरते सय्यिदुना उबादा बिन सामित 2 ५४२ >; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 


तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८5० ५ ७५% > को फरमाते हुए 
सुना कि “जिस के बदन में कोई सख्त जख्म लगा दिया गया और उस ने जुख्मी करने वाले को मुआफ कर 
दिया अल्लाह +; उस की मुआफी की मिस्ल उसे बदला अता फुरमाएगा ।” 

(PIU AGePrENP fs bogs 20 Lb) 
(628)...... हज्रते सय्यिदुना अदी बिन साबित & ५८ ५; फृरमाते हैं कि एक शख्स ने हजूरते 
सय्यिदुना मुआविया = ५५४ ५2; के दौरे खिलाफत में किसी के दांत तोड़ दिये । जब मज्लूम शख्स 
को दियत दी गई तो उस ने दियत कृबूल करने से इन्कार कर दिया । तीन मरतबा कोशिश को गई मगर 
उस ने कबूल न की और कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह «८39 ५६७ ५७५८ को फुरमाते हुए सुना, “जो 
अपने खून या किसी जख्म को स-दका (या'नी मुआफ्‌) करेगा वोह स-दका कियामत के दिन उस के लिये 
कफ्फारा हो जाएगा ।” CPN GetNth wl ENE) 
(629)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सफ्र 2.५७४ ५; फरमाते हैं कुरैश के एक शख्स ने 
एक अन्सारी का दांत तोड दिया तो उस ने हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया #५७४ ५; 
को अदालत में उस पर दा'वा दाइर कर दिया । उस ने हज्रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया 4& ७४५ ५; 
से कहा, “ऐ अमीरुल मुअमिनीन ! इस शख्स ने मेरा दांत तोड़ दिया है।” हजुरते सय्यिदुना अमीरे 
मुआविया ८2 ५८४ >; ने फरमाया “में अन्करीब तुम्हें राजी कर दूंगा ।” जब दूसरे शख्स ने हज्रते 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8%8%: 


है सय्यिदुना अमीरे मुआविया से बहूस की तो हजूरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ८५७ ५; ने [इ 
*। फुरमाया कि “तुम्हारा मुआ-मला तुम्हारे इस साथी के हाथ में है।” ड 
उस मजलिस में हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा £ ५५ ५>; मौजूद थे । उन्हों ने फरमाया कि ५ 
ह मैं ने रसूलुल्लाह «3७ 3४४५ ५७ > को फरमाते हुए सुना, “जिस शख्स के जिस्म पर कोई जुख्म लग नं 
{| जाए और वोह उसे स-दका (या'नी मुआफ) कर दे तो अब्लाड़ |; उस का एक गुनाह मिटा देता है और 
उस का एक द-रजा बुलन्द फरमा देता है ।” येह सुन कर उस अन्सारी ने कहा, “क्या आप ने वाकेई 
है रसूलुल्लाह «८५ ८ ५५०५.८८ को ऐसा फरमाते हुए सुना है?” हजरते अबू दरदा £७४३ ५%; ने 
£| फुरमाया कि “हां ! मेरे कानों ने इसे सुना और दिल ने इसे याद कर लिया।” तो उस अन्सारी ने कहा, |£ र 
ह “मैं इस शख्स को मुआफ करता हूं ।” तो हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ५८% ५2; ने ब 
'फरमाया कि मैं तुम्हें हरगिजु रुस्वा न करूंगा । फिर आप #2 ८ ५; ने उसे कुछ माल देने का हुक्म 
ह फुरमाया । (02.67&०74८००५७४०4००६/८००९७००८७) F हे 
` °) (630)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन शुऐब ४&&./&॥ >; रिवायत करते हैं कि खातिमुल (£: 
2 मुर-सलीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, [5 
{ | मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८3% <७ ५७% ८ ने फरमाया कि “जब आळ्लाह 
६5% मख्लूक को जम्अ्‌ फरमाएगा तो एक मुनादी निदा करेगा, ''अहले फुज्ल कहां हैं ?” तो कुछ लोग ||ह 
55| खडे होंगे जो ता'दाद में निहायत कृलील होंगे । जब येह जल्दी से जन्नत की तरफ बढेंगे तो फिरिश्ते उन FF हु 
ई ६) से मिलेंगे और कहेंगे, ““हम देख रहे हैं कि तुम तेजी से जन्नत की तरफ जा रहे हो, तुम कौन हो ?” तो [5 
वोह जवाब देंगे कि हम अहले फज्ल हैं । फ्रिश्ते कहेंगे कि तुम्हारा फुज्ल क्या है? वोह जवाब देंगे, | 
“जब हम पर जुल्म किया जाता था तो हम सब्र करते थे और जब हम से बुराई का बरताव किया जाता था || 
तो उसे बरदाश्त करते थे।” फिर उन से कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ और अच्छे अमल 
वालों का सवाब कितना अच्छा है।'” (#६००(/....०९-०॥५.-(८.५०7७५८7) *। 
(63)...... हज्‌रते सय्यिदुना अनस & ,}५४ॐ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
८ नुबुव्वत, मख़्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
ई 3३५८५७५५ ने फरमाया कि “जब बन्दों को हिसाब के लिये खड़ा किया जाएगा तो एक कौम 
#4] अपनी गरदनों पर अपनी तलवारें रखे आएगी और जन्नत के दरवाजे पर आ कर रुक जाएगी । पूछा जाएगा, 
ह $| “येह कौन लोग हैं ?” जवाब मिलेगा, “येह वोह शु-हदा हैं जो जिन्दा थे और इन्हें रिज्कृ दिया जाता था।” |; 
| फिर एक मुनादी निदा करेगा कि “जिस का सवाब अळ्जाङ (५४ के जिम्मए करम पर है वोह खड़ा हो || 
£ जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए।” f | 
फिर दोबारा येही निदा की जाएगी ।” हाजिरीन में से किसी ने पूछा, “वोह कोन हैं जिन का अज्र ($ 
अल्लाह (+; के जिम्मए करम पर होगा ?” म-दनी आका «593 %& ५८५ ८ ने फरमाया कि #< 
ह “लोगों को मुआफ करने वाले ।” (फिर फुरमाया) “तीसरी मरतबा भी येही निदा दी जाएगी कि जिस का ब 


न्त 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


'=| अज्र आन्जाह =; के जिम्मए करम पर हो वोह खड़ा हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए फिर इतने 
| इतने हजार लोग खड़े होंगे और जन्नत में बिला हिसाब दाखिल हो जाएंगे ।” Caran Pri brbeol Py 
(632)...... हज्रते सय्यिदुना अनस & ५७ ५; फरमाते हैं कि हम नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «75 4 ५७४% ५ की बारगाह में हाजिर थे 
कि आप «39 ५४ /-- अचानक मुस्कुराने लगे यहां तक कि आप «4-7५५ ५ के दन्दाने 
मुबारक जाहिर हो गए । हजूरते सय्यिदुना उमर ५८० ५>; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+595५ ५७५ | मेरे मां बाप आप पर कुरबान आप क्यूं मुस्कुराए?” फरमाया, “मेरे दो उम्मती 
अल्ला |; के सामने घुटनों के बल खड़े होंगे और उन में से एक अर्ज करेगा, “या अल्लाह {#5 ! मेरे 
भाई से मुझ पर किये गए जुल्म का बदला ले ।” तो अल्लाह ४ फरमाएगा, “तुम अपने भाई से क्या 
बदला लोगे ? इस के पास तो कोई नेकी नहीं बची ।” तो वोह अर्ज करेगा कि “ऐ मेरे रब ! फिर मेरे गुनाह 
येह अपने सर ले ले ।” 

(येह फुरमाने के बा'द) आप «5 ५५४ ५८% > की चश्माने करम से आंसू जारी हो गए 
फिर आप «८५5 ५८४ ५४ ५ ने फरमाया कि “बेशक वोह एक अजीम दिन होगा और लोग चाहेंगे कि 
उन के गुनाह उन से उठा लिये जाएं ।” 

(फिर फरमाया) “अल्लाह |; मुता-लबा करने वाले से फरमाएगा, “ऊपर देखो ।” तो वोह 
अपनी निगाह उठाएगा और अर्ज करेगा, “या रब {5% ! में सोने के महल्लात देख रहा हूं जिन्हें मोतियों से 
मुज॒य्यन किया गया है, येह किस नबी १५८+ ५८ के लिये या किस सिद्दीक के लिये या किस शहीद के लिये 
हैं?” अल्लाह (=: फरमाएगा, “उस के लिये जो इस की कीमत अदा करेगा ।” वोह अर्ज करेगा कि 
“इस का मालिक कोन बन सकता है ?” अल्लाह तआला फरमाएगा, “तू इस का मालिक बन सकता 
है ।” वोह अर्ज करेगा, “वोह कैसे ?” अल्लाह तआला फरमाएगा, “अपने इस भाई को मुआफ कर 
के ।” वोह अर्ज करेगा, “मैं ने इसे मुआफ किया ।” आळ्लाछ |; फरमाएगा, “अपने भाई का हाथ 
पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा ।” 

फिर रसूलुल्लाह «८-५5५ ५७० ८ ने फरमाया, “इस लिये अल्लाह |+ से डरते रहो 
और अपने आपस के मुआ-मलात को दुरुस्त रखो क्यूं कि अल्लाह ५,5 मुसलमानों के दरमियान सुलह 
फुरमाएगा ।'' Ces0 Rog eAcoN ter CsA) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


व्हमजोर मख्लूव्छ पर शफ्व्छत व रहमत व्छरने व्हा अवाब 
अल्लाह |; फरमाता है. 


Sl des DS sl ५०७) 4०२६० 
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और इर्शाद फुरमाता है, 
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डस बाएं में अहादीसे मुव्हद्दशा : 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं 
और इन के साथ वाले काफिरों पर सख्त हैं और आपस में 
नर्म दिल । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : फिर हो उन से जो ईमान लाए 
और उन्हों ने आपस में सब्र की वसिय्यतें कीं और आपस में 
मेहरबानी की वसिय्यतें कीं येह दाहिनी तरफ वाले हैं । 


हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस ५४४.५५ ८+; से रिवायत है कि 
सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, 
हबीबे परवर्द गार «393 ४७ ५७५.५ ने फरमाया कि “रहूम करने वालों पर रहमान {;% रहूम 
फुरमाता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो आस्मान वाला तुम पर रहूम फरमाएगा।” 


2 शुक 


Csr Rr Goren tenor er) 


हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस ५४० ५८ ८% से रिवायत है कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
९८555८ 2७४५१५८ ने फरमाया कि “रहूम किया करो तुम पर रहम किया जाएगा और मुआफ कर दिया 
करो तुम्हारी मग्फिरत कर दी जाएगी और नसीहत सुन कर सुनी अनसुनी कर देने वाले के लिये हलाकत है 
और जानबूझ कर अपने फे'ल (या'नी गुनाह) पर इसरार करने वालों के लिये हलाकत है ।” 
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हजुरते सय्यिदुना बुकैर बिन वहब ५५८६ ५>; फुरमाते हैं कि हजूरते सय्यिदुना अनस 
5 ५७४३ ८ॐ; ने मुझ से फरमाया कि में तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो में हर एक को नहीं बताता, 
बेशक एक मरतबा नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
«८97४८ ५७५॥५ बैतुल्लाह के दरवाजे में खड़े थे जब कि हम उस के अन्दर थे तो आप 
+593४ ५७४५१८७७ ने फरमाया, ''अइम्मा कुरैश से होंगे बेशक मेरा तुम पर एक हक है और कुरैश का भी 
तुम पर एक ऐसा ही हक्‌ है, जब उन से रहूम तृलब किया जाए तो रहूम करें और वा'दा करें तो उसे पूरा करें 
और जब फैसला करें तो इन्साफ करें और जो ऐसा न करे तो उस पर अल्ला ५५%, फिरिश्तों और तमाम 
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(4636)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा £८ ५५४ ५; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५ 3५ ५५> को 
फुरमाते हुए सुना, “जब तक एक दूसरे पर रह्म न करोगे कामिल मोमिन नहीं हो सकते ।” अर्ज किया 
गया, “या रसूलल्लाह +; 4 ५८४ ८८ | हम में से हर एक रहूम दिल है।” फरमाया “अपने 
दोस्त पर रहम करना काफी नहीं बल्कि आम लोगों पर भी रहूम करो ।” 
(Fre RAGAT NAN zz roby ns) 

(637)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ## /«४४॥ ५+; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #74५४५७५ > ने फरमाया कि “तीन खस्लतें 
जिस में होंगी झज्ना ५; उस पर अपनी रहमत नाजिल फुरमाएगा और उसे अपनी जन्नत में 
र दाखिल फुरमाएगा, () कमजोरों पर रहूम करना (2) वालिदैन पर शफ्कृत करना (3) हुक्मरानों के साथ 
भलाई करना ।” 02१/॥६न०ट०/0५..22....6५-20५-८ ५८०४-०7) 
(638)...... हज॒रते सय्यिदुना अम्र बिन हरैस ८०,५८१ ८५>; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५ ५4८ ५८ ने फुरमाया कि “तू अपने खादिम के अमल में जितनी 
कमी करेगा तेरे आ'माल नामे में उतना ही सवाब लिखा जाएगा ।” 

CraauArGerrar CrP cele Coen) 
(639)...... हजृरते सय्यिदुना मुआविया बिन कुर्रह ## /४&४/॥ ८; अपने वालिद से रिवायत करते हैं 2 
कि एक शख्स ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८५४ ; < ५७००७ ५ ! बकरी को जब्ह करते हुए मुझे |६ 
उस पर रहूम आता है।” आप ने इर्शाद फुरमाया, “अगर तू उस पर रहूम करेगा अल्लाह #४ तुझ पर | 
रहूम फुरमाएगा ।' Crreageer Gedo) | 
(640)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ॐ ५७४ >; से रिवायत है कि अल्लाह ५% के || 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «393४७ ५८४५१ ८ ने फूरमाया कि “एक शख्स कूंएं [ई 
पर गया और नीचे उतर कर उस में से पानी पिया | वहीं पर एक कुत्ता भी प्यास की शिद्दत से हांप रहा था। हि 
उस शख्स ने अपना एक मोजा उतारा और उस के ज्रीए उस कुत्ते को पानी पिलाया, अळ्जाछ ५: को उस |ई ई 
का येह अमल पसन्द आया और उस ने उस आदमी को दाखिले जन्नत फुरमा दिया ।” 
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| एक रिवायत में है कि एक कुत्ता कूंएं के गिर्द घूम रहा था और करीब था कि प्यास की शिद्दत | 
> ४ उसे हलाक कर देती । इसी अस्ना में बनी इस्राईल की बदकार औरतों में से एक बदकार औरत ने उसे 
| देखा और अपना मोजा उतार कर उस से पानी पिलाया तो उस के इस अमल के सबब उस की [5 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जब खर्च डे 
करते हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें और इन दोनों | ह 
के बीच ए'तिदाल पर रहें और वोह जो अळ्लाङ के [ र 
साथ किसी दूसरे मा'बूद को नहीं पूजते और उस जान 


को जिस की अल्लाह ने हुरमत रखी नाहक नहीं |$: 


मारते और बदकारी नहीं करते और जो येह काम करे (€ 
वोह सजा पाएगा बढ़ाया जाएगा उस पर अजाब कयामत (६ का 
के दिन और हमेशा उस में जिल्लत से रहेगा मगर जो | ह 
तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो (4. 
ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा 
और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और जो तौबा 
करे और अच्छा काम करे तो वोह अल्लाह की तरफ 
रुजूअ लाया जैसी चाहिये थी और जो झूटी गवाही नहीं 
देते और जब बेहूदा पर गुजरते हैं अपनी इज्जृत 
संभाले गुजर जाते हैं और वोह कि जब कि उन्हें उन 
के रब की आयतें याद दिलाई जाएं तो उन पर बहरे 

अन्धे हो कर नहीं गिरते और वोह जो आर्ज करते हैं ऐ 
हमारे रब ! हमें दे हमारी बीबियों और हमारी औलाद से 
आंखों की ठन्डक और हमें परहेज गारों का पेशवा बना 
उन को जन्नत का सब से ऊंचा बालाखाना इन्आम मिलेगा 
बदला उन के सब्र का और वहां मुजरे और सलाम के साथ 
उन की पेशवाई होगी हमेशा उस में रहेंगे क्या ही अच्छी 
ठहरने और बसने की जगह । 
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oe) , 
(644)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५७ ५०5 से रिवायत है (3 


कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८7५ ५८ ५७४५ ८ 
ने फरमाया कि ““नमी जिस चीज में होती है उसे जीनत बख्शती है और जिस चीज से नमीं छीन ली जाती है 
उसे ऐबदार कर देती है।” (#4#६/8१ Ce seh E) 
(१642)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ## ५७ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल ८55 5४८ ५७५८ ने फुरमाया, “जिसे नमी में से हिस्सा दिया गया उसे भलाई में से हिस्सा दिया 
गया और जो नर्मी के हिस्से से महरूम रहा वोह भलाई में से अपने हिस्से से महरूम रहा ।” 

Crocfr Error aT) 
(4643)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५५ ५०5 से रिवायत है 


$| कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 


सिराजुस्सालिकोन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3 ४ 3४५ ५७४५ ५ ने फरमाया, 
“अल्लाह (८; मेहरबान है और हर काम में नरमी को पसन्द करता है ।” 

एक रिवायत में है कि ''अब्लाह {५% मेहरबान है और नर्मी को पसन्द फरमाता है और नर्मी पर 
वोह इन्आमात अता फरमाता है जो सख्ती पर अता नहीं फुरमाता और न ही किसी और चीज पर अता 


फुरमाता है ।'” Cre GOGH Peep nts) 
(644)...... हज्रते सय्यिदुना जरीर बिन अब्दुल्लाह #2 ५५४२ ८2; से रिवायत है कि ताजदारे 


रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पेकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «८39 3 ४७ ५५५.८८५ ने फरमाया, “अल्लाह {35% नरमी पर वोह इन्आम 
अता फरमाता है जो जहालत व हमाकृत पर अता नहीं फरमाता है और जब अल्लाह (५% किसी बन्दे से 
मह॒ब्बत फूरमाता है तो उसे नर्मी अता फुरमाता है और जो घर नर्मी से महरूम रहा वोह महरूम ही है ।'” 

(FU मा) |) 
(645)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४ ५५०२ ५>5 फुरमाती हैं कि 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3४5६६ ५७५ ८ ने 
मुझ से फुरमाया कि “ऐ आइशा ! नर्मी इख्तियार करो जब अल्लाह (3: किसी खानदान से भलाई का 
इरादा करता है तो उन्हें नर्मी अता फरमा देता है।” CE Error ig er rl) 
(4646)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८५७ ५2; से रिवायत है कि सरकारे 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
परवर्द गार «3५5 ६७ ५५.८ ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में खबर न दूं जो जहन्नम 


पर हराम है, (या येह फरमाया कि) जिस पर जहन्नम हराम है?” जहन्नम हर नर्म खू नर्म दिल और अच्छी खू 


वाले शख्स पर हराम है।” Craton) 
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अपने भाई व्क पर्दा पोशी व्छरने व्छा शवाब 


(4647)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ »«&४४॥ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: ५८८ ५७ ५2 ने 
फुरमाया कि “जो बन्दा दुन्या में किसी बन्दे की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह (+; कियामत के दिन उस 
बन्दे की पर्दा पोशी करेगा ।” Grae Ta9 err Flere) 
(648)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2.५७०२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५५35 ५७ ८ ने फरमाया कि “जो बन्दा किसी 
मुसल्मान की दुन्यवी परेशानी दूर करेगा अल्लाह (+ कियामत की परेशानियों में से उस की एक 
परेशानी दूर फूरमाएगा, और जो दुन्या में किसी मुसलमान के लिये आसानी पैदा करेगा अल्लाह |; उस 
के लिये दुन्या और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएगा, जो किसी बन्दे की दुन्या में पर्दा पोशी करेगा 


£| अल्लाह तआला दुन्या व आखिरत में उस के उयूब की पर्दा पोशी फ्रमाएगा, और जो किसी बन्दे की मदद 


करता है अल्लाह ५, उस बन्दे की मदद फुरमाता है ।” 

Guyer PrN soi है) 
(649)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४०५७५०५ से रिवायत है कि शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
४०393४८ ५७५ ७ ने फरमाया कि “मुसलमान मुसल्मान का भाई है न उस पर जुल्म करता है और न ही 
किसी हाजत में उस से अपना पीछा छुड़ाता है, जो अपने भाई की हाजत रवाई में होता है अल्लाह |; उस 
की हाजत पूरी फरमाता है, जो किसी मुसलमान की कोई परेशानी दूर करता है अल्लाह |; उस की 
कियामत की परेशानी दूर फरमाएगा और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा अन्लाह |; कियामत 
के दिन उस की पर्दा पोशी फरमाएगा ।” (racer Gr Cte oi Cte ner) 
(650)...... हज्रते सय्यिदुना मक्हूल ‰# ५७५५ ५; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन 
आमिर & ५७४ ८>; हजरते सय्यिदुना मस्लमह बिन मुखल्लिद ८2 ५७४ ५2; के पास तशरीफ ले 
गए तो उन के दरबान के साथ उन की तकरार हो गई । हज॒रते मस्लमह बिन मुखूल्लिद 4& ७४४ ५; 
ने उन की आवाज सुन ली और उन्हें अन्दर बुलवा लिया । सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #2 ५८४ ५%; 
ने फरमाया कि “मै तुम्हारी मुलाकात के लिये नहीं आया बल्कि जरूरत के तहूत आया हूं क्या तुम्हें 
वोह दिन याद है जिस दिन रसूलुल्लाह «८39 ५४ ५८५ ८. ने फुरमाया था कि जो अपने भाई के किसी 
ऐब पर मुत्तलअ हो कर उस की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह (; कियामत के दिन उस की पर्दा पोशी 
फुरमाएगा ।” सय्यिदुना मस्लमह £ ५५५६ ५>; ने कहा, “मुझे याद है।' तो हजुरते सय्यिदुना उक्बा 
बिन आमिर ६2.५८ ५2; ने फरमाया कि “मैं इसी लिये आया था ।” 


(६ 24 ८८०१ Pret reroll है) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


(65॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८2.५५४२ ८५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +5 5 ४७ ५८ ५ ने फरमाया कि “जो अपने किसी भाई के किसी ऐब को 
देख ले और उस की पर्दा पोशी करे तो अल्लाह {५% उसे इस पर्दा पोशी की वजह से जन्नत में दाखिल 
फुरमाएगा ।'' TE MS NSN 7) 
(4652)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५५५5 से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रह्मतुल्लिल आ-लमीन «८५5 ४ ५८% ने फरमाया कि “जो अपने भाई की पर्दा पोशी करेगा 
अल्नाह |; कियामत के दिन उस की पर्दा पोशी फुरमाएगा और जो अपने भाई के राजु खोलेगा 
अल्लाह {= उस का राज्‌ जाहिर कर देगा यहां तक कि वोह अपने घर ही में रुसवा हो जाएगा ।” 
(nr ATEN ७22 7-0.००४५-०८७, cig) 
(653)...... हज॒रते सय्यिदुना दुखैन अबुल हैसम ५५८६ ५; फरमाते हैं कि में ने हजृरते सय्यिदुना 
उक्बा बिन आमिर ८ ५७ ५>; से कहा कि “मेरे कुछ पड़ोसी शराब पीते हैं लिहाजा में सिपाहियों 
को बुलाने जा रहा हूं ताकि वोह उन्हें पकड़ कर ले जाएं।'” तो उन्हों ने फुरमाया “ऐसा न करो बल्कि 
उन्हें नसीहत करो और अल्लाह $«;% के अजाब से डराओ ।” मैं ने जवाब दिया, “मैं उन्हें शराब 
पीने से मन्अ्‌ कर चुका हूं मगर वोह बाजु नहीं आते, इसी लिये अब मैं सिपाहियों को बुलाने जा रहा 
हूं ताकि वोह उन्हें पकड़ कर ले जाएं।” तो हज्रते सय्यिदुना उक्बा #५७४ ५2; ने फरमाया कि ऐसा 
न करो मैं ने रसूले अकरम +7४ ५५ ५५५.८ को फुरमाते हुए सुना, “जिस ने किसी की पर्दा पोशी 
की गोया उस ने जिन्दा दफन की गई बच्ची को जिन्दा कर दिया ।” 
(FNL SGN shh eee wn, PY) 
(4654)...... हजृरते सय्यिदुना रजाअ बिन हयात ‰ ५५५ „>; फरमाते हैं में ने सय्यिदुना मस्लमह 
बिन मुखूल्लिद £2५५४२ „>; को फरमाते हुए सुना कि “मैं मिस्र में था कि मेरा दरबान मेरे पास 
आया और कहने लगा, “दरवाजे पर एक आ'राबी अन्दर दाखिल होने की इजाजत मांग रहा है।” में 
ने आने वाले से पूछा, “तुम कोन हो ?” उस आ'राबी ने जवाब दिया कि “मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
हूं।” तो मैं ने उन्हें गौर से देखा फिर कहा, “मैं आप के लिये नीचे आऊं या आप मेरे पास ऊपर आएंगे?” 
उन्हों ने कहा कि “न आप नीचे उतरें न ही मैं ऊपर आऊंगा बल्कि मैं तो मोमिन की पर्दा 
पोशी के बारे में एक हदीस सुनने के लिये आया हूं, मुझे खबर मिली है कि आप इसे रिवायत करते 
हैं?” तो मैं ने जवाब दिया, “हां ! मैं ने रसूलुल्लाह «६39 £४ ८४५५ ५ को फरमाते हुए सुना कि 
“जिस ने मोमिन की पर्दा पोशी की गोया कि उस ने जिन्दा दरगोर की गई बच्ची को जिन्दा कर दिया ।” तो 
सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह #2 ५५ ५; ने अपना ऊंट वापस जाने के लिये मोड़ दिया । 
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लोशों के दरमियान सुळ्ह व्ठशने व्ल सवाब 
इस बारे में आयाते करीमा : 
) ४८४४ 565 ४ 53 55४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन के अक्सर मश्वरों में कुछ 
oi Fe ge! 3 5४३४४. भलाई नहीं मगर जो हुक्म दे खैरात या अच्छी बात या 
sh ous sg ४४ 445,57 लोगों में सुलह करने का और जो अल्लाह की रिजा 


Lbs iT 2B moe उसे देंगे 
Cina ०५८५०; ७१८४ चाहने को ऐसा करे तो उसे अन्करीब हम बड़ा सवाब देंगे। 


(2) 
ON 00 ,8४ .. तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो अल्लाह से डरो और 
५५५४ ८४ BT Pius अपने आपस में मेल (सुल्ह सफाई) रखो और अल्लाह 
Cun और रसूल का हुक्म मानो अगर ईमान रखते हो । 
(3) 


i el SEEN SYS तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुसल्मान मुसलमान भाई हैं तो 
|e yf rN) 00 p= y el al ॥ »४॥॥ अपने दो भाइयों में सुल्ह करो और जन्लाड से डरो कि 
तुम पर रहमत हो । 


डस बारे में अहादीसे मुव्हद्दशा : 
(655)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा #५५६ ५+; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „7% ५८५७५१५८ ने फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें 
रोजा, नमाज और स-दका से अफ्जुल अमल न बताऊ ?” सहाबए किराम ०५०५४६५ ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह #5 ५८ ५७४५ > | जुरूर बताइये ।” फरमाया कि “वोह अमल आपस में रूठने 
वालों में सुलह करा देना है क्यूं कि रूठने वालों में होने वाला फसाद खैर को काट देता है ।” 
Creer ect hCG leno ios) 
(4656)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४० ५७+ से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल +८3५ 3८ ५८ ने फरमाया कि “सब से अफ्जूल स-दका रूठे हुए लोगों में सुलह 
करा देना है ।” CPAP EN oUt Dd) 


मढानलुल, BEN जनन्‍नतुन \न्च् 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [ड 


(657)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ६ ५७४५ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 

रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
&  आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८54 ५८% ८८ ने फुरमाया कि “लोगों के हर जोड़ पर हर 
३, उस दिन जिस में सूरज तुलूअ होता है एक स-दका है, दो आदमियों के दरमियान इन्साफ करना स-दका है, 
किसी शख्स की मदद के लिये उसे अपनी सुवारी पर सुवार करना या उस का सामान अपनी सुवारी पर 
लादना स-दका है, अच्छी बात कहना स-दका है, नमाज के लिये हर कृदम चलने पर स-दका है और रास्ते 
से तकलीफ देह चीज को दूर कर देना स-दका है।” 


2 
76००9 जल 
IR /*+ | 
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el CEP NEM of (७७(५.६०७१...०८७/७८ै ) 
(658)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५० ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


गब्नत॒न 
बकीआ 


$| नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 
४3903 ६& ५७५५.७ ने हजुरते सय्यिदुना अबू अय्यूब ‰ ५७०४ ५; से फरमाया कि “क्या में तुम्हें 
एक तिजारत के बारे में न बताऊ ?” उन्हों ने अर्ज किया, ““जुरूर बताइये ।” इर्शाद फरमाया, “जब लोग 
झगड़ा करें तो उन के दरमियान सुलह करवा दिया करो, जब वोह एक दूसरे से दूरी इख्तियार करें तो उन्हें 
करीब कर दिया करो ।'' 

एक रिवायत में है, हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब ६.५०२ ५2; फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
«59३५८ ५७५५ ने मुझ से फरमाया कि “क्या मैं तुम्हें ऐसे स-दके के बारे में न बताऊं जिसे 
अल्लाह |; और उस का रसूल «८.5% 7५ ५५ ८ पसन्द करते हैं, जब लोग एक दूसरे से नाराज हो 
कर रूठ जाएं तो उन में सुल्ह करा दिया करो।” (Hr Ges eee) 
(659)...... हजरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ५,५८ ८>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +35 ५८ ५७% ८ ने फरमाया, 
“जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराएगा अन्लाड़ (7: उस का मुआ-मला दुरुस्त फरमा देगा और 
उसे हर कलिमा बोलने पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा और वोह जब लौटेगा तो 
अपने पिछले गुनाहों से मग्फिरत याफ्ता हो कर लौटेगा ।” 
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४4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


ड] व्छिशी व्छे मुसलमान व्क शीबत या बे डुज्ज्‌ती से शेव्छने व्ठ सवाब 

€) (660)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा 2 ७४४ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम {7 
बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 

है है 555 ५७५ ने फरमाया कि “जो अपने भाई की इज्जृत बचाएगा अन्लाह़ (=; कियामत के 
| दिन उस के चेहरे को जहन्नम से दूर कर देगा ।” 

8, एक रिवायत में है कि ''जिस ने अपने भाई की इज्जृत बचाई अल्लाह «;% कियामत के दिन 

ई £ उस से अपना अजाब दूर फरमा देगा।” फिर रसूलुल्लाह «८393 ४७ ५७०७८. ने येह आयते मुबा- 

{| रका तिलावत फुरमाई 


hep YE 


epnlole 


लक वि 0०, ) [a 


44 a Af, 33 

Cress 0a 3 7 ५४४ ७ 86} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हमारे जिम्मए करम पर है |£ 
मुसल्मानों की मदद फरमाना । 
i (६6०४०. oleh Herd) F हे 
४) (66)...... हज्रते सय्यिदुना अनस +2 ५५४ ->; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे {£5 


| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +; 3५ ५८०५ ८ ने 
Fl फूरमाया कि “जो दुन्या में अपने भाई की इज्जुत बचाएगा अल्लाह {= : कियामत के दिन एक फिरिश्ता 
द| भेजेगा जो उसे जहन्नम से बचाएगा ।'' (PFO Ber ese eee Ped) 
(662)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन मुआज्‌ बिन अनस अपने वालिद ८.७० ५; से 
रिवायत करते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
९595८८ 2४४ ०॥ ५ ने फरमाया कि “जिस ने किसी मोमिन को मुनाफिक से बचाया अल्लाह (3; 
एक फिरिश्ता भेजेगा जो कियामत के दिन उस के गोश्त को जहन्नम से बचाएगा और जिस ने किसी 
मुसलमान को रुस्वा करने के लिये कोई बात कही अल्लाह (;$% उसे जहन्नम के पुल पर रोक लेगा 
यहां तक कि वोह अपने कहे की सजा भुगत ले ।” (Fae Ar GMA Gr Cer heron) 
(4663)...... हजुरते सय्यि-दतुना अस्मा बिन्ते यजीद ५.५५ ५० से रिवायत है कि शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
+59३४ ५७४५१५७ ने फूरमाया, “जिस ने अपने भाई की गैर मौजू-दगी में उस की इज्जृत बचाई 
अल्लाह ५% पर हक है कि उसे जहन्नम से आजाद फरमा दे ।” 
CS Erroigte Ne reper rh rR) 
(664)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५८ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५4५८ ५७ ८. ने फरमाया कि “जिस के सामने 
उस के भाई की गीबत की जाए और वोह उस की मदद कर सकता हो फिर अगर वोह उस की मदद करे तो 
अल्लाह {=$ दुन्या और आखिरत में उस की मदद फरमाएगा और अगर उस ने उस की मदद न की तो 
उसे दुन्या व आखिरत में इस का गुनाह मिलेगा ।” COPE sro) 
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(665)...... हज॒रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज्रते सय्यिदुना अबू तृल्हा अन्सारी 

„४ 2५80 ८»; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८7% ५८ ५५४५ ८ 
ने फुरमाया कि “जो मुसलमान किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद न करे जहां उस की इज्जृत पामाल की जा 4 | ) 
रही हो और उसे गालियां दी जा रही हों तो अन्लाड़ |=: उसे ऐसी जगह रुस्वा करेगा जहां वोह अपनी 
मदद का तृलब गार होगा और जो मुसलमान किसी मुसलमान की ऐसी जगह मदद करे जहां उसे गालियां दी जा 
रही हों और उस की इज्जत पामाल की जा रही हो तो अल्लाह (५% उस की ऐसी जगह मदद फरमाएगा 
जहां वोह अपनी मदद का तृलब गार होगा ।'' (roairEear Bens vere hos) 
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अल्लाह ताला के लिये महब्बत व्छरने व्ठा अवाब 
अल्ला |; इर्शाद फरमाता है, 
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ड्स बाएं में अहादीशे व्हरीमा : 

(4666)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊ्‌द #2५५४२ „>; फरमाते हैं कि एक शख्स ने सय्यिदुल 
मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन #५5५५४ ५८५८८- की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «£; 3.५७४% ८ ! आप का उस शख्स के बारे में क्या खयाल है जो 
किसी कौम से महब्बत करे मगर उन के साथ मिल न सके ?” फरमाया, “आदमी जिस से महब्बत 
करेगा उसी के साथ होगा ।” 
667)......हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र 2.५५४२ ५; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह ! एक शख्स किसी कौम के साथ महब्बत करता है मगर उन जैसे आ'माल नहीं कर 
सकता?” फरमाया “ऐ अबू जर ! तुम उसी के साथ होगे जिस से तुम्हें महब्बत है।” में ने अर्ज किया, “में 
अन्ना (६८; & और उस के रसूल «८39४७ ५५ > से महब्बत करता हूं।” इर्शाद फरमाया “ऐ 
अबू ज्र ! तुम जिस के साथ महब्बत करते हो उस के साथ ही रहोगे ।'' 


त गकक gr "जब गडीनलुनीा गन्नलन छ ; ते न 5 2 गढीनए 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे 
के दुश्मन होंगे मगर परहेजु गार, उन से फरमाया जाएगा ऐ. 
मेरे बन्दो आज न तुम पर खौफ न तुम को गम हो वोह जो 
हमारी आयतों पर ईमान लाए और मुसल्मान थे। दाखिल हो 
जन्नत में तुम और तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खातिरें होतीं उन 
पर दौरा होगा सोने के पियालों और जामों का और उस में जो 
जी चाहे और जिस से आंख को लज्जृत पहुंचे और तुम इस 
में हमेशा रहोगे और येह है वोह जन्नत जिस के तुम वारिस 
किये गए अपने आ'माल से, तुम्हारे लिये इस में बहुत मेवे हैं 
कि इन में से खाओ । 
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(668)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #४ ५४2 >; फरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५ ८४५१.५ की बारगाह में अर्ज 
किया, “कियामत कब आएगी ?” फरमाया, “तूने उस के लिये क्‍या तय्यारी की है?” उस ने अर्ज 
किया, “कुछ नहीं मगर मैं अल्लाह़ और उस के रसूल «५39४४ ५७५ ८ से महब्बत करता हूं ।” 
'फरमाया, “तुम उसी के साथ होगे जिस से महब्बत करते हो ।'' 

हजरते सय्यिदुना अनस 2 ८५५ ५; फरमाते हैं कि हमें किसी शै से इतनी खुशी नहीं हुई 
जितनी रसूलुल्लाह «५ ५५७ ५७५१. के इस कौल से हुई कि तुम जिस से मह॒ब्बत करते हो उसी 
के साथ होगे । 

हजृरते सय्यिदुना अनस 2.५५४२ ५; फरमाते हैं कि मैं नबिय्ये करीम «५39४७ ५७० ड. 
और हज्रते सय्यिदुना सिद्दीक व उमर ८४४ ५५१ ५४) के साथ महब्बत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि 


$| इन से महब्बत करने की वजह से इन्ही के साथ होउंगा । 


(9८6 6१0७(०९-७७:/५० eds) 
एक रिवायत में है कि मैं ने रसूलुल्लाह «८3५ 7५ ५८% ५ के सहाबए किराम ०५०») ६: 
को एक बात पर जितना खुश होते देखा उतना किसी और बात पर खुश होते नहीं देखा । वोह इस त्रह 
कि एक शख्स ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «3 ७ ५४७ ५५१.८ ! एक शख्स किसी से उस के 
किसी नेक अमल की वजह से महब्बत करता है मगर उस की मिस्ल अमल नहीं करता?” तो नबिय्ये 
करीम +74 <८ ५७ ५८ ने फरमाया कि “आदमी जिस से महब्बत करेगा उसी के साथ होगा ।” 
Gaur Ger Cri Shh boohoo hr) 
(669)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५७ ५०+ से रिवायत है 
कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे 
मिसाल, बीबी आमिना के लाल «५४75 ५७३ > ने फरमाया कि “तीन बातों पर मैं कसम उठाता 
हूं कि जिस का इस्लाम में एक हिस्सा भी होगा अल्लाह |; उसे उस शख्स की त्रह न करेगा जिस का 
इस्लाम में कुछ हिस्सा नहीं और इस्लाम के हिस्से तीन हैं (4) नमाज्‌, (2) रोजा, (3) जुकात और अन्ना 
= जिस बन्दे की जिम्मादारी दुन्या में ले लेता है कियामत के दिन उसे महरूम न करेगा और जो शख्स 
किसी कौम से महब्बत करेगा अल्लाह ५% उसे उन्ही में शामिल कर देगा ।” 
CSUN PAG rll Nore i) 
(670)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४.५५४ ५४) से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3 ५ 3५७ ५७५८८ ने फरमाया कि “जो अन्ना 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श ii 
६5% के लिये किसी से महब्बत करे और उसे बता दे कि में तुझ से अल्लाह | के लिये महब्बत करता {ह 

हूं तो वोह दोनों जन्नत में दाखिल होंगे फिर अगर महब्बत करने वाला बुलन्द मर्तबे में होगा तो जिस से वोह [ई 
अल्ला (=; के लिये महब्बत करता था उसे उस के साथ मिला दिया जाएगा ।” 
(04६6६७०१००(०४/७७८७/....००/...:८८७/६) कै 
(67)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा ५५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
ड 


इन्सानियत «८५2 ५८५४५१ ८ ने फुरमाया कि “जिस ने अल्लाह (+,% के लिये महब्बत की और [5 = 
अल्लाह (;; के लिये बुग्जु रखा और अल्लाह ५८% के लिये किसी को कुछ अता किया और |£ 
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ह अल्लाड (#;% के लिये रोक लिया तो उस ने अपना ईमान कामिल कर लिया ।” 
CAO AY Pree ToS) 


(672)...... हज॒रते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन अनस #2 ५७% ५५; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, 
$| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह्रो बर «3७ ५७ ५. को बारगाह में {६ 
| अर्ज किया कि “सब से अफ्जुल ईमान कोन सा हे?” इर्शाद फुरमाया, “तुम अन्लाह {५% के लिये | , 
| हट किसी से महब्बत करो और अल्लाह |: के लिये किसी से बुग्ज रखो और अपनी ज॒बान को जिक़ुल्लाह 
| में मसरूफ रखो ।” सहाबए किराम ०५०; ४४: ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +५5 54 ५५ > ! हि 
इस के इलावा कौन सा ?” फुरमाया कि “तुम लोगों के लिये बोही पसन्द करो जिसे अपने लिये पसन्द डर न 

करते हो और जिसे अपने लिये ना पसन्द करते हो उसे लोगों के लिये ना पसन्द करो ।" रे 
(770८0&677१(०/१५८3४०७८-७०६५००) ८ 

(673)...... हजृरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ८ ८: ५2; फुरमाते हैं कि हम सरकारे वाला £ 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार [व 
“८793५८५७५५० की बारगाह में बैठे हुए थे कि आप «5५4४ ५७५.८८ ने फरमाया कि 
“इस्लाम का कौन सा अमल अफ्जूल है ?” सहाबए किराम ५५०५४४ ने अर्ज किया, “नमाज ।” 
आप ने इर्शाद फूरमाया, ““येह एक नेकी जरूर है मगर येह वोह नहीं (जो मैं तुम से पूछ रहा हूं) ।” सहाबए 
किराम ५/३०४४ ने अर्ज किया, “र-मजान के रोजे रखना ।” फरमाया कि “येह अच्छा अमल है 
मगर येह वोह नहीं ।” सहाबा «६ ८५ ८»; ने अर्ज किया, “जिहाद ।” फरमाया, “येह भी अच्छा 
अमल है मगर येह वोह नहीं ।” फिर इर्शाद फरमाया कि “ईमान का सब से मज्बूत अमल येह है कि तुम 

अन्ना |=; के लिये महब्बत करो और अल्लाह |; के लिये बुग्ज रखो ।” 

CNG ANors erate rh Gs) 

(674)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५५ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ५८४ ५७ > ने 
फूरमाया कि “तीन अलामतें जिस में पाई जाएं वोह उन के जुरीए ईमान की मिठास पा लेगा, () जिस के 
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नज्दीक अल्लाह (८5% और उस का रसूल «5 ४ 3 £७ ५७५ ८ सब से जियादा महबूब हों, (2) जो सिर्फ 


अन्ना {#;% के लिये किसी बन्दे से महब्बत करे और (3) जो कुफ्र में लौटना उसी तरह ना पसन्द करे 
जैसे जहन्नम में दाखिल किये जाने को ना पसन्द करता है।” 

(66 ट०९...>०७(/०७५...)००(८॥...०८/) 

एक रिवायत में है कि “तीन खस्लतें जिस में होंगी वोह ईमान की हलावत और जाएका चख लेगा, 

() जो सारी काएनात से जियादा अल्लाह |; और उस के रसूल «595६७ ७4१.५८ को महबूब 

रखता है, (2) तुम्हारा अल्लाह |; % के लिये किसी से महब्बत करना और (3) अल्लाह (५: के लिये 

ही किसी से बुग्जु रखना ।” CAGE re) 

(675)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ८८ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 

मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम „८५4५ ४४ ५७ ५-> ने फुरमाया कि “जो इस बात को 

पसन्द करता है कि वोह ईमान की हलावत पा ले उसे चाहिये कि किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह {5% के 


§| लिये मह॒ब्बत करे ।'' (७0 66&०"(/००८७५..:८..८.००) 


(676)...... हज॒रते सस्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ४&& ५८4 ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
«८79३५6 ५७५४५ ने फुरमाया कि “बेशक आदमी का किसी से सिर्फ अळ्नाह [+$ के लिये 
महब्बत करना ईमान में से है और येह महब्बत सिर्फ अल्लाह 5% के लिये हो उस के अता कर्दा माल की 
वजह से न हो और येही ईमान है ।'' की... a 
(677)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #2 ५५% ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८५४ 5% ५७ > ने फरमाया कि “जब दो शख्स 
आपस में अल्लाह (=: के लिये महब्बत करते हैं तो उन में से जिस की महब्बत जियादा होती है वोह 
अल्लाह {#3 का जियादा महबूब होता है ।” (raPrEmadcso 0 
(678)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५५४५ ५; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सस्याहे अफ्लाक «८5% <४ ८७ ८ ने फरमाया कि “सात अप्राद को अल्लाह [3% 
उस दिन अर्श के साए में जगह अता फुरमाएगा जिस दिन उस के साए के इलावा कोई साया न होगा ।” 
आप «५५7४४ ५५५ ८८ ने उन दो आदमियों का भी जिक्र फरमाया जो अल्लाह (:;% के लिये 
महुब्बत करते हों, उसी की महब्बत पर इकडे होते हों और इसी पर जुदा होते हों ।'” 

Glas Wer: terial EN bc hE) 
(679)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५४३ ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +75 34४ ५७०५ ५ ने फरमाया कि “अल्लाह {3% कियामत के दिन 
फरमाएगा, “मेरे जलाल के लिये आपस में महब्बत करने वाले कहां हैं? आज जब कि मेरे अर्श के साए के 
इलावा कोई साया नहीं में उन्हें अपने अर्श के साए में जगह दूंगा ।” 
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मह॒बूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८7४ ५४४.५८४५. ने फरमाया कि “एक शख्स [ह 


किसी शहर में अपने किसी भाई से मिलने गया तो अल्लाह {3% ने एक फिरिश्ता उस के रास्ते में भेजा । 
जब वोह फिरिश्ता उस के पास पहुंचा तो उस से पूछा, “कहां का इरादा है ?” उस शख्स ने जवाब दिया, 
“इस शहर में मेरा एक भाई रहता है उस से मिलने जा रहा हूं।” उस फिरिश्ते ने पूछा, “क्या उस का तुझ 
पर कोई एहसान है जिसे उतारने जा रहा है?” तो उस शख्स ने कहा, “नहीं बल्कि में अल्लाह |; 
के लिये उस से महब्बत करता हूं ।” फिरिश्ते ने कहा, “मुझे अल्लाह ६; ने तेरे पास भेजा है ताकि 
तुझे बता दूं कि अल्लाह ५५% भी तुझ से इसी तरह महब्बत फरमाता है जिस त्रह तू उस के लिये दूसरों 
से महब्बत करता है ।” (#/6०9१८(०४॥७ २० ...००७०.-०८/४टै ) 
(68॥)...... हज॒रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८.५४४ ५>; फरमाते हैं कि में ने नूर के पैकर, 


ह| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «539 3४.४५.८० से सुना आप 


अपने रब से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि “मेरे लिये महब्बत करने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो 
गए और मेरे लिये आपस में तअल्लुक रखने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो गए और मेरे लिये एक दूसरे 
से मिलने वाले मेरी महब्बत के हकदार हो गए और मेरी राह में कसरत से खर्च करने वाले मेरी महब्बत के 
हकृदार हो गए ।” CrPIAGerN Deer Sonic if) 
(682)...... हज॒रते सय्यिदुना शुरहूबील बिन सम्तृ 2,५५३ ५+; फरमाते हैं कि में ने हज्रते 
सय्यिदुना अम्र बिन अू-बसा ५५०३ ५; से आर्ज किया, “क्या आप मुझे रसूलुल्लाह 
“८४३९४ ५७५. से सुनी हुई कोई ऐसी हदीस सुनाएंगे जिस में भूल या झूट की आमैजिश न हो?” 
आप ने फ्रमाया, “हां ! मैं ने रसूलुल्लाह +55 ५४ ५८.५ को येह फरमाते हुए सुना कि 
अल्लाह (६; ४ फरमाता है कि “बेशक उन लोगों के लिये मेरी महब्बत साबित हो गई जो मेरी वजह से एक 
दूसरे से महब्बत करते हैं और उन के लिये मेरी महब्बत साबित हो गई जो मेरी वजह से एक दूसरे से मिलते 
हैं और उन के लिये मेरी महब्बत साबित हो गई जो लोग मेरी वजह से आपस में गुफ्त-गू करते हैं और उन के 
लिये मेरी महब्बत साबित हो गई जो लोग मेरी वजह से एक दूसरे से तअल्लुक रखते हैं ।” 

(MAGN set st bee IBNE) 
(683)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मुस्लिम ८2 ५४५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने हजरते सय्यिदुना मुआज्‌ 
४5 /४४॥ ८; से अर्ज किया कि “खुदा $«;& की कसम ! में किसी दुन्यवी गरजु या तअल्लुक के बिगैर 


आप से महब्बत करता हूं।” आप ने पूछा “फिर किस वजह से महब्बत करते हो?” में ने अर्ज किया, | 


'अन्नाछ {ॐ के लिये ।” तो आप +2५७२ ८>; ने मेरी निशस्त गाह की चोकी को अपनी त्रफू 
खींचा और फुरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो खुश हो जाओ कि मैं ने रसूलुल्लाह +८: ४05 ६७ ५७१ ५ 


को फरमाते हुए सुना है कि “अल्लाह |; की रिजा के लिये एक दूसरे से महब्बत करने वाले उस दिन |£ 
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अर्श के साए में होंगे जिस दिन अर्श के सिवा कोई साया न होगा और अम्बिया व शु-हदा उन के मर्तबे पर 
रश्क करेंगे ।'' 
सय्यिदुना अबू मुस्लिम 2,५७४ ५2; मजीद फुरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हज्रते सय्विदुना 
उबादा बिन सामित १.५५०२ ५2; से हुई तो मैं ने हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ 2.८४३ ५; की येह 
बात बयान की तो आप ५2,५८ ५; ने फरमाया कि मैं ने रसूलुल्लाह «5 ५ ५७५० को 
फरमाते सुना कि अल्लाह {५5 इर्शाद फरमाता है “मेरे लिये आपस में महब्बत करने वालों पर मेरी 
महब्बत साबित हो गई और मेरे लिये एक दूसरे की खैर चाहने वालों के लिये मेरी महब्बत साबित हो 
गई और मेरे लिये दिल खोल कर खर्च करने वालों के लिये मेरी महब्बत साबित हो गई, येह लोग नूर 
के मिम्बरों पर होंगे अम्बिया, शु-हदा और सिद्दीकीन इन के मर्तबे पर रश्क करेंगे ।” 
(#१(.८/६००७८१८/ ६७ eeepc) 
एक रिवायत में है कि हज्रते सय्यिदुना मुआज & ५७२ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने रसूले 
अकरम «75 3 ४६ ५५.५ को फरमाते हुए सुना कि “मेरे जलाल की वजह से आपस में महब्बत करने 
वालों के लिये नूर के मिम्बर होंगे और अम्बिया और शु-हदा उन के मर्तबे पर रश्क करेंगे ।” 
(८6 7६ trac fl Goce) 
(684)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५.५ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +57८८ ५७.५ ने फरमाया कि “अल्लाह |; के कुछ बन्दे ऐसे हैं जिन्हें वोह 
कियामत के दिन नूर के मिम्बरों पर बिठाएगा और नूर उन के चेहरों को ढांप लेगा यहां तक कि मख्लूक है 
हिसाब से फारिगृ हो जाए।” cimngcare atest |g 
(685)...... हजूरते सय्विदुना अबू दरदा £ ५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों |$ 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५४५८ ५७४५ ५ ने फरमाया कि “अल्लाह 
{= # कियामत के दिन कुछ कौमों को उठाएगा जिन के चेहरे मुनव्वर होंगे, वोह नूर के मिम्बरों पर होंगे, लोग 
उन पर रश्क करेंगे और वोह न तो अम्बिया होंगे और न ही शु-हदा ।” तो एक आ'राबी ने घुटनों के बल [5६ 
खडे हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +; 7७ ८० ५८> | उन के औसाफ बयान फुरमा दीजिये |» 
ताकि हम उन्हें पहचान सकें।”' तो इर्शाद फुरमाया कि “वोह अल्लाह {+$ के लिये आपस में महब्बत |£] 
करने वाले होंगे जो मुख्तलिफ्‌ कृबीलों और शहरों से तअल्लुक रखते होंगे, अल्लाह |; के जिक्र के 
लिये जम्अृ होंगे और उस का जिक्र करेंगे ।” Cece ee breton) | 
(686)...... हज्रते सय्थिदुना अबू हुरैरा #५५५६ ५०; सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के ह 
मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार +79 ७ ० [§ डर 
से रिवायत करते हैं कि “बेशक जन्नत में याकूत के सुतून हैं जिन पर जूबर जद के कमरे हैं, उन के खुले |55 
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$| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम „3५ 3 ५७ ८. ने रमाया, “बेशक कियामत (84 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


णि दरवाजे चमकदार सितारे की तरह चमकते हैं।” हम ने अर्ज किया, '*या रसूलल्लाह „3% 7 <७ ५७४५ ८ ! उन 
EE 


में कोन रहेगा ?” इर्शाद फरमाया, “अल्लाह (=; के लिये आपस में महब्बत करने वाले, अल्लाह 


. {5% के लिये खर्च करने वाले और अल्लाह (<;# के लिये एक दूसरे से मुलाकात करने वाले ।” 


(CEN NASR NWO TO GS) 
(687)...... हजुरते सय्यिदुना बुरैदा ६,५५५ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे | 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५% ; <४ ५७ > ने 
फुरमाया कि “बेशक जन्नत में कुछ ऐसे कमरे हैं जिन में आर पार नजर आता है, अल्लाह (3% ने उन्हे 
उन लोगों के लिये तय्यार किया है जो अळ्लाछ {#;: के लिये एक दूसरे से महब्बत करते हैं और उस की [डड 
रिजा के लिये खर्च करते हैं ।'” (vArErrr Prion र 
(688)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ## ५७४ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे /* 


के दिन अर्श की दाहिनी जानिब कुछ लोग अल्लाह (+: के कुर्ब में होंगे और अर्शे इलाही (3: की दोनों 
तरफें दाहिनी ही हैं, वोह नूर के मिम्बरों पर होंगे उन के चेहरे नूरानी होंगे, वोह न तो अम्बिया होंगे, न शु-हदा 
और न ही सिद्दीकीन होंगे ।'” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «5% 5४७ ५७ ८८ ! वोह कौन होंगे?” 
फुरमाया कि “अल्लाह तबा-र-क व तआला के लिये एक दूसरे से महब्बत करने वाले ।” 
(CTI KSPR TS AOS NR) 
(689)...... हजुरते सय्यिदुना उमर ८2,५५५६ „>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो 
सीना, साहिने मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «55 3५ ५८५ ने फुरमाया, 
“बेशक ज्जा {5 के बन्दों में से कुछ बन्दे ऐसे हैं जो न तो अम्बिया हैं न ही शु-हदा और अम्बिया 
और शु-हदा कियामत के दिन उन की अल्लाह |; से कुरबत पर रश्क करेंगे ।” सहाबए किराम : 
५५२६४४ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! हमें उन के बारे में बताइये कि वोह कौन हैं ?” फरमाया | 
कि “वोह लोग जो किसी किस्म की रिश्तेदारी और माली लैन दैन के बिगैर महज आळ्लाह |+; के लिये 
आपस में महब्बत करते हैं, अल्लाह {५% की कसम ! उन के चेहरे पुरनूर होंगे और वोह नूर के मिम्बरों पर | 
होंगे और उस वक्त येह लोग खौफजुदा न होंगे जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे और येह गुम से महफूज होंगे | | 
जब लोग गृमजुदा होंगे |" 
फिर आप «35५% ७०५ ५.० ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फूरमाई : 
Ass 04४4543 59 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : सुन लो बेशक अळ्लाह के 
Croke) ०४५५ वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम । 5 
Crores HG ns Woo cP PET) 


bo 
आठ जद Nm कट पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दवत इस्लाम) [झि FR ग द ख SE (क) 5 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8%8%: 


६ (690)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मालिक अश्ञ्री £2 ८% <» से रिवायत है कि नूर के पैकर 4 
| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ८७5६ ५७% ८ ने फरमाया, “ऐ (£ 
“| लोगो ! सुन लो, समझ लो और जान लो कि बेशक अल्लाह ६८; के कुछ बन्दे हैं जो न तो अम्बिया हैं 
हे $| न ही शु-हदा, और अम्बिया व शु-हदा उन के मर्तबे और कुर्बे इलाही |«;; की वजह से उन पर रश्क | 
£| करेंगे ।” पीछे बैठे हुए एक आ'राबी सहाबी ८ /६&४)॥ ८»; ने नबिय्ये करीम +४५८४ ५७4 > I 
ह की तरफ अपने हाथ से इशारा कर के अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „#3: ५७४ ८ ! जो बन्दे न |$ ड 
| तो अम्बिया हैं न ही शु-हदा, और अम्बिया व शु-हदा उन के मर्तबे और कुर्बे इलाही {+५5 की वजह 
ह से उन पर रश्क करेंगे, हमें उन के औसाफ बताइये । ” ह 
तो नबिय्ये करीम «८.५5 ५५४ ५५ ५८ के चेह्रए अक्दस पर आ'राबी के सुवाल की वजह क 
f है से खुशी के आसार नुमूदार हुए फिर आप +५५5 ५७४०८ ने फरमाया कि “वोह मुख्तलिफू ह 
| कबाइल से तअल्लुक रखने वाले लोग होंगे जो किसी किस्म की रिशतेदारी के बिगैर महज्‌ अल्लाह 3% 
F के लिये एक दूसरे से महब्बत रखेंगे और एक दूसरे से मुसा-फहा करेंगे, अल्लाह {५% उन के लिये 
हई कियामत के दिन नूर के मिम्बर बिछाएगा जिन पर वोह बैठेंगे, अल्लाह (५% उन के चेहरों और कपड़ों को 

2| नुर कर देगा, कियामत के दिन जब लोग घबराहट में मुन्तला होंगे वोह न घबराएंगे येह ही अल्लाह ५; ५ 
के वोह औलिया हैं जिन्हें न तो कोई खौफ होगा और न ही कुछ गुम ।” 

CrP Ger TIN NPT ADO) 
(69॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ‰ ५०२ ५+; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे | 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +7५८ ५७४५१८८ ने फुरमाया, “बेशक अल्लाह |; के कुछ बन्दे हैं 
जो न तो अम्बिया हैं न ही शु-हदा, और अम्बिया व शु-हदा उन पर रश्क करेंगे ।” अर्ज किया गया, “हमें |$ 
उन के औसाफ बताइये शायद हम उन से महब्बत करने लगें ।” फुरमाया कि “वोह कौम जो रिश्तेदारी |) 
और माली लैन दैन के बिगैर सिर्फ अल्लाह (=; के लिये आपस में महन्बत करे, वोह नूर के मिम्बरों पर |ई 
होंगे, उन के चेहरे पुरनूर होंगे, जब लोग खौफृजदा होंगे वोह बे खौफ होंगे, जब लोग गृमजुदा होंगे वोह गम से हि 
अमन में होंगे ।'' 
फिर आप «८.५५५८४ ७४५ ८ ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फरमाई : 
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मुअमिनीन व्छो सलाम व्छरने वत सवाब 

अल्लाह |; इर्शाद फरमाता है, 

RENE PET तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जब तुम्हें कोई किसी 

sob Ls sds; L555 लफ्ज से सलाम करे तो तुम उस से बेहतर लफ्ज्‌ जवाब में 

कहो या वोही कह दो बेशक अल्लाह हर चीज पर 
हिसाब लेने वाला है। 
अलाम के बारै में झहादीसे मुबा-व्न : 
(692)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५५३ ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #75 ५५ ५७३ / ने फुरमाया कि “तुम जन्नत में हरगिज्‌ दाखिल नहीं हो 
ई| सकते जब तक ईमान न ले आओ और तुम (कामिल) मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में महब्बत न 
करने लगो, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं कि जब तुम उसे करो तो आपस में महब्बत करने लगो ?” फिर 
इर्शाद फुरमाया, “आपस में सलाम को आम करो ।” (or ids E) 
(693)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने जुबैर ५2 ५७५६ ५; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «८५34८ ५७५ ८ ने फुरमाया कि “तुम में पिछली 
उम्मतों की बीमारियां बुग्ज और हसद फैल जाएंगी, बुग्जु तो काटने वाला उस्तरा है जो बालों को नहीं बल्कि 
दीन को काट देता है, उस जाते पाक की कसम जिस के क॒ब्जुए कुदरत में मेरी जान है ! जब तक तुम ईमान 
न ले आओ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते और जब तक आपस में महब्बत न करो (कामिल) मोमिन नहीं 
हो सकते क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो मह॒ब्बत पैदा करे ?” (फिर फूरमाया) “आपस में सलाम को 


(Ato) OU 


२४१4 2 ४6 ल्ुल १५.५० नन्नलुल ५-१३१ गकक्‍क लुल, ९... 
BRYA मनव्वश, kei बा» ad मुकर्रमा 2९3% 


मुकर्डभा 


ne 
| 


wl WSR lels Seno WON nepwl VS i 


poole 


गब्नत॒न 
बकीआ 


५५७ गुनव्नरा, 


Meppie 
A 


क 


288 "कान 28 शुक्रा 


N74 lepnoie 


आम करो ।” CFarEerre Rarer dec) 
(१694)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब 2 ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५८595 ४४ ५८ ५-० ने फरमाया कि 
“सलाम को आम करो सलामती पा लोगे ।” (ग /..60-%७/..७(०४५४/.-४८७७७४५५००७७५०४० 
(4695)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अग्र #2५५ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «75 ५८ ५% ८ ने फरमाया कि “रहमान {7% की इबादत करो और सलाम को 
आम करो और खाना खिलाओ जन्नत में दाखिल हो जाओगे ।” 
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(696)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम #2 ५५४ >; फरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञ्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकोन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५५ ५७ > को फरमाते हुए सुना, “ऐ 
लोगो ! सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाजु पढो 
सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे ।” (arbor Po) 
(697)...... हजुरते सय्यिदुना अबू शुरैह £ ५७८५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने आर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «599५८ ५७०५ ८. ! मुझे ऐसी चीज के बारे में खबर दीजिये जो मेरे लिये जन्नत 
वाजिब कर दे ।” ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्तत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो 
शराफुत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «5% 3.८५५ > ने फरमाया, “अच्छी 


$| गुफ्त-गू करना, सलाम को आम करना और खाना खिलाना ।” 


(NAT GAPE Woche) 
(698)...... हज्रते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ५४४ ५७२५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५4.५७४५ ८-८ की 
बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया “(८:7७ /५०४।” आप «८५9 5५७ ५७८ ने सलाम का जवाब 
इर्शाद फुरमाया । फिर वोह शख्स बैठ गया तो नबिय्ये करीम «४ <८ ५४ ८० ने फरमाया “दस 
नेकियां हैं ।” फिर एक दूसरा शख्स हाजिर हुवा और अर्ज किया ““/ ६५2-5; 25८ ८.५” आप 
+८3५3 ५४५ ने उसे भी सलाम का जवाब दिया । फिर वोह बैठ गया तो नबिय्ये करीम 
+८79 ५८ ५७५५८ ने फुरमाया, “बीस नेकियां हैं ।” फिर एक और शख्स ने हाजिर हो कर अर्ज 
किया, “६6/4 ६८-73 452८८ ९०८. फिर वोह बैठ गया तो रसूलुल्लाह «5५5५७4८० ने 
फुरमाया, “तीस नेकियां हैं ।'” (Frauen Goa Perens) 
(699)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन हुनैफ्‌ #५५८६ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
# ८3905 ४ ५७५५. ने फरमाया, “जो ‰४<८ ८५८४ कहता है उस के लिये दस नेकियां लिखी जाती हैं 
और जो ५६८५५५६४५८५८. कहता है उस के लिये बीस नेकियां लिखी जाती हैं और जो 
5७ 5900 5.33 ९52८ 5८५ कहता है उस के लिये तीस नेकियां लिखी जाती हैं |” 
CANE Prieto है) 
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$| सलाम करने से जियादा अफ्जुल नहीं ।” 


(700)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2.५५४२ ५; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% ५८ ५५४५ ८ 
एक जगह तशरीफू फरमा थे कि एक शख्स वहां से गुजरा तो उस ने ५५८४५८५ कहा । आप 
न 955 ५४४५. ने फूरमाया, “दस नेकियां ।” फिर एक दूसरा शख्स गुजरा तो उस ने अर्ज 
किया 4६८८53८5८८ ५८ फृरमाया, “बीस नेकियां ।” फिर एक और शख्स गुज्रा तो उस ने अर्ज 
किया ५४5५८-35८८ ४५८. । फरमाया, “तीस नेकियां ।” फिर एक शख्स मजलिस से उठा 
और सलाम किये बिगैर चला गया तो रसूलुल्लाह +5 7 ५८% ५ ने फरमाया कि “तुम्हारा येह 
रफीक कितनी जल्दी भूल गया, जब तुम में से कोई शख्स किसी मजलिस में आए तो सलाम करे फिर अगर 
बैठना चाहे तो बैठ जाए और अगर मजलिस से उठे तो सलाम करे क्यूं कि पहले सलाम करना आखिर में 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


सलाम में पहल व्छरने व्ठा सवाब 


(470)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा ८८ 2८9५८»; से रिवायत है कि नबिय्ये मुम, नूरे |€ ह 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +4 34 ५८ ८ ने फुरमाया, “बेशक लोगों में से रे द 


अल्लाह {५ के जियादा करीब वोह शख्स है जो सलाम करने में पहल करे ।” 
Ld reac rl (७५७८3... boob) 


एक रिवायत में है कि अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «५% ५५७ ५५५१ > ! जब दो डर 


शख्स मुलाकात करें तो पहले कौन सलाम करे ?” फुरमाया, “जो उन में से अल्लाह |+; के जियादा 


करीब हो ।” CPAP ENEeF af ele Bel HE 
(702)...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया बिन कुर्रह फरमाते हैं कि मेरे वालिदे मोहतरम #2 ५४२ ८»; 


फिर किसी हाजत की बिना पर जल्दी उठो तो (४: ४५८+ कहा करो, इस तरह तुम भी उस भलाई में 
शरीक हो जाओगे जो अहले मजलिस को नसीब होगी ।'' 

पिछले सफृहात में येह रिवायत गुजर चुकी है कि “जब तुम में से कोई किसी मजलिस में हाजिर 
हो तो उसे चाहिये कि सलाम करे फिर अगर वोह उस मजलिस में बैठना चाहे तो बैठ जाए और अगर जाना 
चाहे तो सलाम कर के जाए क्यूं कि पहले सलाम करना आखिर में सलाम करने से जियादा अफजल नहीं ।'' 


(#02(/6०7१" (4४7५७ /....[22॥02/.../०(०७४५५०४०७-२॥० 


$| ने मुझ से फरमाया कि ऐ मेरे बेटे ! जब तुम किसी ऐसी मजलिस में हो जिसे तुम अच्छा समझते हो || 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


घर में दाखिल हो व्छ२ सलाम व्छरने व्शा अवाब 
अल्लाह तआला इर्शाद फुरमाता है, 
8.6 i (46555 = तर-ज-मए कन्जुल ईमान: फिर जब किसी घर में जाओ तो 
५.5६5 2५५0 ५४ ८2 (5 अपनों को सलाम करो मिलते वक्त की अच्छी दुआ 
Cn ih अल्लाह के पास से मुबारक पाकोजा । 
डस बारे में झहादीशे मुबा-२व्हा : 
(703)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८ ५७४ ५>; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५5 ५५ ५७० ८ ने फरमाया कि “ऐ बेटे ! जब 


तुम घर में दाखिल हुवा करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो ताकि तुम पर और तुम्हारे घर वालों 
पर ब-र-कत नाजिल हो ।” (rrr erere Benge opto tI) 
(4704)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहिली #५५ ५2; फरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «£3४ 5४७ ५% ८ ने फरमाया कि “तीन शख्स ऐसे हैं जिन में से हर एक अल्लाह |; 
के जिम्मए करम पर है, पहला वोह शख्स जो अल्लाह {3% की राह में जिहाद के लिये निकले वोह मरने 
तक अल्लाह | के जिम्मए करम पर है कि वोह उसे जन्नत में दाखिल फुरमाए या अत्रो सवाब के साथ 
वापस लौटाए, दूसरा वोह शख्स जो मस्जिद की त्रफ जाए वोह मरने तक अल्लाह |; के जिम्मए करम 
पर है कि वोह उसे जन्नत में दाखिल फरमाए या अज्रो सवाब के साथ वापस लौटाए, और तीसरा वोह शख्स 
जो अपने घर में सलाम करते हुए दाखिल हो वोह आळ्लाछ (5: के जिम्मए करम पर है।” 

एक रिवायत में है कि “तीन अश्खास ऐसे हैं जिन में से हर एक अल्लाह ॥<; के जिम्मए करम 
पर है अगर जिन्दा रहें तो उन्हें रिज्क दिया जाए और उन की किफ़ायत की जाए और अगर मर जाएं तो जन्नत 
में दाखिल हों, एक वोह शख्स जो अपने घर में सलाम कर के दाखिल हो वोह अल्लाह («५ % के जिम्मए 


करम पर है......। ।” (rer Eevee) 
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लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +५४ 5 ६७ ५७५ ८ ने फरमाया, “जो इस बात को पसन्द करता है कि खाना 


| 


खाते वक्त, लैटते वकत और रात गुजारते वक्‍त शैतान उस के करीब न आए तो उसे चाहिये कि जब घर में 
दाखिल हो तो सलाम कर लिया करे और खाना खाते वक्त #7 ५०८5 ५४+ पढ़ लिया करे ।” 
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४ 

ह मुशा-फ्हाक्ा सवाब 

(4706)...... हज्रते सय्यिदुना सलमान फारसी ८ ५७६ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
ड 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3५ ५८५८ ने फरमाया कि “जब कोई मुसलमान अपने भाई से 
मुलाकात करते हुए उस का हाथ पकडता है तो उस के गुनाह ऐसे झडते हैं जैसे तेज॒ आंधी में खुश्क दरख्त 
के पत्ते झडते हैं और उन दोनों की मग्फिरत कर दी जाती है आगर्चे उन के गुनाह समुन्दर की झाग के 
बराबर हों ।'' 00९/९७२७००.५८५७४८८५८/ £ 
(707)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £2 ८१५४४ ५५; फुरमाते हैं कि अल्लाह +; के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५59 ५४४ ५७ ८८ ने हज्रते सय्यिदुना हुजैफा ८८ ७८ >; 
को श-रफे मुलाकात बख्शा तो जब आप +5५3५ ५०% ५ ने उन से मुसा-फृहा फुरमाना चाहा 
र तो हज्रते सय्यिदुना हुजैफा £ ५५८६ ५+; झुक गए और अर्ज किया कि “मैं जुंबी हूं (या'नी मुझ पर 
गुस्ल फर्ज है) ।” तो आप +८५5८ ५५४% ८ ने इर्शाद फरमाया, “मुसलमान जब अपने भाई से 
मुसा-फुहा करता है तो उस के गुनाह इस तरह झडते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झडते हैं ।” 


मुकर्डमा. Re मुनब्ब॒श्‌ 
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(708)...... हज्रते सय्यिदुना बराअ ५2,५५४ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3 ५ 3 ४८ ५ ८. ने फुरमाया कि “जब दो मुसलमान 
मुलाकात करते वक्त मुसा-फृहा करते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उन की मग्फिरत कर दी जाती 
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एक रिवायत में है कि सरवरे कौनेन «६5935 /४०«0 ,> ने फरमाया, “जब दो मुसलमान 
मुलाकात करते हुए मुसा-फहा करते हैं, अल्लाह {3% की हम्द करते हैं ओर उस से इस्तिग्फार करते हैं तो 
उन दोनों की मग्फिरत कर दी जाती है।” (Porro coh ensue Cosh) 

एक रिवायत में है कि सय्यिदुना नुफैअ्‌ आ'मी ८ ५७ ५>; फरमाते हैं कि हजरते सय्यिदुना 
बराअ बिन आजिब ५.५७४५१ ५>; से मेरी मुलाकात हुई तो उन्हों ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझ से 
मुसा-फुहा फरमाया और मुस्कुराने लगे फिर पूछा “क्या तुम जानते हो मैं ने ऐसा क्यूं किया ?” मैं ने 
अर्ज किया “नहीं ।” तो फरमाने लगे कि नबिय्ये करीम +79५४ ५८.८५८ ने मुझे श-रफे 
मुलाकात बख्शा तो मेरे साथ ऐसे ही किया फिर मुझ से पूछा, “जानते हो मैं ने ऐसा क्यूं किया?” 
तो मैं ने अर्ज किया “नहीं ।” तो आप «5 ५५४ ५५ ५८ ने फरमाया कि “जब दो मुसलमान 
मुलाकात करते वक्त मुसा-फहा करते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने अल्लाह («5 # के लिये मुस्कुराते [$ 
हैं तो उन के जुदा होने से पहले ही उन की मग्फिरत कर दी जाती है।” (PNG eb £ ) बे 
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, 
(709)...... हजरते सय्यिदुना अनस 2५७ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मखे जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत | 
“2५५८ ५४५ ८ ने फरमाया कि “जब दो मुसलमान मुलाकात करते हैं फिर उन में से एक अपने भाई | 
का हाथ पकडता है (यानी मुसा-फहा करता है) तो अल्लाह {५5 के जिम्मए करम पर है कि उन की दुआ || 


| कबूल फुरमाए और उन के हाथों के जुदा होने से पहले ही उन की मग्फिरत फुरमा दे |” 
§ i | CNPP Gr ७६५ /०००/:००-) 
5 (70)...... हजुरते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब ८८ /८४॥ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम |“: 
2| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 59 < ५५ /> ने रमाया कि “जब दो 7 
ई £| मुसलमान मर्द मुलाकात करते हैं और उन में से एक अपने रफीक को सलाम करता है तो उन में से अनला |$ 


#3 % के नज्दीक जियादा महबूब वोह होता है जो अपने रफीक से जियादा गर्म जोशी से मुलाकात करता है। 
फिर जब वोह मुसा-फहा करते हैं तो उन पर सो रहमतें नाजिल होती हैं उन में से नव्वे रहमतें सलाम में पहल 
§| करने वाले के लिये और दस मुसा-फुहा में पहल करने वाले के लिये हैं ।” (Freer 20.2०). | 
| (7)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ५५८६ ५>; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम | 
| हे बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार #५५५४ ५७५ ने 
| फूरमाया कि “जब दो मुसलमान मुलाकात करते हुए मुसा-फहा करते हैं और एक दूसरे से खैरियत हि 
दरयाफ्त करते हैं तो अल्लाह |$ उन के दरमियान सो रहमतें नाजिल फरमाता है जिन में से निनान्वे |$ है 
रहमतें जियादा पुर तपाक त्रीके से मिलने वाले और अच्छे त्रीके से अपने भाई से खैरियत दरयाफ्त (5 


हें ४८ £ Nr 
करने वाले के लिये होती हैं ।” CrNagccter feito (है 


ce 
(742)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद द ५७४२ „>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % ; <७ ५८ > ने Is 
फुरमाया कि “हाथ पकड़ना (या'नी मुसा-फहा करना) सलाम की तक्मील है ।” 

(FrrufrEer Peover Ei) 
(73)...... हज्रते सय्यिदुना अता खुरासानी ८ ५७६ ५>; रिवायत करते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +5५ 7% ५४% 4 ने फुरमाया कि '“मुसा-फहा 
किया करो कीना दूर होगा और तोहफा दिया करो महब्बत बढ़ेगी और बुग्जु दूर होगा ।” 
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स्रन्दा पेशानी से मुलाव्छात व्छरने व्हा शवाब 5 

EE 
| (74)...... हज्रते सय्यिटुना जाबिर «#५७५ >; से रिवायत है शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो रः 
5| सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८.3% 3 ४७ ५५५८ ने फुरमाया ह 


|| कि “हर नेकी स-दका है और तुम्हारा किसी से खन्दा पेशानी से मिलना भी नेकी है और अपने डोल से 


अपने भाई के बरतन में पानी डालना भी नेकी है।'” CBE rbot alpsr toh ipl) 


न {| (75)...... हज्‌रते सय्विदुना अबू जूर ८८ ५८४५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
i 


ep 


$| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५4५ ८५.८.० ने फरमाया कि “किसी नेक 


काम को हरगिज्‌ हकीर न जानो अगर्चे वोह तुम्हारा अपने भाई से खन्दा पेशानी से मिलना ही क्यूं न हो ।'' 
हु CFP iti Bbc) 
ह ऽ 

| (76)...... हजुरते सय्यिदुना अबू ज्र ‰# ५५४२ ८+; से रिवायत है हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


ZY Kelso RN Nevo YS 


Fi ह सय्याहे अफ्लाक «५59 ५4४ ५७ ८ ने फरमाया, “तुम्हारा अपने भाई के लिये मुस्कुराना स-दका है 
| और तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से मन्अ्‌ करना स-दका है और तुम्हारा गुमराही की सर जमीन पर 


Mepis 


किसी शख्स को हिदायत देना स-दका है और तुम्हारा रास्ते से पथ्थर, कांटे और हड्डियां हटा देना स-दका 


I55 


है और तुम्हारा अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालाना स-दका है । एक रिवायत में येह इजाफा 
है, “और तुम्हारा अन्धे को रास्ता बताना स-दका है।”_ (rrr dry ७०५. .००४०५४/.-०८७००) 
(I77)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू जुरा हुजैमी ८2 ५४ ८>; फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन „८-५५ 5४८ ५७०% > की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
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$ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


ह एक रिवायत में है कि रहमते आलम «८. ५४४ ५७ ८८ ने फूरमाया कि “किसी नेक काम 
& ड 
को हकीर जानते हुए हरगिजु न छोड़ो, चाहे वोह तुम्हारा किसी को रस्सी का टुकड़ा तोहफे में देना हो और चाहे |च 


वोह तुम्हारा अपने डोल से पानी पीने वाले के बरतन में पानी डालना हो और चाहे वोह तुम्हारा अपने भाई से 
गर्म जोशी से मुलाकात करना हो और चाहे वोह तुम्हारा जानवरों को मानूस करना हो और चाहे वोह तुम्हारा 
किसी को जूते का तस्मा तोहफे में देना हो ।” (Mager federal) 
(78)...... हज्रते सय्यिदुना हसन ५७४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #८. ५४ ५७८५ ८ ने फरमाया कि “तुम्हारा लोगों को 
गर्म जोशी से सलाम करना भी स-दका है ।” Cross Pi) 
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(79)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८४४ ५४5 ५>+ से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश [5 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


अच्छी शुफ्त-शू व्हरने क्ता शवाब 


खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «55 ५५ ५८ 4 ने फरमाया कि “जन्नत में एक कमरा है जिस का बैरूनी हिस्सा 6] 
अन्दर से और अन्दरूनी हिस्सा बाहर से दिखाई देता है।” सय्यिदुना अबू मालिक अश्ञरी ५2 १७६ ५>; ||ह 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «-5% <: ५८४५ ८. ! येह किस के लिये है?” इर्शाद फुरमाया, “उस [३ 
के लिये जो अच्छी गुफ्त-गू करे और खाना खिलाए और जब लोग सो जाएं तो वोह नमाज्‌ पढ़ते हुए रात 
गुजारे ।'' (७६०५१ /७/७०७//७८४/५:००८८.००) 00 3 
(720)...... हज॒रते सय्यिदुना मिक्दाम बिन शुरैह ५६५ ५७४२ ५०; अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि | 
मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #7४ ५ £४ ५५. ! मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जिसे करने से || 


ह| मेरे लिये जन्नत वाजिब हो जाए।” इर्शाद फुरमाया, “खाना खिलाना, सलाम को आम करना और अच्छा FE 


कलाम करना जन्नत को वाजिब करने वाले आ'माल हैं।” (३८/०७०८७८/(०७०७/७७५-०००१/५..०८८५/८) 
(72)...... हज्रते सय्यिदुना अनस & ५ ५+; फरमाते हैं एक शख्स ने ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्ुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +५५ < ५७४ ५८ को बारगाह में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८590 <८ ५4१ ५ | 
मुझे ऐसा अमल सिखाइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे।'” इर्शाद रमाया, “खाना खिलाया करो, 
सलाम को आम करो और अच्छा कलाम किया करो और रात को जब लोग सो जाएं तो नमाज पढ़ा करो 
सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे ।”' CABG NE hb ENE) 
(722)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों | र 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +7५५४ ५८५.८८५ ने फरमाया कि “अच्छी बात 
कहना स-दका है ।” Cerro) 
(723)...... हज्रते सय्यिदुना अदी बिन हातिम #2५५५५ ५>; से रिवायत है सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
59५८ ५७० ने फरमाया “अन्करीब तुम में से हर एक से उस का रब (#;% इस तरह कलाम 
करेगा कि बन्दे और रब के दरमियान कोई तरजुमान न होगा । जब वोह बन्दा अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे 
वोही नजर आएगा जो उस ने आगे भेजा था, बाएं तरफ देखेगा तो जो उस ने आगे भेजा था वोही नजर आएगा, 
अपने सामने देखेगा तो उसे अपने चेहरे के नज्दीक आग नजर आएगी लिहाजा आग से बचने की कोशिश 
करो अगर्चे एक खजूर स-दका करने से हो और जो इस की भी इस्तिताअत न रखता हो तो वोह अच्छी बात 
के जुरीए से कोशिश करे ।” (००८॥न०७००(७७...०४१...०८/ है) 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम में एक गुरौह ऐसा 
होना चाहिये कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात 
का हुक्म दें और बुरी से मन्अ्‌ करें और येही लोग मुराद 
को पहुंचे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों 
में जो लोगों में जाहिर हुई भलाई का हुक्म देते हो और 
बुराई से मन्अ करते हो । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और मुसल्मान मर्द और 
मुसल्मान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं भलाई का हुक्म 
दें और बुराई से मन्अ करें और नमाज काइम रखें और 
जुकात दें और अल्लाह व रसूल का हुक्म मानें येह हैं 
जिन पर अन्क्रीब अल्लाह रहूम करेगा । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : फिर जब वोह भुला बैठे जो 
नसीहत उन्हें हुई थी हम ने बचा लिये वोह जो बुराई से 
मन्ञ्‌ करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा 
बदला उन को ना फरमानी का । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ मेरे बेटे नमाज बरपा रख 
और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मन्अ कर 
और जो उफ्ताद तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर बेशक येह 
हिम्मत के काम हैं । 
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डस बारे में अहादीसे व्रीमा 
(724)...... हज्रते सय्यिदुना इव्ने अब्बास ५४४.५७ ५५ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अ्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८५3८ ५७४५ ५ 
ने फरमाया कि ““इन्सानी बदन के हर हिस्से पर रोजाना एक स-दका है।” लोगों में से एक शख्स ने अर्ज 
किया, “आप «८५ ८४५८० ने हमें जो बातें बताई हैं येह उन में से सब से ज्यादा सख्त है।” 
इर्शाद फुरमाया, “तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से मन्अ्‌ करना स-दका है और तुम्हारा रास्ते से 
गन्दगी हटा देना स-दका है और तुम्हारा नमाज्‌ के लिये चलने में हर कृदम स-दका है ।” 
(OPTS CSTR GDS Ro) 
(725)...... हजृरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊुद #५८३ ५>; से रिवायत है नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #८; 5 ५८४ ५७५ 4 ने फरमाया कि “अल्लाह (3% ने जिस 
नबी को भी किसी उम्मत में मब्झुस किया उन के साथ उन की उम्मत में कुछ हवारी और सहाबा होते थे जो 
उन की सुन्नत पर अमल करते और उन के अहकाम की पैरवी करते थे फिर उन के बा'द कुछ ना खलफ 
आए जो ऐसी बातें कहते हैं जिन पर खुद अमल नहीं करते और वोह काम करते हैं जिस का उन्हें हुक्म नहीं 
दिया गया, लिहाजा जो इस तृरह के लोगों से अपने हाथ से जिहाद करेगा वोह मोमिन है, जो अपनी जृबान से 
जिहाद करेगा वोह मोमिन है और जो अपने दिल से जिहाद करे वोह मोमिन है और इस के बा'द राई के दाने 
बराबर भी ईमान नहीं ।'” Cre Foe WCE) 
(726)...... हज्रते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर #2 ५४ ५५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८7५ ५८ ५५४५ ८ 
ने इर्शाद फरमाया, “अल्लाह |; के अहकाम की पासदारी करने वाला और इन्हें तोड़ने वाला उस कौम 
की मिस्ल है जो एक सफीने पर सुवार हो, उन में से बा'जु ऊपर की मन्जिल जब कि कुछ निचली मन्जिल में 
हों । निचली मन्जिल वाले जब प्यास महसूस करें तो ऊपर वालों से कहें कि हम अपनी मन्जिल में सूराख कर 
लेते हैं तुम्हें इस से कोई तकलीफ नहीं होगी तो अगर ऊपर वाले उन्हें ऐसा करने दें तो सब के सब हलाक हो 
जाएं और अगर उन के हाथों को रोक दें तो सब महफूज रहते हैं ।” 
Cerrar Cres Pt SE) 
(727)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५ ५५ ५५ फुरमाती हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5 3४ ५७५ > ने फुरमाया कि “तुम 
पर ऐसे उ-मरा को मुसल्लतृ किया जाएगा जिन में तुम कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां देखोगे, तो जो 
बुराई को ना पसन्द करेगा वोह बरी है और जो बुराई का इन्कार करेगा वोह महफूज है मगर जो राजी हुवा 
और पैरवी की ।” Ceri ANP fs MTT HITS YTD C 6) 
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(728)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #2 ५७४४ ५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +33 ५४५.८ ने फुरमाया कि “तुम में से कोई जब किसी बुराई को ड 
भ देखे तो उसे चाहिये कि बुराई को अपने हाथ से बदल दे और जो अपने हाथ से बदलने की इस्तिताअत न रखे 
$ ४ उसे चाहिये कि अपनी जुबान से बदल दे और जो अपनी जुबान से बदलने की भी इस्तिताअृत न रखे उसे 
चाहिये कि अपने दिल में बुरा जाने और येह कमजोर तरीन ईमान की अलामत है ।” 
र ४! INST Na SWNT CN) 
ख| (729)...... हज्रते सय्यिदुना अबू जर #५७४ „>; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल 
आ-लमीन #75५५८ ५७ ८० के सहाबा में से कुछ लोगों ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
०८5934४ ५४५ ५ | मालदार लोग अज्र ले गए हालां कि वोह भी हमारी तुरह नमाजें पढ़ते हैं और 
हु हमारी तरह रोजे रखते हैं ?” आप +9५४७ ५७५ ८ ने फरमाया, “क्या अळ्लाछ {5 ने तुम्हारे 
4 लिये कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो तुम स-दका कर सको ? बेशक हर तस्बीह स-दका है और हर तक्बीर 
स-दका है और हर तहूमीद स-दका है और 3५) ..;४ (या'नी नेकी की दा'वत देना) स-दका है और 
54५5 ५ (या'नी बुराई से मन्‍्जु करना) स-दका है।” Coors) 
(730)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा ५८.५५४२ ५23 से रिवायत है कि अल्लाह ५५% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब #59 7 £ ५८५.५८ ने फुरमाया कि “आदमी को तीन 
सो साठ जोड़ों पर पैदा किया गया है तो जिस ने ५४4 और 4४४। 0४ और «॥ ५७८८ और ४ 4६-.४ कहा 
और मुसलमानों के रास्ते से पथ्थर, कांटा या हड्डी हटा दी और नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मन्झ्‌ किया 
और येह काम तीन सो साठ मरतबा किये तो वोह उस दिन इस हाल में रात गुजारेगा कि उस ने अपने आप को 
जहन्नम से बचा लिया होगा ।” Coors) 
(73)...... हजुरते सय्यिदुना अबू कसीर सुहैमी £ ५५ ५; अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि में ने हजूरते सय्यिदुना अबू ज्र गिफारी १2.५७० ५2; से पूछा कि “मुझे ऐसा अमल बताइये 
कि जब बन्दा उसे करे तो जन्नत में दाखिल हो जाए।” उन्हों ने फरमाया, “जब मैं ने रसूलुल्लाह 
+395५ ५७५॥ ५ की खिदमत में येही सुबाल किया था तो आप «८५% 7६४ ५७०५ ५ ने फुरमाया 
था कि “वोह बन्दा अल्लाह |=; और आखिरत पर ईमान ले आए।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+9 5% ७५१ /> ! ईमान के साथ कोई अमल भी इर्शाद फरमाइये ।” फुरमाया, “अल्लाह ६; के 
दिये हुए रिज्क में से कुछ न कुछ स-दका करे ।” 
मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह „८-५ ५५५ ५८% ८ ! अगर वोह फुकीर हो और स-दके [ह 
को इस्तिताअृत न रखता हो तो क्या करे ?” फरमाया, “वोह नेकी का हुक्म दे और बुरी बात से मन्अ्‌ हि: 
श न ०००७) न | मति अल मदत हा (हल | गु अर 
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ई| पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के | | 


£४ | होंगे जो दिल उन्हें कबूल करेगा उस पर एक सियाह नुकता लगा दिया जाएगा और जो उन से इन्कार करेगा उस 


हक क गन पा "जब गडीनलुनीा गन्नलन छी ; वते A नच g 2 गीनलु 
A ५ र पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दावे इलमी) [ल ) र ee 


करे ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८-४ ५ £७ 2४४0 ,> | अगर वोह बोलने में अटक्ता हो, 
नेकी का हुक्म देने और बुराई से मन्अ करने की इस्तिताअत न हो तो?” फरमाया कि “जाहिल को इल्म | 
सिखाए।” मैं ने अर्ज किया, “अगर वोह खुद जाहिल हो तो ?” फुरमाया, '“मज्लूम की मदद करे ।” रे श्र 
मैं ने अर्ज किया, “अगर वोह कमजोर हो और मज्लूम की मदद करने पर कादिर न हो तो?” फरमाया (£ 
कि “तुम अपने दोस्त में जो भलाई चाहते हो वोह येह है कि वोह लोगों को ईजा देना छोड़ दे।” में ने अर्ज £* 
किया, “या रसूलल्लाह «39 ५५ ५७५.५० ! अगर वोह येह अमल करेगा तो जन्नत में दाखिल हो द 
जाएगा ?” फरमाया कि “जो मुसलमान इन आ'माल में से कोई एक अमल भी करेगा मैं खुद उस का हाथ |*% 
पकड़ कर उसे जन्नत में दाखिल करूंगा” (reorient) FE 
(732)...... हज्रते सय्यिदुना हुजैफा = ५५४ ५; फुरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 


लाल +74५८ ५७५. को फरमाते हुए सुना, “दिलों पर कंकरियों की तरह रफ्ता रफ्ता फितने पेश 


पर एक सफेद नुता लगा दिया जाएगा यहां तक कि उन में से एक दिल सफेद चट्टान की तरह सफेद हो [हि 
जाएगा फिर जब तक जृमीन व आस्मान काइम हैं उसे कोई फितना नुक्सान न दे सकेगा और दूसरे दिल औंधे |६, ५ 
पड़े हुए कूजे की तरह गदले पन की तरफ माइल हो कर सियाह हो जाएंगे फिर वोह नेकी को नेकी और बुराई [हि 
को बुराई न समझेंगे मगर उसे जिसे उन का नफ्स अच्छा या बुरा समझे ।”” 

(Aerated E) 
(733)...... हज्रते सय्यिदुना हुजैफा ५८ ५; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5 ५४ ५७५८८ ने फरमाया कि, “इस्लाम के आठ हिस्से हैं |£ 5 
() इस्लाम एक हिस्सा है (2) नमाज्‌ एक हिस्सा है (3) जकात एक हिस्सा है (4) बैतुल्लाह का हज एक | 
हिस्सा है (5) र-मजान के रोजे रखना एक हिस्सा है (6) नेकी का हुक्म देना एक हिस्सा है (7) बुराई से मन्अ | 
करना एक हिस्सा है (8) अल्लाह +; की राह में जिहाद करना एक हिस्सा है और जिस के लिये इन में | , 
से कोई हिस्सा न हो वोह बड़ा ही महरूम है ।” (6१ ८०७०१०(०/ me) |, 
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जालिम बादशाह के सामने हक बात व्छहने व्ल सवाब 

(734)...... हजृरते सय्यिदुना तारिकृ बिन शहाब #2 ५५५ ८; फरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्नृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «४-39 7 £ ५८८५ /> अपना मुबारक कृदम घोड़े की रिकाब में रख चुके तो एक शख्स ने 
सुवाल किया, “कोन सा जिहाद अफ्जुल है?” फुरमाया, '“जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना ।'” 

cr ५-०० 20020) 
(735)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू उमामा & ५५८४ ५2; फरमाते हैं कि एक शख्स ने जम्रए ऊला 
के करीब नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 
«593४ ५७१.७ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ४ ५८४५१ ५ । 


इ| कौन सा जिहाद अफ्जुल है?” सरकार «५3० 3५४ ५८% ५ खामोश रहे और कोई जवाब न दिया । 


जब आप +75५४ ५८८८ ने जम्रए सानिया की रमी फुरमाई तो फिर उस शख्स ने येही सुवाल 
किया । सरकार +5५ 7४८ ५७.८८ फिर खामोश रहे । जब आप «८39३ 3८ ५५५ ८ ने जम्रए 
उक्बा की रमी फरमा ली तो घोड़े के रिकाब में पाउं रख कर फूरमाया, “सुवाल करने वाला कहां है?” 
उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5५५४७ ७५ ८८ ! मैं हाजिर हूं।” फुरमाया, “वोह हक्‌ बात 
जो जालिम बादशाह के सामने कही जाए ।” (rrr ASE my peor) 
(736)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 2 ५५४ ५; फरमाते हैं कि “सब से अफ्जूल 
जिहाद जालिम बादशाह या जालिम अमीर के सामने हक बात कहना है ।” 
(NPG: pro Ce pte FCS) 
(737)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ## ५५४४ ५५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«593४6 ५७५१८७ ने फरमाया कि ''सय्यिदुश्शु-हदा (या'नी शहीदों के सरदार) हम्जा बिन अब्दुल 
मुत्तलिब ८८ /४ 0 ५2; हैं और दूसरा वोह शख्स है जिस ने जालिम बादशाह को नेकी का हुक्म दिया और 
बुराई से मन्अ्‌ किया तो बादशाह ने उसे कृत्ल करवा दिया ।'' 
Car Eersr Pe. Sef Ure herd) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६ 


मुशीबत पर अब्र व्छरने व्ठा शवाब 
डस बारै में आयाते व्छरीमा : 
() (0०520...) 05-५443 तरज-मए कन्जुल ईमान : और खुश खबरी सुना उन 
सब्र वालों को । 
(2) 


44 7 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो सब्र करो 


ms 32 Ln hCG, 
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और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी 
मुल्क की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो 
इस उम्मीद पर कि काम्याब हो । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जिन्हों ने सब्र 
किया अपने रब की रिजा चाहने को और नमाजु काइम 
रखी और हमारे दिये से हमारी राह में छुपे और जाहिर 
कुछ खर्च किया और बुराई के बदले भलाई कर के 
टालते हैं उन्ही के लिये पिछले घर का नपअ है बसने के 
बागृ जिन में वोह दाखिल होंगे और जो लाइक हों उन के 
बाप दादा और बीबियों और औलाद में और फिरिश्ते 
हर दरवाजे से उन पर येह कहते आएंगे सलामती हो तुम 


पर तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब |ई, 


मिला । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और ऐ महबूब खुशी सुना 
दो उन तवाजोअ वालों को कि जब झळ्जाह का जिक्र 
होता है उन के दिल डरने लगते हैं और जो उफ्ताद पड़े 
उस के सहने वाले । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 28% 599 6०७% गा 
इड (5) is © 2) 54,८३) तर-ज-मए कन्जुल ईमान और सब्र वाले और सब्र 


ह 422 laa वालियां और आजिजी करने वाले और आजिजी करने (5 
sil AN Cato 
५ 5 र ^~ 2 चालियां और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियां 


Odds ५-०+-२५ 0-209 और रोजे वाले और रोजे वालियां और अपनी पारसाई | 
nS ih oS 0 २६४ ३43 निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियां और | 
4 “4 Ls, ॐ) 5५; अन्नाह को बहुत याद करने वाले और याद करने 


BRA गुः 


Cd € ह 
„ „८४ वालियां इन सब के लिये अन्लाड़ ने बख्शिश और 
(ro:ut2Uierr) OLE! 
ह बड़ा सवाब तय्यार कर रखा है । 
6 3 | है है हम PD ¢ ~ 3 
| (6) ५६४५४ cial ५४ ॥ ५८१ ८-४५-॥$ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक जो ईमान लाए | 


ais i ५ और अच्छे काम किये जरूर हम उन्हें जन्नत के बालाखानों 
८८०५ ५४ GD pees पर जगह देंगे जिन के नीचे नहरें बहती होंगी हमेशा उन में Is 
PN, रहेंगे क्या ही अच्छा अज्र काम वालों का वोह जिन्हों ने 
ei) 3 90 AO हे 
०. सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं । 
(७१७१:>०२०१..) 0895 44 


7 साबिरों 
(7) FE FY] ७५५८53 तर-ज-मए कन्जुल ईमान: साबिरों ही को उन का सवाब 


0:५१) 0८८८ &६ भरपूर दिया जाएगा बे गिनती । 
2 3 © 


उइन्/ गन्नलुन \५+/ गवकट 
Md Se eCard 


(8) Fp EYEE ५ ८४. i तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन को उन का अज्र दोबाला 
दिया जाएगा बदला उन के सब्र का । 


मुकर्डमा _/2 मुनब्बश. 


Cor: ७.) 3 pl 


(9) 6% 54 35/545359 (८53 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक जिस ने सत्र | 


Cryo) 0, ४४४ किया और बख्श दिया तो येह जरूर हिम्मत के काम हैं। 


डुश बारै में अहादीसे म॒बा-२व्छ 

(738)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद ८.५८५२ ५25 से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 

ई £ मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «५४ ५:८ ५७८१ > ने 

फुरमाया कि “जो सब्र करना चाहेगा अळ्लाछ («;% उसे सब्र की तौफीक अता फरमा देगा और सब्र से 
ह 


Be 


बेहतर और वुस्अत वाली अता किसी पर नहीं की गई । Carrier feb NP rE) 


ठ जद ड्‌ ” em 7 छ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी ना कर रा झा 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


ह (739)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८# ५७४३ ५3 से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे [$ 


2 शुक 


र 


~ मर्द लु ईन्त गन्नलुल \-44/ AG 


$।अ. /&22 मुकर्डमा 


. {८% ने किसी बन्दे को सब्र से बेहतर और वुस्अत वाली कोई भलाई अता नहीं फरमाई ।” 
८ है (740)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मालिक अश्अरी ८.५७३४ «»5 से रिवायत है कि शहन्शाहे 
ई मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना 


20 59३८४ ५७ ५ ने फुरमाया कि “सफाई निस्फ ईमान है और «| 4८. कहना मीजान को भर देता 


| स-दका दलील (या'नी राहनुमा) है, सब्र रोशनी है और कुरआन तेरे हक में या तेरे खिलाफ हुज्जत 


६| (१74)...... हज्रते सस्यिदुना इब्ने मस्ऊद ८५७६५ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +543५ ५७४५ > ने फरमाया कि “अल्लाह 


CrP Ee ¢ i Ro Ri ILC) 


है और 4:44) &। 5 ७८८ जमीन व आस्मान के दरमियान हर चीज को भर देते हैं और नमाज नूर है, 


(या'नी दलील) है, हर शख्स दिन की इब्तिदा अपने नफ्स को बेचने वाला होता है अब या तो उसे आजाद 
करता है या हलाक ।” Crater Crores CE) 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7 ५८ ५४५१ ८ ने फरमाया कि “सत्र 
निस्फ़ ईमान है और यकीन पूरा ईमान है।'” GrefrEea De Ene) 
(742)...... हज्रते सय्यिदुना सुहैब रूमी #५५४२ ५23 से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5 ५५८ ८५४५ ८ ने फरमाया कि “मोमिन के मुआ-मले पर तअज्जुब है 
कि उस का सारा मुआ-मला भलाई पर मुश्तमिल है और येह सिर्फ उसी मोमिन के लिये है जिसे खुशहाली 
हासिल होती है तो शुक्र करता है क्यूं कि उस के हक में येही बेहतर है और अगर तंगदस्ती पहुंचती है तो सत्र 
करता है तो येह भी उस के हक में बेहतर है ।'” Cosnurraaaied pleted rE) 
(743)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ .५७४३।। ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #55) ५७५ ५ ने रमाया कि “मोमिन की मिसाल उस खेती की त्रह 
है जिसे हवाएं हिलाती रहती हैं और मोमिन आफात में मुब्तला रहता है और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के 
दरख्त की तरह है जो कटने तक बिल्कुल नहीं हिलता ।” (rer oN ogre RE) 
(744)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा ८2.५७४ ५2; फुरमाते हैं कि मैं ने अळ्नाछ |:;% के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +८५४ 3५८ ५७४५ / को फुरमाते हुए सुना कि अल्लाह 
{#3 ॐ ने हज्रते सय्यिदुना ईसा 9८ ४७ से फरमाया, ““ऐ ईसा ! मैं तेरे बा'द एक उम्मत को भेजने वाला हूं । 
अगर उन्हें पसन्दीदा चीजु हासिल होगी तो शुक्र करेंगे और अगर कोई ना गवार चीज पहुंचेगी तो सवाब की [5 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


EE उम्मीद रखेंगे और सब्र करेंगे हालां कि न तो उन के पास इल्म होगा न ही हिल्‍्म।” उन्‍्हों ने अर्ज किया, “या रब 
€ {८५% ऐसा कैसे हो सकता है जब कि उन के पास न तो इलम होगा न ही हिल्‍्म?” फुरमाया कि “मैं उन्हें अपने {5 ई 


| इलम और हिल्म से हिस्सा अता फामाऊंगा।” (ricco eit) 9: 
ड (4745)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४३ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 3५८ ५७४५ / ने फरमाया कि “अल्लाह 
, 5 ८% जिस के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे मुसीबत में मुब्तला फरमा देता है ।” 
ई CSSA ANNO CID 
{| (746)...... हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन अबू वक्कास ५५७४ >; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज 
| किया, “या रसूलल्लाह «3५5५४ ५५५ ,> ! सब से जियादा मुसीबतें किन लोगों पर आई ?” 
फुरमाया, “अम्बिया पर फिर इन के बा'द जो लोग बेहतर हैं फिर इन के बा'द जो बेहतर हैं, बन्दे को अपनी 
है दीनदारी के ए'तिबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है अगर वोह दीन में सख्त होता है तो उस की 
४) आजूमाइश भी सख्त होती है और अगर वोह अपने दीन में कमजोर होता है तो अळ्लाह (;% उस की 
>| दीनदारी के मुताबिक उसे आज॒माता है। बन्दा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है यहां तक कि इस टुन्या ही में 
| उस के सारे गुनाह बख्श दिये जाते हैं ।'” (Fret Poh oh heehee) 
एक रिवायत में है कि सरवरे कौनैन «४ 5५७ ५७. / से सुबाल किया गया कि “कौन 
लोग सख्त आजुमाइश में मुब्तला किये जाते हैं ?” फूरमाया कि “अम्बिया फिर जो इन के बा'द 
बेहतर हों फिर जो इन के बा'द अच्छे हों । लोगों को अपने दीन के मुताबिक आजुमाइश में मुब्तला किया 
जाता है। जिस का दीन सख्त होता है उस की आजुमाइश सख्त होती है और जिस का दीन कमजोर होता 
है उस की आजृमाइश भी कमजोर और हलकी होती है और बेशक बन्दे पर आजुमाइश आती रहती है यहां 
तक कि लोगों के दरमियान ही उस की जिन्दगी में उस की बख्शिश कर दी जाती है ।” 
(॥(/८९६०७( ३. PI TOGO) 
(747)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७६ ८2; फुरमाते हैं कि मैं ताजदारे रिसालत, 
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£| शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने [$ ह 
इन्सानियत «८3» 5५४ 2५७०0 ८. की बारगाह में हाजिर हुवा तो बुखार रसूलुल्लाह #८) ५८ ५७०० ८० (65 


की सोहबत की ब-र-कतें लूट रहा था। आप «५3५८ ५७५५ /-> के ऊपर एक कम्बल था। मैं ने 
$| कम्बल पर हाथ रख कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५५ ५ ५७४५.८ | आप का बुखार कितना 
| तेज हे?” फरमाया कि “हम ऐसे ही हैं, हमारी आजुमाइश सख्त होती है और हमें दुगना अज्र दिया जाता है।'” 
ईइ | मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #3: ५५/५ ! सब से जियादा सख्त आजमाइशें किन 
| लोगों पर होती हैं?” फूरमाया कि ““अम्बियाए कराम #०८५४४८ पर ।” मैं ने आर्ज किया, “फिर किन 
लोगों पर ?” फुरमाया कि “उ-लमा पर ।” मैं ने अर्ज किया, “फिर किन पर ?” फरमाया कि 
iY 
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4 “सालिहीन पर, इन में से किसी को जुं के जुरीए आजुमाया जाता है यहां तक कि वोह उस नेक बन्दे को कत्ल [ई 
i ERD ERD ERE a CD ERD 


ह 


कर देती है और किसी को फक्र व तंगदस्ती के जुरीए आजमाया जाता है यहां तक कि वोह पहनने के लिये £ । 
* इबा या'नी चुगे के इलावा कोई लिबास नहीं पाता और इन में से बा'जु लोग आजुमाइश पर इस कृदर खुश 
| होते हैं जितना तुम अता पर भी नहीं होते।” Corer ००५८॥५.०८..८.०-४) 

(748)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५3: ५८५५१ ८ ने फुरमाया कि “हलाल को 
हराम ठहरा लेना और माल को जाएअ कर देना दुन्या से बे रग्बती नहीं, बल्कि दुन्या से बे रग्बती तो 
येह है कि तुम्हें अपने पास मौजूद माल से ज्यादा अल्लाह +; के खजानों पर भरोसा हो और जब 


E 
झी 


तुम्हें मुसीबत में मुब्तला किया जाए तो तुम उस के सवाब की वजह से उस मुसीबत के बाकी रहने में 
६ 5] रगबत करो ।” CorerEerr reteset $27) 


(749)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ८ ५५५५ ५2; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
+5४५४ ५७४५ ने फृरमाया कि “जब आल्लाह़ |, किसी बन्दे से महब्बत फुरमाता है या उसे 
अपना दोस्त बनाने का इरादा फुरमाता है तो उस पर आजृमाइशों की बारिश फुरमा देता है फिर जब वोह बन्दा 
अपने रब को पुकारता है, ''ऐ मेरे रब (५% !” तो अल्लाह 3% फरमाता है कि “मेरे बन्दे तू जो कुछ मुझ 
से मांगेगा में तुझे अता फुरमाऊंगा या तो जल्द ही तुझे दे दूंगा या उसे तेरी आखिरत के लिये जखीरा कर दूंगा ।” 
(PrP fe ६... STS BD Ng) 
(4750)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ५५>; से रिवायत है कि मैं ने आकाए मज्लूम, 
सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: 3५ ५७४५ ५2 
को फरमाते हुए सुना, “जब अल्लाह #3: किसी बन्दे को मुसीबत में मुब्तला फुरमाता है, अगर वोह 
बन्दा किसी ना पसन्दीदा रास्ते में हो तो अल्लाह :,# उस मुसीबत को उस के लिये कफ्फारा या तृहारत 
कर देता है जब तक वोह अपनी उस मुसीबत को गैरुल्लाह की तरफ से न समझे या जब तक वोह गैरुल्लाह 
को (मा'बूद समझ कर) मुसीबत दूर करने के लिये न पुकारे ।” 
(MPG Priel Pe) 
(75)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर ८ ८५ ५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «-3% ८ ५७४५ 4. ने फुरमाया ““कियामत के दिन जब मुसीबत 
जुदा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो दुन्या में आफिय्यत के साथ रहने वाले तमन्ना करेंगे कि “काश ! उन 
के जिस्‍्मों को कैँचियों से काट दिया जाता ।” Cnr PCa) tee aT) 
(4752)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८ ७५ ८2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५५3४ ५७५ 4 ने 
फुरमाया “कियामत के दिन शहीद को ला कर हिसाब के लिये खड़ा कर दिया जाएगा फिर स-दका करने 
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5 वालों को लाया जाएगा और हिसाब के लिये रोक दिया जाएगा फिर मुसीबत जुदा लोगों को लाया जाएगा और |; 


"ई 
च उन के लिये न तो मीजान नस्ब किया जाएगा और न ही उन का आ'माल नामा खोला जाएगा । फिर उन पर 


अज्र निछावर किया जाएगा तो मौकिफ में मौजूद दुन्या में आफिय्यत के साथ रहने वाले लोग अल्लाह £; % 
§| के दिये हुए इस सवाब को देख कर तमन्ना करेंगे कि “काश ! दुन्या में उन के जिस्म कैंचियों से काट दिये 
जाते ।” Cire नी) 
| (753)...... हजुरते सय्यिदुना महमूद बिन लुबैद ५७५१ 2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 34८ ५७०५ ८ ने फरमाया 
“जब अल्लाह (=; किसी से महब्बत फरमाता है तो उसे आजुमाइश में मुब्तला फरमाता है लिहाजा जो 
सब्र करे उस के लिये सब्र है और जो चीखे चिल्लाए (या'नी बे सब्री करे) उस के लिये चीखना ही है ।” 


(754)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५७५५ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


हो अल्लाह (+; जब किसी कौम से मह॒ब्बत करता है तो उन्हें आजुमाइश में मुब्तला कर देता है तो जो उस की 
ई कजा पर राजी हो उस के लिये रिजा है और जो नाराजु हो उस के लिये ना राजुगी है।” 

E> (Fen EeePC hehehe) 
(4755)...... हज्रते बुरैदा अस्लमी ८५५२ ५; फरमाते हैं कि मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #5) ५७४५ /> को फरमाते हुए सुना कि “मुसलमान को जो मुसीबत 
पहुंचती है हत्ता कि कांटा भी चुभे तो उस की वजह से या तो अल्लाह {५% उस का कोई ऐसा गुनाह मिटा 
देता है जिस का मिटाना इसी मुसीबत पर मौकूफ था या उसे कोई बुजुर्गी अता फरमाता है कि बन्दा इस मुसीबत 
के इलावा किसी और जूरीए से उस तक न पहुंच पाता ।” (FAP hehe eee DN) 
(4756)...... हज्रते अबू हुरैरा = ५५४२ ८५; से रिवायत है कि अल्लाह ५; % के महबूब, दानाए 
गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८४ 4 ५७५५ ने फुरमाया कि “बेशक किसी बन्दे के लिये 
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पाता तो अन्लाड़ («;& उसे आजुमाइशों में मुब्तला करता रहता है यहां तक कि उस बन्दे को उस मर्तबे तक 
$| पहुंचा देता है ।'” CFA et thes ePen Pele) 
| (757)...... हजुरते सस्यिदुना मुहम्मद बिन खालिद ८,५७४ ५2 अपने दादा ८५७४ ५ 
$४| से, जो कि सहाबिये रसूल (६.५५५१ ५>;) हैं, रिवायत करते हैं कि “जब बन्दे के लिये 
| अल्लाह {+ के पास कोई मर्तबा मुकृद्दर हो और वोह बन्दा किसी अमल के जूरीए उस तक 
| न पहुंच पाए तो अल्लाह ५% उसे जिस्मानी या माली या औलाद की परेशानी में मुब्तला 


Ei 


च फुरमा देता है फिर उसे उस पर सब्र की तौफ़ीक अता फरमाता है और उसे उस मर्तबे तक पहुंचा [5 


ल ल न क ० म हक 0 
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सय्याहे अफ्लाक «८39 ५८ ५४५५ ८. ने फरमाया “बेशक जियादा अज्र सख्त आजुमाइश पर ही है और | fs 


अल्लाह («5 % के नज्दीक कोई मरतबा होता है फिर अगर वोह किसी अमल के जुरीए उस तक नहीं पहुंच |£ 
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£२ देता है जो अल्लाह {+$ की तरफ से उस के लिये मुकृहर होता है ।” 
5 CHA KIS NOSES SD) 


(758)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५% ५ ५८५ ८ ने फुरमाया कि “मोमिन और 
मोमिना को अपनी जान, औलाद और माल के ज्‌रीए आजुमाया जाता रहेगा यहां तक कि वोह आळ्नाङ 


८  तआला से इस हाल में मिलेगा कि उस के जिम्मे कोई गुनाह न होगा ।” 


( I Ut CO टन tk | ४ 0 £ b | न t “x fa] (८४४०) 


ख| (4759)...... हज्रते सय्यिदुना अता बिन अबू रबाह ८ ५७५२ ५; फरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना 


इब्ने अब्बास ८४०.५७ ५>; ने मुझ से फरमाया कि “क्या में तुम्हें अहले जन्नत में से कोई औरत 
न दिखाऊ ?” मैं ने अर्ज किया, “जरूर दिखाइये ।” फरमाया “येह हब्शी औरत, जब येह नबिय्ये 


A करीम «८५४ 5४७ ५५४५ > के पास आई तो इस ने अर्ज किया, “या रसूललाह «५४ 3५ ८१७४५ ५ | 


मुझे मिरगी का मरजु है जिस की वजह से मेरा सित्र या'नी पर्दा खुल जाता है लिहाजा आप 
९593५८ ५७५ अन्ना =; + से मेरे लिये दुआ कीजिये ।” 

रसूले अकरम «८54५ ५७४५.८ ने रमाया, “अगर तुम चाहो तो सब्र करो और तुम्हारे 
लिये जन्नत है और आगर चाहो तो में अल्लाह («5 से तुम्हारे लिये दुआ करूं कि वोह तुझे आफिय्यत 
अता फरमा दे।” तो इस ने अर्ज किया, “मैं सब्र करूंगी ।” फिर अर्ज किया कि “'मेरा पर्दा खुल जाता 
है, अल्लाह (८; & से दुआ कीजिये कि मेरा पर्दा न खुला करे ।” फिर आप «5% ५८ ५७५ ,> ने 


इस के लिये दुआ फुरमाई ।” Grater iNeed) 
(760)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८.५५४६५ ५५; से रिवायत है कि एक औरत ताजदारे 


रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्ुने जूदो सखावत, पेकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «3 ४! 4 ५७४५ <> की बारगाह में हाजिर हुई । वोह जुनून के मरज में 
मुब्तला थी । उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८५ 5५ ५७०५ /> ! अल्लाह {+5 से मेरे 


लिये दुआ कीजिये ।” इर्शाद फरमाया, “अगर तुम चाहो तो में अल्लाह (५ से तुम्हारे लिये दुआ करूं ; 


कि वोह तुम्हें शिफा दे और अगर तुम चाहो तो सब्र करो तो तुम पर कोई हिसाब न होगा ।” उस ने अर्ज 
किया, “बल्कि मैं सब्र करूंगी ताकि मुझ से हिसाब न लिया जाए ।” 

(mrad Aone) 
(76)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५८ ५23 फरमाते हैं कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५.५५५ ७४५ /> एक दरख्त 
के पास तशरीफ लाए और उसे हिलाया यहां तक कि उस के इतने पत्ते गिर गए जितने अल्लाह 


#3४ ने चाहे । फिर फरमाया, '“मुसीबतें और तक्लीफें मेरे इस दरख्त के पत्तों को गिराने से भी तेजी से ; 


आदमी के गुनाहों को गिरा देती हैं।'” Carrere he hie er oer) 
हल ल न क स 600 60 
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| (762)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६८ ५७४५ ८>; फूरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम {$ 
बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार |£ 
+55४ ५७५ ५ ने फुरमाया कि “मुसीबत अपने साहिब का चेहरा उस दिन चमकाएगी जिस दिन 
चेहरे सियाह होंगे ।” oR 0 9॥ है) 
(763)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ८८ ५८ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
जो ई मा'सूम, हुस्ने अख़लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर +: % 3५ ५७४५ ५ ने 
फुरमाया, '“आज्नाछ =; तुम में से किसी को मुसीबत में मुब्तला कर के आजुमाता है जैसे तुम में से कोई 
अपने सोने को आग के जुरीए आज॒माता है तो जो उस आजुमाइश में खालिस सोने की तरह निकलता है येह 
वोह शख्स है जिसे अल्लाह {$ ने शुबुहात से महफूज रखा, और जो उस आजुमाइश में कमतर सोने की 
| भिस्ल निकलता है तो येह वोह शख्स है जो शुबे में जा पड़ता है और जो इस आजमाइश में सियाह सोने की 
मिस्ल निकलता है येह वोही है जो आजुमाइश में मुब्तला किया गया ।” Cr Me fn 
(764)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५७०२ ५; से रिवायत है कि मुकर्र॑म, नूरे 
£| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +८५ ५४ ५७५ ने फरमाया कि अल्लाह 
#3 # फिरिश्तों को हुक्म देता है कि “मेरे बन्दे की तरफ़ जाओ और उस पर खूब मुसीबतें नाजिल करो ।” तो 
वोह बन्दा (उस मुसीबत में भी) अल्लाह ६; $ की हम्द करता है । जब वोह फिरिश्ते वापस लौटते हैं और 
अर्ज करते हैं, “ऐ हमारे रब (८; & ! हम ने तेरे हुक्म के मुताबिक उस पर मुसीबतें ढा दीं ।” तो आळ्लाछ 
तआला फुरमाता है कि “दोबारा जाओ क्यूं कि में उस की आवाज सुनना पसन्द करता हूं ।” 
(AGL i) 
| (765)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास £ ५८ ५; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
ई ६| कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना «५% ५: ५७४५५ ८ ने 
फुरमाया कि “जिस के माल या जान में मुसीबत आई फिर उस ने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर जाहिर न 
£| किया तो अल्लाह (८5% पर हक है कि उस की मग्फिरत फरमा दे ।” 
(0१ #०6/८१०/2०.....७/२५..०.०7...९/८८७४८) हू 
एक रिवायत में है कि “मुसलमान को थकावट, मरज, रन्ज और गृम में से जो मुसीबत पहुंचती है 
यहां तक कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह («;% उसे उस के गुनाहों का कफ्फारा बना देता है।” पे 
हु एक रिवायत में है कि '“जिस मुसलमान को कोई बीमारी, थकावट, या गृम पहुंचता है वोह उस के गुनाह का j 
ई =) कफ्फारा हो जाता है।” Grrr Eo Ndi hesened) [५ र 
(766)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा ५:०५ ८५>; फुरमाती हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के /” 
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4 सरवर, दो जहां के ताजवर सुल्ताने बहरो बर +५५५७ ५५५५ ५ फरमाते हैं, “मुसलमान को जो 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


मुसीबत पहुंचती है हत्ता कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह (+; इस की वजह से उस के गुनाह मिटा देता 
ह| है।” CFrEer Nese) 
एक रिवायत में है “जिस मोमिन को कोई कांटा चुभता है या कोई बड़ी परेशानी लाहिक होती है 
अल्लाह ;% उस की वजह से उस के गुनाहों में कमी फरमा देता है।” 

(ira raLr Pee Boi | shot E) 

दूसरी रिवायत में है कि “उस का एक द-रजा बुलन्द फरमाता और एक गुनाह मिटा देता है ।'' 
Crore ehh eee) 
और एक रिवायत में है कि “कुरैश के कुछ नौ जवान हंसते हुए उम्मुल मुअमिनीन हजरते 
सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ७७ ५७४५ ८५>; की बारगाह में हाजिर हुए । आप ५८.५७५ ५2; उस 
| वक्त मिना में तशरीफृ फृरमा थीं । आप ६४.५८२५; ने पूछा कि “तुम क्यूं हंस रहे हो ?” आर्ज हि 
किया, ““फुलां शख्स खैमे की रस्सी में अटक कर गिर गया और उस की गरदन टूटते टूटते रह गई और FF 
) आंख जाएअ होते होते बची ।” आप ५४ ५2; ने फुरमाया कि “मत हंसो ! में ने रसूलुल्लाह \ 
+3३५ ०७५ ५० को फरमाते हुए सुना कि “जिस मुसलमान को कोई कांटा चुभता है या कोई बड़ी | 
मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह {#,% उस के लिये एक द-रजा लिखता है और उस का एक गुनाह मिटा 


देता है | श CUPP esses) 
(767)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मुआविया :# ५८ ८2; से रिवायत है कि मैं ने हुजुरे पाक, 


22%. शुक 


साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८: % ५: ५५५. /> को फरमाते हुए सुना, “मोमिन के जिस्म में जो 
तकलीफ देने वाली चीज पहुंचती है आळ्जाछ |:;% उस के सबब उस बन्दे के गुनाह मिटा देता है ।” 
CPP Er. Ele oP) 
(768)...... हज्रते सस्िदुना अबू बुरदा £५५२ ५०; फरमाते हैं कि मैं हज्रते सय्यिदुना अमीरे 
मुआविया ८ ५७५ ५) के पास मौजूद था । एक तृबीब आप 4.८५५ >$ की पीठ के एक फोड़े 
का इलाज कर रहा था जिस की वजह से आप £ ५८४१ ५; को तकलीफ हो रही थी । मैं ने कहा, 
“अगर हमारे किसी जवान को ऐसा फोड़ा निकलता तो हम इसे उस के लिये काफ़ी समझते ।” तो [ई 
आप ८ ५७ ५2; ने फरमाया कि “मुझे इस तकलीफ के न पहुंचने पर कोई खुशी न होती क्यूं कि में 
ने रसूलुल्लाह #2: ५७५ /> को फरमाते हुए सुना है कि “मुसलमान को अपने जिस्म में जो 
तकलीफ पहुंचती है वोह उस के गुनाहों का कफ्फारा हो जाती है।'” 
हे CHS TOA NO) 
£ | (769)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७ ५) फरमाते हैं कि अल्लाह {५% के 
| महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब ५5% ५५८ ५७४५ ने फरमाया, “मुसलमान को 
थकावट, मरज्‌, रन्ज और गुम में से जो मुसीबत पहुंचती है यहां तक कि कांटा भी चुभता हे तो झळ्नाह 
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(770)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५५२ ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #5५५ ५७८५ / ने फरमाया कि “मोमिन की 
बीमारी उस के गुनाहों का कफ्फारा है ।'” CLG (०७/20/२९०४ ४...(८.८.०-४) 
(77)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५ ५; फरमाते हैं कि “जब येह आयते मुबा- 
रका नाजिल हुई 
“४५ 44 ८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो बुराई करेगा उस का बदला पाएगा ।” (#7५८०५०) 
तो मुसलमान गृमजृदा हो गए । इस पर रसूलुल्लाह +5५ 3५ ५७५.५ ने फुरमाया कि 
“अपने आ'माल में मियाना रवी इख्तियार करो क्यूंकि मुसलमान को जो भी पहुंचता है वोह उस के गुनाहों का 
कफ्फारा हो जाता है यहां तक कि वोह मुसीबत जो उसे पहुंचती है या वोह कांटा जो उसे चुभता है वोह भी उस 
के गुनाहों का कफ्फारा हो जाता है।'” Grar-roer Debora Poirot €) 
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(772)...... हज॒रते सय्यि-दतुना आइशा ५ ५2; फुरमाती हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 


आ-लमीन, शफूीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
जनाबे सादिको अमीन «75 ५४८ ५५४५१ ८ ने फरमाया कि “जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह 
{ॐ उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे के जृंग को साफ कर देती है ।” 

(#+/6766 Pree bP) 
(773)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन खुबैब ८ ५७ ५०; से रिवायत है कि ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्तत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल [है 
इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «५% 5५/४ ५७५.५. ने अपने सहाबए किराम ०५०५ से फरमाया | 
कि “क्या तुम पसन्द करते हो कि बीमार न पड़ो ?” सहाबए किराम ५५५४.८ ने अर्ज किया, {डबे 
“अल्लाह |; की कसम ! हम आफिय्यत को जरूर पसन्द करते हैं ।” तो रसूलुल्लाह |: 
९595४४ ५७५ ५ ने फरमाया कि “तुम्हारे लिये इस में क्या भलाई है कि अल्लाह ६; $ तुम्हें याद | 


न करे ।” CUE Peer) 
(774)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५2; फुरमाती हैं कि में ने नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5५ ५.५७४५ > को फरमाते हुए सुना 
कि “जब मोमिन की नस चढ़ जाती है तो आअळ्जाछ [५% उस का एक गुनाह मिटा देता है, उस के लिये एक 


नेकी लिखता है और उस का एक द-रजा बुलन्द फरमाता है ।” NH Ps FE 
(775)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मूसा ५ ५७ ५2) फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे 


कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार |$ र 
९593५८ ५७॥ ५ ने फरमाया कि “जब बन्दा बीमार होता है या सफर करता है तो जो अमल वोह 


तन्दुरुस्ती और इकामत की हालत में करता है वोह अमल भी उस के लिये लिखा जाता है ।” ह 
CMTE eed) हा 
(776)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे F 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५८ ५७५ ५. ने 
फुरमाया कि “जब कोई बन्दा किसी मरज में मुब्तला होता हे तो अल्लाह ५3% उस के मुहाफिज्‌ फिरिश्तों 
को हुक्म देता है कि ““येह जो बुराई करे उसे न लिखो और जो नेकी करे उस के इवज्‌ दस नेकियां लिखो और 


AR) Fe] 7 
ET 


इस के उस नेक अमल को भी लिखो जो येह तन्दुरुस्ती की हालत में किया करता था आगर्चे बीमारी के दौरान CE 
वोह उस अमल को न कर सके ।” CrreirErNr Pe DSi) ने 
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| (777)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ८४४ ५७६ ८»; से रिवायत है कि नबिय्ये 6 
€ मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5५ ५८ ५८ ने फरमाया कि [£ 
| “जब किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह (५% उस के मुहाफिज फिरिश्तों को हुक्म ८ 


देता है कि “जब तक मेरा येह बन्दा इस तकलीफ में है इस के लिये हर दिन और रात में वोह अमल भी लिखो 
जो येह तन्दुरुस्ती में किया करता था।”” (७८६०७ he. hehe) 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «५% 3 ५७४५.८८ ने फुरमाया कि “जब बन्दा कोई 


ड इबादत करता हो फिर बीमार हो जाए तो उस के मुअक्कल फिरिश्ते से कहा जाता है कि जो अमल येह 
2 तन्दुरुस्ती की हालत में किया करता था इस के लिये वोही लिखो यहां तक कि में इसे सिहहत बख्शूं या अपने 


पास बुला लूं ।'' Creer he PF) 


| (778)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक £५७५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, | 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८39 7५ ८७५ /> ने फरमाया कि ह 


“जब अल्लाह {=$ किसी मुसलमान को जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला करता है तो फिरिश्ते से फुरमाता है, 


न “जो नेक अमल येह तन्दुरुस्ती की हालत में किया करता था इस के लिये वोही लिखो ।” फिर अगर 


अल्लाह (८; उसे शिफा अता फरमाता है तो उसे धो कर पाक फरमा देता है और अगर उस की रूह कब्ज 
फरमा लेता है तो उस की मग्फिरत फरमा कर उस पर रहमतें निछावर फरमाता है ।” 

(४१८ PGT h Pheer Wri We) 
(779)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद & ५७४३॥ ५; रिवायत करते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «- ४ ५: ५५५ ८ ने फृरमाया, “मोमिन पर तअज्जुब है कि वोह बीमारी | 


से डरता है, अगर वोह जान लेता कि बीमारी में उस के लिये क्या है? तो सारी जिन्दगी बीमार रहना पसन्द 


करता ।” फिर नबिय्ये करीम #95४४ ५७५ ५ ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और § j 


मुस्कुराने लगे । आर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «८५% ५ ५७४५ /> | आप ने आस्मान की त्रफू 
सर उठा कर तबस्सुम क्यूं फरमाया ?” इर्शाद फरमाया, “मैं दो फिरिश्तों पर हैरान हूं कि वोह दोनों एक 
बन्दे को एक मस्जिद में तलाश कर रहे थे जिस में वोह नमाजु पढ़ा करता था, जब उन्हों ने उसे न पाया तो लौट 
गए और अर्ज किया, “या रब ६; % ! हम तेरे फुलां बन्दे के दिन और रात में किये हुए आ'माल लिखते थे 
फिर हम ने देखा कि तूने उसे आजृमाइश में मुब्तला फरमा दिया ।” तो अल्लाह (5% फरमाता है कि “मेरा 
बन्दा दिन और रात में जो अमल किया करता था उस के लिये वोह अमल लिखो और उस के अत्र में कमी 
न करो, जब तक वोह मेरी त्रफ से आजुमाइश में है उस का सवाब मेरे जिम्मए करम पर है और जो आ'माल 
वोह किया करता था उस के लिये उन का भी सवाब है।'' ChufrEerrte eis Py 
(780)...... हजुरते सय्यिदुना अबू अश्अस सनआनी ८८ ५2) फरमाते हैं कि, “मैं एक 


मरतबा सुब्ह सवेरे जामेअ मस्जिद दिमश्क की तुरफ गया तो मेरी मुलाकात हजुरते सय्यिदुना शद्दाद (5५ 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 
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्ि बिन औस ५2 ५८५ ५; के साथ हुई, हज॒रते सुनाबिही £ »«&४0 ५2; भी उन के साथ थे । मैं ने पूछा 
€ कि “आप कहां का इरादा रखते हैं?” उन्हों ने जवाब दिया, “हम अपने एक बीमार भाई की इयादत [5 


करने जा रहे हैं ।” मैं भी उन दोनों के साथ चल दिया । जब हम उस शख्स के पास पहुंचे तो उन दोनों 


$| ने उस से पूछा कि “दिन कैसा गुजरा ?” उस ने जवाब दिया कि ““ने'मत में गुजरा ।” तो हजरते 


सय्यिदुना शब्द ८ ८५७ ८; ने फरमाया कि “तुझे गुनाहों के कफ्फारे और गुनाहों के मिट जाने की 


३) खुश खबरी हो कि मैं ने रसूलुल्लाह «८५५ ५७४५५ /> को फुरमाते हुए सुना है कि अन्ना 


तआला फरमाता है, “जब में अपने बन्दों में से किसी मोमिन बन्दे को मुसीबत में मुब्तला करूं और वोह उस 


Fe मुसीबत पर मेरा शुक्र अदा करे तो (ऐ फिरिश्तो) उस के लिये वोही अत्र लिखा करो जो तुम उस की तन्दुरुस्ती |* रे 


की हालत में लिखा करते थे |” CNPP eee Ped) 


| (78)...... हज॒रते सय्यि-दतुना आइशा ५ ५2; फरमाती हैं एक शख्स ने येह आयते करीमा पढ़ी : 
es File! ईमान : जो बुराई करेगा उस का बदला F 


PEE BT 
Crrieeo) KP is go hon 
पाएगा । 


और कहा कि “अगर हमें हर हर अमल का बदला मिलेगा फिर तो हम हलाक हो जाएंगे |”! 
जब येह बात अल्लाह (६; # के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «5% ५५८ ५७४५ ५ 
तक पहुंची तो फुरमाया कि “हां ! दुन्या ही में उस का बदला तकलीफ देह जिस्मानी बीमारी के जरीए से दिया 
जाएगा।” Corer ६... /00५७६.....०४९४....८७०७०ै SPN) 
(782)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक &« /« 0 ८2; फरमाते हैं कि मैं ने बारगाहे न-बवी 


में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +८५४ ५५७ ७०५ = ! इस आयते करीमा के बा'द हम किसी अज्र [ईई 


की उम्मीद रखें ?” जब कि हमें अपने हर अमल का बदला दिया जाएगा । 
8 (53५ ठ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : काम न कुछ तुम्हारे खयालों पर 
५४५४० (2 है और न किताब वालों की हवस पर जो बुराई करेगा उस 
(#7[-7/9.)4 Fo NS ३ ho 
४ का बदला पाएगा। 


तो रसूलुल्लाह #5५५८ ५७४५ #> ने रमाया कि “अबू बक्र ! अल्लाह (<;% तुम्हारी 2 


मग्फिरत फ्रमाए, क्या तुम बीमार नहीं होते? क्या तुम तंगदस्ती में मुब्तला नहीं होते?” मैं ने अर्ज किया, 


$| “क्यूं नहीं ?” फुरमाया कि “येही वोह जजा है जो तुम्हें दी जाती है।' 


Girard) 
(783)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ॐ ५७० ८-2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «८54५८४ ५७५ ८ ने फरमाया कि आळ्नाह तआला फ्रमाता है, “जब मैं अपने किसी मोमिन 


बन्दे को बीमारी में मुब्तला करूं और वोह अपनी इयादत के लिये आने वालों से मेरी शिकायत न करे तो में 
i EDC ERE a CRD ERD 
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उसे आजृमाइश से छुटकारा दे देता हूं, उस के गोश्त को बेहतर गोश्त से बदल देता हूं, उस के खून को बेहतर 


६ £| खून से बदल देता हूं फिर वोह नए सिरे से अमल शुरूअ करता है।” 

हि! Cerro foe) 
ड (784)...... हजृरते सय्यिदुना अता बिन यसार & ७४0 ५>; से रिवायत है कि जब कोई बन्दा 
र बीमार होता है तो अल्लाह |; उस की तरफ दो फिरिश्ते भेजता है और उन से फरमाता है, “देखो 
८ येह अपनी इयादत करने वालों से क्या कहता है?” फिर अगर वोह मरीजु अपनी इयादत के लिये आने 
ई ई| वालों की मौजू-दगी में अल्लाह $«;% की हम्दो सना बयान करे तो वोह फिरिश्ते उस की येह बात 
£| अल्लाह (=; की बारगाह में अर्ज कर देते हैं हालांकि अल्लाह (+; जियादा जानने वाला है। 
£| अल्ला तआला फरमाता है, “मेरे बन्दे का मुझ पर हक है कि में उसे जन्नत में दाखिल करूं और 
ज अगर उसे शिफा दूं तो उस के गोश्त को बेहतर गोश्त से बदल दूं और उस के गुनाह मिटा दूं ।” 

a (0१.१6 //6१८१७(१००/४/७७... ६८०८ ५.०८-/॥/६७७०) 
(785)...... हजरते सय्यिदुना आमिर ८ ५८ ५+ फरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, रहमतुल्लिल 
| आ-लमीन, शफीडल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
| जनाबे सादिको अमीन +४3 ५७५.० ने फरमाया कि “बेशक मोमिन जब किसी बीमारी में 
है मुब्तला हो फिर अल्लाह (#;%# उसे उस मरज से शिफा दे दे तो येह बीमारी उस के पिछले गुनाहों का 
कफ्फारा और मुस्तक्बिल में उस के लिये नसीहत हो जाती है और मुनाफिक जब बीमार हो फिर उसे 
आफिय्यत मिले तो वोह उस ऊंट की तरह होता है जिसे उस के मालिक ने बांध कर खोल दिया हो कि वोह 
नहीं जानता कि उसे क्यूं बांधा गया और क्यूं छोड़ा गया ।” मज्मअ (अहले मजलिस) में से एक शख्स ने 
अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #4८ ५८५ ८८> ! येह बीमारियां क्या होती हैं? खुदा की कसम ! 
मैं तो कभी बीमार नहीं हुवा ।” इर्शाद फरमाया कि “हम से दूर हो जा, तू हम में से नहीं या'नी हमारे त्रीके 
पर नहीं ।” (हद Gerais FOP ino) 
(786)...... हज्रते सय्यिदुना असद बिन कुर्ज ५७४६ ५ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 


र 


/A मुनव्ब॒श, 2808  ) 


ईभा 


मुक 


झडते हैं।” CWA EON hed oF) 
(787)...... हज्रते सय्यि-दतुना उम्मे अलाअ ५४ ५2; जो कि हज्रते सय्यिदुना हकीम बिन 
हिजाम 2.५७४२ ५>; की फूफी और नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, 
सुल्ताने बहरो बर +; 7४८ ८७५५ ८ की बैअृत करने वाली औरतों में से हैं, फरमाती हैं कि “जब 

मैं बीमार हुई तो मक्की म-दनी सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान ५5% 5४७ ५७३५.५८ ने मेरी इयादत 
'फरमाई और मुझ से फरमाया कि “ऐ उम्मे लाअ ! खुश खबरी सुन ले कि मुसलमान की बीमारी उस से 
गुनाहों को इस तरह दूर कर देती है जैसे आग लोहे और चांदी के मैल को दूर कर देती है ।” 


(POY (०५२७७... .८४४..../०5७/) 
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Be 


इन्सानियत ।-54५.४ ७५५.८. ने फुरमाया कि “मरीज के गुनाह इस त्रह झडे हैं जैसे दरख्त के पत्ते | 
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मिटा देता है।” Crane ribose ७०४८५ ॥/५-४) 


uo ता ड्‌ ” em छ| पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'ते इस्लामी) खि १०७०७० गढीनलुल र 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


(4788)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८४४ ५७ ५; फरमाते हैं कि में ने सरकारे (8 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे (£ 
परवर्द गार «395४७ ५७५ ८ को फुरमाते हुए सुना कि “जब कोई मोमिन मर्द या मोमिन औरत i 
मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत बीमार होती है तो अल्लाह (+; उस मरज की वजह से उस के गुनाह 


एक रिवायत में है कि "अल्लाह |; % उस मरज की वजह से उस के गुनाह इस तृरह मिटा देता 
है जिस त्रह दरख्त से पत्ते गिरते हैं |” CAPE hele) 
(789)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद ८ ५७४३ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3५ ५८५१ 4 ने 
इर्शाद फरमाया कि “जब कोई मुसलमान किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला होता है तो अल्लाह 3% 
उस के गुनाह इस तृरह मिटाता है जिस त्रह दरख्त अपने पत्ते गिरा देता है ।” 
CAT berlin cE) 
(790)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2५५३३ ५>+ से रिवायत है फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५% ५५५ ५७५८ को फुरमाते हुए 
सुना, “मोमिन की बीमारी उस के गुनाहों का कफफारा है ।'” Cer Eee) 
(79॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा &= ५५५४ ८2; से रिवायत है फरमाते हैं कि मैं ने शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
४7390 ५५८ ५७॥ / को फरमाते हुए सुना, “बेशक अल्लाह |; अपने बन्दे को बीमारी में मुब्तला 
फुरमाता रहता है यहां तक कि उस का हर गुनाह मिटा देता है।'” (8 #६/+५ँ:.../५/2४....०५४५..९८४०० 
(792)...... हज्रते सय्यिदुना यहूया बिन सईद & ५५४ ८; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४ ५७३५ /> के जमाने में एक [$ 
शख्स का इन्तिकाल हुवा तो किसी ने कहा, “येह कितना खुश नसीब है कि बीमारी में मुब्तला हुए 
बिगैर ही मर गया।” तो रसूलुल्लाह «८% ५५८ ५७५ ५ ने फूरमाया कि “तुझ पर अफ्सोस है! क्या 
तुम्हें नहीं मा'लूम कि अगर अल्लाह (<; & इसे किसी बीमारी में मुब्तला फरमाता तो इस के गुनाह मिटा देता ।'' 
CrP ENN or rb) 
(793)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा && ५७ ५) से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5% ५ ५७ ८ ने फरमाया कि “जो बन्दा किसी मरज में मुब्तला होगा 
अल्लाह =; उसे उस बीमारी से पाक कर के उठाएगा ।'' ONY] ff) 
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(794)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी ८ ५७ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल 
4 मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% ५५५ ५७४५ ८ ने अन्सार में से एक शख्स की इयादत 
द हे फुरमाई तो उस की मिजाज पुरसी करने लगे तो उस ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +: ४ ५८४५१ />! {£ 
रे मैं ने सात रातों से आंख नहीं झपकी और न ही कोई मुझ से मिलने के लिये आया है।” तो आप 
+55४ ५७ ८ ने फरमाया, “ऐ मेरे भाई ! सब्र करो, ऐ मेरे भाई सब्र करो, तुम अपने गुनाहों से ऐसे 

निकल जाओगे जैसे इन में दाखिल होते वक्त थे।” फिर इर्शाद फरमाया कि “बीमारी की साअतें गुनाहों की 


दे साअतों को ले जाती हैं ।'' CME saraf Ces Aoi ecg) 
हु 
चः 
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+5 गदीनतुल१.५,/ गन्ननुन 
१A गुनव्य्रा de) 


कभा 


RA मुक 


ह ह 


बुखार व्ठ सवाब 


यूं तो पिछले बाब की तमाम अहादीस में बुखार का सवाब भी शामिल है मगर दर्जे जैल बे 


अहादीस में खास तौर पर बुखार का जिक्र कर के इस का सवाब बयान किया गया है लिहाजा ! इन 
अहादीस को अलग बयान किया गया है। 
(795)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £ ५४२ ५2; फरमाते हैं कि अल्लाह («;% के महबूब, 


- $| दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +: ५४७ ५५८% ८ उम्मे साइब के पास तशरीफ लाए तो उन 
क से पूछा, “तुम्हें क्या हुवा ? क्यूं कांप रही हो?” उन्हों ने अर्ज किया, “मुझे बुखार है, अल्लाह |; 


इस में ब-र-कत न दे ।” तो इर्शाद फुरमाया कि “बुखार को बुरा न कहो क्यूं कि येह आदमी के गुनाहों 


| को इस त्रह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती है।” 


(Iran riroLe rei bezels cE) 


`°) (796)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊद ८.५५४६५ ५५; फरमाते हैं कि मैं नूर के पैकर, तमाम (2 
८ नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3 ५ 3५ ५८४५ ५ की बारगाह में हाजिर 


हुवा और जब मैं ने आप «५५५४ ५७५ /> को छुवा तो अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+८7५५ ५७५ । आप को तो बहुत तेज बुखार है?” फरमाया, “हां ! मुझे तुम्हारे दो मर्दों के 
बराबर बुखार होता है।” में ने अर्ज किया, “क्या येह इस लिये कि आप «५ 4८ ५७४५ /- के लिये 
दुगना सवाब होता है?” इर्शाद फरमाया, “हां ।” फिर फृरमाया, “जिस मुसलमान को कोई जिस्मानी 


बीमारी या कोई और मुसीबत पहुंचती है अल्लाह -;% उस के गुनाह इस तरह मिटा देता है जिस तरह || 


दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है ।'” Grsroe Besa E) 
(797)...... हजृरते सय्यिदुना जाबिर &« /७॥ ८>5 फुरमाते हैं कि बुखार ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 


लाल «353 ५७४. = की बारगाह में हाजिरी की इजाजत चाही तो आप +८५४ 3८ ७०० ५ ने | 


फरमाया, “कौन है?” उस ने अर्ज किया, “मैं बुखार हूं ।” तो आप +9५ ५७४० ८ ने उसे 


अहले कुबा की त्रफु जाने का हुक्म दिया । अल्लाह (+; जानता है कि उन में से कितने लोग बुखार 


में मुब्तला हुए। फिर जब उन लोगों ने रसूलुल्लाह «5५ ५५ ७४५ ८ की बारगाह में हाजिर हो कर 
बुखार की शिकायत की तो आप «५3 9 3% ५७ 4 ने फरमाया, “तुम्हें क्या चाहिये? अगर तुम चाहो 
तो में अल्लाह (५% की बारगाह में दुआ करूं कि वोह तुम से बुखार को दूर फरमा दे और अगर चाहो तो 


येह तुम्हारे लिये पाकीजुगी का जुरीआ बन जाए।” उन लोगों ने अर्ज किया, “क्या येह ऐसा कर सकता [£ 


है?” फरमाया, “हां।” उन्हों ने अर्ज किया, “फिर इसे रहने दीजिये ।” 
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एक रिवायत में है कि जब उन लोगों ने सरकारे मदीना «८% ५.५७५ /> से बुखार का 
| शिकवा किया तो आप «59५५४ ५७८५.० ने फरमाया कि “अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिये 
अल्लाह {#;ॐ से दुआ करूं कि वोह इसे तुम से दूर फरमा दे, और अगर तुम चाहो तो इसे रहने दो येह 


तुम्हारे बकिय्या गुनाह झाड़ देगा ?” उन्हों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! फिर इसे रहने दें |” 

र Carr ENP) 
ह (798)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र ८६८ ५५ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल 
मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८5५५५४ ५७५.५ ने फरमाया कि “बन्दए 
| मोमिन को जब लू लगती है या बुखार होता है तो उस की मिसाल उस लोहे की तरह होती है जिसे आग में 
डाला गया तो आग ने उस का जुंग दूर कर दिया और अच्छाई बाकी रखी ।” 


E 
चः 


Cor ENA eo Ps ieee) 
त (4799)...... हजृरते सय्यि-दतुना फातिमा खुजाइय्यह ५ ५७४४ ५2+ फरमाती हैं कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +45८ ५७५ ८. ने अन्सार की एक औरत की इयादत फरमाई और उस से पूछा कि 
“कैसा महसूस कर रही हो ?” तो उस ने आर्ज किया, “बेहतर ! मगर इस बुखार ने मुझे थका दिया 
है।” तो रसूलुल्लाह +८7५ ५७४५ ५ ने फरमाया, “सब्र करो क्यूं कि बुखार आदमी के गुनाहों को 
इस तुरह दूर कर देता है जिस तुरह भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती है ।” 
(0॥67६०८८(००,८/७५००/...५०(४५.०८५५०२७५.२:2) 

(800)...... हज्रते सय्यि-दतुना उमैमा ५ ५७४५५; फ्रमाती हैं कि मैं ने उम्मुल मुअमिनीन 
हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५ ५८.५५) से इन आयात के बारे में पूछा, 

Bod ९-६... 358 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अगर तुम जाहिर करो जो 

४5520 445 + ४0५ ९-5-५८८4 कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ, अन्लाह तुम से उस का 

gis gE 23.7445 ८८4 हिसाब लेगा तो जिसे चाहेगा बख़्शेगा और जिसे चाहेगा सजा 
(५) 045 देगा और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 
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ERED 


Cra) 4% 32 44 ४4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो बुराई करेगा उस का बदला 
पाएगा । 
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& तो उम्मुल मुअमिनीन ५५७५८४; ने फरमाया कि “जब से मैं ने रसूलुल्लाह (& 
ई) ५३५० »«० /> से येह सुवाल किया है मुझ से किसी ने इस के बारे में नहीं पूछा, रसूलुल्लाह [5 
9५५४ ५७५ ५ ने मेरे सुवाल के जवाब में फुरमाया था कि “ऐ आइशा ! येह अल्लाह (5 का १५ 
$| बन्दे से मुबा-यआ (या'नी मुआ-हदा) है उसे जो बुखार हो, मुसीबत पहुंचे या कांटा चुभे यहां तक कि वोह जो 
पूंजी अपनी पोटली में रखे और उसे न पाए तो उस के लिये बेचैन हो जाए फिर उसे अपने पहलू में पा ले, | 
दु ; यहां तक कि मोमिन अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे सुर्ख सोना भट्टी से निकलता है ।” 
ह Cra G eB oP SPP) 
2 (80)...... हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ६५५४२ ५2; फरमाते हैं कि मैं ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह «५४ ५५७ ५७४५ /> | बुखार का सवाब क्या है?” इर्शाद फरमाया, “जब तक बुखार में 
| मुन्तला शख्स के कदम में दर्द रहता है और उस की रग फडकती रहती है उसे इस के इवजु नेकियां 
मिलती रहती हैं ।” तो हज्रते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ५४ ५८ ८; ने दुआ की, *'ऐ अल्लाह 
६5% ! मैं तुझ से ऐसे बुखार का सुवाल करता हूं जो मुझे तेरी राह में जिहाद करने, तेरे घर और तेरे 
नबी «55५८८ ५७.८८ की मस्जिद शरीफ की तरफ जाने से न रोके ।” इस के बा'द हज्रते 
सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ५ ८० ५) को रोजाना शाम के वक्त बुखार हो जाया करता था। 
Cor Oe TNS ४ लि / IR) 
(802)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५८५५ ५25 से रिवायत है कि एक मुसलमान ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह «८59 ८ ८७५५५ > ! हम जिन बीमारियों में मुब्तला होते हैं हमारे लिये उन में 
क्या है?” इर्शाद फरमाया, “येह गुनाहों के कफ्फरे हैं।'' हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ६८ ५७४ ५-3 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ५५८ ५७४५ ८ | आगर्चे बीमारी कम ही हो ?” फरमाया, ''अगर्चे 
कांटा चुभे या कोई और तकलीफ पहुंचे ।” तो हजुरते सय्यिदुना उबय्य बिन का'ब ८ १८५ ५2; ने अपने 
लिये दुआ की, कि मरते दम तक बुखार इन से जुदा न हो और येह बुखार उन्हें हज, उम्रह, अल्लाह 
{८% की राह में जिहाद और फर्ज नमाजे बा जमाअत अदा करने से न रोके। फिर उन के विसाल तक जो 
भी उन्हें छूता बुखार की तपिश महसूस करता ।” (rr EoNNr Pres gsr are”) | 
(803)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५८५ ५) फुरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्स्म, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5 ५५ ५७४५ > ने फरमाया कि “जब कोई बन्दा या बन्दी 
| मुसल्सल बुखार या सर दर्द में मुब्तला हो और उस पर उहुद पहाड़ की मिस्ल गुनाह हों तो जब वोह बीमारी 
इ ई| उस से जुदा होती है तो उन के सर पर राई के दाने बराबर भी गुनाह नहीं होते ।” 
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| (4804)..... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा & ५५४२ ५2) से रिवायत है कि मैं ने रहमते आलम 
Fs 
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TE 


पक्के 
YB BNP 


393८ ७७५ > को फरमाते हुए सुना, “जो मुसल्मान बुखार और दर्दे सर में मुब्तला हुवा और उस |$ 


ल ल ल ० न भन 


ह 


है 


ह न 8 
£| के सर पर उहुद पहाड़ से जियादा गुनाह हों जब येह उसे छोड्ते हैं तो उस के सर पर राई के दाने बराबर [ 
ह गुनाह नहीं होते ।' CerAG Norse) 


>£ (805)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४४ ८2; से मरवी है कि ““जो एक रात बुखार में मुब्तला k 
ई| हुवा और इस पर सब्र करे और अल्लाह ६; से राजी रहे तो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस 
दिन था जब उस की मां ने उसे जना था।'' (aL EANA Boob lec hr) 
(१806)...... हज्रते सय्यिदुना अबू रैहाना £# १७८३ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «5 3५ ५७५ ५. ने 
फुरमाया कि “बुखार जहन्नम के जोश से है और येह मोमिन का जहन्नम से हिस्सा है।'” 


(न) 


मक्कलुन\७7औ7 गढीनह्‌ 
मुकर्डमा /४2&A मुनब्नरा, 


Gar PEA Ce ibe) 
हे (807)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५२ ५5 से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम । 
$| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८59 5४७ ५४५५.५ ने फरमाया कि “बुखार [हि 
लि ई हर मोमिन का जहन्नम से हिस्सा है।” CTIA NBS) 
| (808)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ५८२ ५>; से रिवायत है कि मैं ने हुजूरे पाक, साहिबे 


लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८४५८ ५५% > को फरमाते हुए सुना, “बुखार जहन्नम की भट्टी है 
लिहाजा इस में से जितनी मिक्दार मोमिन को पहुंची वोह उस का जहन्नम से हिस्सा होता है|” 
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(१809)...... हज्रते सय्यिदुना हसन बसरी &« ५७ ५; फुरमाते हैं कि सहाबए किराम ०,५०7 ९६:८ 
एक रात के बुखार को पिछले गुनाहों का कफ्फारा समझते थे । 

Corr Ah PT CRT) 

हज्रते सय्यिदुना हसन ८ ५७ ५) से मरफूअन रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 

रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3५ ८७४५ ८ ने फरमाया कि “अल्लाह (+, एक रात के बुखार के मे 

सबब मोमिन के पिछले तमाम गुनाह मिटा देता है ।” (५0 


REC slo लु ईन्त गन्नलुन ५... गव्कत 
झक iebe Wool Se 
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सर्‌ दर्द व्ञा सवाब 4 
(80)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८.१७७ ५; से रिवायत है कि अल्लाह («;% के थे 
£ महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५८ ५७८-० ने फरमाया, “मोमिन का ददे सर 
* | और वोह कांटा जो उसे चुभता है या उसे जो चीज तक्लीफु देती है उस के इवज आअल्जाह {+$ कियामत के 
“| दिन उस का द-रजा बुलन्द फुरमाएगा और उस के गुनाह मिटा देगा ।” 


(NAL 3NL FAP oR ROTTS 


कर दिये जाएंगे ।” (#(६१&०/१*८(2८/ er) 

है| (82)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७४५ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, | 

€| पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 

¢ k 
हैः 

ड 


लाल +५5 ५४ ५७४ = ने फरमाया ““जब कोई मर्द या औरत बुखार या सर दर्द में मुब्तला हो और उस 
पर उहुद पहाड़ की मिस्ल गुनाह हों तो जब वोह बीमारी उसे छोड़ती है तो उस के सर पर राई के दाने के बराबर |£ 
गुनाह नहीं होते |” Cereb ne FU 

गुजृश्ता सफुहात में हज्रते अबू दरदा ८ ५७४ >) की येह रिवायत गुजर चुकी कि “जो | 
मुसलमान बुखार और दर्दे सर में मुब्तला हुवा और उस के सर पर उहुद से जियादा गुनाह हों जब वोह उसे 


छोड़ते हैं तो उस के सर पर राई के दाने के बराबर भी गुनाह नहीं होते ।” 
(८(/:५६/।८१ afr i} hear CPt We) 
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किक गन्कवन स गवानवुन रत गढ्गलुन | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दाते इस्लाम) विकेट १ या SGT TESS 
NU 233 ED ९०४४९ से दीनतुल इ (दव इस्लामी) 0०१४३ मुकर्रमा /९०४ मनब्ब॒श / नकी /%०४<३ ७, 


नाबीना वत सवाब 

(83)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ६.५७४३ ५) फूरमाते हैं कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «४५५ ५५ ८ को फुरमाते हुए सुना कि “अल्लाह |; 
फुरमाता है कि जब में अपने बन्दे को आंखों के मुआ-मले में आजुमाऊं फिर वोह सब्र करे तो मैं उस की 
आंखों के इवजु उसे जन्नत अता फूरमाऊंगा” (restores gC) 

एक रिवायत में है कि अन्लाह {;% फरमाता है कि “जब मैं अपने बन्दे की आंखें दुन्या में 
ले लूं तो जन्नत के इलावा कोई चीज उस का बदला न होगा ।” 


Corr EN hihi) 
एक रिवायत में है कि “मैं जिस की आंखें ले लूं फिर वोह इस पर सब्र करे और अज्र की उम्मीद 
रखे तो मैं उस के लिये जन्नत के इलावा किसी सवाब पर राजी न होउंगा ।” 
(Cd ९६८७०... TETAS) 
(844)...... हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४२ ५ से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जृ-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, 
मोहसिने इन्सानियत ५८५५3 ५७८५ ८ ने फरमाया कि “जब अल्लाह [:,% किसी बन्दे की 
आंखें ले लेता है और वोह बन्दा इस पर सब्र करे और अज्र की उम्मीद रखे तो अल्लाह |; % उसे 
जन्नत में दाखिल फरमाएगा ।'' Caer rit Nobel elPen Erle) 
(845)...... हज्रते सय्यिदुना इरबाजु बिन सारिया £ ७४३ 5 फूरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ 3५८.५७०५ /> अपने रब {3% से 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह ६; % फरमाता है, “अगर मैं अपने किसी बन्दे से उस की आंखें ले लूं हालां 
कि वोह आंखें उसे महबूब हैं तो मैं उस के लिये जन्नत से कम किसी सवाब पर राजी न होउंगा जब कि वोह 
आंखों के चले जाने पर भी मेरा शुक्र अदा करे ।” 
Craver Pe eho E SERN) 
(86)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७५ ५५; से मरवी है कि हुजूर नबिय्ये पाक 
२3% ५८ ५७५ ८ ने फरमाया : जझन्नाह् (८; इर्शाद फरमाता है “जब में अपने किसी बन्दे की 
दोनों आंखें ले लूं और वोह इस पर सब्र करे और अज्र की उम्मीद रखे तो में उस के लिये जन्नत से कम किसी 
सवाब पर राजी नहीं होउंगा ।'' (8%6/&त११९ ५ retell) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड EERE 
(87)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा बिन्ते कुदामा ४५>; फृरमाती हैं कि सरकारे वाला [इ 
कसों द 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीपए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
ह आंखें )3 
९5954४ /५«४०॥ ५ ने फरमाया कि “अल्लाह |; की रहमत से बईद है कि वोह बन्दे की आंखें ले 


६5) ले और फिर उसे जहन्नम में दाखिल फरमाए ।” Corea ese er) 
- (88)...... हजृरते सय्यिदुना बुरैदा = ५७४५ ५>) से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


ई मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3: ५८५१ 4 ने 
द फुरमाया कि ““बन्दे के लिये शिर्क से बढ़ कर कोई मुसीबत नहीं और इस के बा'द सब से बड़ी मुसीबत 
£| आंखों का चला जाना है और जिस की आंखें चली गई और उस ने इस पर सब्र किया तो अल्लाह तआला 
उसे बख्श देगा ” CoofrEerar Bes ies) 
हे एक रिवायत में है कि सरकारे मदीना «८5५0 3५७ ५७ ८ ने फरमाया कि “बन्दा अपने दीन 
ह| के चले जाने के बा'द आंखों की बीनाई जाते रहने से बढ़ कर किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं हुवा और जिस 
४ ई की आजूमाइश बीनाई से महरूमी के जुरीए हो और वोह अल्लाह («5 & से मिलने तक इस पर सब्र करे 
| तो अल्लाह =, से मिलते वक्त उस पर कोई हिसाब न होगा ।” 
CosurGesr (2०.८ Gober) 
(849)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५६७ ५५५५ ८2, से रिवायत है कि '“ न्ना (८; जिस की 
बीनाई ले ले और वोह इस पर सब्र करे और अज्र की उम्मीद रखे तो अल्लाह ६; & के जिम्मए करम पर 
है कि उस बन्दे की आंखों को जहन्नम न दिखाए ।'” (oie is i 7) 
(820)...... हज्रते सय्यिदुना अनस &« ५७४ «>; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कुल्बो 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «3३५५७ ५७४० ८८ ने फरमाया 
कि अल्लाह ६; फरमाता है, “ऐ जिब्रईल ! में जिस बन्दे की आंखें ले लूं तो उस का सवाब मेरा दीदार |5 
और मेरे घर (या'नी जन्नत) में रहना है |” 
हजुरते सय्यिदुना अनस ८ ५८ <>5 फरमाते हैं कि “मैं ने सहाबए किराम ०५») ६&:& को 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५ ५५ ५३५.५ के 
सामने रोते हुए और बीनाई चले जाने की तमन्ना करते हुए देखा ।” (rors bo Py 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


रश्ते शे तकलीफ देह चीज व्छो हटाने व्छा अवाब 
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ई) डुश बारे में आयाते मुव्ह्द्दशा : 
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4 फरमाया कि ' “मस्जिद में पड़े हुए थूक को दफन कर देना और वोह चीज जिसे तुम रास्ते से हटा दो स-दका 4 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जो भलाई करें 
उन का हक न मारा जाएगा । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपने लिये जो भलाई 
आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े 
सवाब की पाओगे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो जो एक जुर्र भर भलाई 
करे उसे देखेगा और जो एक जुर्रा भर बुराई करे उसे 
देखेगा । 


| (82)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४ ५2; फरमाती हैं कि हुजूरे पाक, साहिने 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «४ ५५८ ५८५ /> ने फरमाया कि “आदमी को तीन सो साठ जोड़ों पर 
पैदा किया गया है लिहाजा जिस ने तीन सो साठ मरतबा ५0 5७८०, 4४, 0४, ५४00 और 4.१४६:८। कहा 
और मुसलमानों के रास्ते से पथ्थर, कांटा या हड्डी हट दी और नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मन्अ किया 
वोह उस दिन इस हाल में शाम करेगा कि जहन्नम से आजाद होगा ।” 


Corl PE Sua TH cE) 


(822)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४ ८) से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +54) «८ ५७५ ८ ने फूरमाया कि “आदमी के हर जोड़ पर रोजाना एक 
स-दका है । दो आदमियों के दरमियान अदूल करना स-दका है, आदमी का किसी को अपनी सुवारी पर 
सुवार कर लेना या किसी का सामान अपनी सुवारी पर लाद लेना या किसी शख्स को सुवारी पर सुवार होने 
में मदद देना स-दका है उस का सामान सुवारी पर रखना स-दका है, अच्छी बात कहना स-दका है, नमाज 
के लिये चलने में हर कदम पर स-दका है और रास्ते से तक्लीफु देह चीज हटा देना स-दका है ।” 


(१०63 rl SALE soos) 


(4823)...... हज्रते सय्यिदुना बुरैदा ६# ५७४२ ५; से रिवायत है मैं ने अल्लाह +, के महबूब, 
$| दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब #५४ ५४८ ५७४ ८ को फरमाते हुए सुना, “इन्सान के तीन सो 
साठ जोड़ हैं और उस पर हर हर जोड़ का स-दका देना लाजिम है।” सहाबए किराम +४४ ५७४५ ८2; ने 


ग oe 

ह अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +5५७ ५७५५ ५-> ! इस की इस्तिताअृत कौन रख सकता है ?” 
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है अगर तुम इस की भी इस्तिताअत न रखो तो चाश्त की दो रकअतें अदा कर लिया करो वोह तुम्हारी तृरफ न्‍ह 


से किफ़ायत करेंगी ।'' Creer ogame ३५७००) 


द| (१824)...... हजरत सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४% ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों | 
छ : ५ है हा 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५3५७ ५७४५ ८८ ने इर्शाद फरमाया, “ईमान की 


साठ या सत्तर से जाइद शाखें हैं इन में सब से बुलन्द शाख 2॥४ 0 कहना है और सब से निचली शाख रास्ते 


से तक्लीफु देह चीज हटा देना है ।” (#१/४०९००७८४५.-ह५००५४५-(००(८॥५-०८/४ ) 


(825)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र £ /८«%॥ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के ङ रू 


लाल «५359 ४ ५७४ , ने इर्शाद फरमाया, “मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे बुरे आ'माल पेश किये गए 
तो में ने अच्छे आ'माल में रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना भी पाया और बुरे आ'माल में मस्जिद में पड़े 
हुए थूक को भी पाया जिसे दफ़न न किया गया ।” (॥४१६/६७०/८२०८१७७) ade? ७*...०७५२९० cE) 
(826)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४०.५५२ ५2; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये करीम 
रऊफुर्रहीम +८५४ ८ ५५५ ८ ने इर्शाद फरमाया : “इन्सान के हर जोड़ पर रोजाना एक स-दका है।” 
एक शख्स ने अर्ज किया, “आप «3५5५७ ५७५.८ ने हमें जो कुछ बयान फरमाया है येह उन में से 
सब से सख्त बात है।' इर्शाद फरमाया कि “तेरा नेकी की दा'वत देना और बुराई से मन्ञ्‌ करना स-दका 
है और तेरा कमजोर को अपनी सुवारी पर बिठा लेना स-दका है और तेरा रास्ते से गन्दगी हटा देना स-दका 
है और तेरे लिये नमाज्‌ के लिये चलने में हर कृदम पर स-दका है ।” 

(FLUE fr BDO (STTTT NHVSS GN ol) 


(827)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५७ ५+; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये अकरम र 


+593५ ५७५ / ने इर्शाद फरमाया : “जिस ने मुसलमानों के रास्ते से ईजा पहुंचाने वाली चीज हटा दी 
उस के लिये एक नेकी लिखी जाएगी और जिस के लिये अन्लाड़ («; ४ के पास एक नेकी लिखी जाए तो 
अल्ला («; उस नेकी के सबब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा । Carr Bb ) 


(828)...... हजुरते सस्यिदुना अबू जुर 2 ५७४५५५; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये पाक |# ठ 


+5५५ ५७५७ ने इर्शाद फूरमाया : “हर उस दिन में जिस पर सूरज तुलूअ होता है आदमी पर एक 
स-दका है।” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह +५ ५ ५८५ ५ ! हमारे पास माल कहां है कि 
हम स-दका करें ?” इर्शाद रमाया, “भलाई के दरवाजे बहुत जियादा हैं । | 43, 4५०५, 
40४ 0, ५5 | कहना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मन्अ करना, रास्ते से तक्लीफु देह चीज को हटा देना 
बहरे से बुलन्द आवाज के साथ गुफ्त-गू करना, अन्धे को रास्ता बताना और हाजत मन्द की मदद करना, येह 
सब कुछ तुम्हारी त्रफ से अपनी जान पर स-दका हैं ।” 

(0६०70 ७००/७४...]व/0..27७०७०ै ७५०॥) 


मकफ त्रुल ० जिंक जन्नलुन. 7 च पु वते ना मक्क, RE मढ़ीनलुन. जन्नलुन 
आठ NT जीव है aa, JN पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) | मुकशंगा जा SE अ 


6, एक रिवायत में है कि “तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना स-दका है और तुम्हारा रास्ते से 

ई £) पथ्थर, कांटा या हड्डी हटा देना स-दका है। और गुमराही की सर जमीन पर किसी को हिदायत देना तुम्हारे (है ४ 
लिये स-दका है।” (FNP GAN ०,००७ ७॥५(००७०७०५-०८४४/८५) 
$| (829)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४35 ५५. /> ने फरमाया कि 
€| “एक शख्स किसी रास्ते से गुजर रहा था, उस ने उस रास्ते पर एक कांटेदार शाख को पाया तो उसे रास्ते से 
हटा दिया, अल्लाह {3% को उस शख्स का येह अमल पसन्द आया और उस बन्दे की मग्फिरत फरमा दी ।” 


मुकर्डमा 2 


s 
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एक रिवायत में है कि “एक शख्स रास्ते के बीच में पड़ी हुई दरख्त की शाख के करीब से गुजरा 
तो उस ने कहा, “खुदा की कसम ! मैं मुसलमानों के रास्ते से इसे जरूर हटा दूंगा ताकि वोह इन्हें तकलीफ न 


पहुंचाए ।” तो उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया ।'' 
एक रिवायत में है कि “मैं ने एक शख्स को जन्नत में एक दरख्त में तसर्रुफ़ करते हुए देखा जिसे 
उस ने रास्ते के बीच से इस लिये काट दिया था कि वोह मुसलमानों को ईजा दे रहा था।'' 
(॥४« ivr fr Hit oh 6) 
एक रिवायत में है कि ''एक शख्स जिस ने कभी कोई नेक अमल नहीं किया था रास्ते से कांटेदार 
शाख को हटा दिया या वोह किसी दरख्त की शाख थी तो उस ने उसे काट दिया या फिर वोह रास्ते में पड़ी 
हुई थी और उस ने उसे रास्ते से हटा दिया तो आळ्लाह («;% को उस का येह अमल पसन्द आया और उस 


Tapas 
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को मग्फिरत फुरमा दी ।” CrP Ered eS SU eesti Tosh) 
(830)...... हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ८८५ ५2; फरमाते हैं कि रास्ते में पड़ा 
हुवा एक दरख्त लोगों को तकलीफ देता था । एक शख्स ने उसे लोगों के रास्ते से हटा दिया तो 
रहमते आ-लमिय्यान +८५5 32६ ५७ ५ ने फरमाया कि “मैं ने उसे जन्नत में उस दरख्त के साए 
में लैटे हुए देखा है ।” (#+१६०९६०।४८ ref vero ५०० Giri?) 
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, (83॥)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊूद ८५७ ८+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर #५४५४८ ५७४५१ ८ ने (हे 

इर्शाद फरमाया, “जिस ने सांप को कृत्ल किया उस के लिये सात नेकियां हैं और जिस ने छिपकली को 

८2 कृत्ल किया उस के लिये एक नेकी है।” Woon amon ints 
(832)...... हज्‌रते सय्यिदुना अबू अहूवस जु-समी ५७५५ ५>5 फूरमाते हैं कि एक दिन 


i हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद ५ ५७ ८; खुत्बा इर्शाद फरमा रहे थे कि दीवार पर एक सांप 
ह नजर आया । आप ५८०५ ५2; ने अपना खुत्वा छोड़ कर उसे अपनी कमान मार कर कृत्ल कर 
5] दिया, फिर फ्रमाया कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 
+5५३५ ५७५ / को फरमाते हुए सुना कि “जिस ने एक सांप मारा गोया उस ने एक ऐसे मुश्रिक को 
कत्ल किया जिस को मारना हलाल था ।” (७ ददतट पक 50०० ००.००) 
एक रिवायत में है कि “जिस ने सांप या बिच्छू को कृत्ल किया ।” 
(Nor Eerie edhe ENE) 
(833)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५२ ८2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज्‌ गन्जीना +: 5५ ५७५ ५. ने 
फुरमाया “जिस ने पहली जूर्ब से छिपकली को कृत्ल किया उस के लिये इतनी इतनी नेकियां हैं और जिस 
ने इसे दो जुर्बों में मारा उस के लिये पहले वाले से कम इतनी इतनी नेकियां हैं और जिस ने तीन जुर्बो में मारा 
उस के लिये उस से कम इतनी इतनी नेकियां हैं ।” 
एक रिवायत में है कि “जिस ने पहली जुर्ब में छिपकली को कृत्ल किया उस के लिये सो नेकियां 
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हैं और दूसरी जुर्ब में मारने वाले के लिये इस से कम और तीसरी जर्ब में मारने वाले के लिये इस से कम ब 
नेकियां हें |! Creer (८.५ Fie) र 
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4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


व्ठ्स्बे हुलाल व्छा सवाब 

अल्लाह |=; फरमाता है. र 

es 80८५ es + तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि 

60०0५) (55८4 Md अपने रब का फ़ज्ल तलाश करो । 
और फरमाता है, 


oN 3,55 2 85,5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : फिर जब नमाज हो चुके तो 
fi ;, ५, ०८, „५८. जमीन में फैल जाओ और झळ्लाहु का फज्ल तलाश 
FR 95553 oN as i ots ५ 4 


EE PT करो और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर 
(CN 0 Fr ४802 कि फलाह पाओ । 


(4834)...... हज॒रते सय्यिदुना मिकृदाम बिन मा'दी करिब £ ७०३ ५2; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +3५ ५७५ > ने 
फरमाया, “किसी ने अपने हाथ की कमाई से बेहतर कभी कोई खाना नहीं खाया और बेशक अज्जा 
र रा ८५% के नबी हज्रते सस्यिदुना दावूद ०५८४७ अपने हाथ की कमाई से खाया करते थे ।'' 
CHF ete Pocono (८६१५-०६, ७) 
एक रिवायत में है कि ““बन्दे ने अपने हाथ की कमाई से पाकीजा कभी कोई कमाई नहीं खाई और 
आदमी अपनी जान, घर वालों, बच्चों और अपने खादिम पर जो कुछ खर्च करता है वोह स-दका है ।” 
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(५८/६/॥/% (2७2... (०० 9५0८2:0७४७४) 
(835)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ ८.५७४२ <»5 से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक +; ५ 9५८ ५८०५ > की बारगाह में सुबाल किया गया, “कौन सी कमाई पाकीजा 
है ?” फुरमाया कि “बन्दे के अपने हाथ की कमाई और हर हलाल कमाई ।” 
(तन bien ABLE) 
(836)...... हजृरते सय्यिदुना इब्ने उमर ५६८ ५७४४ ८»; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहमतुल्लिल आ-लमीन «४ 5५८ ५७५ > की बारगाह में सुवाल किया गया कि '*कौन सी कमाई 
२ अपजल है?” फुरमाया कि “बन्दे के अपने हाथ की कमाई और हर हलाल कमाई ।” 
Ctr HAND (५-५ hE) 
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| पेशावर मोमिन को पसन्द फरमाता है ।” 
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(837)...... हजुरते सय्िदुना इब्ने उमर ८५७५ ५2; से रिवायत है कि “बेशक अल्लाह (५ 
र ४ 
के 


् ब ह 


%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


£| (१838)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा ५४ ५>; से रिवायत है कि “जो अपने हाथ के काम से # ; 
थक कर शाम करता है वोह मग्फिरत याफ्ता हो कर शाम करता है ।” 
CAPE TNT Coit hE) 


Tepes MON neg 
I5B cro! 


LCE YET 


(१839)...... हजुरते सय्यिदुना का'ब बिन उजरा ५७ ५2; से रिवायत है कि एक शख्स 
४ अल्लाह +; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +: 3:८ ५७५५ ८८ के करीब से 
गुजरा तो सहाबए किराम ५५०८४८ ने उस को देख कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 


२८४५४ ७७५ ५ | काश इस का येह हाल अल्लाह |;% की राह में होता ।” तो रसूलुल्लाह 
४८59५ ५७ ८ ने फुरमाया कि “अगर येह शख्स अपने बच्चों के लिये रिज्क की तलाश में निकला 
है तो येह अल्लाह {7% की राह में है और अगर येह शख्स अपने बूढ़े वालिदैन के लिये रिज्क की तलाश | 
में निकला है तो येह अल्लाह [% की राह में है और अगर येह दिखावे और बड़ाई के इज्हार के लिये 
: य निकला है तो येह शैतान की राह में है।” (race 
(840)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५७ ५2) से रिवायत है कि '*जिस ने हलाल 
माल कमाया फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना और अल्लाह {#, की दीगर 
मख्लूक को खिलाया और पहनाया तो उस का येह अमल उस की ज॒कात हे |” क 
(PANG Besse per Eres) 
ह 

) 


मक्क लुन) मढीनहू 


4.२४५7 गन्नलुन. 
५ बकीआ 


(84॥)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५८५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «4 %& ५७० / ने फरमाया कि “जिस | 
ने हलाल माल कमाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उस के शर से महफूज रहे तो वोह 
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A म॒नव्व॒श, 


छर्ड्मा्‌ 


जन्नत में दाखिल होगा ।” सहाबए किराम ०५०५४६ ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह FE 
“5४३५८ ०५८५) /> आप की उम्मत में आज कल ऐसे लोग तो बहुत जियादा हैं ।” फूरमाया कि ४ 
“मेरे बा'द के जमानों में भी होंगे ।” (rrr (09)... .०५४५०५-०८७५2) F ठ 
(842)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास & ५८ ५०; फरमाते हैं कि सरवरे कौनैन 
| ५५५५७८ ५७५५ ८ के सामने येह आयते करीमा पढ़ी गई, डे 
i 
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A £ हे , ts ~ BN र में दु 
CNAs lier) ५४४ Ws जमीन में हलाल पाकीजा है। ब 
FR 


त्‌ गक्कलुन' ता गी गन्नल्लुन. 7 ठ : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दवे इस्लामी A दल गक्क' gr जा मढीनलुन, SEN नन्नल्ुन NS 
शुक्रा, १९ बकीअ ९०३४३ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दावे इस्लाम) १७५५१ मुकर्डमा. नव्नश, बकी, 


® जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £88&8& Wea ill G9 0! di 


&#। तो हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबू वक्कास ७३१ ८५>; ने खड़े हो कर आर्ज किया 
रसूलल्लाह +८५५४ ५७५५ ५ ! मेरे लिये अल्लाह |+, से दुआ कीजिये कि वोह मुझे | 
f रे मुस्तजाबुद्दा'वात बना दे ।” तो नबिय्ये करीम «५3 9 ५५८ ५७४५ ८ ने फरमाया कि “ऐ सा'द ! अपनी 
* °) गिजा को पाकीजा कर लो मुस्तजाबुद्दा'वात हो जाओगे, उस जाते पाक की कसम ! जिस के दस्ते कुदरत में 
£4 मुहम्मद «7 ५८ ५७८५ ५ की जान है बेशक बन्दा जब हराम का एक लुक्मा अपने पेट में डालता है तो 
ई चालीस दिन तक उस का कोई अमल कृबूल नहीं किया जाता और जिस का गोश्त हराम से पला बढ़ा हो 
९ | जहम की आग उस की जियादा हकदार है।” (rrragevraafin ein fi 
ई 5| (843)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर बिन ख॒त्ताब ८2 ५७ ५; से रिवायत है 
कि “दुन्या मीठी और सर सन्न्‌ है, जिस ने इस में से हलाल त्रीके से कमाया और उसे कारे सवाब 
है में खर्च करे अल्लाह ६; ४» उसे सवाब अता फरमाएगा और अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा 
ह| और और जिस ने इस में हराम त्रीके से कमाया और उसे नाहक खर्च किया झळ्लाङ ६; % उस के 
लिये जिल्लत व हकारत के घर को हलाल कर देगा और अल्लाह ६६% और उस के रसूल 
छ| +८५5५ ५७५ ५५ के माल में खियानत करने वाले बहुत से लोगों के लिये कियामत के दिन 
जहन्नम होगी । अल्लाह {५% फरमाता है 
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क जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [०% 
; | सच्चे और अमानत दार ताजि२ व्छा वाब 
=| (844)...... हजूरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ८५ ५5 फुरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, 


रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीउ़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 


`) आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५% ५५५ ५७५ ८ ने फरमाया कि “सच्चा और अमानत दार 
८ ताजिर, अम्बिया, सिद्दीकीन और शु-हदा के साथ होगा ।” Car Ean Foire Phot) 
ई ई (4845)...... हज्रते सय्यिदुना हकीम बिन हिजाम £ ५७ ५2; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, 
| शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने 


इन्सानियत +८ % < ५५-७ ८ ने फरमाया कि “खरीदो फरोख्त करने वाले जब तक सौदा मुकम्मल न |$: 
| कर लें उन्हें इख्तियार हासिल है अगर वोह सौदा करते हुए सच बोलें और सच बयान करें तो उन के सौदे में Ee 
ब-र-कत डाल दी जाती है और अगर वोह छुपाएं और झूट बोलें तो शायद वोह कुछ नफ्ञ कमा ही लें मगर a 


अपने सौदे की ब-र-कत खत्म कर बैठेंगे क्यूं कि झूटी कसम सौदा तो बिकवा देती है मगर ब-र-कत खत्म 


ह| कर देती है।” (NMED NYPD GES NS) 
(4846)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज बिन जबल ५८५२ ५ फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८ 3५८ ५७५ ८ ने फूरमाया कि “बेशक |£ 


सब से पाकीजा कमाई उन ताजिरों की है जो बात करें तो झूट न बोलें और जब उन के पास अमानत रखी जाए 


हे | तो उस में खियानत न करें और जब वा'दा करें तो उस की खिलाफ वरजी न करें और जब कोई चीज खरीदें [ई # 


तो उस में ऐब न निकालें और जब कुछ बेचें तो उस की बे जा ता'रीफ न करें और जब उन पर किसी का कुछ 


र ह आता हो तो उस की अदाएगी में सुस्ती न करें और जब उन का किसी पर आता हो तो उस की वुसूली के |& ड 


लिये सख्ती न करें |” (#का 6 Feb eho) 


र ता द ” em छ| पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) [खि १०७०७० गढीनलुन र 
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खरीदो फरोख्त, व्छर्ज की अदाएणी और वुशुली में नर्मी व्ल सवाब 
(847)...... हज॒रते सस्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह & ५५५५ ८2; से रिवायत है कि सरकारे बंप 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 2 
परवर्द गार «८५४४८ ५७७५ /> ने फरमाया कि “अल्लाह <;# खरीदो फरोख्त और कर्ज का 
मुता-लबा करने में नर्मी करने वाले शख्स पर रहूम फूरमाए।” (rere see E) 
एक रिवायत में है कि “अल्लाह (#7: ने तुम से पिछली उम्मत के एक शख्स की इस वजह से 
मग्फिरत फुरमा दी कि वोह खुरीदो फरोख्त और कर्ज के मुता-लबे में नमीं किया करता था ।” 
Coar Garr ८ be GPT) 
(848)...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान ८# ७४५ ८25 से रिवायत 
है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे 
अक्बर «3५5५७ ५७५ > ने फूरमाया, “अल्लाह {+ ने खरीदो फरोख्त, कर्ज अदा करने और 
| कर्ज का मुता-लबा करने में न्मी करने वाले एक शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा दिया ।” 
(rates lt her) 
(१849)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५६५ ५५६५ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये 
मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +3५ 5७ ८५५ > ने फरमाया कि 
“एक शख्स कर्ज की वुसूली और अदाएगी में न्मी करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया ।” 
CHOP ENN Per bev irs) 
(850)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा # ७४३ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कुल्बो सीना, साहिने मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८:9 ५ ५५४५ ८ ने 
फुरमाया, “बेशक अल्ला +, खरीदो फरोख्त और कर्ज की अदाएगी में नमीं करने को पसन्द 
फरमाता है ।” CaNAr Garr Ort ha) 
(485)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम |$ 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५४ ५५ ५७०५.५० ने फरमाया कि 
““मुअमिनीन में सब से अफ्जूल वोह शख्स है जो खरीदो फरोख्त और कर्ज की बुसूली या अदाएगी में नर्मी 
{| इख्तियार करे ।'' (//९£०८,८०० Pr iebesl Py 
इ {| (852)...... हजृरते सस्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५ ५; से रिवायत है कि “जो शख्स नर्म दिल, नर्म 
| खू और आसानी पैदा करने वाला होगा अल्लाह (८; उसे जहन्नम पर हराम फरमा देगा ।” एक 
रिवायत में है कि “हर नर्म दिल, नर्म खू और आसानी पैदा करने वाले पर जहन्नम हराम है।” 
iY 
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(853)...... हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ८2५८४२ ५५; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, [$ 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «3५5५७ ५७५ ८८ ने फूरमाया, “क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि कौन 
. जहन्नम पर हराम है और जहन्नम किस पर हराम है? वोह नर्म दिल, नर्म खू आसानी पैदा करने वाला शख्स 
f है।” (rer Ger rdtsio GIDE) 

एक रिवायत में है कि “बेशक जहन्नम हर नर्म दिल, नर्म खू और आसानी पैदा करने वाले शख्स 
पर हराम है।” (नदी. (७५०॥५20५-:८७५०७०ै rR) 
(854)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४ -»; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «5% ५4८ ५७५ ८ ने फरमाया, “एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था 
और अपने गुलाम से कहा करता था कि “जब तुम किसी तंगदस्त के पास जाओ तो उस से नर्मी किया करो 


BA मकरमा AA मुनब्बश, 


शायद अल्लाह (६; & हम पर नर्मी फरमाए।'' जब वोह (मरने के बा'द) अल्लाह (+; की बारगाह में 
हाजिर हुवा तो अल्लाह {;% ने उसे बख्श दिया ।” Career fe bis) 
(855)...... हज्रते सय्यिदुना हुजैफा 2.७५५ ५5 फरमाते हैं कि “(बरोजे कियामत) अल्लाह 
#ॐ के बन्दों में से एक ऐसे बन्दे को पेश किया जाएगा जिसे उस ने दुन्या में माल अता फुरमाया था तो 
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अल्लाह (८; % उस से फरमाएगा तूने दुन्या में क्या किया ? 
फिर रावी ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फरमाई 
i र i 5 (० का कि मए १; अल्ला 
(७५८-४७..)0४/५ i G38 ४; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और कोई बात अळ्लाछ से 
न छुपा सकेंगे । 


[2 शुक 


तो वोह शख्स अर्ज करेगा कि “या रब ६८; ! तूने मुझे माल अता फरमाया तो मैं लोगों के साथ 
खरीदो फरोख्त किया करता था और खुशहाल पर नमीं करता और तंगदस्त को मोहलत दिया करता था ।” 
अल्लाह (८; % फरमाएगा कि “मैं तुझ से ज्यादा इस का हकदार हूं।” फिर अपने फिरिश्तों से फरमाएगा 
कि “मेरे बन्दे को छोड़ दो |” 
हजृरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर और अबू मस्ऊद ५४५ ५८५ ५५; फरमाते हैं कि “हम ने 
रसूलुल्लाह +: ५५४५ ५ के द-हने मुबारक से इसी त्रह सुना है।” 
(Arne Pts) 
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NS: 


नदामत के साथ बै क्ता ड॒क्छाला व्छरने व्त सवाब 
(856)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू शुरैह #५७७ ५५ से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 4 
£ महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब +4८ ५५०५. ने फरमाया कि “जिस ने अपने [+ 
* °) भाई के साथ इकाला किया (या'नी उस ने जो चीजु खरीदी थी वापस करने पर उस से ले ली) तो अल्लाह 
£ ५ ॐ कियामत के दिन उस की परेशानी दूर फरमाएगा ।” Cur EearN cable RE hE) 
ई (857)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५७५ „>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५८८ ५७४५ ८. ने फरमाया कि “जिस ने किसी 
मुसल्मान की परेशानी को दूर किया अल्लाह (५% कियामत के दिन उस की परेशानी दूर करेगा ।” 


(rere zl He Helen, CID) 
ह एक रिवायत में है कि “जिस ने किसी मुसलमान को बेची हुई चीज उस के वापस करने पर वापस 
£| ले ली अल्लाह (<;& कियामत के दिन उस की परेशानी को उठा देगा ।” 


(Fer Era pz hooker) 
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हु अल्लाह (८; और अपने आव्न वे हुकूव्ठ 
अदा व्ठरने वाले शुलाम व्ल शवाब 

(858)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्ञरी & ५८ ५; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
£| आमिना के लाल «८3५ ५४ ५७. ने फरमाया कि “तीन शख्स ऐसे हैं जिन के लिये दुगना अज्र 
े §| है । पहला : अहले किताब में से वोह शख्स जो अपने नबी और हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद 
| +५५५ ७७५ ८ दोनों पर ईमान लाया, दूसरा : वोह गुलाम जिस ने अल्लाह (८;% और अपने 
आका के हुकूक अदा किये और तीसरा : वोह शख्स जिस की एक कनीज थी उस ने उसे अच्छी 
है तरबिय्यत दी और अच्छी ता'लीम दी फिर उसे आजाद कर के उस के साथ निकाह कर लिया तो उस के 

लिये दो अज्र हैं ।' Corfield ०४७५७) 
`) (4859)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अरी & ५७ ५) से रिवायत है कि खातिमुल 
 मुर-सलीन, रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफोड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५५५५७ ५७५ ८ ने फुरमाया कि “वोह गुलाम 
जो अपने रब (५% की इबादत अच्छी तरह से करे और अपने आका के हुकूक अदा करे और उस की खैर 
ख्त्राही चाहते हुए उस की इताअत करे उस के लिये दो अङ्र हैं ।” 

(0%/6/&6००/“५ (६४ bz OA) 

(860)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५४: ५2; फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +: 5 ५८७४ ८८ ने फुरमाया कि '“इस्लाह पसन्द (इस्लाह करने वाले) गुलाम के लिये 
दो अज्र हैं ।” 


REC slo लु -$न् गन्नलुन ५... मक्कठ 
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ड हजूरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५७४ ५2; फुरमाते हैं कि “उस जाते पाक की कृसम जिस 
| के दस्ते कुदरत में अबू हुरैरा की जान है! अगर अल्लाह |; की राह में जिहाद करना, हज 


#| करना और अपनी वालिदा की खिदमत करना रुकावट न होता तो मैं गुलामी की हालत में मरना 
। | पसन्द करता ।” Creosote EE) 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5 ५५ ५७० / ने फरमाया कि “गुलाम जब अपने 
आका की खैर ख्त्राही करे और अल्लाह («5 & की अच्छी तरह इबादत करे तो उस के लिये दुगना अज्र है।' 
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(86)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ५४४.५८४६ ५; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
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ड (862)...... हजुरते सय्विदुना अबू हुरैरा ८# ५७५ ५2) फुरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
8 
र कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 


३८595५6 ५७४५ ८ ने फरमाया कि “मुझ पर सब से पहले जन्नत में दाखिल होने वाले तीन शख्स पेश किये 
गए वोह येह लोग हैं () शहीद (2) पाक दामन शख्स और (3) वोह गुलाम जो आअळ्नाछ 7: की अच्छी तरह 


£| इबादत करे और अपने आका के साथ खैर ख़्वाही करे ।” (ei pt bout C27) 
(863)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा :# ५७४५ ५; फुरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे 


मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3: ५८५१ 4 ने 
फुरमाया कि “जन्नत की तरफ सब पर सन्कत ले जाने वाला वोह गुलाम होगा जो आळ्लाछ ५; और 


अपने आका की इताअृत करता होगा ।'' Cer Ee dG het hc) 
(864)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४५ ५५२ ५५; फरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५४ 3५ ८५५ > ने फुरमाया कि “वोह गुलाम 
जो अल्लाह {+$ की इताअृत करे और अपने आका की इताअत करे अल्लाह [;; उसे उस के 
आका से सत्तर साल पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा । तो उस का आका अर्ज करेगा कि “या रब (८: ५ ! 
येह तो दुन्या में मेरा गुलाम था ।” तो अल्लाह (#35 फरमाएगा कि “मैं ने इसे इस के अमल की जजा दी 
है और तुझे तेरे अमल की ।” Grr EeNNeP rl #) 
(865)...... हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक £ /«४४0 ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८५ 3 ५५४५ ५ 
ने फुरमाया कि “बखील, दगाबाज और बुरा हुक्मरान जन्नत में दाखिल न होंगे और सब से पहले जन्नत का 
दरवाजा खट-खटाने वाले वोह गुलाम होंगे जो अल्लाह 3: और अपने आकाओं के मुआ-मले को खुश 
उस्लूबी से निभाया करते थे ।” (८७१५/०८१५८॥७ fees bhi aH) 
(866)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने उमर ८४५५७४५ ५>; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


$| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५ 5 ५७० /> ने फरमाया, “तीन शख्स कियामत 


के दिन मुश्क के टीलों पर होंगे, पहला : वोह गुलाम जो अल्ला +, और अपने आका का हक्‌ अदा 
करे, दूसरा : वोह शख्स जो किसी कौम की इमामत कराए और उस की कौम भी उस से राजी हो और तीसरा : 
वोह शख्स जो रोजाना दिन और रात में पांच नमाजों के लिये अजान दे ।” 

(#१०५/८/८६,/११* EN shy) 
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रे एक रिवायत में है कि “तीन अप्राद को बड़ी घबराहट (या'नी कयामत) परेशान न करेगी और न 
ही उन से हिसाब लिया जाएगा और वोह मख्लूक के हिसाब से फारिगृ होने तक मुश्क के टीलों पर होंगे । 
: है पहला : वोह शख्स जिस ने अल्लाह (५% की रिजा के लिये कुरआन पढ़ा और उस के जुरीए से किसी 


` °) कौम की इमामत कराई और वोह कौम भी उस से राजी हुई, दूसरा : अल्लाह {$ की रिजा के लिये 

£ अजान देने वाला और तीसरा : वोह गुलाम जिस ने अपने रब (८; और अपने आकाओं के मुआ-मले को 
ई खुश उस्लूबी से निभाया ।” 

एक रिवायत में येह इजाफा है कि “वोह गुलाम जिसे दुन्या की गुलामी अपने रब {५% की 


इताअत से न रोके ।” 620७१ ०४8.///.72..-6७/५..2:...७.20.-220 
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क जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ६% ARARES 
शलाम म॒शल्मान मर्द या औरत वते आजाद व्छरने क्ठा शवाब 
| § 
(867)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा ८ ५५ ५) फरमाते हैं कि हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, 
; 
ब 


सय्याहे अफ्लाक «५५ £८ ५७४५ ८ ने फूरमाया, “जिस ने एक गुलाम आजाद किया अल्लाह (५५% 
उस गुलाम के हर उज्च के बदले उस के एक उज्च को जहन्नम से आजाद फरमा देगा ।” 

र (racer PrP re ५०.००) 
४ (868)...... हजुरते सस्यिदुना मालिक बिन हारिस & ५७५ ५>+ फरमाते हैं कि बेशक मैं ने 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५५3५ ५७४५ को फ्रमाते हुए सुना कि 
“जिस ने मुसलमान मां बाप के किसी यतीम बच्चे को अपने खाने और पीने में शिकम सैर होने तक शरीक 
किया उस के लिये जन्नत जरूर वाजिब हो गई और जिस ने मुसलमान मर्द को आजाद किया तो वोह उस के 
ई लिये जहन्नम से आजादी का जुरीआ बन जाएगा और उस गुलाम के हर उज्च के बदले उस के एक उज्च को 
> जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा ।'' Creer edict x) 
ह (869)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ 2 ५८५ ५; फरमाते हें कि अल्लाह (८; % 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब #5५ 32 ५७५५.५ ने फूरमाया कि “जो मुसलमान 


>% ४ WY kelsbe Nf Neon? ¥ ५ ग 


रा 


मर्द किसी मुसल्मान मर्द को आजाद करेगा तो वोह उस की जहन्नम से आजादी का जुरीआ बन जाएगा और 


/ शुक 
Be 


ई उस की हर हड्डी के इवज्‌ उस की एक हड्डी को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा और जो मुसलमान औरत 


किसी मुसलमान औरत को आजाद करेगी तो वोह उस के लिये जहन्नम से आजादी का जुरीआ बन जाएगी 
और उस की हर हड्डी के बदले उस की एक हड्डी को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा और जिस मुसलमान 
मर्द ने दो मुसलमान औरतों को आजाद किया तो वोह दोनों उस की जहन्नम से आजादी का ज्रीआ बन जाएंगी 
और उन दोनों की एक एक हड्डी के इवज्‌ उस की एक एक हड्डी को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा ।” 


हु मेक्कत 


/2/९0 म॒नव्व॒श, 


वि 
ह ई Crore iro Oot Cpt 20०27) Es 
~| (870)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा £ ५८५२ ५2; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों | 
ff के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «४५४ ८७८७ ८ ने फूरमाया, “जिस मुसलमान |5: 


> मर्द ने किसी मुसल्मान मर्द को आजाद किया वोह उस की जहन्नम से आजादी का जुरीआ बन जाएगा और उस 
ई क हर उज्च के बदले इस के हर उज्च को जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा और जिस मुसलमान मर्द ने दो 
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ह औरतों को आजाद किया वोह दोनों जहन्नम से उस की आजादी का जुरीआ बन जाएंगी और उन के हर उज्ब [* ब 
E | 
के बदले इस का हर उज्व जहन्नम से आजाद हो जाएगा ।” Fs 
ल ठल मी क क न 22 60 
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ण एक रिवायत में है कि “जिस मुसलमान औरत ने एक मुसलमान औरत को आजाद किया तो वोह 

€ उस के लिये जहन्नम से आजादी का जुरीआ बन जाएगी और उस के हर उज्च के इवजु इस के एक उज्च को 
“| जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा ।” Car Gear Beebe tis Eh GID) 
(87)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने नुजैह सु-लमी ८ ५७ ५2; फरमाते हैं कि हम शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
£ $| आमिना के लाल +5५ ५ ५५> के साथ ताइफ का मुहा-सरा किये हुए थे कि रसूलुल्लाह 
४59 3८८ ५७ ५ ने फुरमाया कि “जो मुसलमान किसी मुसलमान को आजाद करेगा अल्लाह उस की 
हर हड्डी के लिये आजाद की गई हड्डियों में से एक को नजात का जुरीआ बना देगा और जो मुसलमान औरत 
किसी मुसलमान औरत को आजाद करेगी अल्लाह ५% उस की हर हड्डी के लिये उस की आजाद कर्दा 
a हड्डियों में से एक हड्डी को नजात का ज्रीआ बना देगा।” (द(दत-१७ ०४७. ३०७/...2/5020 
`°) (872)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब & ८७८ ५>; फरमाते हैं, एक आ'राबी ने 
> $ खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमौन, शफ़ोड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, 
सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८% 3 ५७४५ /> की 
खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% ५५८ ५७४५ ८ | मुझे कोई ऐसा अमल 
बताइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे।” इर्शाद फरमाया कि “तुम ने निहायत कम अल्फाज्‌ में बहुत बड़ा 
सुवाल किया है। गुलाम आजाद करो और जान को छुडाओ ।” उस ने अर्ज किया ''क्या येह दोनों एक ही 
हे $| चीज नहीं ?” फुरमाया, “नहीं ! बल्कि गुलाम आजाद करने का मत्लब येह है कि तुम तन्हा कोई गुलाम 
आजाद करो और जान छुड़ाओ का मत्लब येह है कि किसी के गुलाम को आजाद कराने में तुम माली मदद 
करो ।” (/#&व/०/0.. ६३४५. ...०7५५२०) 
(873)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £# ५७४ ५2; फरमाते हैं कि बेशक मैं ने ताजदारे 


इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «3590 3:८ ५७५ /> को फरमाते हुए सुना, “जिस ने एक दिन में पांच 
अमल किये अल्लाह (<;& उसे जन्नतियों में लिखेगा, (() जिस ने किसी मरीज की इयादत की, (2) 
हि किसी जनाजे में शिर्कत की, (3) दिन में रोजा रखा, (4) जुमुआ की तरफ चला और (5) एक गुलाम आजाद 
& | किया | (CTP T CUNT) 
(874)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2 ५५४६५ ५ फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


2 के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५ ५ ५७ /> ने फुरमाया कि “जिस ने 
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|| रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्बत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल |$ 


$ 5 किसी मुसल्मान मर्द को आजाद किया तो अल्लाह (८५% उस गुलाम के हर उज्च के बदले उस आजाद |$ 
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करने वाले के एक उज्च को जहन्नम से आजाद फुरमा देगा ।” हजूरते सय्यिदुना सईद बिन मुरजाना ६ | 
४८ ५७४३ ५०; फरमाते हैं कि में ने हजुरते सय्यिदुना अली बिन हुसैन ५४० ५७५५० को येह हृदीसे 
हे मुबारक सुनाई तो आप ८५५५४ ५>; ने अपने एक गुलाम को (जिसे हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन 
F जा'फुर ८८६४ ५८५ ८; दस हजार दिरहम या एक हजार दीनार में खरीदना चाहते थे) आजाद कर दिया ।'' 
Cor Gerald Feber) 

एक रिवायत में है कि नबिय्ये करीम «८.४ ५५८ ५७३५ ८ ने फरमाया कि “जिस ने किसी 
मुसलमान गुलाम को आजाद किया अल्लाह =; उस गुलाम के हर उज्च के बदले आजाद करने वाले के 
एक उज्च को जहन्नम से आजाद फरमा देगा यहां तक कि उस की शर्मगाह के इवजु इस की शर्मगाह को 
आजाद फरमा देगा ।” (rene E) 
(4875)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #५७७३ ५>; फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, 
ऋ सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «3 £८ ५८५ > 
ने फुरमाया कि “जिस ने किसी मुसलमान गुलाम को आजाद किया तो येह गुलाम जहन्नम से उस की आजादी 
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(876)...... हज्रते सय्यिदुना वासिला बिन अस्कृअ्‌ ५७५) फुरमाते हैं कि मैं गज्चए तबूक 
के मौकृअ पर नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +: 3५ ५५४५ ५ 
की खिदमत में हाजिर था । बनी सुलैम के एक गुरौह ने आप «४ 4८ ८५४.५८ की बारगाह में 
हाजिर हो कर अर्ज किया कि “हमारे एक रफीक ने अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर ली है।” इर्शाद 
फुरमाया कि “उस की तरफ से एक गुलाम आजाद कर दो, अल्लाह (,% उस गुलाम के हर उज्च के 
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अल्लाह (=; ५ के ख्रौफ्‌ से अपनी शर्मशाह व्की हिफाजत व्छरने व्ल सवाब 
डुस बारे में आयाते व्ारीमा : 
(t) Fs 4 8:५७ 55 ॐ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर बचते रहो कबीरा 
RR ४० 245; + yu 4s गुनाहों से जिन की तुम्हें मुमा-न-अत है तो तुम्हारे और 
गुनाह हम बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल 

ब ड 


(+५(-//०७..) ०५४४६ 
F ˆ करेंगे। 


२४०4/2 ९७ तुल१५.७,/ जगनन्‍नतुन १.।.५/गककलतुन १, {~ 
५2220 मुलव्य॒श्‌ मक EN 


6 (2) YO Bi er (४ ५4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और वोह जो अपनी शर्मगाहोँ ग् 
ई ; हैं बीवियों श 
sed eb RXSCEY ei की हिफाजृत करते हैं मगर अपनी बीबियों या शर-ई |$ ड 


HIT i ८-६0 DEPT की बांदियों पर जो उन के हाथ की मिल्क हैं कि उन पर 
हि Fer 063m eA AF! कोई मलामत नहीं तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे 
a sso 5%} oo) ३-१. वोही हद से बढ़ने वाले हैं और वोह जो अपनी अमानतों |% 
पं 5B 069७४ ress और अपने आहद की रिआयत करते हैं और वोह जो 
5 ७७४30 त 05%, अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं येही लोग वारिस 
(Weare sin) 08 Hig हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे वोह उस में हमेशा |5ई 

रहेंगे । 


उन गन्नलुन ५+ गवकए 
ENE, 


eo है 
(3) ai doa LESS, (४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो व 
4 FTN, \ ` s २६६५; ५८ „ »» अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की I 
| reo हिफाजत करें येह उन के लिये बहुत सुथरा है बेशक 
हूं | २, DEE ER 7 ig? & ATM 5 SN हु सु र 
न ५-१+४:४४५००७-४४५५ न * ०! «यह को उन के कामों की खबर है और मुसलमान be 
Ee Sis ८८ jo रतो निगाहे रखें है ड 
|! Sie Jad ८-१ 224 औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और |$ई 
- (PieresiiN) G3 $ अपनी पारसाई की हिफाजत करें । 


Sd leone YON 
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(4) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपनी निगाह 
= रे NEP isan न्जुल ईमान : और अपनी पारसाई निगाह 
र TERI] PE) fa 9 


} Fe 
< jx 5 Fes हि FE ~ 

>> ।८-5 १) को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां इन | 

र jis PPE] Fn अल्लाह हि 
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(5) 5 ii 634508 96 ८.४५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह जो अपने रब के 
0.5 ५2 थी 55 05/¢। इजूर खडे होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका 


मा तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। 
डस बाएं में अहादीसे मुबा-२व्छ : 
(4877)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द && ५८ ५; फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, 


करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८५ 3 ५५४५ ५ 
ने फरमाया कि “जो मुझे अपनी दो दाढ़ों के दरमियान वाली चीज (या'नी जुबान) और दो टांगों के 
दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) की जुमानत दे में उसे जन्नत की जृमानत देता हूं ।” 

Creer etre ९०७ WD Gets) 
(878)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५ ८५; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बह्रो बर +५५५ ५७५ ८ ने फरमाया, अल्लाह (६; % 
जिसे दो दाढ़ों के दरमियान वाली चीज (या'नी जुबान) और दो टांगों के दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) 


के शर से बचा ले वोह जन्नत में दाखिल होगा ।'' COMUNE Fei) 
(I879)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मूसा #2 ५४२ ८»; फरमाते हैं कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 


सय्याहे अफ्लाक «५% 3८ ५५५ > ने फरमाया, “जिस ने अपनी दो दाढ़ों के दरमियान वाली चीज 
(या'नी जुबान) और दो टांगों के दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) की हिफाजत की वोह जन्नत में 


दाखिल होगा ।” (ries -Eupetezai 
(880)...... हज्रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित ८ ५८ ५2; फरमाते हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन «3 9५5४७ ७५८ ने फरमाया, “तुम मुझे छ चीजों की जुमानत दे दो मैं तुम्हें 
जन्नत की जमानत देता हूं, (।) जब बात करो तो सच बोलो, (2) जब वा'दा करो तो उसे पूरा करो, (3) जब 
अमानतें तुम्हारे सिपुर्द की जाएं तो उन्हें अदा कर दिया करो, (4) अपनी शर्मगाहों की हिफाजृत करो, (5) 
अपनी निगाहें नीची रखो और (6) अपने हाथों को रोके रखो ।” 

Cor BEN bos ior cfs) 
(88)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५४२ ५23 फुरमाते हैं कि अल्लाह («;% के महबूब, 
दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5% 55७ ८५ ८ ने फरमाया, “औरत जब पांचों नमाजें अदा 
करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की इताअृत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे 


दाखिल हो जाएगी ।” CNN eB Pol CEP NPN) 
(4882)...... हजृरते सय्यिदुना इन्ने अब्बास £ ५८५२ ८2; फुरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 


के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५५५७ ५७०५५ ८ ने रमाया कि “ऐ कुरैश के 


छळ) गनकलनी जु गढीनलुने छात, नन्नलुन न पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दावत इस्लामी) झि ग शा हज गढीनलुन जरा जन्नलुन फस 
LN) $> ग ९०३४९ | से दी तुल इ (दाव इस्लामी) १७४४११ मुकर॑मा +9७; नब्नरा/* बकी /९७४६४ 
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जवानो ! अपनी शर्मगाहों की हिफाजुत करो, जिना मत करो, जिस ने अपनी शर्मगाह की हिफ़ाजृत की उस के 
i) 


| लिये जन्नत है ।” 
एक रिवायत में है कि ऐ कुरैश के जवानो ! जिना मत करना क्यूं की जिस की जवानी बे दागृ होगी 
° ) वोह जन्नत में दाखिल होगा । (%/६/६/८/७/....०७-४५..९८..५०:॥५.०००) 
| (883)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८ ५७४ ८2; फरमाते हैं कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
ह हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९593५८ ५७ ५ ने फरमाया कि “सात अश्खास ऐसे हैं कि जिस दिन आर्श के सिवा कोई साया न 
होगा अल्लाह {५% उन्हें अपने अर्श के साए में जगह अता फुरमाएगा ।” और फिर उन सात अफ्राद का 
दर जिक्र फरमाया और उन में उस शख्स का भी जिक्र किया “जिसे साहिबे हैसियत खूब सूरत औरत गुनाह के 
लिये बुलाए तो वोह कहे कि में अल्लाह |£; % से डरता हूं।'' CNPP (०८८ ७/०५-|व४१..:४,७) 
(884)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने उमर ८४४ ५५४४ 2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
ई रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
*| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८५५ ५५ ८. ने फरमाया कि “तुम से पिछली उम्मतों में से 
तीन आदमियों ने सफर के दौरान रात के वकत एक गार में पनाह ली । जब वोह उस में दाखिल हुए तो पहाड़ 
से एक चट्टान गिरी और उस गार का मुंह बन्द हो गया । वोह आपस में एक दूसरे से कहने लगे, तुम्हें इस 
मुसीबत से सिर्फ येही चीज नजात दिला सकती है कि तुम अपने नेक आ'माल के वसीले से अळ्लाह ६; ४ 
से दुआ मांगो ।” 

तो उन में से एक ने अर्ज किया “'ऐ अल्लाह +, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सब से 
जियादा पसन्द थी । मैं ने उस के साथ बुरा काम करना चाहा तो वोह मुझ से बच गई । फिर एक साल कृहूत्‌ 


१ मढौनलुन\३न/ नन्नलुल Yo RAE 
ZEEE. ‘CF 


५| साथ तन्हाई में मुलाकात करे वोह इस बात पर राजी हो गई और खुद को मेरे हवाले कर दिया। जब में उस से 
बुरा फे'ल करने लगा तो वोह बोली कि “अल्लाह ;% से डरो और हराम काम में मत पड़ो।” तो मैं उस 
£| से बदकारी करने से बाज रहा और उस से ए'राज्‌ किया हालां कि वोह मुझे सब से ज्यादा महबूब थी, मैं ने 
ई ६| जो दीनार उसे दिये थे उस के पास ही रहने दिये।' ऐ अल्लाह ५; ! तू जानता है कि में ने ऐसा तेरी रिजा 
के लिये किया था लिहाजा हम से येह परेशानी दूर फरमा दे जिस में हम मुब्तला हैं तो वोह चट्टान हट गई ।” 


Carer Eerie ७...०४५-८८५८०7७-०/)७ (६ 
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(4885)...... हजुरते इव्ने उमर ५४५.५७४५ ५; फरमाते हैं कि में ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 


त #5५५८५७५ को एक बात इर्शाद फृरमाते हुए सुना, अगर मैं ने येह बात आप 


४८5५५५४ ५७ ८५ के द-हने अक्दस से एक मरतबा या दो मरतबा (फिर सात मरतबा तक गिन कर 
फुरमाया कि) सात मरतबा न सुनी होती तो मैं हरगिज तुम्हें न सुनाता मगर में ने रसूलुल्लाह 


ई] „८५४५५००५०५ > से येह हृदीस इस से भी जाइद मरतबा सुनी है । (फिर फरमाया) मैं ने 
ऽ रसूलुल्लाह «८४ ५८ ५७५ > को फृरमाते हुए सुना कि, 


“बनी इस्राईल में किफ्ल नामी एक शख्स गुनाह करने से न चूकता था । एक मरतबा उस के पास 
एक मजबूर औरत आई तो उस ने उसे साठ दीनार इस शर्त पर दिये कि वोह उस के साथ जिना करने पर राजी 
हो जाए। जब वोह उस औरत पर हावी होने लगा तो वोह औरत कांपने लगी और रोना शुरूअ्‌ कर दिया । उस 


र ने पूछा, “क्यूं रो रही हो ?” औरत ने जवाब दिया कि “मैं ने येह काम पहले कभी नहीं किया, आज एक 
ई जरूरत ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया है।” उस ने पूछा “क्या तुम आळ्लाह (६; & के खौफ से कांप 


रही हो? में तुम से जियादा डरने का हकदार हूं जाओ ! में ने जो कुछ तुम्हें दिया है वोह तुम्हारा है खुदा की 


€| कसम ! आज के बा'द में अल्लाह :;% की कभी ना फरमानी न करूंगा ।” फिर उसी रात उस रईस का 


इन्तिकाल हो गया । सुब्ह उस के दरवाजे पर लिखा हुवा था कि “४४ ;& 4 5 या'नी अळ्नाछ (3% 
ने किफ्ल की मग्फिरत फरमा दी ।'' तो लोगों को इस बात पर बहुत तअज्जुब हुवा । 
(rrrePGetoen ie wlio) 


€ ==न === === 
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६: अल्लाह (;;;; की हशम व्हर्दा चीजों से निशाहें बचाने क्ठा अवाब 
5 अल्लाह {ॐ फरमाता है 

eA A ESTE, bs 
bls ee 5} ~ ५ Fl sade) 
है. 0 RY Es all ' 
Re) Chios) CR 3०७०५ Cp (४००० 

CFiere:aslN Cree} Cree 3 


Eo 


मक्कलुन)\७7औ7 गढीनह्‌ 
मुकर्डमा /४2&A मुनब्नरा, 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मुसल्मान मर्दों को हुक्म दो 
अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करें येह उन के लिये बहुत सुथरा है बेशक 
अल्लाह को उन के कामों की खबर है और मुसलमान 
औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और 
अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव न 
दिखाएं । 


हज्रते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद ८ ५७५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८ ५ ५७०५ /> ने अपने रब ६६; ४ से 
रिवायत करते हुए फरमाया कि “बद निगाही शैतान के तीरों में से जृहर में बुझा हुवा एक तीर है, जो इसे 
(या'नी बद निगाही को) मेरे खौफ से छोड़ देगा मैं उसे ऐसा ईमान अता फुरमाऊंगा जिस की मिठास वोह अपने 


४ नकी bled 


€| दिल में महसूस करेगा ।” 


४ i 
(IZ FU ONL aL £ RY ५९०2८ | 


हजुरते मुआविया बिन हय्यिदा £ ५७ ५) से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
९८5५ ५७५४ /> ने फरमाया कि “तीन आदमियों की आंखें जहन्नम न देखेंगी । एक : वोह आंख 
जिसने राहे खुदा ६६; & में पहरा दिया, दूसरी : वोह आंख जो अल्लाह (८; % के खौफ से रोए और तीसरी : 
वोह आंख जो अल्लाह {;% की हराम कर्दा चीजों की तरफ उठने से रुक जाए । 


Fe i 
CPN eet” PrP £|) 


हजुरते अबू हुरैरा ८ ५७८६ ५ से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मासूम, 
हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर «८:5५ ८ ५५५.८८ ने फुरमाया कि 
“"कियामत के दिन (इन तीन आंखों के) इलावा हर आंख रोएगी, एक : वोह आंख जो अल्लाह {+ की 
हराम कर्दा चीजें देखने से रुक गई, दूसरी : वोह आंख जिस ने राहे खुदा (£; में पहरा दिया और 
तीसरी : वोह आंख जिस से अल्लाह («;& के खौफ से मखी के पर के बराबर आंसू निकला ।” 


~ lS लु -ईन्/ गन्नलुन ५-4 गन ह 
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मुकर्डमा 


{ बकाअ >ह॥ 


tg 
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हजरते सय्यिदुना अबू उमामा ६८ ५५५२ ८2; फरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम #&-393%& ५५४५ ८ ने फरमाया, “जिस मुसलमान की नजुर 
किसी औरत के हुस्न पर जा पड़े और वोह अपनी निगाह झुका ले तो अत्लाड़ |: उस के दिल में 


इबादत की लज्जृत अता फरमाएगा ।” 
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रिजाउ डुलाही |; के लिये निवह व्ठशने व्ल वाब 
(890)...... एक सहाबी ८५५५४ ५५; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना, 
साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «5५3५.५७ /> ने फुरमाया कि 
“जिस ने अल्लाह |+; की रिजा के लिये किसी का निकाह कराया अल्लाह |; उसे करामत का 
ताज पहनाएगा ।'' 

(897)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७५५ ८५> फूरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५ ५ ५७४५ > ने फुरमाया कि “जो औरत पांचों 
नमाजें पढ़े और अपनी शर्मगाह की हिफ़ाजुत करे और अपने शोहर की इताअत करे वोह जन्नत के जिस 


दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगी ।” (PrP Er व Ear) 
(१892)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ ८ ५७२ ५; फरमाते हैं कि हुजूरे पाक, 


साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५५ ५७ ८ ने फुरमाया, “औरत जब पांचों नमाजें पढ़े, 
र-मजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजृत करे और अपने शोहर की इताअत करे तो उस से कहा 


€| जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ |” 


(PUG Pero Duta rs) 
(893)...... उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ७८ ५८५२ ५>) फुरमाती हैं कि 
मैं ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन #55७५७५५ की बारगाह में सुवाल 
किया कि “या रसूलल्लाह «४ ५५७ ५७४५ ,> ! औरत पर सब से ज्यादा किस का हक्‌ है?” 
फुरमाया कि “उस के शोहर का ।” मैं ने आर्ज किया, “तो फिर मर्द पर सब से जियादा हक किस का है?” 
फूरमाया कि “उस की मां का ।"' (८७७०८ ४०९... one rola ae) 
(894)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक ५2 ५८ ५; फुरमाते हैं कि अल्लाह {5% 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब #५4 ५७०५ > ने फूरमाया कि “क्या मैं 


तुम्हें न बताऊं कि तुम में से कौन से मर्द जन्नत में होंगे ?” हम ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह |£ 


+595५ ५७५ /> ! जरूर इर्शाद फूरमाइये ।” फरमाया कि “हर नबी जन्नत में होगा, हर सिद्दीक 
जन्नत में होगा, जो शख्स सिर्फ अल्लाह («;% की रिजा के लिये अपने किसी भाई से मिलने शहर के 
मजाफात में जाए वोह जन्नत में होगा।” फिर फुरमाया, “और क्या मैं तुम्हें न बताऊ कि तुम्हारी औरतों में से 
कौन सी औरतें जन्नत में होंगी ?” हम ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८% ५८८ ५७५ ५ ! जुरूर 
इर्शाद फरमाइये ।” फुरमाया कि “हर महब्बत करने वाली और जियादा बच्चे जनने वाली औरत कि जब 
उसे गुस्सा दिलाया जाए या उस का शोहर उस से नाराज हो तो वोह कहे कि मेरा येह हाथ तेरे हाथ में है जब तक 
तू राजी न होगा मैं सोऊंगी नहीं ।” (Parr Coie है) 
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(895)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४.५ .>5 फुरमाते हैं कि एक सहाबिया ४०८ ५० [5 
चने बारगाहे रिसालत में हाजिर हो कर अर्ज कि : या रसूलल्लाह +८५५८ ५७५८-० में आप 
“२५५८५७ ५ के पास औरतों की तरफ से नुमायन्दा बन कर हाजिर हुई हूं उन में से हर औरत 
ख्त्राह वोह मेरे आप «८५५ ७५५५ > की खिदमत में हाजिर होने को जानती हो या न जानती हो 
£ मगर वोह उसे पसन्द जरूर करती होगी। अल्लाह («; मर्द व औरत दोनों का रब और खुदा है और 
ई थ आप “54३५७५७५ ५ मर्द व औरत दोनों की त्रफ अल्लाह (% के भेजे हुए रसूल हैं । 
2 अल्लाह ६5% ने मर्दों पर जिहाद फुर्ज किया है अगर वोह इस में जख्मी होते हैं तो गुनीमत पाते हैं 
और अगर शहीद हो जाएं तो अपने रब {:,% के पास जिन्दा होते हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। 
a आप «८५४४८ ५७५ ८ हमें ऐसा अमल इर्शाद फरमाइए जो उन के इस अमल के मुसावी हो ।'' 

तो आप «८५ ५५४ ५७५ ५ ने फरमाया कि “वोह अमल औरत का अपने शोहर की इताअृत 
करना और उस के हुकूक को पहचानना है और तुम में से बहुत कम औरतें हैं जो ऐसा करती हैं ।” 

एक रिवायत में है कि एक औरत ने नबिय्ये करीम «८7% 7५ ५५ ५ की खिदमत में 
हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह «£५3५ ५७५५५ ५. | मैं औरतों की तरफ से नुमायन्दा 
बन कर हाजिर हुई हूं , अल्लाह ५% ने मर्दों पर जिहाद फर्ज फरमाया है अगर येह जख्मी हों तो 
अज्र पाएं और अगर शहीद हो जाएं तो अपने रब £; के पास जिन्दा रहें और रिज्क दिये जाएं और 
हम औरतें इन के घर की देखभाल करती हैं लिहाजा हमारे लिये इस में क्या अज्र है?” तो रसूलुल्लाह 
९595४४ ५७५ ८ ने फरमाया “तुम जिस औरत से भी मिलो तो उसे बता दो कि शोहर की फरमां 
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६ £| बरदारी करना और उस के हक को पहचानना जिहाद के बराबर है और तुम में से बहुत कम औरतें ऐसा 
करती हैं |" CII AVS STOPS NS) कै बे 
ई £| (896)...... हज्रते हुसैन बिन मिहूसन 2.५५४५ ८>; फ्रमाते हैं कि मेरी फूफी शहन्शाहे खुश [2६ 
F खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 


§ $| आमिना के लाल «८593५ ५७५ ५ की खिदमत में हाजिर हुई तो आप ५८४५ ५७५ ८ ने 
£| फरमाया, “क्या तुम शादी शुदा हो ?” उन्हों ने अर्ज किया, “जी हां !” आप ने दरयाफ्त फरमाया, 
ई । “तुम्हारा अपने शोहर के साथ रव्या कैसा है?” अर्ज किया कि “मैं उस के हुकूक पूरे करने में कोई कमी 
RF) नहीं में है 

ट नहीं करती मगर जिस से में आजिजू आ जाऊं । ” इर्शाद फरमाया, “तुम उस से जैसा भी रवस्या 
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4 इख्तियार करो वोही तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नम है।” (७ >्##<&०१न७९ ०७४०४ ered) 
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£| (897)...... हज॒रते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमह ७८ ८५८२ ५2; फरमाती हैं : खातिमुल मुर-सलीन 

रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
£ आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «3 ८ ५७४८ ८ ने फरमाया कि “जिस औरत के मरते वकृत 
j उस का शोहर उस से राजी हो वोह जन्नत में दाखिल होगी ।” (rear ieee) 


bord मक्कन) मढीनहू 
५७:६४ गकर्रमा AA मुनब्नरा, 


~ lS लुन\-इन्र/ नन्नलुन Yt Nae 
EC LEED ही 


मुकर्डभा 


be co 28) 


ई 
5 
र 


स CE et जियो पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इलाम) [खि न गढीनलुन जार 


enol 


Mepwt WN kelsoe A ih 9५ ग 
Pins ie Se Ci FS 


सज kelsoe WS Se 


Mepeeie 


if eno YON 


का? AN ve प 


न 


EY “ERE CE 


मक्क 
RA मुक 


ह ल 


अच्छी निय्यत से हम बिस्तरी व्छरने वत्र सवाब 5 
(898)...... हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र #५७३ ५2) फुरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे ळे 


नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
३४५ ५५५ ८ के सहाबए किराम ०,५०४ में से कुछ लोगों ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 


75 „५४३४७ ५७०५ = ! मालदार लोग अञ्र ले गए हालां कि वोह हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं और 
ह ई हमारी तरह रोजे रखते हैं और अपने जाइद माल से स-दका करते हैं ।” इर्शाद फुरमाया, “क्या 
2 अल्लाह (६; ने तुम्हारे लिये कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिसे तुम स-दका कर सको ? बेशक हर तस्बीह 


स-दका है और हर तवबीर स-दका है और हर तहूमीद स-दका है और ८११८/८५५4 स-दका है और 


5] ५४ ८४ स-दका है और तुम्हारे लिये तुम्हारी शर्मगाहों में स-दका है |” 


सहाबए किराम +४ ५७ ५; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८3७ ५७४५ ५. ! 
अगर हम में से कोई अपनी शहत पूरी करे तो क्या उस के लिये इस में सवाब है ?” इर्शाद 


६ फुरमाया कि “तुम्हारा इस बारे में क्या खयाल है कि अगर वोह अपनी शहवत को हराम जूरीए से पूरा 


करे तो क्या उसे गुनाह होगा ? इसी तरह अगर वोह अपनी शहवत हलाल ज्रीए से पूरी करे तो उस के 


में ?? 
लिये इस में सवाब है । Corrie selbst 0) 
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ड्स्लाम में बुढापा पाने वाले व्हा अवाब 
(899)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब £ ५७ ५2; फुरमाते हैं कि 
हे नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «393५७ ७ ८ ने 
3, फुरमाया, “जिस के बाल राहे खुदा (८; $ में सफेद हो गए उस के बालों की सफेदी कियामत के दिन उस के 
लिये नूर होगी ।” CEB inten rts rier Cezar NR) 
(900)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन अ्‌-बसा ८ ५७ ५2; फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, 
हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
४59 5५८ ५७५ ने फरमाया, “जिस के बाल इस्लाम में सफेद हुए तो वोह बाल कियामत के दिन उस 
९ के लिये नूर होंगे ।” RON COT WENA) 
(904)...... हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन शुऐब £ ५५ ५ अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
ई ८39५५७ ५७५ ८ ने फुरमाया, “सफेद बालों को न उखाडो क्यूंकि जिस के बाल इस्लाम की हालत में 
सफेद हुए कियामत के दिन उस के बालों की सफेदी उस के लिये नूर होगी ।'' 

एक रिवायत में है कि “जिस के बाल इस्लाम की हालत में सफेद हुए उस के लिये एक नेकी 
लिखी जाएगी और उस का एक गुनाह मिटा दिया जाएगा ।” 

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «८-५४3 ५७५.८८० ने सफेद बालों को उखाड़ने से मन्अ 
छ| किया और फुरमाया कि “येह मुसलमान का नूर हैं।” 


> YAY Tele RY Ye) a I 


ह (Fear eshte Soto GT) 
| (902)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा # ५७४४ ५०3 फरमाते हैं कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो 
*5| सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना «5% 5५८.५५४ ८. ने फृरमाया द ब 
कि “सफेद बालों को न उखाड़ो क्यूं कि येह कियामत के दिन नूर होंगे । जिस का एक बाल सफेद हुवा 
अन्ना [;% उस के लिये एक नेकी लिखेगा और उस का एक गुनाह मुआफ फरमाएगा और उस का 
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%%| जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 59047 pi SI ७० छत ed 


अच्छी बात के डुलावा ख्रामोश रहने व्ल शवाब 
(903)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५५३५ ८ फरमाते हैं कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के (£ 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #5 ५ ५७५ /> ने फुरमाया, “जो अन्ना ५; 
और कियामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे ।” 
(refried nC) 
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४ | (१904)...... हजुरते सय्यिदुना अबू मूसा ८ ५७४६ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने आर्ज किया, “ 

ऋ रसूलल्लाह «५५ ५८ ५७ /> | सब से अफ्जूल मुसलमान कौन है ?” फरमाया, “जिस की जुबान 

प और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।'” CEN) 
905)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद £ ५५३ ८ फुरमाते हैं कि में ने सय्यिदुल झा 


मुबल्लिगीन, रहूमतुलिलल आ-लमीन «५५५५ ५७४५ 4 की बारगाह में अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+5५४८ ५७५ ५ | सब से अफ्जूल अमल कोन सा है ?” फुरमाया, “वक्त पर नमाज्‌ पढ़ना ।” में 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह ! फिर कोन सा ?” फरमाया, “तुम्हारी जुबान से मुसलमानों का महफूज 
रहना ।'' (Rg. or tesa) 
(906)...... हजृरते सय्यिदुना हारिस बिन हश्शाम १2.५८४ ५) फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह +८) £८ ५७५-५ ! मुझे कोई अमल बताइये जिसे मैं अपने आप पर लाजिम कर 
लूं।” तो आप «+: 3५ ८५४५ / ने अपनी जुबाने मुबारक की तरफ इशारा कर के फरमाया कि 
“इस पर काबू पा लो।” है कह, 
(907)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू ज्र £= ७४0 ५०; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पेकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५५५४ ८४५५ > की बारगाह में अर्ज किया, “' 
रसूलल्लाह +८5५५ ५७५ / ! मुझे कोई नसीहत फरमाइये ।” फरमाया, “मैं तुम्हें अन्ना {3% 
से डरते रहने की नसीहत करता हूं क्यूं कि येह तुम्हारे हर काम के लिये जीनत है ।” 

मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #८५५ ५५८ ५७. /> ! मजीद कुछ इर्शाद फुरमाइये ।” 
फुरमाया, “तिलावते कुरआन और जिक्रुल्लाह (८; % को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं की येह आस्मानों 
(| में तुम्हारे चरचे का सबब और जमीन में तुम्हारे लिये नूर होगा ।” 
इ मैं ने अर्ज किया, “ मजीद कुछ इर्शाद फरमाइये ।” फरमाया, “जियादा तर खामोश रहा करो 
:5| क्यूं कि येह शैतान को दूर करने वाला और दीनी मुआ-मलात में तुम्हारा मददगार साबित होगा ।” 
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मैं ने अर्ज किया, “हुजूर ! मजीद कुछ इर्शाद फरमाइये ।” फुरमाया, “जियादा हंसने से बचते [ह हु 
5 है हंसी 5 ब 

रहो क्यूंकि हंसी दिल को मुर्दा करती और चेहरे के नूर को खत्म कर देती है ।” ह 

ना ERE 


है 


मैं ने अर्ज किया, “हुजूर ! मजीद कुछ इर्शाद फरमाइये ।” फुरमाया, “हक बात कहो आगर्चे [ड ह 


कडवी लगे। और अल्लाह [;% के मुआ-मले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से मत डरो ।” 
मैं ने अर्ज किया, “मजीद कुछ नसीहत फरमाइये ।” फरमाया, “अपने ऐबों को पेशे नजर रखो 


(ॐ 
ता कि लोगों के उयूब न उछाल सको ।” (Frere fedef rhe woohoo Pod E 
(१908)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८ ५७ ५2) फुरमाते हैं कि एक शख्स ने शहन्शाहे 


ई खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
| आमिना के लाल «८% ४.५५.८ की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
९८५5५६ ५७५ ५ | मुझे कुछ नसीहत फरमाइये ।” फुरमाया, “अल्लाह (८; % के खौफ को अपने 
| ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह हर भलाई को शामिल है और राहे खुदा {7% में जिहाद को खुद पर 
लाजिम कर लो क्यूं कि येही मुसलमानों की रहबानियत (या'नी तर्के दुन्या) है और अल्लाह ५, के जिक्र 
और उस की किताब की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्यूं कि येह तुम्हारे लिये जमीन पर नूर 
और आस्मानों में तुम्हारे चरचे का जुरीआ है और अपनी जुबान को अच्छी बात कहने के इलावा रोके रखो इस 
के जुरीए तुम शैतान पर गालिब आ जाओगे ।” (०G ees erica hE) 
(909)...... हजृरते सय्यिदुना अनस #५५४२ 5 फरमाते हैं कि खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल 
आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, 
जनाबे सादिको अमीन «८५५4 ५७४५ ८ ने हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र &« ५७४५ ५) को श-रफे 
मुलाकात बख्शा तो इर्शाद फरमाया, “ऐ अबू जर ! क्या में तुझे दो खस्लतों के बारे में न बताऊं जो कि 
जाहिर में हलकी और मीजान में दूसरों से जियादा भारी हैं ?” आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
०593४ ५७५ ८ ! जरूर बताइये ।” इर्शाद फुरमाया कि “हुस्ने अख्लाक और तृवील खामोशी को 
अपने ऊपर लाजिम कर लो, उस जाते पाक की कसम ! जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है मख्लूक ने इन 
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(940)...... हजृरते सय्यिदुना अबू दरदा # ५७५ ५; फरमाते हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
९८5५५८ ५७४५ ने मुझ से फरमाया, “ऐ अबू दरदा ! क्या मैं तुझे ऐसे दो कामों के बारे में न बताऊं 
ई ह| जिन की पाबन्दी आसान और अज्र अजीम है और तुम इन की मिस्ल किसी और अमल के साथ बारगाहे 
£| इलाही {5 में हाजिर नहीं हो सकते ? वोह दो काम तृवील खामोशी और हुस्ने अख्लाक हैं |" 


ञ्‌. 


RR) te ज ooo VOR 


ध 
: ; 22 है 
CERO Beer Ohio rh) ब 


त मककलुनोन्सु मढ़ानलुन em नन्नलुल. 7 न पु वते ना चळत गक्क RE | झा मढ़ीनलुन. SEN त गन्नलुन फ 
EA dN, ग न पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) I on Jae PN i NNN 


है 


(944)...... हजरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ८ ५८४ ५ फरमाते हैं एक आ'राबी नूर के (६ 
€) पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५५ ५७५ /» की [5 र 
| बारगाह में हाजिर हुवा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८+ 5:८ ५५ > ! मुझे ऐसा अमल | 
सिखाइये जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे ।” इर्शाद फुरमाया, “तुम ने निहायत कम अल्फाज्‌ में 
छ| बहुत बड़ा सुवाल कर लिया, तने तन्हा गुलाम आजाद करो या किसी की मदद से गुलाम आजाद करो 
£ और अगर तुम इस की ताकत न रखो तो भूके को खाना खिलाओ और प्यासे को पानी पिलाओ और 
ई नेकी का हुक्म दो और बुराई से मन्अ्‌ करो फिर अगर तुम इस की ताकत न रखो तो अच्छी बात के इलावा 


2| अपनी जुबान को रोके रखो ।” (rrvfrber ideas २०॥५.४८५८०४५५८०) 
{| (१972)...... इजरते सस्यिदुना उक्बा बिन आमिर ८ ५५४ ५2 फ्रमाते है मं ने आर्ज किया, “या 


रसूलल्लाह +: % 3 ५५४. ८ ! नजात क्या है?” फरमाया कि “अपनी जुबान अपने काबू में रखो 
और अपने घर को वसीअ रखो और अपने गुनाह पर रो लिया करो ।” (Ger rch tsb ०७५४०) 
(943)...... हजुरते सय्यिदुना सौबान £ ५५ ५2 फरमाते हैं सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के 
| मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार +5५ 3८ ७०५ ० 

६| ने फरमाया कि “खुश खबरी है उस के लिये जिस ने अपनी जुबान पर काबू पा लिया और अपने घर को 


Tapas 


वसीअ किया और अपने गुनाह पर रोया ।” [ (८द 6,776 rier hee Py 
(944)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा & ५७४५ ५2; से रिवायत है कि “अल्लाह {+५5 ने जिसे 


| 
| 
च 


दाढों के दरमियान वाली चीज (या'नी जुबान) और टांगों के दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) के 
शर से बचा लिया वोह जन्नत में दाखिल होगा ।”' (७१८ Pree 0५७६... |००2५-४ ८७५४०) 
एक रिवायत में है कि “जो मुझे दाढ़ों के दरमियान वाली चीजु (या'नी जुबान) और टांगों के 
दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) की जमानत दे मैं उसे जन्नत की जुमानत देता हूं ।” 
CrrerGeNPE rfc) ४७.६६ i (५६७) 
(95)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू मूसा ५७ ५०) फरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर #५3: ५८५१ 4 ने 
मुझ से फरमाया कि “क्या में तुम्हें ऐसे दो अमल न बताऊं जिन्हें करने वाला जन्नत में दाखिल होगा ?”” हम 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «८3 9 34 ५४५ / ! जरूर इर्शाद फरमाइये ।” फुरमाया, '“बन्दा अपनी 
दाढों के दरमियान वाली चीजु (या'नी जुबान) और दो टांगों के दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) की 
हिफाजृत करे ।'' (9/9.6/०6०७॥९१(००७//६७५००१.....००//...(/८४७०६) 
ई४| (96)...... हज॒रते अबू राफेअ & ५७४२ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, 
रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८% 3: ५७ ८ ने फूरमाया, “जिस ने अपनी दाढ़ों के 
६| दरमियान वाली चीज (या'नी जुबान) और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज (या'नी शर्मगाह) की हिफाजृत [ड 
€ की वोह जन्नत में दाखिल होगा ।'' Creare है) 
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(947)...... हज्रते अबू जुहैफा ५५४५ ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो 
सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «५ ५७ ५५५५.५ ने सहाबए 
किराम ५,५०; ६. से इस्तिफसार फरमाया कि “अल्लाह (5 के नज्दीक सब से पसन्दीदा अमल कौन 
सा है?” सहाबए किराम ७५०५८४८ खामोश रहे तो आप "५५5५ ५७ ८ ने इर्शाद फुरमाया कि 
“वोह अमल जुबान की हिफाजत करना है” (rE eee 


i ;| (978)...... हजूरते सय्यिदुना अनस ६.५८४२ >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 


सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५८. 5५ ५७८५ ८. ने फरमाया कि “जब तक बन्दा 
अपनी जुबान को महफूज न कर ले ईमान की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता ।'' 
Corr GME his rh ebbemdc ENE) 
(99)...... हज्रते सय्यिदुना अनस #५५५५ >; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, 
सय्याहे अफ्लाक «5% £ ५७५५ > ने फरमाया कि “जिस ने अपना गुस्सा पी लिया अल्लाह (८; ५ 
उस से अपना अजाब दूर फरमाएगा और जिस ने अपनी जुबान की हिफाजत की अल्लाह [;% उस की 
सित्र पोशी फुरमाएगा ।” 
एक और रिवायत में है कि “जिस ने अपनी जुबान की हिफाजुत की अल्लाह {५% उस की पर्दा 
पोशी फरमाएगा और जिस ने अपना गुस्सा रोक लिया अल्लाह ५% उस से अपना अजाब दूर फरमाएगा और 
जिस ने अल्लाह («5५% की बारगाह में उज्र पेश किया अल्लाह («;% उस का उज्र कबूल फरमाएगा ।” 
(Frere NPT AEDS NS) 
(920)...... हज्रते सय्यिदुना रक्ब मिस्री ८८ ५७४२ ५2+ से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +८5५ 32७ ५७४५ = ने फूरमाया कि “उस के लिये खुश खबरी है जिस ने 
अपने इलम पर अमल किया और अपना जरूरत से जाइद माल (राहे खुदा {7% में) खर्च किया और फुजूल 


t? १) 
गुफ्त-गू से रुक गया । CSL oh 0 
(92)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ८५७५ ५25 से रिवायत है कि अल्लाह |+; के महबूब, 


दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब +: ५५८ ५७४५ /> ने फरमाया कि “जब तक बन्दे का दिल 
सीधा न हो जाए उस का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता और जब तक उस की जुबान सीधी न हो जाए उस का 
दिल सीधा नहीं हो सकता और जिस की शरारतों से उस के पड़ोसी महफूज न रहें वोह जन्नत में दाखिल नहीं 


हो सकता ।”' (FIA re fo) 
(922)...... मुआज्‌ बिन जबल ८ ५५२ ५2; फृरमाते हैं कि मैं एक सफर के मौकृअ पर नूर 


के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८% 3 ७५ /> के 
साथ था एक सुन्ह रसूलुल्लाह «५3: ५७ ,/> की कुरबत में सैर करते हुए मैं ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह +४3 ५७५ ८ ! मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जो मुझे जन्नत में 
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%५॥ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


६) बेशक येह काम उसी के लिये आसान है जिस के लिये अल्लाह 3; आसान फरमाए | अल्लाह ५:5 


र-मजान के रोजे रखो और बैतुल्लाह का हज करो ।” फिर फुरमाया कि “क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाजों के 
बारे में न बताऊ ?” में ने आर्ज किया, “या रसूलल्लाह #५५५७५७५ ५-८ ! जुरूर बताइये ।” 
§| फूरमाया कि “रोजा (जहन्नम से) ढाल है और स-दका गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को 
बुझा देता है। और आधी रात को आदमी का नमाज पढ़ना सालिहीन की अलामत है फिर अल्लाह ६; % 


मक्ळत्ुन)५,4/मढीनल्ने\५ ~ 3 


र 
डु के इस फरमान की तिलावत की 
SOL a #4 ७७४5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की करवटें जुदा होती हैं 


ख्वाब गाहों से और अपने रब को पुकारते हैं डरते और 
a ,_ - , उम्मीद करते और हमारे दिये हुए से कुछ खैरात करते हैं 
५४१४ el 5 5 तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख की ठन्डक उन के 
ORD BY TT ५४५४४ लिये छुपा रखी है सिला उन के कामों का । 
फिर फरमाया कि “'मैं तुम्हें हर चीज़ की असल, इस के सुतून और इस के कौहान की बुलन्दी के 
बारे में न बताऊ?” में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +४ ५५ ५८५५ /» | जरूर बताइये ।” फुरमाया, 
“हर चीज की असल इस्लाम कबूल करना है और इस का सुतून नमाज पढ़ना है और इस के कौहान की 
बुलन्दी जिहाद है।” फिर फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें इन सब की बका के जुराएअ के बारे में न बताऊं ?” में 
ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५५: ५७५ ८८ | जरूर बताइये ।” तो अपनी जुबाने मुबारक को 
तरफ इशारा कर के फुरमाया कि, “इसे काबू में कर लो ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
“5५५५७५ ५८ ! हम अपनी जुबान से जो गुफ़्त-गू करते हैं क्या हम से इस का मुआ-खजा 
होगा ?” फरमाया, “तेरी मां तुझे रोए ! लोगों को जहन्नम में मुंह के बल या नाक के बल उन की जृबान की 
लग्जिशें ही घसीटेंगी ।' (nar Er os ५०2 0५0५५.(००८८॥५-०८४५०) 
एक रिवायत में है कि हजुरते सय्यिदुना मुआज ८५७ ५% ने रसूलुल्लाह 
| vss ५७५५ की बारगाह में सुवाल किया, “या रसूलल्लाह +५५ ७४५ ५ ! क्या फूर्ज 
नमाजु की अदाएगी के बा'द (नफ्ल) नमाज पढ़ना सब से अफ्जुल अमल है ?” फरमाया “नहीं ! 
ड ह| मगर येह एक बहुत ही अच्छा अमल है।” फिर अर्ज किया, “क्या र-मजान के रोजों के बा'द नफ्ली 
5 रोजे रखना सब से अफ्जूल अमल है?” फुरमाया “नहीं ! मगर येह एक बहुत ही अच्छा अमल है।" 
फिर अर्ज किया, “क्या जुकात की अदाएगी के बा'द सब से अफ्जूल अमल स-दका करना है?” 
रः 
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फूरमाया, “नहीं ! मगर येह एक निहायत अच्छा अमल है ।” फिर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
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दाखिल और जहन्नम से दूर कर दे।” इर्शाद फूरमाया कि “तुम ने एक बहुत बड़ा सुवाल किया है और [5 


३ की इबादत करो और किसी को उस का शरीक न ठहराओ और नमाजु अदा करो और जृकात अदा करो और 


४4 जन्नत 


“८४३५ ५७ ८ | फिर सब से अफ्जुल अमल कौन सा है?” तो आप +५५ ८७ ८ ने 
अपनी जुबाने अक्दस को निकाल कर उस पर अपनी मुबारक उंगली रख दी । येह देख कर हजूरते र 
सस्यिदुना मुआज्‌ & ५७४२ ५ ने “5५2-५ 2४ ४)” पढ़ा और अर्ज किया, “या रसूलल्लाह {८ ; 
+८5५ 5५८ ५७४५. | हम जो गुफ्त-गू करते हैं क्या वोह लिखी जाती है और क्या हम से इस का 
“| मुआ-खजा होगा ?” तो रसूलुल्लाह «#५५४ ८५५५ ८८> ने अपना दस्ते मुबारक कई मरतबा हजूरते 


ईई सय्यिदुना मुआज्‌ ॐ ५७८६५ के कन्थे पर मारा और फरमाया कि “ऐ इब्ने जबल ! तेरी मां तुझे रोए ? 


३ लोगों को जहन्नम में नाक के बल उन की जुबान की लगिजुशें ही घसीटेंगी ।” 

: 4 

ह ) (Frat Getafe weil Pd) 
(923)...... हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ ८ ५७५ ५2; से रिवायत है कि में ने अर्ज किया, “ 
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रसूलल्लाह «५४3 ८५५ ५ ! मुझे वसिय्यत फरमाइये |” फरमाया, “अल्लाह («५ की इस 
|| तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो और अपने आप को मुर्दो में शुमार करो और अगर तुम चाहो 
४ ई तो में तुम्हें ऐसी चीज के बारे में बताऊ जो तुम्हारे लिये इन सब से जियादा इख्तियार में हो ? ।! फिर अपनी 
| जबाने अक्दस की तरफ अपने दस्ते मुबारक से इशारा कर के फरमाया कि “वोह येह है ।” 
(।/४/८/६/० ei en RON AEDS DS) 
(924)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर बिन खृत्ताब ४८ १५५२ >; से रिवायत है 
कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जृने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे 
रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत + ५५ ५८४५.५ ने फृरमाया, “जो खामोश रहा उस ने नजात 


बकीआ्‌ 
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पाई ।! (#&0५/060७//०८८/८०००१०5०८४/७४०...८७५०) 
| (925)...... हजुरते सय्यिदुना अनस ५७४४ ५५; से रिवायत है कि सरवरे कौनैन 
ड ४59 3५४ ५७ ८ ने फुरमाया, “जो सलामत रहना चाहता है वोह खामोशी इख्तियार कर ले ।” FE 
है) CRANE AGN Der) ह 
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#४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


प्हशादे जमाना के वक्त शोशा नशीनी व्छा वाब 

(926)...... हजुरते सय्यिदुना आमिर बिन सा'द #७० ५; फुरमाते हैं कि हज्रते सा'द बिन [55 
“| अबी वक्कास ८ ५७५% ५>; अपने ऊंट पर सुवार थे कि उन के बेटे उमर उन के पास आए । जब [2 
ई हजुरते सय्यिदुना सा'द 2.५८४% ५; ने उन्हें देखा तो फरमाया कि “मैं इस सुवार के शर से 
अल्लाह {:;# की पनाह चाहता हूं ।” फिर अपने ऊंट से उतर गए तो उन के बेटे ने अर्ज किया, 
“आप अपने ऊंट से उतर गए और लोगों को हुकूमत के बारे में लड़ता हुवा छोड़ दिया ?” तो हजूरते 
सय्यिदुना सा'द & ५८ ५; ने उन के सीने पर हाथ मार कर इर्शाद फुरमाया कि “खामोश रहो ! में 
ने रसूलुल्लाह +; ७ 3४५ ५ / को फरमाते हुए सुना है कि “अल्लाह (<; # परहेज गार, कनाअत 
पसन्द और गुमनाम बन्दे को पसन्द फुरमाता है।' (000(/6११०/%.७2..2८/7 
| (927)...... हज्रते सस्यिदुना इन्ने उमर ५४० ५४ ५) फरमाते हैं कि अमीरुल मुअमिनीन सय्यिदुना 
६ उमर बिन खत्ताब ## ५७% ५; मस्जिदे न-बवी शरीफ में हाजिर हुए तो हज्रते सय्यिदुना मुआज्‌ 
| ८ ५७७ ८०; को रसूले अकरम «39 5४७ ५५५ / की कृब्रे अन्वर के पास रोते हुए पाया तो पूछा 
| कि “आप को किस चीज ने रुलाया ?” अर्ज किया, “उस हदीसे मुबारक ने जिसे में ने रसूलुल्लाह 
र| „८५9५४८ ५७ ८ से सुना है कि “थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है और जिस ने अल्लाह {7% के 
औलिया से दुश्मनी की गोया उस ने अल्लाह ($ के साथ जंग का ए'लान कर दिया और बेशक 
अल्लाह |; उन नेक, परहेज गार और गुमनाम बन्दों को पसन्द फरमाता है जो गाइब हों तो उन की कमी 
महसूस न की जाए और जब हाजिर हों तो उन्हें पहचाना न जाए, उन के दिल हिदायत के चराग हैं, वोह हर 
अंधेरी जुमीन से निकल जाते हैं |” (rover Nae G I lee htggrt) 
(928)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८2 ५५४५ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
न 9४८ ५७ ने फरमाया कि “अन्करीब मुसल्मान का सब से बेहतरीन माल वोह रेवड होगा जिन्हें 
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50] फितनों चोटियों जमो EE 
ई 5| ले कर वोह अपने दीन को फितनों से बचाने के लिये चोटियों और बारिश बरसने की जगहों पर ले कर चला |ईई 
| जाएगा ।'' CEN ere Her cele) 

क 


Tepe WN 


ह $| (929)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८५७ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
क| सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५393 ४७ 2४ थे. 
कह ध ने फरमाया कि “लोगों में से सब से बेहतर जिन्दगी उस शख्स की है जो अपने घोड़े की पीठ पर सुवार 
सु हो कर अल्लाह |<5& की राह में लगाम थामे उसे तेजी से दौड़ाता है और जब भी जंग का नक्कारा या 
दुश्मन की लल्कार सुनता है तो कृत्ल करने या शहीद हो जाने के लिये उस जगह पहुंच जाता है और फिर 
॥| 
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:च उस शख्स की है जो दुन्या से कनारा कश हो कर किसी चोटी पर अपने रेवड़ में जिन्दगी बसर करे, नमाज्‌ (5 
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काइम करे, जुकात अदा करे और मौत आने तक अपने रब ६«;%& की इबादत करता रहे वोह लोगों में से 


भलाई पर है ।” CANN oes) 
(930)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५७४२ ५) से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 


मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «39 3४ ५८% / ने फुरमाया कि “क्या मैं तुम्हें 
सब से बेहतर शख्स के बारे में न बताऊं ? येह वोह शख्स है जो राहे खुदा {#3 में अपने घोड़े की रस्सी 
थामे हुए हो ।” फिर फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें इस से कम द-रजे वाले शख्स के बारे में न बताऊ ? येह 
वोह शख्स है जो दुन्या से कट कर अपने रेवड़ में रहते हुए उन मवेशियों में अल्लाह |; का हक अदा 
करे ।” फिर फरमाया, “क्या मैं तुम्हें सब से बदतर शख्स के बारे में न बताऊं ? येह वोह शख्स है जिस 
से अल्लाह (+: का वासिता दे कर मांगा जाए मगर वोह फिर भी अता न करे ।'' 
(rr ENN Geol iT) 
एक रिवायत में है कि “क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में न बताऊं जो उस (पहले शख्स) के 
साथ है?” हम ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५५3४४ ५८ ५ | जुरूर बताइये ।” फरमाया 
कि “येह वोह शख्स है जो किसी घारी में रहते होते नमाज काइम करे और जुकात अदा करे और लोगों के शर 
से बचा रहे ।' (MAG esi) 
(93॥)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद && ५८४२ 2; से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह +5 7 ५८% । लोगों में सब से अफजल कौन है?” फुरमाया “राहे खुदा 
{#५ % में अपनी जान और माल के जुरीए जिहाद करने वाला ।” अर्ज किया, “फिर कोन अफजल है ?” 
फूरमाया, “किसी घाटी में गोशा नशीनी इख्तियार कर के अपने रब {#; की इबादत करने वाला ।” 
एक रिवायत में है कि "न्ना {+ से डरने और लोगों को अपने शर से महफूज रखने 


वाला ।” (refrac Phe lth) 
(4932)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द साइदी ६,५७४ ५; फुरमाते हैं कि मैं ने नूर के 


पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3% ५८ ५७ > को 
फरमाते हुए सुना कि “मेरे नज्दीक सब से पसन्दीदा शख्स वोह है जो अल्लाह («;% और उस के रसूल 


पर ईमान लाए और नमाज्‌ अदा करे और जृकात अदा करे और अपने माल और अपने दीन की हिफाजत 


करे और लोगों से कनारा कश हो जाए।" CracirENfebs hr orien) 
(933)...... हजुरते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल 4.५५ ५>; फरमाते हैं हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +४ < ५५ ८. ने हम से पांच चीजों के बारे में वा'दा फरमाया 


| कि “जो शख्स इन में से एक पर भी अमल करेगा वोह अल्लाह (#55 के जिम्मए करम पर होगा, जिस 


ने मरीज की इयादत की या जनाजे के साथ चला या राहे खुदा ६5% में जिहाद के लिये निकला या 
हाकिमे इस्लाम की इज्जुतो तौकीर करने निकला या घर में बैठा रहा और लोगों के शर से महफूज रहा 


£| और लोग उस के शर से महफूज्‌ रहे ।” (roo PNGerar 4 Grrr) 


A गन्कतुन नु गढौनलुनेळत नन्नलुल. 7 च ; भ ना दल गक्क' प , जा मढ़ीनलुन. SEN त गन्नलुन "जज 
AEA आअकरगा /क ED Nd पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) $A मुकर्रमा, व) ३४९" बकीअ /९१७३४ 
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एक रिवायत में है कि “जो राहे खुदा {5 में जिहाद करने निकला वोह अल्लाह ५% की |$ 
जुमानत में है और जिस ने मरीज की इयादत की वोह अल्लाह $£;# की जमानत में है और जो हाकिमे 
इस्लाम के पास उस की इज्जृतो तौकीर के लिये हाजिर हुवा वोह अळ्लाह («;$% की जुमानत में है और जो 
अपने घर में बैठा रहा और किसी की गीबत न की वोह आळ्लाछ {$ की जमानत में है |” 
(ल्‍4866०४।"(०/७८७००-५०(०७/९ ५०६७-२० 
(934)...... हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ४ > फरमाती हैं कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५5 ५८ ५७५. ने इर्शाद फरमाया कि “छ खस्लतें ऐसी हैं कि मुसलमान 
इन में से जिस पर भी मरेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमाना अल्लाह |; के जिम्मए करम पर होगा ।” 
फिर उन खुस्लतों का जिक्र फुरमाया और उन में उस शख्स का भी तज्किरा फरमाया जो अपने घर में 
बैठा रहा और मुसलमानों की गीबत न की और न ही उन से नाराजु हुवा और न उन से किसी चीज का 
बदला लिया। (9९७ (/८०9८०१7११ Potion) 
(935)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर ८ ५५३ ५५; फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह „४ <७ ५७५१ /> | नजात क्या है?” फरमाया, “अपनी जुबान अपने काबू में रखो 
और अपने घर को वसीअ रखो और अपने गुनाह पर रोया करो।” (rrr Fcc C622) 
तृ-बरानी ने हजुरते सौबान ८ ५५४६ ५>; से रिवायत किया कि “जिस ने अपनी जुबान 
पर काबू पा लिया और घर को भी वसीअ कर लिया और अपने गुनाह पर रो लिया उस के लिये 
खुश खबरी है।” Cecio 
(936)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ‰# ५५५ ८2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५४ 4 ५८०% ८ ने फरमाया कि “लोगों पर एक 
जमाना ऐसा आएगा कि दीनदार को अपना दीन बचाने के लिये एक पहाड़ से दूसरे पहाड और एक गार से 
दूसरी गार की तरफ भागना पड़ेगा तो जब ऐसा जमाना होगा तो रोजी आअळ्लाह {५% की ना राजगी ही से 
हासिल की जाएगी फिर जब ऐसा जमाना आ जाएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा, 
अगर उस के बीवी बच्चे न हों तो वोह अपने वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर उस के वालिदैन न हुए 
तो वोह रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा ।” सहाबए किराम ५५०५१६४४ ने अर्ज किया, 
“या रसूलल्लाह «८3% < ५८५.५ ! वोह कैसे ?” फरमाया कि “वोह उसे उस की तंगदस्ती पर 
आर दिलाएंगे तो वोह अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा ।” 
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&| (937)...... हज्रते सय्यिदुना मिकृदाद बिन अस्वद #2 ७४ >; फरमाते हैं कि खुदा की कृसम ! न 

मैं ने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे थे 

f ह| मिसाल, बीबी आमिना के लाल «3५ 3 ५५०% ८ को फरमाते हुए सुना, “बेशक जिसे इम्तिहान से 
बचा लिया गया वोह खुश बख्त है, बेशक जिसे आजृमाइश से बचा लिया गया वोह खुश बख्त है, बिला शुबा 

र जिसे फितनों से बचा लिया गया वोह सआदत मन्द है और वोह भी खुश किस्मत है जिसे आजृमाइश में मुब्तला 

ई किया गया तो उस ने हसरत व शौक के साथ उस पर सब्र किया ।” 

(॥८.८/८६०० ० he en! Shi ws Cosy) 

(938)...... हजुरते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ८ ५५८३ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल 

#4] मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 

महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% ५८५१ > ने फरमाया कि “जो दुन्या से 


>% ४ WY kelsbe काश ५ न 


व| कट कर अल्लाह |; की बारगाह में आ जाए आळ्लाछ | उस के हर काम में किफ़ायत फरमाएगा 
€| और उसे ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाएगा जिस का उसे गुमान भी न होगा और जो (अल्लाह {६ से) 
कट कर दुन्या की त्रफ आएगा अल्लाह ५% उसे दुन्या के सिपुर्द कर देगा ।” 
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जुल्म व्छा शाथ न देने व्ठा अवाब 

४) (939)...... हज॒रते सय्यिदुना का'ब बिन उजरह ४& «४ ॥ ५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, (£ 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, मह॒बूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने |: 
इन्सानियत «८5 9 5४७. ५७ ८ हमारे पास तशरीफ लाए । उस वक्त हम चौरानवे** या पिचानवे (6 
की ता'दाद में आरब के लोग थे जब कि बाकी अ-जमी लोग थे । रसूलुल्लाह «59 4 ७ ड. 
EF ई ने इर्शाद फुरमाया कि “सुनो ! क्या तुम ने सुना है कि मेरे बा'द कुछ उ-मरा होंगे, जो उन के पास जा कर उन 
>| के झूट में उन की तस्दीकृ करे और उन के मजालिम में उन की मदद करेगा तो वोह मुझ से नहीं और मैं उस 
; र से नहीं और न ही वोह मेरे हौज पर आ सकेगा और जो उन के पास न जाए और उन के जुल्म में उन की मदद 
उ न करे और न ही उन के झूट की तस्दीकृ करे तो वोह मुझ से है और में उस से हूं और वोह हौज पर मेरे पास 
“| हाजिर होगा।” (cE .०७६७५-००४.-) 
ह (940)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 2.५७४ >; फरमाते हैं कि नूर के पैकर, 
व| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५५८ ७४५.५ ने हज्रते 
$| सय्यिदुना का'ब बिन उजरह #2 ५७ >; से फरमाया, ''आळ्नाछ (5 तुझे बे वुकूफों की हुक्मरानी 
| से पनाह में रखे ।” उन्‍्हों ने अर्ज किया, “बे वुकूफों की हुक्‍्मरानी क्या है?” फरमाया कि “मेरे बा'द 
कुछ हुक्मरान होंगे जो मेरी हिदायत में से रहनुमाई हासिल न करेंगे तो जिस ने उन के झूट की तस्दीकृ की और 
जुल्म पर उन की मदद की वोह मुझ से नहीं और में उन से नहीं और न ही वोह मेरे हौज पर आ सकेगा और 
जिस ने उन के झूट की तस्दीकृ न की और न ही जुल्म पर उन की मदद की वोह मुझ से है और मैं उस से हूं 
और अन्करीब वोह मेरे हौज्‌ पर हाजिर होगा ।” फिर फरमाया, ““ऐ का'ब बिन उजरह ! रोजे ढाल हैं और 
स-दका गुनाह को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है और नमाज कुरबानी हे ।” या 
फुरमाया कि “नमाज्‌ बुरहान है, दो तरह के लोग सुब्ह करते हैं एक तो अपनी जान को ख़रीद कर आजाद 
कर देता है और दूसरा अपनी जान को बेच कर हलाक कर देता है।” 
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एक रिवायत में है कि “अन्करीब कुछ हुक्मरान होंगे जो उन के पास आया और उन के जुल्म में उन 
की मदद की और उन के झूट की तस्दीक की वोह मुझ से नहीं और में उस से नहीं और न ही वोह मेरे हौज 
पर आ सकेगा, और जो उन के पास नहीं गया और उन के जुल्म में उन की मदद नहीं की और न ही उन के 
झूट पर उन की तस्दीक की वोह मुझ से है और में उस से हूं और वोह अन्करीब मेरे हौज पर हाजिर होगा ।” 
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(947)...... हजुरते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर & ५४ ५%; से रिवायत है कि सरकारे ड 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे [55 
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परवर्द गार +८55 3४४ ५७ ८ हमारे पास तशरीफ लाए जब कि हम इशा की नमाज्‌ के बा'द 
मस्जिद में मौजूद थे फिर आप «५५५५४ ५४५ ५८ ने अपनी निगाह आस्मान की तरफ उठाई फिर 
उसे झुका लिया यहां तक कि हम समझे कि आस्मान में कोई वाकिआ रूनुमा हो गया है । फिर 
फुरमाया कि “सुन लो कि मेरे बा'द कुछ हुक्मरान होंगे जो जुल्म करेंगे और झूट बोलेंगे तो जिस ने उन के झूट 
की तस्दीक की और उन के जुल्म में उन की मदद की वोह मुझ से नहीं और न ही मैं उस से हूं और जिस ने 
ई उन के झूट की तस्दीकृ नहीं की और न ही उन के जुल्म में उन की मदद की तो वोह मुझ से है और मैं उस 
से हूं। (Fer ONCANMG REA rf) 
(१942)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५४ ५७४ ५>; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम 
£| सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख़्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «5% ५५४५५ /- 
है ने फुरमाया कि “कुछ हुक्मरान होंगे जिन्हें जहन्नम के पर्दे या किनारे ढांक लेंगे, वोह झूट बोलेंगे और जुल्म 
| करेंगे तो जो उन के पास आ कर उन के झूट पर उन की तस्दीक करेगा और उन के जुल्म में उन की मदद 
ः ई करेगा तो वोह मुझ से नहीं और मैं उस से नहीं और जो उन के पास नहीं आएगा और न ही उन के झूट की 
| तस्दीक करेगा और न उन के जुल्म में उन की मदद करेगा तो में उस से हूं और वोह मुझ से है ।” 
( ०५/६०६०१/(०७५ Her iF) 
एक रिवायत में है कि “जिस ने उन के झूट की तस्दीक की और उन के जुल्म में उन की मदद की 
तो मैं उस से बरी हूं और वोह मुझ से बरी है।” 
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® अल्लाह (,; ; व्की बारशाह में तौबा व्छरने व्छा सवाब 5 
ig x § 
डुस बारै में आयाते व्छरीमा : र 


(0). 30 <4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक अन्लाह़ पसन्द 


(rs ,)0 4८4 रखता है बहुत तौबा करने वालों को और पसन्द रखता 
है सुथरों को । 
(2) os sib ८5 ४८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह तौबा जिस का कृबूल 


Cad 


ह 
१] Dion eee करना झळ्जाहु ने अपने फुज्ल से लाजिम कर लिया ब 
basses o iiss है वोह उन्ही की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर | 
A 84 ple HS 


थोड़ी ही देर में तौबा कर लें ऐसों पर अल्लाह अपनी 


(८५ TH LSS al 
(20> ७” रहमत से रुजूअ करता है और अल्लाह इल्म व 


हिक्मत वाला है। 
(3) 0॥ 6४ &> 4४5 42९०८०७७  तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो जो अपने जुल्म के बा'द 
(७१५४७...) ५46 ९34 तौबा करे और संवर जाए तो अल्लाह अपनी मेहर से 


Ne; 


EC 


उस पर रुजूअ फरमाएगा । 
(4) agra fe । 4०5 ८4||} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जिन्हों ने बुराइयां कीं 
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फुजीलत वाले को उस का फज्ल पहुंचाएगा । 02 
” 5 # पट CD —-ज- 3 मैं 
053 63 08-3 ८5 परज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक मैं बहुत |ई 
बछ्शने वाला हूं उसे जिस ने तौबा की और ईमान | 
| 
लाया और अच्छा काम किया फिर हिदायत पर रहा । |$ 
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® जन्नत में ले जाने वाले आ'माल ४५७४५ 


(7) ७७७४७ 5353 ०५८४ तरूज-मए कन्जुल ईमान : मगर जो तौबा करे और [ 


ergs 3354: EAE ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों 
(८००७४७,)०५:०॥१३४ DN ६४५ को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अन्ना 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

(8) ५52८2 55 ६ % (६ ८५|| 347 तर ज-मए कन्जुल ईमान : और वोही है जो अपने 
05s (%&5 ot «& बन्दों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दर गुजर 
ह A फुरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो । 
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(9) pit /0४%४%-० 5, तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अन्ना 

AE S53 nd ५ ८३5 की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए 

2 pS SF 539० करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुम से उतार दे 
CAEN) ३४४ ५:४८ और तुम्हें बागों में ले जाए जिन के नीचे नहरें बहें । 
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(0) _55,४५७०५७ 53 63 ७८५४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मगर जो ताइब हुए और 
0७८5 6b, $5 2 6३५ ईमान लाए और अच्छे काम किये तो येह लोग जन्नत 
Cred) में जाएंगे और उन्हें कुछ नुक्सान न दिया जाएगा । 


उन गन्नलुन ५+ कक त्‌ 
Md Se eCard 


मुकर्डमा _/2 मुनब्बश. 


सन kelsoe WS Se 


(I) «८2८८ ois ५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो अर्श उठाते हैं और 
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की मग्फिरत मांगते हैं ऐ रब हमारे, तेरे रहमत व इलम में 
हर चीजु की समाई है तो उन्हें बख्श दे जिन्हों ने तौबा 


AR) Fe] ज 


र «४ ५-७3 ०5५५५३०७॥ ५५ हा 
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(2) ५; ८५, ०२४ ७०४ (६-59 ५4; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ हमारे रब और उन्हें [£ 
बसने के बागों में दाखिल कर जिन का तूने उन से (55 
PR वा'दा फुरमाया है और उन को जो नेक हों उन के 

। ८ < 55+ (४४>) बाप, दादा और बीबियों और औलाद में बेशक तूही 
3 3 ००५. ३-3 इज्जत व हिक्मत वाला है और उन्‍हें गुनाहों की शामत 
428 A333) i से बचा ले और जिसे तू उस दिन गुनाहों की शामत से 
बचाए तो बेशक तूने उस पर रहम फरमाया और येही 
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ई 5 ङश बारे में अहादीसे मुव्छ्द्दसा : $ 
(१943)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७४३ ५2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
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रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
| आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +: ५९ ५७% ५ ने फरमाया, “जब सूरज मगृरिब से तुलूअ 
६| होगा तो जिस ने सूरज के मगृरिब से तुलूअ होने से पहले तौबा कर ली अल्लाह ५; उस की तौबा कबूल 


4.२४५7 गन्नलुन. 
५ बकीआ 


फरमा लेगा ।” (004८7 CBF bsoan dO) 
(944)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७८ ८; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत 
«८39५८ ७०0 ५ ने फुरमाया, “अगर तुम गुनाह करते रहो यहां तक कि वोह आसमान तक पहुंच जाएं 
फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ५,5 तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा ।” 

CCF Err Peri bowie) 
(945)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद #2 ५८ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५५ ५५ ५८५१.८८ ने रमाया, “जन्नत के 
आठ दरवाजे हैं, सात दरवाजे बन्द हैं और एक दरवाजा सूरज के मगरिब से तुलूअ होने तक तौबा के लिये 
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खुला हुवा है ।” (rey Gcler RDPB 
(946)...... हजृरते सय्यिटुना जिर बिन हुबैश ८.१७८ ५>; फुरमाते हैं कि मैं हजृरते सय्यिदुना सफ्वान 
`| बिन अस्साल £ ५७५ >; के पास मोजों पर मस्ह के बारे में सुवाल करने के लिये गया (फिर एक हदीसे 
$| मुबा-रका चिक्र की, इस के बा'द फुरमाते हैं), में ने पूछा, “क्या आप ने रसूलुल्लाह «-5 ५ ५ £ ५७% ८ से 
5 ख्त्राहिशात के बारे में कुछ सुना है?” उन्हों ने फरमाया, “हां ! हम रसूलुल्लाह «८7५४८ ७४५ ८८ के 
डे साथ थे कि एक आ'राबी ने बा आवाजे बुलन्द निदा की, “या मुहम्मद ५-५४७ ५५५ ८. !” तो 
के 
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€ रसूलुल्लाह +. ५५४ ५५५.० ने उतनी ही आवाज में जवाब दिया कि “पकड़ लो ।” तो मैं ने उस 
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र जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8%8%: 


च शख्स से कहा, “तुझ पर अफसोस है अपनी आवाज को आहिस्ता कर, तू इस वक्त रसूलुल्लाह (६; 
च «८४३४४५७५१ ..> की बारगाह में है और तुझे इन की बारगाह में आवाज बुलन्द करने से मन्अ 


किया गया है।” तो उस ने कहा, “खुदा की कसम ! में अपनी आवाज पस्त नहीं करूंगा ।”” फिर उस 
आर राबी ने अर्ज किया, “एक शख्स किसी कौम के साथ महब्बत करता है मगर अभी तक उस कौम 
से मिल नहीं सका ।” तो रसूलुल्लाह «5४3 ५७५.८८० ने फरमाया कि “आदमी कियामत के दिन 


,) उसी के साथ होगा जिस से वोह महब्बत करता है।” रसूलुल्लाह #८५5५८४ ५८५८८ हमें येह हदीस 
बयान करते रहे यहां तक कि आप ८39 3 < ५७४ ८८ ने मग्रिब की त्रफ के एक दरवाजे का जिक्र 


फुरमाया, जिस की चौड़ाई की मसाफृत 40 या 70 साल है। 
(इस हृदीसे मुबारक के एक रावी सुफ्यान «४,५७४ ५६८; फरमाते हैं वोह दरवाजा मुल्के शाम की तरफ है ।) 


अल्लाह {#5 ने उसे उसी दिन पैदा फूरमाया था जिस दिन जुमीन व आस्मान को पैदा फरमाया था और | 


जब तक सूरज इस दरवाजे से तुलूअ न हो जाए, येह तौबा के लिये खुला रहेगा |” 


(rieRoGerom eh Goal PE) 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «58 ५ £ ५५५% ५ हमें बयान फुरमाते रहे यहां तक आप 
ने फुरमाया कि “अल्लाह [$ ने मगूरिब की त्रफ एक दरवाजा बनाया है जिस की चौड़ाई की मसाफृत 
70 साल है वोह उस वक्त तक बन्द नहीं होगा जब तक सूरज उस की त्रफ से तुलूअ न हो जाए और उस का 
जिक्र अल्लाह |: के इस फरमान में है, 
SRE # LK eit ,. .]| ईमान : जिस दिन तुम्हारे रब की 
„ ,, „» वोह एक निशानी आएगी किसी जान को ईमान लाना 
कं (५ Eu 
(947)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५३४ ५४४४) से रिवायत है कि आकाए 
मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
९८5५४८ ५७५१८ ने फूरमाया, “जब तक बन्दे की रूह हुल्कूम (गले) तक न पहुंच जाए अल्लाह 
3 बन्दे की तौबा कबूल फरमाता है|” (rare Pror ree besmdeo erie) 
(948)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ १५४३ ५%; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +59 3५% ५५०% ५ ने फूरमाया, “तुम से 
पहले एक शख्स ने निनानवे कत्ल किये थे । जब उस ने अहले जूमीन में सब से बड़े आलिम के बारे में 
पूछा तो उसे एक राहिब के बारे में बताया गया फिर वोह उस के पास आया और उस से कहा कि “मैं ने 
निनानवे कृत्ल किये हैं क्या मेरे लिये तौबा की कोई सूरत है?” राहिब ने जवाब दिया, “नहीं ।” फिर 
उस ने उसे भी कृत्ल कर दिया और सो! का अदद पूरा कर लिया । फिर उस ने अहले जमीन के सब 
से बड़े आलिम के बारे में सुवाल किया तो उसे एक आलिम के बारे में बताया गया तो उस ने उस आलिम 
से कहा कि “मैं ने सो कत्ल किये हैं क्या मेरे लिये तौबा की कोई सूरत है ?” उस ने जवाब दिया, “हां ! 
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हु 
दर| अल्लाह |; और तौबा के दरमियान क्या चीज रुकावट बन सकती है? फुलां फुलां अलाके की तरफ 

जाओ वहां कुछ लोग अल्लाह («:% की इबादत करते हैं, उन के साथ मिल कर अल्लाह |: की 
| इबादत करो और अपने अलाके की तरफ़ वापस न आना क्यूं कि येह बुराई की सर जमीन है।” 


| जिस के इरादे से वोह अपने शहर से निकला था लिहाजा ! रहमत के फिरिश्ते उसे ले गए ।” 


ह| दिया गया ।” 


जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £888% 


वोह कातिल उस अलाके की तरफ चल दिया जब वोह आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे मौत आ गई तो 
रहमत और अजाब के फिरिश्ते उस के बारे में बहूस करने लगे । रहमत के फिरिश्ते कहने लगे कि “येह 
बारगाहे इलाही ($ में तौबा की निय्यत से इस त्रफ आया था ।” जब कि अजाब के फिरिश्ते कहने लगे 
कि “इस ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया ।” तो उन के पास एक फिरिश्ता इन्सानी सूरत में आया और 
उन्हं ने उसे सालिस मुकर्रर कर लिया । उस फिरिश्ते ने उन से कहा कि “दोनों तरफ की जृमीनों को नाप लो 
येह जिस जुमीन के करीब होगा उसी का हकदार है।” जब जुमीन नापी गई तो वोह उस जृमीन के करीब था 


एक रिवायत में है कि “वोह सालिहीन के शहर से एक बालिश्त करीब था लिहाजा उन्ही में से कर 


एक रिवायत में है कि अल्लाह ६८; ने उस त्रफ की जुमीन को हुक्म दिया कि “दूर हो जा।” 

और इस तरफ की जृमीन को हुक्म दिया कि “करीब हो जा ।” फिर फरमाया, “दोनों तरफ़ की जुमीन को 
नापो ।” तो उसे उस जमीन के एक बालिश्त करीब पाया गया तो उस की मग्फिरत कर दी गई । 

(। 02१८७८१४० दे. (६०/५०९४) 

(949)...... हज्रते सय्यिदुना मुआविया && ५७ ५>; फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे मदीना, करारे 

कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फेज गन्जीना «५५७ ५७५.५- को 

फुरमाते हुए सुना कि “अपनी जान पर बहुत जुल्म करने वाले शख्स की किसी से मुलाकात हुई तो इस 

ने उस से पूछा, “मैं ने निनानवे अफ्राद को जुल्मन कृत्ल किया है क्या मेरे लिये तौबा की कोई सूरत है?” 

तो उस ने कहा कि ““मैं तुझ से येह कहूं कि अज्जा तआला कातिल की तौबा कबूल नहीं फ्रमाता तो 


येह झूट है, यहां एक इबादत गुज़ार कौम है उन के पास जाओ और उन के साथ मिल कर अल्लाह |; |. 


की इबादत करो ।” वोह शख्स उन की त्रफ जाते हुए रास्ते में मर गया तो उस के बारे में रहमत और अजाब 

के फिरिश्तों में बहूस हो गई तो अल्लाह ५% ने एक फिरिश्ता भेजा उस ने उन से कहा कि “दोनों 

जानिब की जूमीन को नाप लो येह जिस अृलाके के करीब होगा उन्हीं से होगा ।” तो उन्हों ने उसे तौबा 
करने वालों की बस्ती से उंगली के पोरे के बराबर करीब पाया तो उस की मग्फिरत कर दी गई ।'' 

(/११५८१६०१८(ट८०००८४-५८ 22) 

एक रिवायत में है कि दो शहर थे एक नेक लोगों का और दूसरा जालिमों का, जुल्म वालों के 


शहर से एक शख्स सालिहीन के शहर का इरादा कर के निकला तो आन्लाह़ ६; $ ने रास्ते में जहां [5५ 
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| चाहा उसे मौत दे दी तो उस के बारे में फिरिश्ते और शैतान में झगड़ा हो गया शैतान कहने लगा कि ६; 
€ “खुदा की कसम! इस ने कभी मेरी ना फुरमानी नहीं की ।” फिरिश्ता कहने लगा कि ““येह तोबा के |$ 
| इरादे से निकला था।” फिर उन दोनों के दरमियान येह तै हुवा कि देखा जाए कि येह किस शहर के |: 
करीब है तो उन्हों ने उसे सालिहीन के अलाके से एक बालिश्त करीब पाया तो उस की मग्फिरत कर ह 
दी गई। 
ह हज्रते सय्यिदुना मा'मर ८ ४७ कहते हैं कि में ने कुछ रावियों को येह कहते हुए भी सुना ड 
४ है कि “अल्लाह $ ने सालिहीन के शहर को उस के करीब कर दिया ।” 
Coir Ete ess, Peds her Ferd) 
(950)...... हज्रते काजी शुरैह £७४४ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने एक सहाबी ५2५७४ ५>; को 
नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #४ 3५७५७. से 
र रिवायत करते हुए सुना कि आळ्लाछ तआला फरमाता है, “ऐ इब्ने आदम ! मेरी तरफ उठ, मेरी रहमत तेरी 
तरफ चल कर आएगी और तू मेरी तरफ कदम बढ़ा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ती हुई आएगी ।” 
(७१(८०७०७१० Peer ir) 
$| (१95)...... हजरते सय्यिदुना अबू ज्र £ ८८४२ ५; से रिवायत है कि मैं ने हुजूरे पाक, साहिबे 
| लोलाक, सय्याहे अफ्लाक +८५ < ५५५ /८ को फुरमाते हुए सुना, “जो अल्लाह {,% के एक 
बालिश्त करीब आता है अल्लाह {$ की रहमत एक हाथ उस के करीब आ जाती है और जो एक हाथ 
अल्लाह {;% के करीब आता है अल्लाह |: की रहमत उस के दो हाथ करीब आ जाती है और जो 
अल्लाह |; की तरफ़ चल कर आता है अल्लाह ५% की रहमत उस की तरफ दौड़ती हुई आती है, 
हालां कि अल्लाह ५+; सब से बुलन्द व आ'ला है बेशक अल्लाह ५; सब से बुलन्द व आ'ला है बेशक 
अल्ला |=; सब से बुलन्द व आ'ला है।” CSIR ISIS PS I Ns) 
(952)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५५३ ८2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #५5 ५४४ ५७.८८ ने फरमाया, “अल्लाह (=; फरमाता है मैं अपने बन्दे 
के मुझ से किये जाने वाले गुमान के करीब हूं और जब वोह मेरा जिक्र करता है तो मेरी रहमत उस के साथ 
होती है।” 4 
फिर आप «८५८४ ५७० ने फरमाया, “खुदा की कसम ! तुम में से किसी शख्स को 
$| बियाबान में अपना गुमशुदा माल मिल जाने पर जो खुशी होती है अल्लाह |=; अपने बन्दे की तौबा पर 
| इस से भी जियादा खुश होता है ।”' 
5, 8 फिर फुरमाया कि रब {$ फरमाता है, और जो एक बालिश्त मेरे करीब हो मेरी रहमत एक हाथ 
ह उस के करीब हो जाती है और जो एक हाथ मेरे करीब आ जाए मेरी रहमत उस के दो हाथ करीब आ जाती है 
और जो चल कर मेरी त्रफ आए मेरी रहमत दौड़ कर उस की तरफ आती है ।' 


>i WIS else eR 473 //। ¥ $ A 
च LC CED WPT) Sgmle) OF 


i ered al ek शक- 
झक ee WS Se 


मक्क 
RA मुक 


Mepeie 


Cd 


Tepe WN 


स iE ख 
FR ss 


Mepeie 
5 HP, 


CON Ye VST) [१ 


य छ जन्णः ख पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवो इस्लामी) | लुक Yr LEED EH अ 


SEES, 


: ह (609 मुकर्रमा /226९ म॒नब्व॒श्‌ 


हर) (953)...... 
ई €| महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८39 5५७८.० को फुरमाते हुए सुना कि “मौत {£ 
| की तमन्ना मत किया करो क्यूं कि उर्वी जिन्दगी की इब्तिदा बहुत सख्त है और बन्दे की उम्र का तृवील 5 
होना और उसे अल्लाह |; की तरफ से तौबा की तौफीक मिलना खुश बख्ती है ।” 
; (Neale eto Pl) 
८ =| (954)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ४,५५४ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
ई सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «7% ५५४.५८५५ ने फरमाया कि “हर आदमी 
| गुनहगार है और इन में से बेहतर वोह हैं जो तौबा कर लेते हैं ।" 

(rare Prolene २0७४७) 
| (955)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा && ५७०५ >; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 
के पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «3५ 7४४ ५७ ५८ ने फुरमाया कि “मोमिन जब एक गुनाह करता है तो उस के दिल पर एक 
| सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है फिर अगर वोह तौबा कर ले और गुनाह छोड़ दे और इस्तिग्फार करे तो वोह 

£| नुक्ता मिटा दिया जाता है और अगर वोह मजीद गुनाह करे तो उस सियाही में इजाफा कर दिया जाता है यहां 
तक कि उस के दिल पर गिलाफ आ जाता है येह वोही सियाही है जिसे आअळ्जाह तआला ने अपनी किताब 
में इस तरह जिक्र किया है (५,००४...) 05.426 666/46 8५ ie तर-ज-मए कन्जुल ईमान 
कोई नहीं ! बल्कि उन के दिलों पर जृंग चढ़ा दिया है उन की कमाइयों ने । 
(८ १9 BP AL) 
(956)...... हजृरते सय्यिदुना अनस #2 ७ >; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुञज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे 
रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +55 7: ५८५८ ने फरमाया कि “जब बन्दा अपने 
गुनाहों से तोबा करता है तो आलळ्जाछ |=; लिखने वाले फिरिश्तों को उस के गुनाह भुला देता है, यहां तक 
कि कियामत के दिन जब वोह अल्लाह {#5 से मिलेगा तो अल्लाह {5 की तरफ से उस के गुनाह पर 
कोई गवाह न होगा ।” (Arter) 
(957)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद #2 ५४ ५५; से रिवायत है कि ताजदारे 
रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल 
इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत «८-५५ ४८ ५७८५८८० ने फरमाया, ““गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे 


न § उस ने गुनाह किया ही नहीं ।'' CPAP Eee esse ArgrhoY 


8 जब कि हजरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६८ ५८४२५ से मरवी है कि “गुनाह पर काइम 
हु हे रहते हुए तौबा करने वाला अपने रब ६८; % से मजाक करने वाला है ।” 


CNG Der) 
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(958)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने उमर ५३४५७१ >; फुरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम [ड 
=| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५ ५५: ५५ > को फ्रमाते हुए सुना 


कि “बनी इस्राईल का “किफ्ल” नामी शख्स गुनाह करने से न चूकता था । एक मरतबा उस के पास 
एक मजबूर औरत आई तो उस ने उसे नव्वे दीनार इस शर्त पर दिये कि वोह इसे जिना करने दे। जब 


८ १ वोह उस औरत पर हावी होने लगा तो वोह औरत कांपने लगी और रोना शुरूआ कर दिया । उस ने 
ई औरत से पूछा “क्यूं रो रही हो ? क्या में तुम्हारे साथ जूबर दस्ती कर रहा हूं?” तो उस औरत ने कहा 


“नहीं ! मैं ने येह काम कभी न किया था मगर आज एक जरूरत ने मुझे येह काम करने पर मजबूर 


ह कर दिया ।” उस ने कहा कि “तुम आज वोह काम कर रही हो जो तुम ने पहले कभी नहीं किया, |$: 
£| जाओ, मैं ने जो कुछ तुम्हें दिया है वोह तुम्हारा है। खुदा की कृसम ! आज के बा'द मैं अन्लाड |£ 
ॐ की कभी ना फुरमानी नहीं करूगा।'' फिर उसी रात उस का इन्तिकाल हो गया । सुब्ह उस के दरवाजे § 8 


पर लिखा हुवा था कि अल्लाह ६<;% ने किफ्ल की मग्फिरत फरमा दी ।'' 

CrrrUPGeraer ००६४४०.८ ८७४2७) 
(959)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद && ५५ ५; फरमाते हैं कि में ने सरकारे 
वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे 
परवर्द गार „५५५८ 2४ ०॥ /-> को फरमाते हुए सुना, “बेशक अल्लाह ६८; % अपने मोमिन बन्दे की 


हे £| तौबा पर उस शख्स से जियादा खुश होता है जो किसी हलाकत खैज्‌ पथरीली जमीन पर पड़ाव करे | उस के 


साथ उस की सुवारी भी हो जिस पर उस के खाने पीने का सामान लदा हुवा हो । फिर वोह जमीन पर सर रख 


ईई र कर सो जाए और जब बेदार हो तो उस की सुवारी जा चुकी हो, तो वोह उसे तलाश करे यहां तक कि गर्मी और 


शिददते प्यास या जिस वजह से अल्लाह {५% चाहे वोह परेशान हो कर कहे कि मैं उसी जगह लौट जाता हूं 


£| जहां सो रहा था, और फिर सो जाता हूं यहां तक कि मर जाऊं । फिर वोह अपनी कलाई पर सर रख कर मरने 


के लिये सो जाए फिर जब बेदार हो तो उस के पास उस की सुवारी मौजूद हो और उस पर उस का तोशा भी 
मौजूद हो तो अल्लाह |; मोमिन बन्दे की तौबा पर उस शख्स के अपनी सुवारी के लौटने पर खुश होने 


से भी जियादा खुश होता है।' 7 न 7 Besser Phe Ok) 


ला . मन YH 


य ह्‌ जन्णा ख पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवो इलमी) | Yr LES EH 


स Helsoe WS Io NS र 


[69० YOR) neopets 


AR) Fe] 70 
ET 


Tepe 
YB BNP, 


आ 


कु RRiaeiae 668 (80%56%4 
शुनाह के फ्लैशन बा' ढ नेक्की व्छरने व्ठा शवाब 
अल्लाह |; फरमाता है, 


मा. 2 


/गक्कत्ुन,+ 


AA शुक 


॥ € “2 य \ Agta ह तर-ज-मए वः कन्जुल ल ईमान s बेशक नेकियां बुराइयों ® को 
CS) EIA] rn ( ड Nad 5 ण चश ई नु हु 


मिटा देती हैं । 
(960)...... हजुरते सय्यिदुना अबू जुर और मुआज्‌ बिन जबल ५.५४२ >) से रिवायत है कि 
आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 
न59 3४४ ५७५॥ ५ ने फुरमाया कि “जहां भी रहो अल्लाह |+; से डरते रहो और गुनाह के बा'द 
नेकी कर लिया करो कि वोह नेकी उस गुनाह को मिटा देगी और लोगों के साथ हुस्ने अख्लाक से पेश 
आओ |” (Fae NAAP EAP ese rpc) 
(964)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस #2 ५८४ ८5; से रिवायत है कि जब 
हजुरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल #= ५५४२ ५; ने सफर का इरादा किया तो आर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह +55 £ ५५५८ ! मुझे कुछ नसीहत फरमाइये ।” इर्शाद फरमाया कि “अल्लाह 
{+ की इबादत करो और किसी को उस का शरीक न ठहराओ ।” आर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
+59४ ५७५ ५ | मजीद इर्शाद फुरमाइये ।” फरमाया, “जब तुम कोई बुराई करो तो नेकी कर 
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६| लिया करो और अपने अख्लाक को अच्छा बनाओ।” (#2066०७/०(.०/७//०५७.०००(ैं५६२०६७५०॥) 
| (962)...... हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा #५५४ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने आर्ज किया, “या 


रसूलल्लाह «59 3५४ ५८४५ ५ ! मुझे वसिय्यत फुरमाइये ।”' फुरमाया कि “जब तुम गुनाह करो तो 
उस के बा'द नेकी कर लिया करो वोह उस गुनाह को मिटा देगी ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
«०393 ४७ ५७ ५ | क्या 4४५ ॐ५ कहना भी नेकी है?” फरमाया कि “येह सब से अफजल नेकी है।” 
Curent POAGNOPT (०3७४० ५:.7&-/0) 
(4963)...... हज्रते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर #५५८४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ५.५57४ ७५.५ ने इर्शाद 
फुरमाया, “बेशक गुनाह के बा'द नेकी करने वाले की मिसाल उस शख्स की तरह है जिस की तंग जिरह ने 
उस का गला घोंट दिया हो फिर वोह नेक अमल करे तो उस ज्रिह का एक हल्का खुल जाए फिर जब वोह 
दूसरी नेकी करे तो उस का दूसरा हल्का भी खुल जाए यहां तक कि वोह ज्रिह जमीन पर गिर जाए ।” 
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प्हशादे जमाना के वक्त नेव्ठ अमल व्छरने व्छा सवाब 
(१964)...... हज्रते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार #५४४ ५2; से मरवी है कि हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +“: 3५ ५४% ५८ ने फरमाया, “'फुसादे जमाना के वक्त इबादत 
करना मेरी तरफ हिजरत करने की तुरह है।” (०८१११७९० //0%५५/ ,. ०० ५००८/) 
(965)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ५५८४ ५>; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये पाक 
6०505 ४७ ५७५४ ने इर्शाद फरमाया : “जिस ने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को थामा उस 
के लिये एक शहीद का अज्र है।”' (G0 ees) 
(966)...... हजृरते सय्यिदुना उमय्या शा'बानी #५५० ८-2; फ्रमाते हैं कि मैं ने हजुरते सय्यिदुना |: 
अबू सा'लबा खुशनी & /«४॥ ->; से पूछा “ऐ अबू सा'लबा ! आप इस आयत के बारे में क्या हि 
कहते हैं, "'(-३:३४।/८८..) ७-४-८4 ९-४ ८5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम अपनी फिक्र रखो ।” गः 

तो उन्हों ने फरमाया, “खुदा की कसम ! तुम ने एक बा खबर शख्स से सुवाल किया है जब |£ 
* च में ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन «८7 ५४ ५५४५८८ से इस आयत के बारे में 
सुवाल किया था तो आप «5 ५८८ ५७ > ने फुरमाया, ““नेकी का हुक्म दो और बुराई से मन्अ्‌ करो 
यहां तक कि जब तुम देखो कि लालच की इताअत और ख्त्राहिशाते नफ्सानी की इत्तिबाअ की जा रही है और 
दुन्या को तरजीह दी जा रही है और हर शख्स अपनी राय को पसन्द करता है तो तुम अपने आप को देखो 
और अृवाम को छोड़ दो फिर तुम्हारे बा'द कुछ दिन ऐसे आएंगे कि उन में सब्र करने वाला अपने हाथ में | 
अंगारा पकड़ने वाले की तरह होगा और उन दिनों में अमल करने वाले को उस की मिस्ल अमल करने वाले (8५ 
पचास लोगों का अज्र दिया जाएगा ।'' (ryarEerer decker!) |e 

एक रिवायत में है कि अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «5५५.५७५ ८-> | हम में से |$ 
पचास लोगों का अज्र या उन लोगों में से पचास लोगों का अज्र?” फरमाया कि “तुम में से पचास लोगों 
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का अज्र ।” Cras Ure ID) 
(967)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५४४॥ ५+; से रिवायत है कि अल्ला ५; के 
महुबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «39 3 ५७५५ ५ ने फुरमाया, “तुम ऐसे जमाने में हो 
कि तुम में से जिस ने इस चीज का दसवां हिस्सा छोड़ दिया जिस का उसे हुक्म दिया गया तो वोह हलाक हो 
| जाएगा फिर एक ऐसा जमाना आएगा कि जो इस चीज में से दसवें हिस्से पर अमल करेगा जिस का उसे हुक्म 
दिया गया तो नजात पा जाएगा ।'' (WNP Eerter Pete co) 
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४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


फ-व्छश अर कमजोरों व्ता सवाब 


अबू दरदा ‰# ८८ ५; से कहा “आप को क्या हुवा है कि आप फुलां फुलां की तरह माल की तलाश 
में नहीं जाते ?” उन्हों ने जवाब दिया कि “मैं ने रहमते आलम «८5 34 ५८ > को फृरमाते हुए 
सुना है कि “तुम्हारे पीछे एक दुश्वार गुज़ार घाटी है जिसे ज्यादा बोझ उठाने वाले उबूर न कर सकेंगे ।” 
इ लिहाजा मैं पसन्द करता हूं कि उस घाटी को उबूर करने के लिये कम बोझ उठाऊं ।” 
(Feuer Geran LST 07202) 
एक रिवायत में है कि “तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार घाटी है जिस से वोही नजात पा सकेगा 
जिस का बोझ हलका होगा ।” Crohn) 
| (१969)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू अस्मा ४६ ८५२ >; फरमाते हैं कि में हज॒रते अबू जर 2 ५७४३ ८2; 
के पास हाजिर हुवा। आप “रब्जा” में थे और आप के पास एक हब्शी औरत थी जिस पर सफाई और 
ऋ#| जमाल के कोई आसार न थे आप «५८५ ५2; ने फुरमाया, “क्या तुम नहीं देख रहे कि येह काली 
: २ औरत मुझ से क्या कह रही है? येह कह रही है कि मैं इराक आऊं, जब मैं इराक पहुंचूंगा तो वोह लोग 
ई =) अपनी दुन्या के साथ मेरी तरफ माइल होंगे हालां कि मेरे खुलील ५-5 3८ ५७४४ ५ ने मुझे नसीहत 
£| फरमाई है कि जहन्नम के पुल के इलावा एक फिस्लन वाला रास्ता है और हमें उस पर से गुजरना है 
जब कि हमारे तोशे बज्न दार होंगे और हलके फुलके लोग उस रास्ते से जुरूर गुजर जाएंगे जब कि 
हम ताकृत से जियादा बोझ लादे हुए होंगे ।'” CRafAGenrer Brisa Gr) 
(970)...... हजुरते सय्यिदुना कृतादा ८ ५७४ ५+; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «८553५ ५७४% ने फुरमाया कि “जब अल्लाह (८; किसी बन्दे से महब्बत करता है तो 
दुन्या को उस से ऐसे रोक लेता है जैसे तुम में से कोई अपने जुख्म को पानी से बचाने के लिये ढांप लेता है।' 
CPA GANNA Ee Hh reper, ७५०४) 
(97)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सलाम अस्वद ५.५५ ५; फरमाते हैं कि मैं ने हजरते 
९| सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज ५७५ ५>; से कहा कि मैं ने हजुरते सय्यिदुना सौबान 
है $| ८ ५७४ ५>; को फरमाते हुए सुना है कि रसूले अकरम «८5 7४८ ५८% 2 ने फरमाया कि “मेरा 
हौज अदन से अम्मान की मसाफृत जितना वसीअ है, उस का पानी दूध से जियादा सफेद और शहद से 
जियादा मीठा है और उस के जाम सितारों की ता'दाद के बराबर हैं, जो शख्स उस में से एक घूंट पी लेगा उस 
के बा'द कभी प्यासा न होगा और उस हौज पर सब से पहले आने वाले वोह मुहाजिरीन फु-करा होंगे जिन के 
सर गर्द आलूद और कपडे बोसीदा होंगे जो खूब सूरत और नाज व निअम वाली औरतों से निकाह नहीं कर 
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(968)...... हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे दरदा ६८ ८४ ५५ फरमाती हैं कि मैं ने हज॒रते सय्यिदुना (ई 


सकते थे और न उन के लिये दरवाजे खोले जाते हैं ।” हुजुरते सय्विदुना उमर बिन अब्दुल अजीज (६: 
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& 8 ८४ ५५३ >; ने फुरमाया, “मगर मैं ने तो खूब सूरत औरतों में से फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक से निकाह [इ 
4 कर लिया है और मेरे लिये दरवाजे खोल दिये गए हैं लेकिन अब मैं अपना सर नहीं धोऊंगा जब तक 
परागन्दा न हो जाए और अपने पहने हुए कपड़े नहीं धोऊंगा जब तक बोसीदा न हो जाएं ।” श्र 
(न Eerror 00% .००४४४००-( ८७७०) 

| (972)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र && /«७9॥ «»: से रिवायत है कि मैं ने ताजदारे 
$| रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफूत, महबूबे रब्बुल 
| इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «5 ७ 3 < ५८ ८ को फरमाते हुए सुना कि “बेशक मुहाजिरीन फु- करा 
4 कियामत के दिन अग्निया से चालीस साल आगे होंगे।” ._ (७१//१८१ए४५.०७०...0:४/7) ः 
एक रिवायत में है कि “मेरी उम्मत के फु-कुरा अग्निया से चालीस साल पहले जन्नत में दाखिल [हि 
है हॉगे।” अर्ज किया गया, “या रसूलल्लाह «395४ ०८५७ ४» ! हमें उन का हुल्या बयान फुरमाइये ।” [है 
फरमाया कि “उन के कपडे बोसीदा और सर परागन्दा होंगे और उन्हें दरवाजों से दाखिल होने की | 
इजाजृत नहीं दी जाती और न ही वोह खूब सूरत औरतों से निकाह कर सकते हैं, उन ही के सदके मशरिक 

k 


व मगुरिब वालों को रिज्क दिया जाता है, उन पर अगर किसी का हक हो तो वोह पूरा अदा करते हैं जब 
कि उन के हुकूक पूरे अदा नहीं किये जाते ।'' (८६7०2. .22/.०7052/.2८.: ७५220) 
(973)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५ ५८ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५५ ५७> ने दुआ मांगी, 

CHGS Ue (4 तरजमा : ऐ अन्नाङ ! मुझे 
मिस्कीनी की जिन्दगी और मिस्कीनी की मौत अता फरमा और कियामत के दिन मिस्कीनों के साथ उठा ।” 

तो उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५५.५८५३ ५; ने अर्ज किया, “ऐसा क्यूं 
या रसूलल्लाह «79 ५५ ५ > | ” फरमाया, “क्यूं कि येह लोग अग्निया से चालीस साल पहले 


| 
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ध जन्नत में दाखिल होंगे, ऐ आइशा ! मिस्कीन को खाली हाथ न लौटाओ अगर्चे एक खजूर ही दे दिया करो, (३5 


RA मुक 


+| ऐ आइशा ! मसाकीन से मह॒ब्बत करो और उन की कुरबत इख्तियार करो ताकि अल्ला (#3; कियामत 
ह §| के दिन तुम्हें अपनी कुरबत अता फरमाए।'' (०८७८८६०/०१ endl) 
~ (974)...... हजुरते सय्यिदुना सईद बिन आइज ८2 ५५४६ ५>; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
ईई तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
| ५८८ ७५५ ने फरमाया कि “बेशक मुसलमान फु-कृरा इस त्रह दौड़ते हुए आएंगे जैसे कबूतर 
६ £| उड़ता है। जब उन से कहा जाएगा कि हिसाब के लिये रुक जाओ तो वोह कहेंगे, ''खुदा की कृसम ! हमें कोई |$: 


पज ह्‌ जन्ला ख पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवो इस्लामी) | pad Yr LEED EH अ 


Sidenote WN 


RN le 
TE 


Mepeie 
5 NP 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #£४#28% Hues i oi ७० Er sed 


च ऐसी चीज नहीं दी गई जिस का हम से हिसाब लिया जाए।” तो अल्लाह («; $ फरमाएगा, “मेरे बन्दे सच कहते (5: 
६ ४ हैं। फिर वोह दीगर लोगों से सत्तर साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे । (७0५८१७८०७००५८ ५2) ड 
(975)...... हजृरते सय्यिदुना अबू सिद्दीक नाजी & ५८ ५; बा'ज्‌ सहाबए किराम ०४५०६८ |^ 
से रिवायत करते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, (8६ 
महबूबे रब्बे अक्बर #८; ५ 5८ ५७ /» ने फरमाया कि “मुसलमान फु-करा अग्निया से चार सो साल 
EF ई पहले जन्नत में दाखिल होंगे यहां तक कि मालदार मोमिन कहेगा, “काश ! मैं दुन्या में फकीर होता।” किसी 
| ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «2 ५ ५७५८० ! हमें उन के औसाफ बयान फृरमाइये ।”' तो इर्शाद 
£६) फरमाया कि “येह वोह लोग हैं कि जब कोई ना पसन्दीदा काम हो तो उन्हें भेजा जाए और जब कोई पसन्दीदा काम [$ हे 
हो तो दूसरों को भेजा जाए और येह वोह लोग हैं जो दरवाजे में दाखिल होने से रोक दिये जाते हैं ।'” 

Agere 0७2८-०० ort”) |e 
ह (976)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५७४ ५2; से रिवायत है कि “फु-करा मुसलमान | 
है| अग्निया से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और वोह पांच सो साल का होगा ।” 
, ह ConrEerr Lie Hen) 454 ड 
| वजाहत : इजृरते सईद ५.५५५ ८५; की हृदीस में सत्तर साल का तज्किरा है जब कि इस हदीस में : 
पांच सो साल का तज्किरा है, इन अहादीस में कोई इख्तिलाफ नहीं लेकिन जाहिर येह है कि फक्र व |$: 
रिजा के द-रजात में फर्क और बुजुर्गी के मरातिब में तफावुत (फर्क) की वजह से उन के जन्नत में 


4 

के जल्दी जाने की मुद्दत में तफ़ावुत है। और इस में कई वुजूह का एहतिमाल है । ,8 ८७३0 / ३ 
(977)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५३४ ७४५१ >+ से रिवायत है कि नबिय्ये 

मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५5 7५४ ५७५५५ > ने फरमाया कि “क्या 

तुम जानते हो कि अळ्नाछ (£; % की मख्लूक में से सब से पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा?” सहाबए 
|| किराम ५५०५१८६. ने अर्ज किया, “अल्लाह ++; और उस का रसूल «८5५५५ ५७५१ ५८ बेहतर | 
ड जानते हैं ।” तो आप ने इर्शाद फूरमाया, “वोह फु-करा मुहाजिरीन जिन के सदके सरहदों के खतरे दूर FE 
| होते हैं और ना पसन्दीदा चीजों से हिफाजृत की जाती है और जब उन में से किसी का इन्तिकाल होता है 


ड तो उन की ख्वाहिश उन के सीने ही में रह जाती है वोह उस की तकमील नहीं कर पाते, फिर अल्लाह 
| + अपने फिरिश्तों में से जिसे चाहता है इर्शाद फुरमाता है कि “उन के पास जाओ और उन्हें सलाम 
करो ।” तो वोह फिरिश्ते अर्ज करते हैं, “या रब {५% ! हम तेरे आस्मानों में रहने वाले और तेरी मख्लूक 
` में सब से बेहतर हैं, क्या तू हमें येह हुक्म देता है कि हम उन के पास जा कर उन्हें सलाम करें ।” तो 
अल्लाह {$ फरमाता है कि “मेरे येह बन्दे मेरी इबादत करते थे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं 
क 
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`) ठहराते थे, इन्ही के सदके सरहदों के खतरे दूर होते थे और ना गवार चीजों से हिफाजृत की जाती थी और § 
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अगर इन में से किसी का इन्तिकाल होता तो उस की ख्त्राहिश उस के सीने में ही रह जाती थी और वोह उसे है है 
पूरा न कर पाते थे ।” फिर फिरिश्ते उन के पास आते हैं और हर दरवाजे से दाखिल हो कर कहते हैं र 
ood i ६४ 50५६-545 ३9८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : सलामती हो तुम (६: 
६°) पर तुम्हारे सब्र का बदला तो पिछला घर क्या ही खूब मिला" (॥६९७०(५४४७..:2/...०70.2:) 
“| (978)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५३४ ५४३ ५+) से रिवायत है कि शहन्शाहे 
ई | मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना 
52] „८9४८ ७५५५ ने फुरमाया कि “जब तुम कियामत के दिन जम्अ हो जाओगे तो पूछा जाएगा कि 
“इस उम्मत के फु-करा कहां हैं ?” फिर उन फु-करा से कहा जाएगा कि “तुम ने क्या अमल किया?” 
| वोह अर्ज करेंगे, “एऐ हमारे रब {५% तूने हमें आजृमाइश में मुब्तला फरमाया और दूसरों को माल और 
हुकूमत का मालिक बना दिया तो हम ने उस पर सब्र किया ।” अल्लाह ६; फरमाएगा कि “तुम सच 
| कहते हो फिर वोह दीगर लोगों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जब कि हिसाब को सख्ती मालदारों 
६| और हुक्मरानों पर बाकी रह जाएगी ।” 
सहाबए किराम ०५०१६४ ने अर्ज किया कि '“मुअमिनीन उस दिन कहां होंगे ?” इर्शाद 
फुरमाया कि “उन के लिये नूर की कुरसियां रखी जाएंगी और खैमों के ज्रीए उन पर साया किया जाएगा 
और वोह दिन मुअमिनीन पर दिन की एक घड़ी से भी छोटा होगा ।” 
CRN TOC) 
(979)...... हज्रते सय्यिदुना उसामा ## ५५4५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५.५५ <४ ७४५५.५८ ने फरमाया, “मैं जन्नत के दरवाजे 
पर खड़ा हुवा तो उस में दाखिल होने वाले अक्सर लोग मसाकीन थे । जब कि मालदार लोग कैद में थे सिवाए 
उन जहन्नमियों के जिन को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया था और मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुवा (ड 
तो उस में दाखिल होने वाली अक्सर औरतें थीं ।'” (PNP Ee Use) 
(980)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ## ५५४ ५+; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८; 7४८ ५७4५८ ने फरमाया कि मैं ने ख्वाब में देखा कि “मैं जन्नत में 
हूं फिर मैं ने जन्नत की आ'ला मन्जिलों में फु-करा मुहाजिरीन को पाया और उस में औरतें और अग्निया 
कलील ता'दाद में भी न थे । फिर मुझे बताया गया कि अग्निया तो दरवाजे पर हैं और उन से हिसाब 
लिया जा रहा है और उन के गुनाह जाइल किये जा रहे हैं जब कि औरतों को दो सुर्ख चीजों या'नी रेशम 
और सोने ने गाफिल कर दिया है ।” Carrere ०-०, 0-20) ४ 
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£| (987)...... हजुरते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ‰ ५८ ५>; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन ड 
रहुमतुल्लिल आ-लमीन «5% 3 ४५ ४४१ ८ ने फरमाया कि “जन्नत मुझ पर जाहिर हुई तो मैं ने उस में | 
रहने वालों में कसीर ता'दाद फु-करा की पाई और जहन्नम जाहिर हुई तो मैं ने उस के बाशिन्दों में अक्सर 
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औरतें देखीं ।” Ceti rr GoM) 
(१982)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद ६ ५८५४ ५>; अल्लाह $ के महबूब, दानाए गुयूब, 


_ मुनज्जूहुन अनिल उयूब «5 7५ ५०.५८ से रिवायत करते हैं कि हज्रते सय्यिदुना मूसा #५८५५४ ने 
| अर्ज किया, “या रब {= ! तेरा मोमिन बन्दा दुन्या में तंगदस्त क्यूं होता है?” तो मूसा #५८५८ के लिये 
जन्नत का एक दरवाजा खोला गया जब उन्हों ने उस की ने'मतें मुला-हजा कर लीं तो अल्लाह तआला ने हे 
| फुरमाया कि “ऐ मूसा ! येह वोह ने'मते है जिन्हें मैं ने अपने मोमिन बन्दे के लिये तय्यार किया है।” इस पर | 

मूसा ,५८.५५ ने अर्ज किया, “या रब {3 ! तेरी इज्जुतो जलाल की कृसम ! अगर तेरा बन्दा पैदाइशी तौर {ड  बै 
पर टुन्डा और लूला लंगड़ा हो, और जब से तूने उसे पैदा किया, उस वक्त से ले कर कियामत तक उसे मुंह |: 
5 के बल घसीटा जाए जब कि उस का ठिकाना येही हो तो गोया उस ने कभी कोई परेशानी नहीं देखी ।'' 


फिर मूसा १५८५५ ने अर्ज किया कि “तेरे काफिर बन्दे के लिये दुन्या इतनी कुशादा क्यूं होती 
है?” तो आप ५८५% पर जहन्नम का एक दरवाजा खोला गया और फरमाया गया कि “ऐ मूसा ! मैं ने 


उस के लिये येह अजाब तव्यार किया है ।” तो मूसा ११८५५ ने आर्ज किया कि “या रब ५% ! तेरी (5५ 


इज्जृतो जलाल की कसम ! जिस दिन से तूने उसे पैदा रमाया है अगर वोह उस दिन से कियामत तक 
दुन्या में खुशहाल रहे जब कि उस का ठिकाना येह हो तो गोया उस ने कभी कोई भलाई नहीं देखी ।' 
Ct Worse re Pu) 
(983)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अम्र ५४४ ५५१ ५; से रिवायत है कि एक दिन तुलूए 
शम्स के वक्त मैं नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 


“८595४८ ५७५ ५ की बारगाह में हाजिर हुवा तो आप «3४५५७ ५७५ ५ ने फुरमाया कि “कियामत | ब 


के दिन एक कौम आएगी उन का नूर सूरज के नूर की तरह होगा ।” हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक 


| धूप 3५>; ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह +9५४ ५५५.८ क्या वोह लोग हम ही होंगे ?" 


इर्शाद फरमाया “नहीं ! यूं तो तुम्हारे लिये बहुत सारी भलाइयां हैं मगर वोह लोग हिजरत करने वाले फु-करा 
होंगे जिन्हें जमीन के मुख़्तलिफ हिस्सों से जम्मू किया जाएगा!” (५७७६-८० Bsr rie) 

एक रिवायत में है कि “'ग्रीबों के लिये खुश खबरी है।” आर्ज किया गया कि “गुरीब कोन 
हैं ?” फूरमाया कि “वोह नेक लोग जो बुरे लोगों से बहुत कम हों, उन की बात न मानने वाले उन के इताअृत 
गुजारों से कहीं ज्यादा हों ।'' CAA Ge १६८०१, ० /०/७७४५/७८४५:८०८ rates) 
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यू 
(987)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी £ ५५० >; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 

i नदियों , न रे छा x 
| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुलताने बहरो बर #55४५७५. ने फुरमाया कि “जिस 
न ल न लला नला 


तनु उन गन्नलुन \५+/ कक त्‌ 
A गुनव्य्रा Md ss) 


RA मुक 


(984)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ५ ४२ ५+; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल 


पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 


लाल «५५3४४ ५५५८८ ने फुरमाया कि “जन्नत के दरवाजे पर दो मोमिन मुलाकात करेंगे जिन में से 
एक दुन्या में गूनी और दूसरा फकीर होगा तो फुकीर को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और गनी को जब 
तक अल्लाह {5% रोकना चाहे रोक लिया जाएगा । फिर जब उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो वोह 


इ ई फकीर उस से मुलाकात करेगा और कहेगा, “ऐ मेरे भाई ! तुझे किस चीज ने रोक लिया था? खुदा की कसम ! 


जब तुझे रोक लिया गया तो मैं तेरे बारे में खोफूज॒दा हो गया था ।” वोह कहेगा कि “ऐ मेरे भाई ! तेरे बा'द 
वोह एक हजार ऊंटों को पिला दिया जाता तो वोह शिकम सैर हो जाते ।” 
(985)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद : ५५: ५; से रिवायत है कि मैं ने खातिमुल मुर-सलीन, 


आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «5% 3: ५५.५ को येह दुआ मांगते हुए सुना कि, 
कि 928 ८8%) BB ५६०० ०5 ५४६०० i «4 तरजमा: ऐ अल्लाह ! मुझे मिस्कीनी 
की जिन्दगी और मिस्कीनी की मौत अता फरमा और कियामत के दिन मुझे मिस्कीनों के जुमरे में उठाना ।” 
एक रिवायत में है कि आप «८3% 3५८ ५४ ८ ने फरमाया, “और बेशक सब बद बसों में 

सब से बड़ा बद बख्त वोह है जिस पर दुन्या का फुकर और आखिरत का अजाब जम्अ हो जाए।” 
(roaUoccaN nN be hoo) 
(986)...... हज॒रते सय्यिदुना अता बिन अबू रबाह #५५८४ ५+; फरमाते हैं कि में ने हजूरते 
सय्यिदुना अबू सईद #७४ >; को फरमाते हुए सुना, “ऐ लोगो ! तंगदस्ती तुम्हें हराम त्रीके से 
रिज्क कमाने पर न उभारे क्यूं कि में ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, 


पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जत, मोहसिने इन्सानियत «५% 3४७ ५७५१ > को येह 


दुआ मांगते हुए सुना है, “5८.५ ३ 9 ४५५2} (४ ५53 ४3८5 555 ६ तरजमा : ऐ अल्लाह ! 
मुझे हालते फकर में मौत देना और गुनी बना कर मौत न देना और मुझे मसाकीन के जुमरे में उठाना ।'' 
एक रिवायत मों येह इजाफा है कि “५८55४ «5 8४५८४ ४५३ ७ Sri 


~ 


5 Die 8 46 2 ५ तरजमा : और मुझे मालदारों के गुरौह में न उठा क्यूं कि सब से बड़ा बद 


६४ | बख्त तो वोह शख्स है जिस पर दुन्या का फृक्र और आखिरत का अजाब जम्ञृ हो जाए ।” 


(८८७०० Beers) 


मुझे जिल्लतो रुस्वाई की कैद में रोक लिया गया और मैं इस कृदर पसीना बहा कर तेरे पास पहुंचा हूं कि अगर (23 
Correct erie 2००) 2 


रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल न 
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ध) की, जब वोह कियामत के दिन आएगा तो मेरे साथ इस त्रह होगा जैसे येह दो उंग्लियां हैं ।” 
(हब ENNP le FN heed) 
(988)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू ज्र #५७५५ ५; फरमाते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
कह ई] «८95४८ ५७५५ ने मुझ से फूरमाया कि “मस्जिद में सब से बुलन्द मरतबा शख्स को देखो ।” मैं ने 
ब देखा तो मुझे एक शख्स नजर आया उस ने हुल्ला पहन रखा था। में ने अर्ज किया कि “येह है ।” 
2 फुरमाया कि “सब से कम मरतबा शख्स को देखो ।” मैं ने देखा कि एक शख्स ने बोसीदा लिबास पहन {ड 
रखा है तो उस की तरफ इशारा कर के अर्ज किया कि “वोह है।” फिर रसूलुल्लाह +८7 ५ <८ ७४५ ८ 
अ ने फुरमाया कि “"कियामत के दिन उस शख्स के लिये अल्लाह £, के पास जुमीन भर से जियादा भलाई |£ 
होगी ।'” CAGerrer ००४०० ००५०) |e 
छ| (१989)...... हजुरते सय्यिदुना अबू ज्र #४ ५८६ ५+; फुरमाते हैं कि आकाए मज्लूम, सरवरे |छि 
£| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «5५ ५ <८ ५८५५ ८८ ने मुझ 
से फरमाया कि “'ऐ अबू ज्र ! क्या तुम माल की कसरत ही को गृना समझते हो ?” में ने अर्ज किया, “जी 
हां, या रसूलल्लाह +7४34 ५७ ,/> |” फिर फरमाया कि “क्या तुम किल्लते माल ही को फक्र 
समझते हो?” में ने अर्ज किया, “जी हां ! या रसूलल्लाह «८3% ५५४ ५५५ ५ !” इर्शाद फरमाया कि 
“गुना तो दिल की गृना है और फृक्र तो दिल का फुकर है।” 
फिर मुझ से कुरैश के एक शख्स के बारे में पूछा, “क्या तुम फुलां को जानते हो ?” में ने अर्ज 
किया, “जी हां ।” फृरमाया, “तुम उसे क्या समझते हो?” में ने अर्ज किया, “जब उस से सुवाल किया 
जाता है तो वोह अृता करता है और जब कोई मेहमान उस के पास आता है तो उसे अपने घर में बिठाता 
है।” फिर मुझ से अहले सुफ्फा के एक शख्स के बारे में इस्तिफ्सार फुरमाया कि “क्या तुम उसे जानते 
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३ हो?” मैं ने अर्ज किया, “नहीं ! या रसूलल्लाह «5 34८ ७४५ ८.> | खुदा की कसम ! मैं उसे नहीं ह 
LT a 
$£| जानता ।” फिर रसूलुल्लाह +; 3४८ ५५५१ ८ मुझे उस का हुल्या और औसाफ बयान फ्रमाते रहे 


हूँ यहां तक कि मैं ने उसे पहचान लिया तो अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «५% <७ ५४५५८ । मैं ने उसे 
पहचान लिया है।” तो फरमाया कि “तुम उसे कैसा समझते हो?” में ने अर्ज किया, “वोह अहले सुफ्फा 
में से एक मिस्कीन शख्स है ।” फरमाया कि “वोह सत्हे जुमीन पर दूसरों से बेहतर है।” में ने अर्ज 
`® किया, “या रसूलल्लाह ८5५ 5५७ ५७८८ | क्या जो चीज उस दूसरे को दी गई है उस में से बा'ज्‌ 
इसे नहीं दी गई ?” फुरमाया कि “अगर उसे भलाई अता हो तो वोह इस का अहल है और अगर भलाई ले 
£ ली जाए तो नेकी अता कर दी जाती है।” (erg. dae) 
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& 8 और अगर किसी की सिफारिश करे तो इस बात का हकदार है कि इस की सिफारिश कबूल की जाए ।” 


54 आप „८५५८६ ५७८८ ने फरमाया कि “इस के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है?” उस ने अर्ज किया, 


a सिफारिश कबूल न की जाए और अगर गुफ्त-गू करे तो इस की बात न सुनी जाए।” तो रसूलुल्लाह 


६ | (990)...... हजुरते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५५६ >; फरमाते हैं एक शख्स नबिय्ये 


मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «८५५7७ ७०५५.५ के करीब से गुजरा [5 


तो रसूलुल्लाह „५५ ५५७ ५७५५८० ने अपने साथ बैठे हुए एक शख्स से इस्तिफ्सार फरमाया कि 
“उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है?” उस ने कहा कि “येह बेहतरीन लोगों में से एक है। खुदा 
की कसम ! अगर येह किसी को निकाह का पैगाम भेजे तो इस का हकदार है कि इस से निकाह किया जाए 


तो रसूलुल्लाह «79 ५५४ ५७५. ने सुकूत फरमाया । फिर एक दूसरा शख्स गुजरा तो 


“या रसूलल्लाह „5 3४४ ५७ ! येह मुसल्मान फु-करा में से एक है, जब किसी को निकाह 
का पैगाम भेजे तो इस के साथ निकाह न किया जाए और अगर किसी की सिफारिश करे तो इस की 


«८39५८ ५७५१ ५७ ने फरमाया कि “अगर उस जैसे लोगों से जमीन भर दी जाए फिर भी येह उन सब से 
बेहतर है।” (rrr revere eed gor) 


ई| (99)...... हजृरते सय्यिदुना महमूद बिन लुबैद #५५५ ५; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, 


करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८7५ ५८ ५५४५ ८ 
ने फुरमाया, “आदमी दो चीजों को ना पसन्द करता है, मौत को हालां कि मौत आजृमाइश में मुब्तला होने से 
बेहतर है और माल की कमी को ना पसन्द करता है हालां कि माल की कमी हिसाब को कम कर देती है ।” 


Conard Erle) 


हे $| (992)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५८ ५2; नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, 


दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5४७ ५७०८८ से रिवायत करते हैं कि “जन्नत और 


इ दोजृख में मुबा-हसा हुवा तो जहन्नम ने कहा, “मुझ में जुल्म करने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं ।” 


तो जन्नत ने कहा, “मुझ में कमजोर मुसलमान और मसाकीन हैं ।” तो अल्लाह (५: ने उन दोनों के 


[ ह दरमियान यूं फैसला फुरमाया कि “ऐ जन्नत ! तू मेरी रहमत है तेरे ज्रीए में जिस पर चाहता हूं रहूम 
फुरमाता हूं और ऐ जहन्नम ! तू मेरा अजाब है तेरे ज्रीए में जिस पर चाहता हूं अजाब करता हूं और तुम |$ 


दोनों को भरना मेरे जिम्मे है ।” CNN Dro 
(१993)...... हजृरते सय्यिदुना हारिसा बिन वहब ५2 ५५५ ५; से रिवायत है कि मैं ने हुजुरे पाक, 
साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८5 3 ४५ ५८ > को फरमाते हुए सुना, “क्या मैं तुम्हें जन्नतियों 
के बारे में न बताऊं ? हर कमजोर और कमजोर समझा जाने वाला शख्स जन्नती है अगर वोह किसी बात पर 
अल्लाह |; की कसम उठा ले तो अल्लाह («;% उस की कृसम जरूर पूरी फरमाएगा ।” फिर 
फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों के बारे में न बताऊ ? हर जफ़ाकार, माल जम्अ्‌ करने वाला, दूसरों को 
न देने वाला और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है ।” Crsruir Eerste lease) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [2९% Bi 9 i ad 


मुबल्लिगीन, रहूमतुलिलिल आ-लमीन «3५५५४ ५७.० को फुरमाते हुए सुना, “हर खुश फृहम, 


लोग जन्नती हें |" (PUP GPM Prolene eed) 
a (995)...... हजुरते सय्यिदुना मुआजु बिन जबल ८ ५७ ५; से रिवायत है कि अल्लाह {५% 
के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «7% ५५४ ५८५१ ने फुरमाया, “क्या मैं तुम्हें 
(| जन्नत के बादशाहों के बारे में न बताऊ ?” में ने अर्ज किया, ““जुरूर बताइये ।” फुरमाया, “हर कमजोर 


गुकरर॑मा /8/24 


मक्कन ५४५१+ ग 


अगर अल्लाह (=; पर कसम उठा ले तो आळ्नाह ६८; % उसे जरूर पूरी फरमाए।'' 


(Pra Ger (६५४७ bende ere) 
(996)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा &= ५७६ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
£ के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +5५ ५५ ५७५ 2 ने फुरमाया, “कुछ परागन्दा सर 
fg ई गुबार आलूद और लोगों के दरवाजों से धुत्कारे जाने वाले लोग ऐसे हैं कि अगर किसी बात पर अन्ना 
x ॐ की कसम उठा लें तो वोह उन की कसम जरूर पूरी रमाए ।'' 
00/०7/४४४० shay ht ~&) 
(997)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५ ५८ ५; से रिवायत है कि मैं ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «55 7५४ ५७३५ > को फरमाते हुए सुना, “कुछ परागन्दा सर, गुबार आलूद, बोसीदा लिबास 
और लोगों के दरवाजों से धुत्कारे जाने वाले लोग ऐसे हैं कि अगर येह किसी बात पर अल्लाह 3% की 
कसम उठा लें तो वोह इन की कसम जरूर पूरी फरमाए ।'' (9५ 6607०७.-२७/७०॥ है) 
(998)...... हजृरते सय्यिदुना सौबान && ५५४ ->; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८-५5 7५४ ५८% ८ ने इर्शाद फूरमाया कि “मेरी उम्मत में कुछ 
लोग ऐसे हैं अगर तुम में से कोई शख्स उन से एक दीनार मांगने जाए तो वोह न दे सकेंगे और अगर एक 
दिरहम मांगने जाए तो भी न दे सकेंगे और उन से एक पैसा मांगे तो भी न दे सकें, अगर वोह लोग अन्ना 
५% से जन्नत का सुवाल करें तो अल्लाह {;% उन्हें जरूर जन्नत अता फरमाएगा वोह बोसीदा लिबास 
और नजर अन्दाज किये जाने वाले लोग अगर किसी बात पर अल्लाह &;% की कसम उठा लें तो 
अल्लाह {+ उन को कसम जरूर पूरी फरमाएगा ।'' (rmuRogrcaNenrorisa) 
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(१994)...... हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अग्र ८३४ ५५५ ५+ से रिवायत है कि मैं ने सय्यिदुल 2 


EE 
माल जम्अ्‌ करने और दूसरों को न देने वाला, अपनी बड़ाई चाहने वाला जहन्नमी है और कमजोर और मग्लूब 
ई 


और कमजोर खयाल किया जाने वाला, बोसीदा लिबास शख्स जिसे नजर अन्दाजु कर दिया जाता है, वोह |. 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [०% 


4 करते हैं कि ''अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सस्यिदुना उमर ८2 ५७४ ५2; मस्जिदे न-बवी शरीफ में 
हाजिर हुए तो हजुरते सय्यिदुना मुआजु & ७४२ ५५; को ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, 
६) मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
2 ५59५५८ ५७५ ५ की कृब्रे अन्वर के पास रोते हुए पाया तो पूछा, “तुम्हें किस चीज्‌ ने रुलाया ?” 
ह| डन्हों ने जवाब दिया, “इस हदीसे मुबारक ने जिसे मैं ने रसूलुल्लाह +; 3.५४८८ से सुना कि 
“थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है और जिस ने अळ्लाह |; के औलिया से दुश्मनी की गोया उस ने 
अल्लाह {५% के साथ जंग का ए'लान कर दिया और बेशक अल्लाह |; उन नेक परहेज गार और 
| गुमनाम बन्दों को पसन्द फुरमाता है जो गाइब हों तो उन की कमी महसूस न की जाए और जब हाजिर हों तो उन्हे 
पहचाना न जाए। उन के दिल हिदायत के चराग हैं वोह हर अंधेरी जमीन से निकल जाते हैं |” 
(Farrer ET leer!) 

६| (2000)...... हजुरते सय्यिदुना अबू उमामा £= ५५>; नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो 
[| जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५५ ५०५८. से रिवायत करते हैं कि नबिय्ये करीम 
«८४3८६ ४५५ ने फरमाया कि '“मेरे नज्दीक अपने औलिया में काबिले रश्क वोह मोमिन है जिस 
का इयाल कम हो और वोह कसरत से नमाजु पढे और अपने रब {+ की अच्छे तरीके से इबादत करे, 
तंगदस्ती में उस की इताअत करे और लोगों से पोशीदा रहे, उस की तृरफ उंग्लियों से इशारा न किया जाए, 
अगर उस का रिज्क जरूरत के मुताबिक हो तो उस पर सब्र करे।” फिर नबिय्ये करीम +५४3७ 2७ ५ 
ने अपने दस्ते मुबारक से चुटकी बजाते हुए इर्शाद फरमाया कि “ऐसे शख्स की मौत जल्दी वाकेअ हो 
जाएगी और उस के अम्बाल कम होंगे और उस का विरसा कम होगा ।” 


2 शुक 
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(2007)...... हजृरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब #2 १५४२ >; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
«८39८८ ५७५ ५७ ने फरमाया कि “जिस ने दुन्या में अपनी ख्त्राहिशात पूरी कर लीं तो आखिरत में उस 
बन्दे और उस की ख्त्राहिशात के दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी । जिस ने खुशहाल लोगों की जीनत की 
तरफ अपनी आंखें फैलाई वोह आस्मानी सल्तृनत में जूलील होगा और जिस ने गिजा की तंगी पर अच्छी त्रह 
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६ सत्र किया अल्लाह {#; उसे जन्नत में उस की चाहत के मुताबिक मस्कन अता फुरमाएगा ।” 
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£| (999)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन अस्लम ५६८ ५५४५ ५४ अपने वालिदे गिरामी से रिवायत [इ 


6006९ Eetror Pre siete He?) र 


छ गनकतननु् गढीनलुनो्‌ गन्नलन जरा ; ही वि्‌ गक न जा गवीनत॒न पकहए गन्नतन छ 
HAVE i न \ Ns पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) र नु CED है बकीओ RT 


2k WY else R/ ebro ¥ A 


४ 


Meppie 


Sr eon WN 


पक्के 
YD BNP 


Ee 


%% जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श Bue pi SI ७० Es ed 


£| (2002)...... हजुरते सय्यिदुना फूजाला बिन उबैद #५४३ ५2; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम 

सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५७५७ > | 
ने दुआ मांगी कि “ऐ अल्लाह (८; % ! जो तुझ पर ईमान लाए और इस बात की गवाही दे कि मैं तेरा रसूल |£ 
हूं तो तू अपनी मुलाकात उस के नज्दीक पसन्दीदा कर दे और अपनी कजा उस पर आसान फरमा दे और 


3४ si aos ज 


उस के लिये दुन्या कम कर दे और जो तुझ पर ईमान न लाए और इस बात की गवाही न दे कि मैं तेरा रसूल 
जब 


ईई हूं, तो तू अपनी मुलाकात उस के नज्दीक पसन्दीदा न फूरमा और उस पर अपनी कजा आसान न फुरमा और 
| उस के लिये दुन्या को कसीर कर दे ।” Cat EerA tected elPer EF) 
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ढुन्या में जोहूढ ड़स्तियार व्छरने व्छा शवाब 
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Nm | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) मा 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : लोगों के लिये आरास्ता 
की गई उन ख्वाहिशों की महब्बत, औरतें और बेटे 
और तले ऊपर सोने चांदी के ढेर और निशान किये 
हुए घोडे और चौपाए और खेती येह जीती दुन्या की 
पूंजी है और अल्लाह है जिस के पास अच्छा 
ठिकाना । तुम फरमाओ क्या मैं तुम्हें इस से बेहतर 
चीज बता दूं परहेज गारों के लिये उन के रब के पास 
जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें रवां हमेशा उन में रहेंगे 
और सुथरी बीबियां और अल्लाह की खुशनूदी 
और अळ्लाह बन्दों को देखता है। 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक पिछला घर 
भला उन के लिये जो डरते हैं तो क्या तुम्हें समझ 
नहीं । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उन के सामने 


जिन्दगानिये दुन्या की कहावत बयान करो जैसे 


एक पानी हम ने आस्मान से उतारा तो उस के [|$ 


सबब जृमीन का सब्जा घना हो कर निकला कि 
सूखी घास हो गया जिसे हवाएं उड़ाएं और 
अल्लाह हर चीज पर काबू वाला है। माल और 
बेटे येह जीती दुन्या का सिंगार है और बाकी रहने 
वाली अच्छी बातें उन का सवाब तुम्हारे रब के यहां 
बेहतर और वोह उम्मीद में सब से भली । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और येह दुन्या की जिन्दगी 
तो नहीं मगर खेलकूद और बेशक आखिरत का घर 
जरूर वोही सच्ची जिन्दगी है क्या अच्छा था अगर 
जानते । 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो तुम्हारे पास है हो 
चुकेगा और जो अल्लाह के पास है हमेशा रहने 
वाला । 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो कुछ चीज 
तुम्हें दी गई है वोह दुन्यवी जिन्दगी का बरतावा 
और इस का सिंगार है और जो अल्लाह के पास 
है वोह बेहतर और जियादा बाकी रहने वाला तो 
क्या तुम्हें अक्ल नहीं । 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो अपनी कौम पर 
निकला अपनी आराइश में बोले वोह जो दुन्या की 
जिन्दगी चाहते हैं किसी त्रह हम को भी ऐसा मिलता 
जैसा कारून को मिला बेशक उस का बड़ा नसीब है 
और बोले वोह जिन्हें इलम दिया गया खराबी हो 
तुम्हारी आल्लाह का सवाब बेहतर है उस के लिये 
जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और येह उन्ही 
को मिलता है जो सब्र वाले हैं तो हम ने उसे और उस 
के घर को जमीन में धंसा दिया तो उस के पास कोई 
जमाअृत न थी कि अल्लाह से बचाने में उस की 
मदद करती और न वोह बदला ले सका और कल 
जिस ने उस के मर्तबे की आरजू की थी सुब्ह कहने 
लगे अजब बात है अल्लाह रिज्क वसीअ करता है 
अपने बन्दों में जिस के लिये चाहे और तंगी फुरमाता 
हे अगर अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो 
हमें भी धंसा देता ऐ अजब काफिरों का भला नहीं । 
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ह (2003)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द साइदी ८2 ५५४ ५2; से रिवायत है कि एक शख्स 
ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +५४5५ ७०५ > को 
६४ बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «5% 5५ ५८५१ ८ ! मुझे कोई ऐसा अमल 
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## जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #8४28#% FRESE a 
बताइये जिसे मैं करूं तो अज्जा {१ मुझ से महुब्बत करने लगे और लोग भी मुझ से महब्बत [ड 
इ करें ।” इर्शाद फरमाया, “'दुन्या से बे रगबती इख्तियार कर लो ल्ला [#5 तुम से महब्बत फरमाएगा 
और लोगों के माल से बे नियाज हो जाओ लोग तुम से महब्बत करने लगेंगे |” 
, (लता (०5.20 near grt) 
८7 (2004)...... हज्रते सय्यिदुना इब्राहीम बिन अदहम #५4 ८+; फृरमाते हैं कि एक शख्स ने 
ई £| शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
20 „५५५८४५७५१ ५.५ की बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज किया, “या रसूलल्लाह „८५% ५४४ ७५ ५ ! 
मुझे कोई ऐसा अमल बताइये जिस की वजह से अल्लाह ५:5 मुझ से महब्बत करे और लोग भी 
| मुझ से महब्बत करने लगें ।” इर्शाद फरमाया कि “वोह अमल जिस की वजह से अल्लाह |; तुम 
से महब्बत फरमाएगा दुन्या से बे रगबती है और वोह अमल जिस की वजह से लोग तुझ से महब्बत करने लगेंगे 
र | वोह येह है कि तुम्हारे पास जो माल है उसे लोगों के सिपुर्द कर दो ।” 
हि (८००६० (०(०.0.०20..227/.७70520५.7: (220०-20 
(2005)...... हज्रते सय्यिदुना अम्मार बिन यासिर £2५५४ ५>; से रिवायत है कि मैं ने नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५४७ ५७०५१ ५. को फरमाते हुए 
सुना, “नेक लोगों ने दुन्या से बे रग्बती से बढ़ कर किसी अमल से जीनत हासिल नहीं की ।'' 
(CSIR YAP NRRBNS ToD) 
(2006)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५७८४२ ५+; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «5५ ५४५१ ८- ने फुरमाया, “दुन्या से बे रगबती दिलो जान को राहत 
बख्शती है ।” (००4/6९८०१%७(१०..०४७.०2/0५५(....००...८८५2) 
(2007)...... हजृरते सस्यिदुना इब्ने अब्बास ५६४ ४५ ८+; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन +५4५४ ५४.५८ ने इर्शाद फूरमाया कि “अल्लाह (#35 ने तीन दिन में 
हज्रते सय्यिदुना मूसा #१८५५४ से एक लाख चालीस हजार कलिमात के ज्रीए कलाम फरमाया तो जब मूसा 
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को ना पसन्द फरमाने लगे । न्ना ६5% ने मूसा #५८५५८ से जो कलाम फरमाया था उस में येह भी था 
कि “ऐ मूसा #०८५५ ! मेरे लिये अमल करने वालों ने दुन्या से बे रगबती जैसा कोई अमल नहीं किया और 
६ मुकर्रबीन ने उन पर मेरी हराम कर्दा अश्या से बचने जैसे किसी और अमल से मेरा कुर्ब हासिल नहीं किया 

* और मेरी इबादत करने वालों ने मेरे खौफ में रोने जैसी कोई इबादत नहीं की ।” 
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हज्रते सस्यिदुना मूसा #५८५५८ ने अर्ज किया, “ऐ सारी काएनात के रब ! और रोजे जजा के 
* मालिक! ॥:४9४॥ ५5८४5 ४ तूने इन के लिये क्या तय्यार किया है और तू इन्हें क्या बदला अता फूरमाएगा ?” 
न तो अन्लाह {535 ने फुरमाया, “'दुन्या से बे रगबती रखने वालों के लिये तो मैं अपनी जन्नत को मुबाह कर 
€| दुंगा कि वोह उस में जहां चाहें ठिकाना बना लें और मैं अपनी हराम कर्दा चीजों से परहेज्‌ करने वालों को येह 
इन्आम दूंगा कि जब कियामत का दिन आएगा तो मैं परहेज गारों के इलावा हर बन्दे से सख्त हिसाब लूंगा क्यूं 
- कि मैं उन से हया करूंगा और उन्हें इज्जृतो इक्राम से नवाजुंगा फिर उन्हें बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फुरमा 
| दूंगा और मेरे खौफ से रोने वाले तो वोही हैं जो रफीके आ'ला में होंगे उस में उन का कोई शरीक न होगा ।” 
H (१6११० or) र 
(2008)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४५५५६ ५ से रिवायत है कि अल्लाह ५; के क 
ध महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५४ ५५४ ५८ ८ ने फरमाया कि “जब तुम दुन्या से | 
` `) बे रग्बती करने वाले किसी शख्स को देखो तो उस की सोहबत इख्तियार करो क्यूंकि उस की बातों में हिक्मत |: 
हे पोशीदा होती है ।' Coelho Eee pated) 
च (2009)...... हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५४ ८५>) से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५४ <८.५७०७ ५८ ने मुझ से इर्शाद 
फुरमाया कि “अगर तुम मुझ से मिलना चाहती हो तो तुम्हारे लिये दुन्या से इतना ही काफी है जितना सुवार 
का तोशा होता है और अग्निया की हम नशीनी से बचती रहो और जब तक कपड़े को पैवन्द न लगा लो उसे | 
बोसीदा खयाल न करो ।” Crore dest (8 
(2040)...... हजुरते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ८ ५५८४ ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश [5 


र्गा 


उइन्/ गन्नलुन \५+/ कक त्‌ 
Md se eCard 


खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी |$ र 
अ आमिना के लाल «८५५ 3४८६ ५५५ ने फरमाया कि “जो दुन्या से कत्र्‌ तअल्लुकी कर के अल्लाह | 
FE #;% की बारगाह में आ जाएगा अल्लाह ५% उस की हर मुआ-मले में किफ़ायत फरमाएगा और उसे FE 
४४ ऐसी जगह से रिज्क अता फुरमाएगा जहां से उसे गुमान भी न होगा और जो (अल्लाह {+ को) छोड़ 
छ 


कर दुन्या की त्रफ आएगा अल्लाह |; उस का मुआ-मला दुन्या के सिपुर्द कर देगा ।” 

Cory AMNA robe ben ENE) 
ई| (2077)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने उमर 2.७४ ५०; से रिवायत है कि “जिस ने गुम को एक ही 
=| गुम समझा अन्लाह 55 उसे उस के दुन्यवी गृमों में किफायत फरमाएगा और जिस ने ग॒मों को 
मु-तफुरिक कर दिया तो आळ्जाह $«;% को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वोह दुन्या की किस 
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वादी में हलाक होता है ।” (Nader ener hehe Won) 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल [स 


(2042)...... हज॒रते सस्यिदुना जैद बिन साबित ४& ,५७८४ >; से रिवायत है कि मैं ने खातिमुल [: 
इ मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
“| मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «४ < ५८ ८८> को फरमाते हुए सुना, “जिस 
का मकसूद दुन्या होगी आळ्जाछ |; उस के काम मु-तफुरिक कर देगा और उस का फक्र उस पर जाहिर 
कर देगा और उसे दुन्या से उतना ही मिलेगा जितना उस के लिये लिखा गया है, और जिस का मकसूद 


ई ४| आखिरत होगी अल्लाह «5» उस के काम जम्अ फरमा देगा और उस के दिल को गुना से भर देगा और 


$।अ. ९2 मुकर्डमा 


7 {| दुन्या उस के पास जूलील हो कर आएगी और जिस का मक्सूद दुन्या होगी अल्लाह (<;& उस का फुक्र उस 
के माथे पर लिख देगा और उस की जम्इय्यत को टुकड़े टुकड़े कर देगा, दुन्या में से उस के पास वोही कुछ 
आएगा जो उस के मुकृहर में होगा ।'' (Prva Pry (५ weigher!) 
एक और रिवायत में है कि “जिसे आखिरत का गुम होगा अल्लाह {$ उस के दिल को गुना 
से भर देगा और उस के बिखरे हुए कामों को समेट देगा और दुन्या उस के पास जलील हो कर आएगी ।” 
(ri: Porter frre (५४०५... ८ ४५०2) 
एक रिवायत में है कि सरकारे मदीना «६38 3: ५७०५ ५ ने फुरमाया कि “जिस का मकसूद 
आखिरत होगी अल्लाह {५% उस के दिल को गुना से भर देगा और उस के बिखरे हुए काम जम्अ्‌ 
फूरमा देगा और उस के माथे से फुक्र को मिटा देगा फिर जब वोह सुब्ह करेगा तो गृनी होगा और शाम 
करेगा तो गूनी होगा और जिस का मकसूद दुन्या होगी अल्लाह ५% उस के फक्र को उस के सर पर 
लिख देगा फिर वोह सुब्ह करेगा तो फूकीर होगा और शाम करेगा तो फुकीर होगा ।” 
(CONOR RN SNS SS OG) 
(203)...... हजुरते सय्यिदुना अबू दरदा £ ५७६ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «5% 3 ५५३ /.> ने फरमाया कि “जब भी सूरज 
तुलूअ होता है उस के पहलू में दो फिरिश्ते भेजे जाते हैं जो जमीन वालों को मुखातृब करते हैं, जिन्नो इन्स 
के इलावा सारी मख्लूक उन की आवाज सुनती है, वोह कहते हैं, '“ऐ लोगो ! अपने रब {$ की तरफ 
आओ क्यूं कि जो चीजु कम हो और किफ़ायत करे वोह उस चीज से बेहतर है जो ज्यादा हो मगर गृफ्लत 
में डाले ।” और जब भी सूरज गुरूब होता है उस के दोनों पहलूओं में दो फिरिश्ते भेजे जाते हैं वोह निदा 
करते हैं ऐ अल्लाह |, ! खर्च करने वालों को जल्द बदला अता फरमा और बुख्ल करने वालों का 


माल जल्दी जाएअ फरमा ।” (#96 Gere Bebo Pied) 
(2044)...... हजुरते अबू दरदा ५५५ ५2; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के 


E मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार «35 ४७ ७० > 
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ने फुरमाया कि “जिस कदर हो सके दुन्यवी ग॒मों से फरागत पा लो क्यूं कि जिसे सब से जियादा गम दुन्या 5. 
च का होगा अल्ला ६; % उस के पेशे को शोहरत देगा और उस का फुक्र उस पर जाहिर फरमा देगा और 
ध जिसे आखिरत का गृम सब से ज्यादा होगा अल्लाह ५५% उस के काम जम्अ फरमा देगा और उस के दिल 

को गृना से भर देगा और जो बन्दा अपने दिल से अल्लाह |: की तरफ मु-तवज्जेह होता है 
अल्लाह |=; मुअमिनीन के दिलों को उस के लिये महब्बत और रहमत के जज्बे से सरशार फरमा कर 


उस के पास भेजता है और अल्लाह [;: उसे हर भलाई जल्द अृता फुरमाता है ।” 
(rrr EAEAN UA ee dh ENE) 
(205)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५५८४ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर 3 5 ; <८ ५८% /> ने येह 

आयते मुबा-रका तिलावत फृरमाई 
C0 3035332 N04 5४ ३ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जो आखिरत की खेती चाहे 
ह 8५५ ५५ 39 Gi ती. BP, के लिये उस की खेती बढ़ाएं और जो दुन्या की 
हु) GT ._ (2५6 खेती चाहे हम उसे उस में से कुछ देंगे और आखिरत में 
उस का कुछ हिस्सा नहीं । 

फिर इर्शाद फ्रमाया कि “अल्लाह {5 फरमाता है, ““ऐ इब्ने आदम ! तू मेरी इबादत के लिये 
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फारिग हो जा, में तेरा सीना गृना से भर दूंगा और तेरे फुक्र को खत्म कर दूंगा और अगर तूने ऐसा न किया तो 
मैं तेरे सीने को मसरूफिय्यत से भर दूंगा और तेरे फक्र को खत्म नहीं करूंगा ।” 

(rrr rh Toleho ५.८.८७/) 
(206)...... हजुरते सय्यिदुना मा'किल बिन यसार 2 ५५८४ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, 
नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «3 9 ५८४ ५७५.५ ने फरमाया कि “तुम्हारा रब 
{= फरमाता है कि “ऐ इब्ने आदम ! तू मेरी इबादत के लिये फारिगृ हो जा मैं तेरे दिल को गुना और तेरे 
हाथों को रिज्क से भर दूंगा । ऐ इब्ने आदम ! मुझ से दूरी मत इख्तियार कर वरना मैं तेरे दिल को फुक्र से भर 
दूंगा और तेरे बदन को मसरूफिय्यत से भर दूंगा ।”  (##ऋ6०६०८१०००७/०४४७४#९..००४/..०८.८»/) 
(2047)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 2 ८४4 ५%; से रिवायत है कि शहन्शाहे 
मदीना, करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना 
४-39८ ५७५८ ने फरमाया कि “जिसे दुन्या की महब्बत का शरबत पिलाया गया वोह तीन चीजों का 
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मजा जुरूर चखेगा () ऐसी सख्ती जिस से उस की थकन दूर न होगी, (2) ऐसी हिर्स जिस से वोह गृनी न 
होगा, (3) ऐसी ख़्वाहिश जिस की तक्मील न कर सकेगा । क्यूं कि दुन्या तालिबा (या'नी तुलब करने वाली) |£ 


ईमा Mo 


मक्कलुल + 


BA मुक 


और मत्लूबा (जिसे तृलब किया जाए) है लिहाजा जिस ने दुन्या को तूलब किया आखिरत उस के मरने तक 
उसे तलाश करती रहेगी, जब वोह मर जाएगा तो वोह उसे पकड़ लेगी और जिस ने आखिरत तृलब की दुन्या (4: 
उसे ढूंडती रहेगी यहां तक कि वोह इस में से अपना पूरा रिज्कृ हासिल कर ले ।” 
(NGPA othe BD) 
(208)...... हजुरते सय्यि-दतुना आइशा ४४.५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८-५४५ ५८५.८ ने फरमाया कि “जिस ने मेरे बारे 
में किसी से पूछा और जिसे मेरी तरफ देखना पसन्द हो तो उसे चाहिये कि परागन्दा सर, जुर्द चेहरे वाले, 
आस्तीन चढाए हुए शख्स की तरफ देखे जो एक ईट पर दूसरी ईट और एक शहतीर पर दूसरा शहतीर नहीं 
रख सकता, जिस के लिये अलम (या'नी झन्डा) बुलन्द कर दिया गया तो आज उस की तय्यारी है और कल 
,ड उस का मुकाबला है फिर उस का नतीजा जन्नत है या जहन्नम ।” 
ह ह (roour@ NNT ooh een) 
7 (2049)...... हज्रते सय्यिदुना अम्र बिन हमक ४ ५५०६ ५2; से रिवायत है कि हुजूरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८% 3: ५४4 ८. ने फुरमाया कि “जब अब्लाह ५; % किसी बन्दे से 
महब्बत फुरमाता है तो उसे शहद चखाता है ।” सहाबए किराम ५५०९४६ ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह #-; ५५८४ ५५ > ! उस का शहद क्या है ?” फुरमाया कि “उस बन्दे को अपनी त्रफ 
से नेक अमल की तौफीक अता फरमाता है यहां तक कि उस के पड़ोसी उस से राजी हो जाते हैं ।' 
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त 

बा वुजूढे कुरत आजिजी व्ही बिना पर 

र्र उम्दा लिबाअ न पहनने व्ता सवाब 
अन्ना |; फरमाता है, 

| | Saba 52४350५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : येह आखिरत का घर हम उन 
MrT RPSL » is 54,4 के लिये करते हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और न 
(Arr) 0 a LR फसाद और आकिबत परहेज गारों ही की है । 

ई £ (2020)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा अन्सारी ८2.५५४२ ५५; से रिवायत है कि एक मरतबा 
सहाबए किराम ०५५४६ ने सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुल्लिल आ-लमीन #५9 ५५७ ५७ ड 


>% ४ WY kelsbe काश ५ न 


के सामने दुन्या का तज्किरा किया तो रसूले अकरम «5% 5५ ७५१ ५. ने फरमाया, “क्या तुम नहीं 
| सुनते ? क्या तुम नहीं सुनते ? कि कुदरत के बा बुजूद जीनत तर्क करना ईमान में से है, कुदरत के बा वुजूद 


२३४ गन्न्लुल. 
बकीआ्‌ 


जीनत तर्क कर देना ईमान में से है |” Cerri Pooper) 
(2027)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ७८ >; से रिवायत है कि “अल्लाह =; उस सखी 


को पसन्द फरमाता है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उस ने कोन सा लिबास पहन रखा है ।' 
Case WOE Geer) 
(2022)...... एक सहाबी के बेटे अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि “जिस ने कुदरत के बा वुजूद 
तवाजोअ्‌ इख्तियार करते हुए खूब सूरत लिबास पहनना छोड़ दिया अल्लाह $«:% उसे करामत का 
जोड़ा पहनाएगा ।'” (Freres Feros) 
(2023)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन मुआज्‌ ८ ५५ ५; अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि अल्ला |; के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५५५८.५५.५८ ने फरमाया, 
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“जिस ने कुदरत के बा वुजूद आजिजी करते हुए अच्छा लिबास पहनना छोड़ दिया अल्लाह (६; उसे 
$| सारी मख्लूक के सामने बुला कर इख्तियार देगा कि ईमान का जो हुल्ला (जोड़ा) पहनना चाहे पहन ले ।” 


Sidenote WN 


5 (ह८८7&त/04०१.६७-[/४०५-८७५:७) 
ई (2024)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ५७४२ ५५; से रिवायत है कि “ऊन का लिबास, 
हे मुसलमान फु-करा की सोहबत इख्तियार करना, गधे पर सुवारी करना, बकरी या ऊंट की टांगें बांधना 

-~ 

Fe 

7 


Wlogle 


poo WR) Teor 


Ne; 


तकब्बुर से बचाता है ।” Carag EEG stn) 
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£| (2025)...... हजुरते सय्यिदुना अनस & ५८६ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५४ ५८४ ५७५५ ने फरमाया कि “बहुत से परागन्दा 
सर, गुबार आलूद बोसीदा लिबास वाले जिन की तरफ तवज्जोह नहीं की जाती, ऐसे हैं कि अगर अन्ना 
८५% पर किसी बात की कृसम उठा लें तो अल्लाह (८५% उन की कसम जरूर पूरी फरमाए, बराअ बिन 


च 
2) 
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जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £8%8% 


अल्लाह ५; से अच्छा शमान और उम्मीद २खने व्छा अवाब 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह जो ईमान लाए और 
वोह जिन्हों ने अल्लाह के लिये अपने घरबार छोड़े 
और झळ्लाछ की राह में लडे वोह रहमते इलाही के 
उम्मीद वार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान 


है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपने रब को पुकारते 
हैं डरते और उम्मीद करते और हमारे दिये हुए में से 
कुछ खैरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो 
आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन 
के कामों का । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अल्लाह 
की किताब पढ़ते हैं और नमाज काइम रखते और हमारे 
दिये से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं पोशीदा और 
जाहिर वोह ऐसी तिजारत के उम्मीद वार हैं जिस में 
हरगिजु टोटा (नुक्सान) नहीं ताकि उन के सवाब उन्हें 
भरपूर दे और अपने फुज्ल से और जियादा अता करे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : कया वोह जिसे फरमां बरदारी 
में रात की घड़ियां गुज्रीं सुजूद में और कियाम में आखिरत 
से डरता और अपने रब की रहमत की आस लगाए क्या 
वोह ना फरमानों जैसा हो जाएगा तुम फूरमाओ क्या बराबर 
हैं जानने वाले और अनजान नसीहत तो वोही मानते हैं जो 
अक्ल बाले हैं । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


इश बारे में अहादीसे मुव्हद्दशा : 
(2026)...... हजुरते सय्यिदुना अनस #५५४ ॐ ५; से रिवायत है कि में ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
: ) पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
` लाल +८५5 ५८४ ५५५ ५८ को फरमाते हुए सुना कि अन्ना |; इशीद फरमाता है “ऐ इब्ने आदम ! 
८) जब तू मुझे पुकारता है और मुझ से उम्मीद रखता है तो में तेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता हूं और मुझे कोई 
ड ६ परवाह नहीं । ऐ इब्ने आदम ! अगर तेरे गुनाह आस्मानों की बुलन्दी तक भी पहुंच जाएं फिर तू मुझ से बख्शिश 
८ | मांगे तो मैं तेरी खताएं बख्श दूंगा । ऐ इब्ने आदम ! अगर तू मेरे पास गुनाहों से जमीन भर कर भी ले आए फिर 
, तू मुझ से इस हाल में मुलाकात करे कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो मैं तुझे जमीन भर 
A मग्फिरत आता फुरमा दूंगा ।” (006०७००० ८४०७८ ssrA) 
ह (2027)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा द /&॥ ५>; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
ई रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गृरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
ह आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +; < ५७४५ 4 ने फरमाया कि “तुम से पिछली उम्मतों में से 
#| तीन शख्स अपने घर वालों के लिये गिजा और पानी की तलाश में निकले तो बारिश शुरूअ हो गई तो उन्हों 
ने एक पहाड़ में पनाह ली । अचानक एक चट्टान ने उन का रास्ता बन्द कर दिया तो उन में से एक ने कहा कि 


“(हमारी यहां मौजू-दगी का) निशान खत्म हो गया और पथ्थर ने गार का दहाना बन्द कर दिया अब तुम्हारी 
यहां मौजू-दगी को अल्लाह {3% के इलावा कोई नहीं जानता लिहाजा अन्ना (५% से अपने काबिले 
भरोसा अमल के वसीले से दुआ मांगो ।” 

चुनान्चे उन में से एक ने अर्ज किया, “'ऐ अल्लाह (६५% ! तू जानता है कि मैं एक औरत को 


REC slo लु ईन्त गन्नलुन ५... मक्क ह 
gra 2028 ६ 


पसन्द करता था में ने उस से बदकारी का मुता-लबा किया तो उस ने इन्कार कर दिया | एक मरतबा मैं ने उस 


मककलत्ुन 
र्ड् 


इरादा छोड़ दिया । अगर मैं ने येह अमल तेरी रहमत की उम्मीद और तेरे अजाब के खौफ से किया है तो 
हमारा रास्ता खोल दे ।” तो वोह चट्टान एक तिहाई हट गई । 
फिर दूसरे ने अर्ज किया, ''ऐ अल्लाह {५% ! मैं अपने वालिदैन के लिये उन के बरतन में दूध 


{ 


ह ई दोहता था। जब में उन के पास दूध ले कर हाजिर होता तो उन्हें सोते हुए पाता, मैं उन के सिरहाने खड़ा रहता 
द| जब वोह बेदार होते तो दूध पीते । अगर मैं ने येह अमल तेरी रहमत की उम्मीद और तेरे अजाब के खौफ से 
£ किया है तो हमारा रास्ता खोल दे।” तो वोह चट्टान एक तिहाई हट गई । 


A गन्कतुन जय गढौनलुनेळत नन्नलुल. 7 र ; भ A स्रा गकल ° जा मढ़ीनलुन. SEN 5 गन्नलुन ४ 


के लिये माल का एक हिस्सा मुक्रर कर दिया तो जब उस ने खुद को मेरे हवाले किया तो मैं ने बदकारी का |$ 
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तीसरे ने अर्ज किया “ऐ अल्लाह {$ ! तू जानता है कि मैं ने एक शख्स को अपने पास मजदूरी [ह 
के लिये रखा था जब उस ने आधा दिन काम कर लिया तो मैं उसे उजरत देने लगा तो वोह नाराजु हो गया और 
. उजरत न ली तो मैं ने उस उजरत को तिजारत में लगा दिया फिर जब वोह माल बहुत जियादा हो गया तो वोह |: 
F शख्स अपनी उजरत लेने आया तो मैं ने उस से कहा कि “येह सारा माल ले जा ।” अगर मैं चाहता तो उसे 
सिर्फ उस की पहली उजरत दे देता (लेकिन मैं ने ऐसा न किया), अगर मैं ने येह तेरी रहमत की उम्मीद और 
तेरे जाब के खौफ से किया है तो हमारा रास्ता खोल दे।” तो वोह चट्टान एक तिहाई मजीद हट गई और वोह 
लोग गार से निकल आए। ” Con trENe ero NPN 
(2028)...... हजृरते सय्यिदुना मुआज्‌ बिन जबल 2 ५५४४ ५2; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «7 ॐ 5४७ ५७ ५ ने फरमाया कि “अगर तुम चाहो तो में तुम्हें बताऊ कि अल्लाह |; % 
सब से पहले मुअमिनीन से क्या फरमाएगा और वोह अल्लाह (<; $ की बारगाह में क्या अर्ज करेंगे ?” हम 
ने अर्ज किया, “जी हां ! या रसूलल्लाह «५% ५ ५८०५ ८ ! जरूर बताइये ।” फुरमाया कि 
“अल्लाह (=; मुअमिनीन से फरमाएगा कि क्या तुम मुझ से मिलना पसन्द करते थे?” वोह अर्ज करेंगे, 
“हां ! ऐ हमारे रब {3% !” वोह फुरमाएगा, “क्यूं?” अर्ज करेंगे कि “हम तेरे अफव और बख्शिश की 
उम्मीद रखते थे ।” तो आळ्लाङ ५: फरमाएगा, “मैं ने तुम्हें अपनी बख्शिश अता फरमा दी ।” 
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(2029)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस #८५८३ >; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +४५८७ ५५८ एक जवान के पास उस की मौत 
के वक्त तशरीफ लाए और फुरमाया कि “कैसा महसूस कर रहे हो ?” उस ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह +८5५4 ५७ ८ ! में अल्लाह #55 से उम्मीद रखता हूं और अपने गुनाहों पर 
खौफजुदा हूं।” तो रसूलुल्लाह «८ < ५५ ८. ने फरमाया, “जब इस आलम में बन्दे के दिल में 
येह दोनों चीजें जम्अ होती हैं तो अल्लाह =; उस की उम्मीद पूरी फरमाता है और जिस बात से बन्दा 
खौफुजदा हो उसे उस से अम्न अता फरमाता है” (rerio vehi ocamert) 
(2030)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा #५७४२ >; से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे 
कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
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PE < ५७७५ ५.५ ने फरमाया, “बेशक अल्लाह {#3 % से अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है।” (2 ; 
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(203॥)...... हजुरते अबू हुरैरा ६ ५७५५०; आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के 5; 
४ पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «८५४ < ५७०.५. से रिवायत करते हैं कि आप [55 

+393४ ३७% ५ ने इर्शाद फरमाया कि अन्ना «5 % इर्शाद फरमाता है कि “मैं अपने बन्दे के | 
ई गुमान के करीब होता हूं और जब वोह मेरा जिक्र करता है तो मैं उस के साथ होता हूं।” (या'नी आळ्नाह 
|| ‰=;% की रहमत उस के साथ होती है ।) Cra Fress 
ह| (2032)......हजुरते सस्यिदुना हब्बान ५ ५७०.५25 फुरमाते हैं कि मैं हजरते सथ्विदुना यजीद बिन 


{| अस्वद ५८ 0॥ ५2; कि इयादत करने निकला तो मेरी मुलाकात हज्रते सय्यिदुना वासिला बिन 
डर अस्कृअ से हुई वोह भी उन की इयादत का इरादा रखते थे । जब हम उन के पास पहुंचे और उन्‍्हों ने 
सय्यिदुना वासिला #2 ५ >; को देखा तो अपना हाथ फैला दिया और उन की तरफ इशारा किया । 
हजुरते सय्यिदुना वासिला उन के पास आ कर बैठ गए तो हज्रते सय्यिदुना यजीद ८ ५७६ ५%; ने 
ई हज्रते सय्यिदुना वासिला : ५५ ५>; के दोनों हाथ थाम लिये और उन्हें अपने चेहरे पर फैरने लगे 
| तो हज्रते सय्यिदुना वासिला £ ५७४२ ८>; ने उन से पूछा, “तुम्हारा अल्लाह ५, के साथ 
६| कैसा गुमान है?” तो हजृरते सय्यिदुना यजीद ८८ ५८५ >; ने आर्ज किया, “खुदा की कृसम ! मुझे 
अल्लाह {+ से अच्छा गुमान है ।” फरमाया, “फिर खुश हो जाओ कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५५५८ ५७४% ८ को फुरमाते हुए सुना कि 
अल्लाह {५% फरमाता है कि “मैं अपने बन्दे के गुमान के करीब हूं अगर वोह अच्छा गुमान करे तो उस 
के लिये वैसा ही है और अगर वोह बुरा गुमान करे तो उस के लिये वैसा ही है ।” 
(266०० ieee hed reper) 
(2033)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा £= ५५४ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 
कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज गन्जीना «५५४.५७० ५-2 ने 
फुरमाया, “अल्लाह (35 ने एक बन्दे के बारे में जहन्नम का हुक्म दिया जब वोह जहन्नम के किनारे पर 
पहुंचा तो रुक गया और पीछे मुड़ कर देखने लगा और अर्ज करने लगा, “या रब {५5 ! तेरी कसम ! में तो | 
तेरे साथ अच्छा गुमान रखा करता था ।” तो आळ्जाछ {#;% फरमाएगा कि “मैं अपने बन्दे के साथ उस 
गुमान के मुताबिक मुआ-मला करता हूं जो वोह मुझ से रखता है।” 
COMUNE respecte) 
क (2034)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद & ७४4 ५>; फरमाते हैं कि “उस जाते पाक 
5 की कृसम ! जिस के इलावा कोई मा'बूद नहीं जब बन्दा अल्लाह (<:% से अच्छा गुमान रखता है 
है तो अल्लाह ५+; उस के गुमान के मुताबिक उसे अता फरमाता है क्यूं कि तमाम भलाइयां उसी रब 


>% ४ WY kelsbe Nf Neen? ¥ ५ न 


२६, गन्नलुन\-+/गककए्‌ 
Md se eCard 


हअ. JA मुकर्रमा /A मुनन्बरा 


सन) else WS eon Se 


Mepeie 


Sd leone YON 


Whose 


poo WER) Teer 


Ne; 


3 के दस्ते कुदरत में हें | | Carr Nerf, sok HD) 


य ह्‌ जन्ल ख पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवो इस्लामी) | लुम Yr LEED EH अ 


ह 


२४-१42 lS लु ५. :/ जन्नलुल १-५.९५ 
न न 


गुकर्रभा, 


बका 5 शुका 


५५७ गुनन्नरा, 


~ lS लुन\-इन्र/ नन्नलुम Yt Nae 
र न बन 9 


मुकर्डभा 


ह 


#2 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ FREES 
हे खक्रौफे खुदा |; व्छा सवाब 
ig में 

डस बाएं में आयाते मुबा-रव्ता : 
(t) 43 ;58॥ sah ssi 


pg Ese ८.०५ 
0 636 v4 abs 
dss ka 64-७५ ८-० 
se 8323 ६-४६, 0534 

“द Fa! af 


( Ss RTO 5 4” Re 
SR rt) “-- «--+3)+ ४-६ 


CFF: १) 0 ४४,555, 


© 08५540450%+ BH 


3990 kegs ५५५ # ७-६५ 
GHG HN FE 
FPS EHEC 
Dh ४6% ,4०5५०॥ ०७३८) 
CM acid) ०6:०४ (४१) 
Sas HS ५-४५ Eis 


25/34 ts 


( 90०: हि ध] i ) 0 53% 


नोट : येह आयते सज्दा है। 


~ pF & 5 drs 5 हे ७ 
0)५०४१४॥ <५७॥ 43 (4४०५५ ७४४०६: 


Cd 


Sw IR ADL” 


ss PTE h ~ fr) 
2४ BFS eB GF Wt 
(787८८ wshiN) % eal 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ईमान वाले वोही हैं जब 
अन्ना याद किया जाए उन के दिल डर जाएं और 
जब उन पर उस की आयतें पढ़ी जाएं उन का ईमान 
तरक्की पाए और अपने रब ही पर भरोसा करें वोह जो 
नमाज काइम रखें और हमारे दिये से कुछ हमारी राह में 
खर्च करें येही सच्चे मुसलमान हैं इन के लिये द-रजे हैं 
इन के रब के पास और बख्शिश है और इज्जृत की 
रोजी। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जो अपने रब 
के डर से सहमे हुए हैं और वोह जो अपने रब की 
आयतों पर ईमान लाते हैं और वोह जो अपने रब का 
कोई शरीक नहीं करते और वोह जो देते हैं जो कुछ दें 
और इन के दिल डर रहे हैं यूं कि इन को अपने रब 
की तरफ फिरना है येह लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं 
और येही सब से पहले इन्हें पहुंचे । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अपने ऊपर अपने रब का 
खौफ करते हैं और वोही करते हैं जो उन्हें हुक्म हो । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : डरते हैं उस दिन से जिस 
में उलट जाएंगे दिल और आंखें ताकि अल्लाह उन्हें 
बदला दे उन के सब से बेहतर काम का और अपने 
फज्ल से उन्हें इन्आम जियादा दे। 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अपने रब को पुकारते 
हैं डरते और उम्मीद करते और हमारे दिये हुए में से 
कुछ खैरात करते हैं तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो 
आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन 
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les - ~ 3» कामों 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो हुक्म माने 
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ऽ (७/५४/१५)08 3 2 ५ ०55४, ४ डरे और परहेज गारी करे तो येही लोग काम्याब हैं । (55 
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5) (7) 0s sa Fe | Mi <$} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और पास लाई जाएगी 

| 40 Kid .॥ 5 SSH जन्नत परहेज गारों के कि उन से दूर न होगी येह है वोह 
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ई “ £४*/ पे आक २ जिस का तुम वा'दा दिये जाते हो हर रुजूअ लाने वाले 

| FS ~ ts ~ Re ~$ 2 / 4 

, EEF i ० >) > निगह दाश्त वाले के लिये जो रहमान से बे देखे डरता 


है और रुजूअ करता हुवा दिल लाया उन से फरमाया 
जाएगा जन्नत में जाओ सलामती के साथ येह हमेशगी 
का दिन है उन के लिये है इस में जो चाहें और हमारे 
पास इस से भी जियादा है। 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बोले बेशक हम इस से 
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(9) तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक हमें अपने रब से 
एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श निहायत सख्त है 
तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन के शर से बचा लिया 


और उन्हें ताजुगी और शादमानी दी और उन के सत्र 
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322] और आजिजी करने वालियां और खैरात करने वाले 

>> Sepa EAN Sha और खैरात करने वालियां और रोजे वाले और रोजे 
Sid 3 bods वालियां और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और 
iis oy 3॥॥ ६४ dy ysis निगाह रखने वालियां और अल्लाह को बहुत याद 
ours iiss (४ करने वाले और याद करने वालियां इन सब के लिये 

| (#9:..9007...) अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तय्यार कर 
EE रखा है । 

डस बारे में अहादीसे मुब्छ्द्दशा : 


4.२४५7 गन्नलुन. 
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सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५: 7५४ ५७५१ /» ने फरमाया, “एक शख्स अपनी 
$| जान पर जुल्म किया करता था (या'नी गुनाह किया करता था) जब उस की मौत का वकृत आया तो उस ने अपने 
बेटे से कहा कि “जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना फिर मेरी राख को जम्अ कर के हवा में उड़ा देना, खुदा 
की कसम ! अगर अल्लाह (#5 ने मुझे अजाब देना चाहा तो ऐसा अजाब देगा जो किसी को न दिया होगा ।'' 
जब उस का इन्तिकाल हो गया तो उस की वसिय्यत पर अमल किया गया तो अल्लाह ६5% ने 
जमीन को हुक्म दिया “जो कुछ तुझ में है उसे जम्जु कर दे।” तो उस ने ऐसा ही किया | अल्लाह (=; 
ने उस बन्दे से दरयाफ्त फरमाया कि “तुझे ऐसी वसिय्यत करने पर किस चीज ने उभारा ?” उस ने अर्ज 
किया, “या रब {५5 ! मैं तुझ से डरता था ।” तो अल्लाह |; ने उस की मग्फिरत फूरमा दी ।” 
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कभी कोई नेक अमल नहीं किया था उस ने अपने अहले खाना से कहा, “जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला 
देना फिर उस में से आधी राख को खुश्की पर और आधी को समुन्दर में डाल देना, खुदा की कृसम ! 
f $| अगर अन्लाह |; ने मुझे अजाब देना चाहा तो ऐसा अजाब देगा जो तमाम जहानों में से किसी को न 
~ दिया होगा ।” 

5६ जब उस का इन्तिकाल हुवा तो उन्हों ने उस की वसिय्यत के मुताबिक अमल किया तो अब्लाड 
#35 ने खुश्की को उस की राख जम्अ करने का हुक्म दिया और समुन्दर को भी उस की राख जम्अ करने 
रः 


| का हुक्म दिया फिर उस शख्स से पूछा, “तूने ऐसा क्यूं किया ?” तो उस ने आर्ज किया, “या रब (५%! तू 


य $ जन्ला ख पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दवो इस्लामी) | जुम जल LEED EH a जय 


हर (0) Sag ods 55 तर ज-मए कुल ईमान: और आजिजी करने वाले FE 


(2035)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £८ ५५४ ५>; से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के है 


एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह «595५४ ५८४५५ /> ने फूरमाया कि एक शख्स जिस ने 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [०% 


ड़ जानता है कि मैं ने ऐसा तेरे खोफ़ की वजह से किया है।” तो अन्लाड {५5% ने उस की मग्फिरत फरमा दी। | 
(CPS EN EDN) 
(2036)...... हजरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ५ ५७५ ५; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «५४3% ५८५. ने फरमाया, “तुम से पहले वक्तों के एक मालदार शख्स 
7 : की मौत का वकृत करीब आया तो उस ने अपने बेटों से कहा “तुम ने मुझे बाप की हैसिय्यत से कैसा पाया?” 
बेटों ने जवाब दिया कि “बेहतरीन बाप ।” तो उस ने कहा, “मैं ने कभी कोई नेक अमल नहीं किया लिहाजा 
जब में मर जाऊं तो मुझे जला देना फिर मुझे राख बना कर तेज हवा के दिन में मेरी राख हवा में उड़ा देना ।” 


मक्क लुन) गढीनह 
मुकर्डमा 24 


तो उन्हों ने ऐसा ही किया तो अल्लाह (5 ने उस की राख को जम्अ्‌ कर के फरमाया कि “तुझे इस अमल 


ध पर किस चीज ने उभारा ?” उस ने अर्ज किया, “तेरे खौफ ने ।” तो आळ्जाछ 55 ने उस के साथ रहमत 
छ 


Tapas 


का सुलूक फरमाया ।” (#९६६०/४१(७१)....०४॥७८००७-८७/७१६ै ) 
(2037)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा &/&४0॥ «»; से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
«८39५८ ७०0 ५७ ने फरमाया, “सात अश्खास ऐसे हैं कि जिस दिन अर्श के सिवा कोई साया न 


होगा अल्लाह ६८; उन्हें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा । 


| 
च 


2 शुक 


पहला : आदिल हुक्मरान, दूसरा : अल्लाह (=: की इबादत करते हुए परवान चढ़ने वाला नौ जवान, 
तीसरा : वोह शख्स जिस का दिल मस्जिद में लगा रहे, चौथे : वोह दो आदमी जो अल्लाह |; की 
महब्बत में जम्अ्‌ हों और इसी महब्बत पर एक दूसरे से जुदा हों, पांचवां : वोह शख्स जिसे साहिबे हैसिय्यत 
खूब सूरत औरत गुनाह के लिये बुलाए तो वोह कहे कि में अन्ना {3 से डरता हूं, छटा : वोह शख्स जो 


REC slo लु ईन्त गन्नलुन ५... गव्कत 
झक tebe WN Se 


स-दका इस तरह छुपा कर दे कि उस के बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या स-दका किया है और 


सातवां : वोह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह (+, का जिक्र करते हुए रो पड़े ।” 
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हग. A मुकर्ड्मा 


(2038)...... हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५४ ५+; से रिवायत है कि अल्ला ५; के 
महुबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जृहुन अनिल उयूब «५3७ 5४४ ५७५५ ५ ने फरमाया कि “जो डर गया उस 
ने आखिरत की बेहतरी को पा लिया और जिस ने आखिरत की भलाई को पा लिया उस ने मन्जिल को पा 


Sr eon WN 
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लिया बेशक अल्लाह |=; का सौदा महंगा है और अल्लाह |; का सौदा जन्नत है।” न 
नि 8 

(_ना// ७०700 (0)... stn) Cb 
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दछ गमफत॒ुल जब गडीनलुन ळा) गन्ननन जरा : A न PE च गढीनलुन चाष जन्नतुन फ 
EN 3 ED Nd पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) जि नुकर॑ना ७ ब और । 
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मा. 08४82 


(2039)...... हजृरते सय्यिदुना अनस 2 ५५४२ ८; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८.५5 3५७ ५७०% 2 ने इर्शाद रमाया कि अन्ना 


/मक्कतल्ुन,+ 


AA मुक 


{= फरमाता है, “जिस ने एक दिन मेरा जिक्र किया या जो किसी एक मौकृअ पर मुझ से खौफूज॒दा हुवा 
उसे जहन्नम से निकाल दो ।" (४८ दत ter freer Se plheziah ST) 
(2040)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा द ५५४२ ८>; से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये करीम 
९८५9 ५४४ ५७५ ५५ ने फुरमाया कि अन्ना {3 इर्शाद फरमाता है : “मुझे अपनी इज्जुतो जलाल की 


a 


कसम ! में अपने बन्दे पर दो खौफ और दो अम्न जम्भ नहीं करूंगा, अगर वोह मुझ से दुन्या में डरेगा तो में 


गुकर्रभा, 


मक्कन. 


कियामत के दिन उसे अम्न अता फरमाऊंगा और अगर वोह दुन्या में मुझ से बे खौफ होगा तो मैं कियामत के 


दिन उसे खौफ में मुब्तला करूंगा ।” Gefrerait Ooh open Eres 
(204)...... हज॒रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४४.५४५१ ५५ फुरमाते हैं कि जब अल्ला ६5% ने 


५ बकीआ 
Tapas 


:- अपने प्यारे महबूब #५ < ५७८५ ८.५ पर येह आयते मुबा-रका नाजिल फुरमाई, 
i ¢, तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपनी जानों 
और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस के 
ईधन आदमी और पथ्थर हैं । 

तो एक दिन रसूलुल्लाह «५3 93४७ ५७५८ ने येह आयते करीमा अपने सहाबए किराम 
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च 
3 
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5/५२ ६४.४ के सामने तिलावत फुरमाई तो एक नौ जवान येह आयते मुबा-रका सुन कर गृश खा 
कर गिर गया । आप +५५५४ ५८५. ने अपना दस्ते मुबारक उस के दिल पर रखा तो देखा कि 
उस का दिल मु-तहरिक है तो रसूलुल्लाह “5% ४४ ५८% ५ ने रमाया कि “ऐ जवान ! कहो 


उइन्/ गन्नलुन ५+ कक त्‌ 
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«0४080 ।” तो उस ने कलिमा पढ़ा । रसूलुल्लाह ५५ 3 ५७४ ५ ने उसे जन्नत की बिशारत | 
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अता फुरमाई तो सहाबए किराम ०७०9 ##& ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #75 < ५७४ ५ । 


छीआ A मुकर्र॑भा /2/60 मुनब्बरा 


क्या दुन्या ही में बिशारत ?” तो इर्शाद रमाया कि “क्या तुम ने अल्लाह (£; का येह फरमान 
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| नहीं सुना : 


0,3 03 (2 2५ 4 <5 पह ज-मए कन्जुल ईमान : येह उस के लिये है जो मेरे हुजूर 
| खडे होने से डरे और मैं ने जो अजाब का हुक्म सुनाया है उस 
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(2042)...... हज॒रते सय्यिदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब #५५४२ ८»; से रिवायत है कि FE 
खातिमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफ़ीउ़ल मुञ्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, |£ 
सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८-५5 ५५ ५७४ / ने फरमाया he के 

i कि “जब अल्लाह (=; के खौफ से बन्दे का जिस्म लरजृता है तो उस के गुनाह ऐसे झडते हैं जैसे सूखे 

| दरख़्त के पत्ते झडते हैं।” (PAA Cree BH Grete) 

El 


मुकर्डमा. Riad मुलब्बश /६ 


एक रिवायत में है कि हम रसूलुल्लाह +८. ५५४ ५४५५५ की बारगाह में एक दरख्त के 
नीचे बैठे हुए थे कि तेजु हवा का झोंका आया और उस दरख्त के खुश्क पत्ते झड़ गए और सन्न्‌ पत्ते 
बाकी रह गए तो रसूलुल्लाह „7% ५४४ ५८५ ८ ने फरमाया कि “इस दरख्त की मिसाल क्या है?” 
तो सहाबए किराम ०५०) ६४/४ ने अर्ज किया, “अल्लाह ६; % और उस का रसूल «५4 ५4७ १७ 
जियादा जानने वाले हैं ।” तो इर्शाद फरमाया कि “अल्लाह :;: के खौफ से कांपने वाले मोमिन की 
ह| मिसाल है जिस के गुनाह झड़ जाते हैं और नेकियां बाकी रह जाती हैं ।” 
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श हैं बळी) कश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दको इसत) [खि करुणा, न्नश, बकी 


४ जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [० 


५ 
र अल्लाह |; & के ख्रौफ्‌ से शेने व्छा अवाब 
ख| अल्लाह ५% फरमाता है, 


cl ७ | 0426 |! 52 %,-2७8$ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जब सुनते हैं वोह जो रसूल 
cP 629४ Co ao Go as को तरफ उतरा तो उन की आंखें देखो कि आंसूओं से उबल 


MT cds Hs रही हैं इस लिये कि वोह हक को पहचान गए कहते हैं ऐ रब 
पि लेख 
| ° Soe 65; ५७-४४ ६६६५ हमें क्या हुवा कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर और उस 
हे के a ः रह ' gu व हा हक्‌ पर कि हमारे पास आया और हम तृमअ करते हैं कि |$ 
al had (४४५. A हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ दाखिल करे तो अल्लाह 


£ 55 5 5 + उन के इस कहने के बदले उन्हें बागृ दिये जिन के नीचे [£ 
(Acre) 062] नहर रवां हमेशा उन में रहेंगे येह बदला है नेकों का । 


बकीआ्‌ 


र 

'४| और फुरमाता है 

a) + 2 

४ pe] FE ८- i, it i ६} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक वोह जिन्हें उस के 


53%; ह Fo | न FP At ~ उतरने उन EE 
Bf oiog iWin gl तरने से पहले इलम मिला जब न पर ह जाता है 
ई Si ८ 42८ ६७ ७८५; ६+:2 ˆ , ठोडी के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं पाकी है 
हैं ME, | प्र ^, .. हमारे रब को बेशक हमारे रब का वा'दा पूरा होना था और 
SF ON By ठोड़ी के बल गिरते हैं रोते हुए । 


(॥०१_।९८:९/६,०॥००....) 


नोट : येह आयते सज्दा है। 
और फरमाता है, 

PT FF A a 5 EF तर-ज-मए कन्जुल ईमान ह येह हैं जिन पर अल्लाह ने | 
पक की Unt: एहसान किया गैब की खबरें बताने वालों में से आदम की 
THES oN ४५) ५ औलाद से और उन में जिन को हम ने नूह के साथ सुवार 
७:७ Ges ४५24 ¢ 5) किया था और इब्राहीम और या'कूब की औलाद से और 
DN ७६४४ ७23 ६६६} उन में से जिन्हें हम ने राह दिखाई और चुन लिया जब उन 
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सर ! (CS) 0८१ | 4८६०१ पर रहमान की आयते पढ़ी । जातीं गिर पड़ते सज्दा करते 
* नोट येह ह आयते सज्दा हे ५ क्‍ है हु 
५ { । 
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दछ गमफत॒ुल जब गडीनलुन ळा गन्ननन जुदा , वत A नच a र गढीनलुन जुष्‌ जन्नत जु 
ENT ED ल | बाण Re छ| पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दे इलाम) न [ज 


#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


६ | ङश बारे में अहादीशे मुबा-शव्ता : 
| (2043)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £=. ५>; फृरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम (है 


५% नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५ ५७५.५ को फरमाते हुए सुना, 
ड “सात अश्खास ऐसे हैं कि जिस दिन आर्श के साए के सिवा कोई साया न होगा आज्नाह |=; उन्हें अपने 
अर्श के साए में जगह अता फुरमाएगा।” इन में उस शख्स को भी जिक्र फरमाया “जो तन्हाई में अल्लाह 
35% को याद करे तो गिर्या से उस की आंखें बह पड़ें । 
Corer TING eee G7) 
(2044)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा 2 ५५६ ५; से रिवायत है कि सरकारे वाला तबार, हम 
बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
6 ८539३ ६० ५७५१.५ ने फरमाया कि “अल्लाह (=, के नज्दीक कोई शै दो कृत्रों और दो कदमों से 
जियादा पसन्दीदा नहीं, वोह दो कृत्रे जो झळ्नाह तआला को पसन्द हैं उन में से एक अल्लाह {५ के 
खौफ से बहने वाले आंसू का कृत्रा और दूसरा राहे खुदा ५,5 में बहाया जाने वाला खून का कत्रा और वोह 
दो कदम जो अल्लाह 7% को पसन्द हैं उन में से एक अल्लाह {५% की राह में चलने वाला कृदम और 
दूसरा अल्लाह |; के फराइज में से किसी फर्ज की अदाएगी के लिये चलने वाला कृदम है ।” 
Crarer Beco eto iT) 
(2045)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५५ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 
मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर „५ ५ <८ ५७ ५.2 ने 
फुरमाया कि “जो अल्लाह |;% को याद करे और उस की आंखें खौफे खुदा |; से बहना शुरूअ कर 
दें यहां तक कि उस के आंसू जमीन पर जा गिरें तो उस शख्स को बरोजे कियामत अजाब नहीं दिया जाएगा।'' 
(//५१८०६८८८/४" PbS owt Eves) 
(2046)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४५ ५५४४५ ५2) फरमाते हैं कि मैं ने नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «593४७ ५५% «> को फुरमाते हुए सुना कि “दो 
आंखों को जहन्नम की आग न छू सकेगी, एक वोह आंख जो अल्लाह (६; % की राह में रात को पहरा दे 
और दूसरी वोह आंख जो अल्लाह (:;% के खौफ से रोए।” 
CorruoGeaPNs Pei 00:2...०७१/५-०८८५/६) 
(2047)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५४ ५५५ ५) फरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे मदीना, 
करारे कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना +८7५ ५८ ५५०५ ८ 
को फरमाते हुए सुना कि “दो आंखों को जहन्नम की आग न छू सकेगी, एक वोह आंख जो अल्लाह 
#ॐ के खौफ से रोए और दूसरी वोह आंख जो अल्लाह 3% की राह में रात को पहरा दे ।” 
(rar Ea BUS BoE) 
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में रात बसर करे ।'' Corre fsbo er bole elle) 
(2048)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू रैहाना £ ५५ ५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „75५४ ५८५.५८ ने फरमाया कि 
“अल्लाह +; के खौफ से आंसू बहाने या रोने वाली आंख पर जहन्नम हराम है और अल्लाह 3% 
की राह में पहरा देने वाली आंख पर जहन्नम हराम है।” और आप &५359 3८४ ५५ ८८ ने एक तीसरी 


आंख का तज्किरा भी फुरमाया था। Grrr Foren ocr Ph 7) 
(2049)...... हजुरते सय्यिदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब #2१५४१ ८; फुरमाते हैं कि मैं ने 


हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +“: ५ ५ ५८ को फुरमाते हुए सुना कि, “दो 
आंखों को जहन्नम की आग न छूएगी, एक वोह आंख जो रात के पहर में अज्जा (५% के खौफ से रोए 
और दूसरी वोह आंख जो अल्लाह ,% की राह में पहरा देते हुए रात गुजारे ।” 

Corruoyearns Pri BoA InN) 
(2050)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ## ५७८४ ५+; से मरवी है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «८५५ 5% ५७४५ ८ ने फरमाया “तीन आंखों के इलावा बरोजे कियामत हर 
आंख रो रही होगी () वोह आंख जो अल्लाह («५ % की हराम कर्दा चीजों को देखने से बाजु रहे (2) 
वोह आंख जो अल्लाह ५, की राह में पहरा दे (3) वोह आंख जिस से खौफे खुदा के सबब मखर 


के सर बराबर आंसू निकल आए ।” (NATE fee BAe ols Pe) 
(2057)...... हजुरते सय्यिदुना इन्ने मस्ऊूद ८ ५५८४ ५2; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 


महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जुहुन अनिल उयूब «५97८४ ५% ८ ने फरमाया कि “जिस मोमिन 
की आंख से अल्लाह {$ के खौफ से आंसू बह जाए अगर्चे वोह मख्खी के सर के बराबर हो और 
फिर वोह आंसू उस के रुख्सार पर पहुंच जाए तो अल्लाह {;; उसे जहन्नम पर हराम फरमा देगा ।'' 
CLP EN ese P bent) 
(2052)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८2.५५४२ ८५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८.५57८ ५८> ने फरमाया कि “जो शख्स 
अल्लाह {5% के खौफ से रोएगा जहन्नम में दाखिल न होगा यहां तक कि दूध थनों में वापस चला जाए 
और राहे खुदा ५५% का गुबार और जहन्नम का धुवां कभी जम्अ न होंगे ।” 
CrrsrEANrAein Goi oto IT) 
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® जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ i 
(2053)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५०२ ५; फरमाते हैं कि “जब येह आयते करीमा 


नाजिल हुई 
375 3 05 2% a ५५3 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो क्या इस बात से तुम तअृज्जुब 
(५००१ ७८५.)० 55454; करते हो और हंसते हो और रोते नहीं । 


तो अस्हाबे सुफ्फा ,## ५५४८; इतना रोए कि उन के आंसू उन के रुख्सारों पर बहने लगे । 
जब रसूलुल्लाह «५५ 3४७ ५५० ८ ने उन के रोने की आवाज सुनी तो आप +५४55 ७४५ ५ 
भी उन के साथ रोने लगे । आप «59 5५ ५७० > को रोता हुवा देख कर हम भी रोने लगे । फिर 
रसूलुल्लाह «55 ५८ ५७५५ ८८ ने फरमाया कि जो बन्दा अल्लाह {3% के खौफ से रोएगा जहन्नम में 
दाखिल नहीं होगा और गुनाह पर इसरार करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा और अगर लोग गुनाह न करें 
तो अल्लाह |; ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह करेंगे फिर अन्ना (=; उन की मग्फिरत फरमा देगा । 
(PNAUIGeL ON Pr CHG) 
(2054)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन अरकम #५५४ ५; फुरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज 
किया, “या रसूलल्लाह +८7 % 3४५ ५४५.८ । मैं किस चीज के ज्रीए जहन्नम से बच सकता हूं?” तो 
रसूलुल्लाह #5 £८ ५७५१८ ने फरमाया कि “अपनी आंखों के आंसूओं के ज्रीए से क्यूं कि जो 
आंख अल्लाह |,% के खौफ से रोती है उसे जहन्नम की आग कभी न छूएगी ।” 
(॥६/6/6१(/८५३०८०६४/७५::/०7७,४५.९८. ७2७५-८2) 
(2055)...... हजुरते सय्यिदुना मुस्लिम बिन यसार ८ ५५० ->; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्त, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत +८५५ 7 £ ५७४५.५. ने फरमाया कि “जो आंख आंसूओं से भर जाए अल्लाह (3; उस 
पूरे जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा देता है और जो कत्रा आंख से बह कर रुख्सार पर बह जाए उस चेहरे 


को जिल्लत व तंगदस्ती न पहुंचेगी । अगर किसी उम्मत में एक भी रोने वाला हो तो उस की वजह से सारी द 
उम्मत पर रहम किया जाता है और हर चीज की एक मिक्दार और बज्न होता हे मगर अल्लाह |; के 


खौफ से रोने वाला आंसू आग के समुन्दरों को बुझा देगा ।” Crater Het hn) 
(2056)...... हजुरते सय्यिदुना हैसम बिन मालिक 2 ५५६ ५; फरमाते हैं नूर के पैकर, तमाम 
नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर #५ ५४४ ५७.५ लोगों को खुत्बा 
इर्शाद फरमा रहे थे कि एक शख्स आप «५ <८ ५७५१ ८ के सामने रोने लगा तो रसूलुल्लाह 
+5934 ४४४०० ५ ने इर्शाद फरमाया कि “अगर आज तमाम वोह मोमिन जिन के सर पर मज्बूत पहाड़ों 
जितने गुनाहों का बोझ हो वोह भी तुम्हारे साथ हाजिर हो जाते तो इस शख्स के रोने की वजह से उन सब की 
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भी मग्फिरत कर दी जाती क्यूं कि इस के लिये मलाएका रो रहे हैं और इस के हक में दुआ करते हुए अर्ज कर A 


8 

रहे हैं, “'ऐ अल्लाह (<;% ! कसरत से रोने वालों की शफाअत, न रोने वालों के हक में कबूल फरमा ले ।” 
; 
(7१६0० Bede SHG hr) 
(2057)...... हजुरते सय्यिदुना उक्बा बिन आमिर & ५५ ५; फरमाते हैं कि में ने अर्ज किया, 


£ “या रसूलल्लाह «5७5४७ ५७ > ! नजात क्या है ?” फुरमाया कि “अपनी जुबान काबू में रखो 
ह 2 और अपने घर को वसीअ रखो और अपने गुनाह पर रो लिया करो ।” 

तट CrP ENP rs elon a7) 
(2058)...... हज्रते सय्यिदुना अनस £= ५७४५ ५५; फुरमाते हैं कि रहमते आलम „५9 3८ ५७ ५ 
| ने येह आयते मुबा-रका तिलावत फुरमाई 
i) ets Ct ७5४; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : जिस का ईंधन आदमी 

और पथ्थर हैं । 
इस के बा'द इर्शाद फुरमाया कि “जहन्नम की आग को एक हजार साल तक जलाया गया यहां 


Tapas 


तक कि वोह सुर्ख हो गई, फिर एक हजार साल तक जलाया गया यहां तक कि वोह सफेद हो गई, फिर उसे 


| 
. 
च 

EE 
ने 


एक हजार साल तक जलाया गया तो वोह सियाह हो गई तो अब जहन्नम काली सियाह है उस के शो'ले नहीं 
बुझते ।” येह सुन कर आप «८५५८ ५५५ ८ के सामने एक हब्शी चीखें मार कर रोने लगा तो 
जिब्रईले अमीन #५८५५८ नाजिल हुए और अर्ज किया कि “आप +८3 ४५८ ५४ ८ के सामने रोने 
वाला शख्स कौन है ?” फरमाया कि “हब्शा का एक शख्स है।” और फिर उस शख्स की ता'रीफ 
बयान फुरमाई तो जित्रईल #५८५५४ ने अर्ज किया, “अल्लाह |; फरमाता है कि मुझे अपनी 
इज्जृतो जलाल और _#,*। 3५ ६+ होने की कसम ! मेरे खोफ़ के सबब जिस बन्दे की आंख रोएगी 
मैं जन्नत में उस की हंसी में इजाफा फरमाऊंगा ।” TP MERCER) 

गुजुश्ता सफृहात में हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४.५७२ ५; की रिवायत गुजर चुकी 
है कि रहमते आलम «5 ५५७ ५७५८८ ने फरमाया कि “अल्लाह ६; ने तीन दिन में हज्रते 
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सय्यिदुना मूसा #५८५ ५८ से एक लाख चालीस हजार कलिमात के ज्रीए जो कलाम फुरमाया था उस में 
$| येह भी था कि “ऐ मूसा #५८५५ ! मेरे लिये अमल करने वालों ने दुन्या से बे रग्बती जैसा कोई अमल 
नहीं किया और मुक॒र्रबीन ने इन पर मेरी हराम कर्दा अश्या से बचने जैसे किसी और अमल से मेरा कुर्ब 
र हासिल नहीं किया और मेरी इबादत करने वालों ने मेरे खौफ से रोने जैसी कोई इबादत नहीं की ।” 


ना गवकलुनोल्सु मढ़ीनलुने चछा नन्नल्लुनः 7 न ; ह्स् पद जनक ल जा मढ़ीनलुन. SEN त गन्नतुन जे 
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हजुरते सय्यिदुना मूसा «५४ ने अर्ज किया, “ऐ सारी काएनात के रब और रोजे जजा के 
४ मालिक ! ९१५४ ४5५5४ । तूने इन के लिये क्या तय्यार किया है और तू इन्हें क्या बदला अता 5 
फूरमाएगा ?” तो अल्लाह {५% ने फुरमाया, “दुन्या से बे रग्बती रखने वालों के लिये तो मैं अपनी {८ 
* °) जन्नत को मुबाह कर दूंगा वोह इस में जहां चाहें ठिकाना बना लें और अपनी हराम कर्दा चीजों से परहेज 
£| करने वालों को येह इन्आम दूंगा कि जब कियामत का दिन आएगा तो मैं परहेज्‌ गारों के इलावा हर बन्दे 
से सख्त हिसाब लूंगा क्यूं कि मैं परहेज गारों से हया करूंगा और उन्हें इज्जृतो इकराम से नवाजूंगा फिर उन्हें 
बिगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा और मेरे खौफ से रोने वालों के लिये रफ़ीके आ'ला होगा जिस 
में उन का कोई शरीक न होगा ।” 


(०७।१६/८।*८,//५॥०७ Pend bie) 
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मक्कलुन ० जिंक नन्नलुल. 7 र भन नु पत्र मक्क EE मढीनल्ुन नन्नलुन 
छ Cs Re | पेशकश: मजलिसे अल मदीनतुल इत्मव्या (रको इन) चि आकर (म को, 


® जन्नत में ले जाने वाले आ 'माल £ 


इख्लास व्शा सवाब 
ड्श बारे में आयाते मुबा-रव्ठा : 


र be 2०८; ५. की और संवरे और अल्लाह की रस्सी मज्चूतृ थामी 

८४-८४५४ ५४ ५६६2! १५ और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिये कर 

Ce Sh A ० ४०१५०) ५ (६१ +« लिया तो येह मुसलमानों के साथ हैं और अन्करीब 
Cra) 0५:9७; अन्‍नाह मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा। 


५५226 गुनव्यरा बल पल मम, 22 


हि 
ई (2) £4.56, 2-४ वरूजु-मए कन्जुल ईमान: हम ने यूं ही किया कि उस 
से बुराई और बे हयाई को फैर दें बेशक वोह हमारे चुने 


Liss isis sii 
(rrp ot) ०६< था| 
४ (3) ६४ AF op RR 55; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और किताब में मूसा को 


22८ ८६4 ८६८ याद करो बेशक वोह चुना हुवा था और रसूल था गैब 
(०६/०१७2 065 २५०) 66 32/० = खबरें बताने वाला | 


हुए बन्दों में है । 


५ बकीआ 


4 r ८ 


(5) Galo Bi 90323 तर-ज-मए कन्जुल ईमान: और उन लोगों को तो येही 
i i 4843 £ ५ ८23.) हुक्म हुवा कि अन्लाह की बन्दगी करें निरे इसी पर 
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र न बन 9 


मुकर्डभा. 


मक्कल्लन 


(७:५५) 07८८9 करें और जुकात दें और येह सीधा दीन है। 

डस बारे में अहादीसे मुबा-रव्ता : 

(2059)...... हज्रते सय्यिदुना अनस ५५ ५+; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे 

| मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «५3५७५७. ने 
| फुरमाया कि “जिस ने अल्लाह ४. 5,5४ ६4८-४ के लिये मुख्लिस होने की हालत में दुन्या छोड़ी और 

नमाज काइम की और जुकात अदा की तो उस ने इस हाल में दुन्या छोड़ी कि अल्ला {५% उस से राजी 


ERED: 


था ।" Gaur rEerrre bir Bled) 


च उ ग अब क पेशकशः मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दो इस्तमी) [डि ००९९३० आज च्छ 


(0 ७७% ०9१4७ FER] तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मगर वोह जिन्होंने तौबा |* 


5495033555१५5 ५} अकीदा लाते एक तरफ के हो कर और नमाज्‌ काइम तर 
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(2060)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू इमरान £& ५५५६ ५; फरमाते हैं कि हजरते सय्यिदुना मुआज्‌ 
*| बिन जबल 2 ५७ ५; ने यमन की तरफ भेजे जाते वक्त अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 


९८9५ ५७५ | मुझे कुछ नसीहत फ्रमाइये ।” नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, 
शहन्शाहे बनी आदम #५5 7४४ ५५ ८ ने इर्शाद फरमाया कि “अपने दीन में मुख्लिस हो जाओ 
थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत करेगा ।” (Protas Oe furs) 


ई (2064)...... हज्रते सय्यिदुना मस्भृद बिन सा'ब अपने वालिद #५५४२ ५2; से रिवायत करते हैं 
*| कि जब में ने येह गुमान किया कि मुझे दीगर सहाबए किराम ०५०7१ ९४ पर कुछ फुजीलत हासिल है 


तो रसूलुल्लाह «395४५ ५७८० ने इर्शाद फरमाया कि “इस उम्मत के कमजोर लोगों की दुआओं, 
नमाजों और इख्लास के सबब इस उम्मत की मदद की जाती है|” 


CENCE) | 


(2062)...... हजृरते सय्यिदुना सौबान = ५५८६ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने नूर के पैकर, तमाम नबियों 
के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «५५५८४५७४५५५ को फरमाते हुए सुना, 
““मुख्लिसीन के लिये खुश खबरी है कि वोही हिदायत के चराग हैं उन्ही की वजह से आजुमाइश की हर 
तारीको छट जाती है |” Crear tren Pod) 
(2063)...... हजुरते सय्यिदुना जैद बिन साबित ५2 ५५४५ ५2; फरमाते हैं कि में ने हुजूरे पाक, 


६४| साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «८५ ५५४ ५५५५८ को फरमाते हुए सुना, “अन्ना #% उस |£ 


शख्स को तरो ताजा रखे जिस ने हम से कोई बात सुनी फिर दूसरे तक पहुंचा दी क्यूं कि इलम के हामिल कुछ 


f | अप्राद जियादा समझदार लोगों तक इलम पहुंचाते हैं और इलम के हामिल कुछ अप्राद समझदार नहीं होते । FE 
र तीन अमल ऐसे हैं कि मोमिन का दिल इन में खियानत नहीं करता (4) खालिस अल्लाह के लिये अमल ks 
& | करना (2) हुक्मरानों की खैर ख्ाही और (3) उन की जमाअृत को लाजिम पकडुना क्यूं कि उन को दीन की § ; 
दा'वत देना उन के मा तहूत लोगों की इस्लाह का जरीआ बन सकता है और जिस का मकसद दुन्या कमाना हो 


अन्नाह तआला उस के काम को मुन्तशिर कर देगा और उस के फुकर को उस के सामने कर देगा और उसे 


EE दुन्या से बोही मिलेगा जो उस के लिये लिखा गया होगा और जिस का मत्लूब आखिरत होगी अन्ना 


तआला उस के मत्लूब को जम्मू कर देगा और उस के दिल को गृना से भर देगा और दुन्या उस की तरफ 
जृलील हो कर आएगी ।” Crates Peo he teenie) 
(2064)...... हज॒रते सय्यिदुना जृहाक बिन कैस #2 ४ ४॥ ८%; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन «7% ५५७ ५७५ ५ ने फरमाया कि “अल्लाह तबा-र-क व तआला फरमाता 
है कि “मैं शरीक से पाक हूं लिहाजा जिस ने मेरे साथ किसी को शरीक ठहराया तो वोह मेरे शरीक के लिये 
है । ऐ लोगो ! अपने आ'माल में इख्लास पैदा करो क्यूं कि अल्लाह तआला सिर्फ इख्लास के साथ किये 


जाने वाले आ'माल ही को कबूल फरमाता है।” Crest Gdetor Pelee ENE) 


स "50 आलम क पेशकशः मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (व'को इसामी) [डि आ Yr LEED BER ED 
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है (2065)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू दरदा & ५७६ ५; से रिवायत है कि अल्लाह {५% के 
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महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५% ५८ ५७५.८ ने फरमाया कि “दुन्या और जो 

कुछ इस में है सब मल्ऊन है सिवाए उस चीज के जिस के ज्रीए आळ्लाछ {५ की रिजा चाही जाए।” 
(FMC N09 Pl Geb) 

(2066)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा = ५५ ५2; फरमाते हैं कि एक शख्स ने नूर के पैकर, 


§| तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८५4 ५ ५ की बारगाह में 
| हाजिर हो कर अर्ज किया कि “आप +४ ५५ ५७८% ८ का उस शख्स के बारे में क्या खयाल है जो 


अञ्र (इन्आम) और शोहरत के लिये जिहाद करता है, उस के लिये क्या है ?” रसूले अकरम 
“८59 ३४८५७५ ५ ने फरमाया, “उस के लिये कुछ नहीं ।” उस ने तीन मरतबा येही अर्ज किया और 


A रसूलुल्लाह «८-५5 ५५ ५७० ५ येही फरमाते रहे कि “उस के लिये इस में कुछ नहीं ।” फिर फुरमाया 


कि “अल्लाह |; सिर्फ उसी अमल को कबूल फ्रमाता है जो इख्लास और अल्लाह (५% की रिजा 


/8 के लिये किया जाता है।” (0060७ ४20 rot) 


(2067)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने उमर ५४४.५७ «»; फुरमाते हैं कि में ने शहन्शाहे खुश खिसाल, 
पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के 
लाल «3955७ ५७०५ ५० को फरमाते हुए सुना, “तुम से पिछली उम्मतों में से तीन शख्स सफर पर 
निकले रात गुजारने के लिये उन्हों ने एक गार में पनाह ली, अचानक पहाड़ से एक चट्टान गिरी और उस ने 
गार का दहाना बन्द कर दिया तो वोह एक दूसरे से कहने लगे कि “तुम्हें इस चट्टान से सिर्फ येह बात नजात 
दिला सकती है कि तुम अपने नेक आ'माल के वसीले से अल्लाह |; की बारगाह में दुआ करो ।” 
तो उन में से एक शख्स ने अर्ज किया, “'ऐ अल्लाह |; ! मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे और मैं उन 
से पहले न अपने घर वालों को दूध पिलाता और न ही अपने मवेशियों को सैराब करता था । एक दिन चारे 


की तलाश में मुझे बहुत देर हो गई और मैं उन के सोने से पहले वापस न आ सका तो मैं ने उन के लिये दूध द 
दोहा और उन को सोते हुए पाया तो मैं ने उन से पहले अपने घर वालों को दूध पिलाना और मवेशियों को 


सैराब करना पसन्द न किया । चुनान्चे मैं बरतन ले कर फज्र रोशन होने तक उन के बेदार होने का इन्तिजार करता 
रहा ।” एक रिवायत में है कि ““मेरे बच्चे मेरे कदमों में मचलते रहे फिर जब वोह बेदार हुए तो उन्हों ने दूध से 
अपना हिस्सा पिया, तो अल्नाछ {५ ! अगर में ने येह अमल तेरी रिजा की तलब में किया था तो हम से 
इस चट्टान की मुसीबत को दूर फरमा दे ।” तो वोह चट्टान थोड़ी सरक गई मगर निकलने का रास्ता न बना | 
रसूलुल्लाह «74५४८ ५७ ८. ने रमाया कि उन में से दूसरे शख्स ने अर्ज किया, “ए 


अल्नाह {५% ! मेरी एक चचाजाद बहन थी वोह मुझे सब लोगों से जियादा पसन्द थी । में ने उस के साथ |$: 
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फिर जब मैं ने उस पर काबू पा लिया तो वोह कहने लगी, ““मैं तेरे लिये हलाल नहीं, हराम काम से बाजू आ 
जा।” तो मैं उस के साथ जिना करने से रुक गया । जब मैं उस से दूर हुवा तो उस वक्त भी वोह सब लोगों में 
मुझे जियादा पसन्द थी और में ने जो सोना उसे दे दिया था उसी के पास रहने दिया, ऐ आअळ्नाह |=; $ ! 
अगर मैं ने येह अमल तेरी रिजा के लिये किया था तो हम से इस मुसीबत को दूर फरमा दे जिस में हम मुब्तला 
हैं ।” तो चट्टान मजीद सरक गई मगर बाहर निकलने का रास्ता अब भी नहीं बन सका । 


रू 
ह ह 
ह 


* च दो ।” तो मैं ने उस से कहा कि “तू येह जो ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम देख रहा है येह सब तेरी 
उजरत है।” वोह कहने लगा, “ऐ अल्लाह [+ के बन्दे | मेरे साथ मजाक मत कर ।” तो मैं ने कहा, 
“मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा ।” तो वोह सारा माल हांक कर ले गया और उस में से कुछ न छोड़ा, 
ऐ अल्लाह |; ! अगर मैं ने येह अमल तेरी रिजा के लिये किया था तो हम से इस मुसीबत को दूर 
फूरमा दे जिस में हम मुन्तला हैं ।” तो चट्टान बिल्कुल हट गई और वोह गार से बाहर निकल आए ।” 


फ़ाएदा : 

अल्ला (+; हम सब को इख्लास की तौफीक अता फरमाए (आमीन) याद रखो कि 
तमाम आ'माले सालिहा की कृबूलिय्यत और अज्रो सवाब के हुसूल के लिये इख्लास अव्वलीन शर्त 
है और इख्लास के बिगैर किया जाने वाला अमल हलाकत के करीब होता है । 

हजृरते सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ७४ ८; फरमाते हैं कि “सारा इलम दुन्या 
है और इस पर अमल आखिरत है और सारा अमल मुन्तशिर है मगर जो इख्लास के साथ किया जाए। 
नीजु फुरमाते हैं कि उ-लमा के इलावा सब लोग (गोया) मुर्दा हैं और बा अमल उ-लमा के इलावा 
सब उ-लमा नशे में हैं और बा अमल उ-लमा धोके में हैं सिवाए उन के जो मुख्लिस हैं, मुख्लिसीन 
अपने अन्जाम के बारे में खोफजुदा हैं यहां तक कि उन्हें मा'लूम हो जाए कि उन का खातिमा कैसा 
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रु बुराई का इरादा किया तो वोह मेरे काबू में न आई यहां तक कि एक साल वोह तंगदस्ती में मुब्तला हुई तो मेरे [इ 
°| पास आई तो मैं ने उसे एक सो बीस दीनार तन्हाई में मुलाकात करने की शर्त पर दिये तो वोह राजी हो गई । § 


नबिय्ये करीम «5274८ ५५ ने फुरमाया कि तीसरे शख्स ने अर्ज किया, “ऐ अम्ला |ई 
{7% | मैं ने कुछ लोगों को उजरत पर रखा था और उन सब को उन की उजरत अदा कर दी । मगर एक र 
हो शख्स अपनी उजरत मेरे पास छोड़ गया था । मैं ने उस की उजरत तिजारत में लगा दी हत्ता कि उस का [ड गे 
4 माल कसीर हो गया | फिर वोह कुछ अर्से बा'द मेरे पास आया और कहने लगा कि “मेरी उजरत मुझे दे |: 
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इख्लास की ता'रीफ में बहुत इख्तिलाफ है हर एक ने अपने अपने जौक के मुताबिक इस की 
, २ ता 'रीफ की है अगर तुम इस की वाकिफिय्यत हासिल करना चाहते हो तो तसव्बुफ़ की कुतुब म-सलन 
कूतुल कुलूब और एहयाए उलूमिद्दीन (एहयाउल उलूम) वगैरा का मुता-लआ करो । अगर अल्लाह |£ 5 
5४) {८% ने तुम्हें नेक आ'माल की तौफीक अता फरमाई और तुम्हारी हिम्मत को इन के सवाब की तृरफू 
“| मु-तवज्जेह होने से रोक कर अपने वज्हे करीम की तरफ फैर दिया और जहन्नम के खौफ और जन्नत hE ह 
ईः ई की उम्मीद से हटा दिया तो बेशक उस ने तुम्हें इ्लास के आ'ला द-रजे की तौफीक नसीब फरमाई 
20 और तुम्हें मुकूरब बन्दों में शामिल कर लिया । 
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जन्नत के औसाफ 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन का रब उन्हें खुशी 
सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रिजा की और उन 
बागों की जिन में उन्हें दाइमी ने'मत है हमेशा हमेशा उन 


में रहेंगे बेशक आळ्लाह के पास बड़ा सवाब है। 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान: बेशक डर वाले बागों और 
चश्मों में हैं । इन में दाखिल हो सलामती के साथ अमान 
में और हम ने उन के सीनों में जो कुछ कीने थे सब 
खींच लिये आपस में भाई हैं तख्तों पर रू ब रू बैठे न 
उन्हें इस में कुछ तकलीफ पहुंचे न वोह इस में से 
निकाले जाएं । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक जो ईमान लाए और 


नेक काम किये हम उन के नेग (अज्र) जाएअ नहीं 


करते जिन के काम अच्छे हों उन के लिये बसने के ड 


बाग हैं उन के नीचे नदियां बहें वोह उस में सोने के 
कंगन पहनाए जाएंगे और सब्जु कपड़े करेब और 
कनादीज के पहनेंगे वहां तख्तों पर तकिया लगाए 
क्या ही अच्छा सवाब और जन्नत की क्या ही अच्छी 


आराम की जगह । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : येह नसीहत है और बेशक 


परहेज गारों का ठिकाना भला बसने के बाग उन के 
लिये सब दरवाजे खुले हुए उन में तकिया लगाए उन में 
बहुत से मेवे और शराब मांगते हैं और उन के पास वोह 
बीबियां हैं कि अपने शोहर के सिवा और की तरफ 
आंख नहीं उठातीं एक उम्र की, येह है वोह जिस का 
तुम्हें वा'दा दिया जाता है हिसाब के दिन । बेशक येह 
हमारा रिज्क है कि कभी खत्म न होगा । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक डर वाले अमान की 
जगह में हैं बागों और चश्मों में पहनेंगे करेब और कनादीज 
आमने सामने यूंही है और हम ने इन्हें बियाह दिया 
निहायत सियाह और रोशन बड़ी आंखों वालियों से इस 
में हर किस्म का मेवा मांगेंगे अम्नो अमान से इस में 
पहली मौत के सिवा फिर मौत न चखेंगे और अल्लाह 
ने उन्हें आग के अजाब से बचा लिया तुम्हारे रब के 
फुज्ल से, येही बड़ी काम्याबी है । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अहवाल उस जन्नत का 
जिस का वा'दा परहेज गारों से है इस में ऐसी पानी की 
नहरें हैं जो कभी न बिगड़े और ऐसे दूध की नहे हैं 
जिस का मजा न बदला और ऐसी शराब की नह हैं 
जिस के पीने में लज्जृत है और ऐसी शहद की नहरें हैं 
जो साफ किया गया । और उन के लिये इस में हर 
किस्म के फल हैं । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगलों में से एक गुरौह 


और पिछलों में से थोडे जड़ाउ तख्तों पर होंगे उन पर 
तकिया लगाए हुए आमने सामने उन के गिर्द लिये 
फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के कूजे और आफ्ताबे 
और जाम और आंखों के सामने बहती शराब कि उस से 
न उन्हें द्दे सर हो न होश में फर्क आए और मेवे जो 
पसन्द करें और परिन्दों का गोश्त जो चाहें और बड़ी 
आंख वालियां हूरें जैसे छुपे रखे हुए मोती सिला उन के 
आ'माल का उस में न सुनेंगे कोई बेकार बात न गुनहगारी 
हां येह कहना होगा सलाम सलाम और दाहिनी तरफ 
वाले कैसे दाहिनी तरफ वाले बे कांटे की बेरियों में 
और केले के गच्छों में और हमेशा के साए में और 


„ हमेशा जारी पानी में और बहुत से मेवों में जो न खत्म हों 


और न रोके जाएं और बुलन्द बिछोनों में बेशक हम ने 
इन औरतों को अच्छी उठान उठाया तो उन्हें बनाया 
कंवारियां अपने शोहर पर प्यारियां उन्हें प्यार दिलातियां 
एक उप्र वालियां दाहिनी तरफ वालों के लिये । 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो वोह जो अपना नामए 
आ'माल दहने हाथ में दिया जाएगा कहेगा लो मेरे नामए 
आ'माल पढ़ो मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को 
पहुंचूंगा तो वोह मन मानते चैन में हैं बुलन्द बाग में जिस 
के खोशे झुके हए खाओ और पियो रचता हुवा सिला 
उस का जो तुम ने गुज्रे दिनों में आगे भेजा । 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो उन्हें अल्लाह ने उस |$ 


दिन के शर से बचा लिया और उन्हें ताजगी और 
शादमानी दी और उन के सब्र पर उन्हें जन्नत और 
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लगाए होंगे न इस में धूप देखेंगे न ठिटर (सख्त सर्दी) 


और उस के साए उन पर झुके होंगे और उस के गुच्छे | 
झुका कर नीचे कर दिये गए होंगे और उन पर चांदी के [ड ड E 


बरतनों और कूजों का दौर होगा जो शीशे के मिस्ल हो 
रहे होंगे कैसे शीशे चांदी के साकियों ने उन्हें पूरे अन्दाजे 
पर रखा होगा और इस में वोह जाम पिलाए जाएंगे जिस 


की मिलौनी अदरक होगी और वोह अदरक क्या है [5 हे 


जन्नत में एक चश्मा है जिसे सल-सबील कहते हैं और 
उन के आस पास खिदमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले 
लड़के जब तू उन्‍हें देखे तो उन्हें समझे कि मोती हैं बिखेरे 


हुए और जब तू उधर नजर उठाए एक चैन देखे और है 


बड़ी सल्तृनत उन के बदन पर हैं करेब के सब्ज कपड़े 


और कनादीज के और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए गए |$, 


और उन्हें उन के रब ने सुथरी शराब पिलाई उन से 
फुरमाया जाएगा येह तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत 
ठिकाने लगी । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : कितने ही मुंह उस दिन 
चैन में हैं अपनी कोशिश पर राजी बुलन्द बाग में कि 
उस में कोई बेहूदा बात न सुनेंगे उस में रवां चश्मा है उस 


५% में बुलन्द तख्त हैं और चुने हुए कूजे और बराबर बराबर 


बिछे हुए कालीन और फैली हुई चांदनियां । 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [श 


डस बारे में अहादीसे मुबा-रव्ल : 
(2068)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५४३ ८2; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
2% रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुञ्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, महबूबे रब्बुल 
६ आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «८7४ ५८४ ५७४५८ ने फूरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता है 
कि “मैं ने अपने नेक बन्दों के लिये ऐसी चीजें तय्यार की हैं जो न किसी आंख ने देखीं, न किसी कान ने 
सुनी और न ही किसी इन्सान के दिल में इस का खयाल गुजरा, अगर तुम चाहो तो येह आयत पढ़ लो 
rT ites (596 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम 
+ (८७८०५) OOHAHE ET जो आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन 
हैं के कामों का । 
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(2069)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५४५ ५४ ५०) से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, 
शहन्शाहे नुबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज-मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने 
इन्सानियत «353४ ५७५८० ने फुरमाया कि “जब अल्लाह तआला ने जन्नते अृदन को पैदा 
फुरमाया तो उस में ऐसी चीजें पैदा कीं जो न किसी आंख ने देखीं, न किसी कान ने सुनी और न ही किसी 
| इन्सान के दिल पर उस का खयाल गुजरा ।” फिर उसे फरमाया, “कलाम कर” तो उस ने कहा 
Cisne) 830 5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले ।” 
एक रिवायत में है कि “अल्लाह तआला ने जन्नते अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा 
र फूरमाया और उस में उस के फलों को लटकाया और उस की नहरों को जारी फरमाया फिर उस की 
| तरफ नजर रमाई और कहा कि “कलाम कर” तो उस ने कहा 
“Cisne 62) 4 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले ।” 
तो अल्लाह तआला ने फुरमाया कि “मुझे अपनी इज्जुत और जलाल की कसम ! कोई बखील 


बकीआ्‌ 


५५५९ मुनव्ब॒श 


(2070)...... हज॒रते सय्यिदुना अबू हुरैरा 2 ५५५४ ५५; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों 
ह $| के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५5 ५४ ५८ /- ने फरमाया कि “जो जन्नत में 
{| दाखिल होगा वोह तरो ताजा रहेगा कभी न मुरझाएगा, उस के कपड़े बोसीदा होंगे न उस की जवानी फना होगी, 
| जन्नत में वोह ने'मतें हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना और न ही किसी इन्सान के दिल 
पर उस का खयाल गुजरा ।' (4६०७-४१: An Bean) 


44 

| 
(207)...... हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ६८ ५७ ५; से रिवायत है कि हम ने अर्ज किया, “या डे 
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सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार « 
इ हबीबे परवर्द गार «८५४ 3८४ ५७८. ने फरमाया, “इस की एक ईट सोने की और एक चांदी की है र 
य और इस का गारा मुश्क का है और इस की कंकरियां मोती और याकूत की हैं और इस की मिट्टी जा'फरान है, 
जो इस में दाखिल होगा तरो ताजा रहेगा कभी न मुरझाएगा, हमेशा रहेगा और कभी न मरेगा और उस के कपड़े 
बोसीदा न होंगे और न ही उस की जवानी फना होगी ।” (rrr Geese ato ८४५००) 
$ $| (2072)...... हजरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी और हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८४ ८४; से 
रिवायत है कि आकाए मज्लूम, सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक्‌ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे 
रब्बे अक्बर «7 ५८८ ५७ ५८ ने फुरमाया कि “जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक 
र मुनादी निदा करेगा कि “तुम्हारे लिये येह है कि तुम हमेशा तन्दुरुस्त रहोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम हमेशा 
र जिन्दा रहोगे कभी नहीं मरोगे, तुम हमेशा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा तरो ताजा रहोगे कभी नहीं 
मुरझाओगे जैसा कि अल्लाह {#: ने फरमाया 
Ss) ईद Rt 5333 ‹ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और निदा हुई कि येह जन्नत 
5s ४, „ तुम्हें मीरास मिली सिला तुम्हारे आ'माल का । 
(06 3॥/॥७..) 08 हि ४ 

(9#/##८(/०८३५//ध(८०ऐ ५-६७ ००५4... 07) 
(2073)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #2५८५२ ५2; से रिवायत है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «393४७ ५५०% ५ ने फरमाया कि “अल्लाह 
६5% ने जन्नत की दीवारें एक सोने और एक चांदी की ईट से बनाई फिर उस में नहरें जारी फरमाई और 
दरख्त उगाए फिर जब मलाएका ने जन्नत का हुस्न देखा तो कहा ऐ बादशाहा के मकानो ! तुम्हारे लिये 
सआदत है ।” CArUirEerr ezine bdo ocr Por) 
(2074)...... हजृरते सय्यिदुना कुरैब ८.५७ ५>; फरमाते हैं कि मैं ने हज्रते उसामा बिन जैद 
£ ५७ >; को फरमाते हुए सुना कि शहन्शाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, 
बाइसे नुजूले सकीना, फैजु गन्जीना «3 ७ 5 ४७ ५८. ८ ने फरमाया कि “है कोई जो जन्नत को पाने के 
लिये कमर बस्ता हो? क्यूं कि जन्नत वोह जिस का कभी किसी को खयाल भी नहीं गुजरा होगा, रब्बे का'बा 
की कसम ! जन्नत झिलमिलाते और खिलखिलाते फूल, मज्बूत महल, रवां नहरों, पके हुए फलों, हसीन व 
& 9 खूब सूरत बीवियों, बे शुमार जन्नती मल्बूसात और हमेशा रहने वाले सलामती वाले घर और फलों वाले सर 
ह सन्न्‌ बुलन्दो बाला महल वाली कुशादा ने'मत है ।” तो सहाबए किराम ०५०१६४: ने अर्ज किया कि 
है “हम उस के लिये कमर बस्ता होने वाले हैं ।” फुरमाया कि “४४८5! कहो ।” तो सहाबए किराम 
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| (2078)... नल न अनस ८.८ ० रित दे कक के बैक तमाम नय के 


| सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „५5 5४ ५७० ने फरमाया कि “अल्लाह (६८; ५ 
. ने जन्नते अदन को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है । इस की ता'मीर में एक ईट सफेद मोती की, एक ईट 
सुर्ख याकूत की और एक ईट सन्जु जुबर जद की इस्ति'माल की गई है जब कि उस का गारा मुश्क का है, इस 
की घास जा'फरान है, इस की कंकरियां मोती हैं, इस की मिट्टी अम्बर है। फिर उस से फरमाया कि “बोल ।” 
४ तो जन्नत बोली, 

“Cin 890 i तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले ” 


सकेगा ।'” 
फिर सरवरे कोनेन «ॐ 3४७ ५५ ८ ने येह आयत तिलावत फरमाई : 


(१24७७ 05:».४४॥ लालच से बचाया गया तो वोही काम्याब हैं। 

(MOET fr its GA BRISA No) 
(2076)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८ ७०२ ५>; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +८3४८ ५४ /> ने फरमाया कि “जन्नत की जुमीन सफेद है, इस का 
सेहून काफूर की चट्टानें हैं, इस के गिर्द रैत के टीलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं, इस में नहरें जारी हैं, इस में 
अहले जन्नत जम्अ होंगे इन में आपस के रिश्तेदार भी होंगे और गैर भी, फिर वोह एक दूसरे से तआरुफू 
हासिल करेंगे फिर अन्ना ५#,% रहमत की हवा भेजेगा और उन पर मुश्क की खुशबू निछावर की जाएगी 
तो उन में से कोई शख्स जब अपनी बीवी के पास आएगा तो उस के हुस्न और पाकीज॒गी में इजाफा हो चुका 
होगा वोह कहेगी कि “जब तू मेरे पास से गया था तो में तुझ से खुश थी और अब तो में तुझ से बहुत ज्यादा 
खुश हूं।' (MOET TNS SVAN) 
(2077)...... हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द && ५५ ५2; से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन #८75 ५५४ ५७८ ५ ने फूरमाया कि “मेरी उम्मत से सत्तर हजार या सात 
लाख लोग एक दूसरे के हाथ पकड कर जन्नत में इकट़े दाखिल होंगे उन में से पहले वाले लोग उस वक्त 
तक दाखिल न होंगे जब तक आखिरी दाखिल न हो जाएं, उन के चेहरे चौदहवीं रात के चांद की त्रह 
रू चमक्ते होंगे ।” Grrr ood rete) 
| (2078)...... हजरते सय्विदुना अबू हुरैरा ८.५७८ ५१; से रिवायत है कि अल्लाह $ के 
महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «५39 3४४ ५८ ८ ने फरमाया कि “पहला गुरौह जो 
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$ * जन्नत में दाखिल होगा उस के चेहरे चौदहवीं रात के चांद की तरह होंगे, न तो वोह जन्नत में थूकेंगे न ही रींठ 
ERD ERS EES SS] ED ED 


४ तो अन्लाह {५% ने फरमाया कि “मुझे अपने जलाल की कृसम ! कोई बखील तुझ में मेरा कुर्ब न पा [ड 


#5६ 56}4553 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो अपने नफ्स के | 


स telsoe WS Ino NS! ह 


Mepeie 


RR) Fg] IS epolole VON, 


Mepote 
YD lp 


क , 


साफ करेंगे और न पाखाना करेंगे। जन्नत में उन के बरतन सोने के होंगे, उन की कंधियां सोने और चांदी की | 
५ होंगी, उन का पसीना खुश्बूदार होगा, उन में से हर एक की दो बीवियां ऐसी होंगी जिन की पिंडलियों का गूदा मु 
5 हुस्न की वजह से गोश्त के बाहर से नजुर आएगा, उन दोनों में कोई रन्जिश न होगी और न ही उन के दिल में ८+ 
६४| एक दूसरी के लिये बुग्जु होगा बल्कि उन के दिल एक ही होंगे और वोह जन्नती सुब्हो शाम अळ्लाछ ५+: (€: 
नह की पाकी बयान करेंगे ।” (0१/७०/४७४० ५.०८ ५०:०४ ५.०८/ 2 
ई (2079)...... हजुरते सय्यिदुना उत्बा बिन गृजुवान & ५५४ ५; ने खुत्बा देते हुए इर्शाद फरमाया हे 


52| कि “हमें बयान किया गया है कि जन्नत के दरवाजों के पटों में से दो पट के दरमियान चालीस साल 
ईड की मसाफत है और इस पर एक ऐसा दिन आएगा कि येह अज्दहाम और भीड़ की वजह से भरी होगी ।” 
हू Cerner OEE rior Speed) 
(2080)...... हजुरते सय्यिदुना अबू बकरह नुफैअ्‌ बिन हारिस ५ ५७ ५; से रिवायत है कि नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +८3५ 34८५७५ > ने 
द फुरमाया कि “जिस ने किसी मुआहिद (हलीफ) को नाहक कत्ल किया वोह जन्नत की खुशबू न सूंघ सकेगा 
4 हालां कि जन्नत की खुशबू पांच सो साल की मसाफत से सूंघी जा सकती है ।” 
CRITI ON PIANO 
(208॥)...... हजुरते सय्यिदुना जाबिर £ ५ ४। ५2; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे 
हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
९595८८ ५७०५ ने फरमाया कि “जन्नत की खुशबू एक हजार साल की मसाफृत से सूंघी जा सकती 
है मगर अल्लाह {५% की कसम ! वालिदैन का ना फरमान और कृत्ए रेहमी करने वाला उसे भी न पा 
सकेगा ।” (rere Deeside ८ ८7.20: 
(2082)...... हज्रते सय्यिदुना आसिम बिन जृ-मरह #७४५ ५; हज्रते सय्यिदुना अली 
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ई 5) द ७७३ ८; से रिवायत करते हैं कि “अपने रब {5 से डरने वालों को जन्नत की तरफ़ एक गुरौह [55 
BF 


§ की सूरत में ले जाया जाएगा । जब वोह जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंचेंगे तो एक ऐसा 
f $| दरख्त पाएंगे जिस के तने से दो चश्मे बह रहे होंगे वोह उन में से किसी एक की तरफ इस तुरह जाएंगे 
| गोया कि उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया है फिर उस में से पियेंगे तो उन के पेट में जो तकलीफ या 
गन्दगी होगी वोह दूर हो जाएगी फिर वोह दूसरे चश्मे की त्रफ जाएंगे और उस में गुस्ल करेंगे तो उन्हे 
जन्नत का हुस्न दिया जाएगा तो उन की जिल्द कभी न बदलेगी और न ही उन के बाल परागन्दा होंगे 
वोह ऐसे रहेंगे जैसे बहुत जियादा तेल लगाया गया हो । 
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फिर वोह जन्नत के खाजिन के पास आएंगे तो वोह उन से कहेंगे कि 
0८; >~ ४५७३ ४ ५८० ५5६७८ 6०... तर-ज-मए कन्जुल ईमान : सलाम तुम पर तुम खूब रहे 

(erst) तो जन्नत में जाओ हमेशा रहने । 
रावी फरमाते हैं कि “फिर कुछ बच्चे उन से मिलेंगे और उन्हें इस तरह घेर लेंगे जैसे किसी 
| गाइब और महबूब शख्स की आमद पर दुन्या वाले उसे घेर लेते हैं फिर उस से कहेंगे कि अन्ना 
४ §| ६5% ने तेरे लिये जो करामत तय्यार की है उस की खुश खबरी सुन ले । फिर उन बच्चों में से एक 
| लड़का उस की हूरे ईन में से किसी बीवी के पास जाएगा और उसे उस का दुन्यवी नाम ले कर 
£| बताएगा कि फुलां शख्स आ गया है। तो वोह पूछेगी, “क्या तूने उसे देखा है?” वोह कहेगा, “हां ! 
मैं ने देखा है वोह मेरे पीछे ही आ रहा है।' तो वोह दरवाजे की चौखट पर खड़ी होने तक अपनी खुशी 
जाहिर नहीं करेगी । जब वोह शख्स अपनी मन्जिल पर पहुंच जाएगा तो देखेगा कि इस की इमारत की 
३ ° बुन्याद किस चीज पर रखी गई है तो देखेगा कि मोती की एक चट्टान है जिस पर सन्न्‌ जुमुर्रुद और 
§ सुर्ख रंग का महल है । फिर निगाह उठा कर उस की छत देखेगा तो वोह बिजली की तृरह चमकदार 
च ह| होगी अगर अल्नाह ६5% उसे महफूज न रखता तो उसे अपनी बीनाई चले जाने का गृम लाहिकृ हो 
20 जाता । फिर वोह नजर झुका कर अपनी बीवियों, वहां रखे हुए जामों और तरतीब से बिछे कालीनों की 
तरफ देखेगा तो वोह जन्नती इन ने'मतों की तरफ देखेंगे फिर तकिया लगा कर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि 
Gg ८४५३७ 40४७ 2. थे 4८५४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : सब खूबियां आळ्लाछ को 
(rr: ^ 4 ४७ | जिस ने हमें उस की राह दिखाई और हम राह न पाते 

अगर झलळ्लाह न दिखाता । 
फिर एक मुनादी निदा करेगा कि “तुम हमेशा जिन्दा रहोगे कभी नहीं मरोगे हमेशा मुकीम 
रहोगे, कभी कूच न करोगे, हमेशा तन्दुरुस्त रहोगे कभी बीमार न पड़ोगे ।'' 
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मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८7५ ५८८५७० ८ ने फरमाया कि “बेशक 
मुअमिनीन के लिये जन्नत में खौलदार मोती का खैमा है जिस की आस्मान में लम्बाई साठ मील है मोमिन 
के लिये उस में ऐसे घर वाली बीवियां होंगी कि जब मोमिन उन के पास आएगा तो वोह बीवियां एक 
दूसरे को न देख सकेंगी ।” एक रिवायत में है कि “उस की चौड़ाई साठ मील है।” 
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(2083)...... हज्रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्री #५८ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
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(2084)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४४.५७ ५>) फुरमाते हैं कि ““वोह खैमा एक खौलदार {&; 
मोती का होगा जिस की लम्बाई और चौड़ाई एक एक फृरसख्‌ होगी, उस के एक हजार सोने के |* 
दरवाजे होंगे जिन के गिर्द शामियाने होंगे जिन की गोलाई पांच फरसख की होगी, उस के पास हर 


दरवाजे से एक फिरिश्ता आएगा जो उसे आअळ्नाह [:; की त्रफ से हदिय्या देगा |" 
(2085)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & १५४६५ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


58 हैं। नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-जु-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जुत, मोहसिने इन्सानियत 


९593८८ ,2५४०॥ ,»> की बारगाह में अल्लाह |#;% के इस फरमान के बारे में सुवाल किया गया 


i (rn) 45९5 ६ (६6 ८४:८३ तर-ज-मए कन्जुल ईमान और पाकीजा महलों में जो बसने /* 


के बागों में हैं । 


जाएगी कि वोह एक दिन में इन सब से जिमाअ कर सकेगा । 
(nore pd PN 2 SANS) 
वजाहुत : 
इस मुकृहस महल में सन्जु जुमुर्रुद के चार सो नव्वे (490) कमरे, अढ्ाईस हजार छ सो तीस 


ही औरतें और इतने ही रंगों के खाने होंगे ४१८४ 4६ ५5४७ ५-००५ ४ ८५ ७८.८4 या'नी पाकी है उस जात 
को जिस के फुज्ल की इन्तिहा नहीं और जिस की अता में कमी नहीं । 

(2086)...... हजुरते सय्यिदुना अन्दुल्लाह बिन उमर ५४४ ५५ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, 
तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर +५५५4 ५७५.५ ने फरमाया कि 


“कौसर जन्नत में एक नहर है जिस के किनारे सोने के और तह मोती और याकूत की है उस की मिट्टी मुष्क (55 


से जियादा पाकीजा है और उस का पानी शहद से भी मीठा और बर्फ से जियादा सफेद है ।” 

CorLU Terr TT ८८८ #०५- ०००7. ५२७७४) 
(2087)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक #2 ५४ ५%; से रिवायत है कि सरकारे वाला 
तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
०39९८ ५४५ ५७ ने फुरमाया कि “बेशक जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि कोई सुवार अगर सो साल 


तक उस के साए में चलता रहे फिर भी उस की मसाफृत तै न कर सकेगा अगर तुम चाहो तो येह आयते [£ | 


मुबा-रका पढ़ लो 


र लाम ०० भ त 


तो इर्शाद फरमाया कि “जन्नत में मोतियों का एक महल है जिस में सुर्ख याकूत से बने हुए सत्तर || 
मकान हैं, हर मकान में सब्ज जुमुर्रुद के सत्तर कमरे हैं, हर कमरे में सत्तर तख्त हैं, हर तख्त पर हर रंग के सत्तर [६ 
| बिछोने हैं, हर बिछोने पर एक औरत है, हर कमरे में सत्तर दस्तर ख्वान हैं, हर दस्तर ख्त्रान पर अन्वाओ ड 
£| अक्साम के सत्तर खाने हैं हर कमरे में सत्तर खादिम और खादिमाएं हैं । मोमिन को इतनी कुव्वत अता की |, 


(28630) तख्त और इतने ही खुद्दाम और इतने ही दस्तर ख़्वान चार हजार एक सो बिछोने और इतनी [ई 
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#4 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल [ड 


०८०-5 १४७३०३३४८ (४; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हमेशा के साए में और हमेशा 


(Flere: sieve) जारी पानी में । 
CrarUrgerror Peas ददीऋ० ३७५५-६८ Os) 
(2088)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८४५.५४५ ५; फुरमाते हैं *५ ४५ (से मुराद) 


जन्नत का एक तनावर दरख्त है कि उस के साए की मसाफत तेज रफ्तार सुवार के सो सालह सफर के 
5 8 बराबर है, जन्नती लोगों में से बालाखानों वाले और दीगर लोग निकल कर उस दरख्त के साए के बारे 
में गुफ्त-गू करेंगे । कोई दुन्या के किसी खेल को याद कर के उस को ख़्वाहिश करेगा तो अल्लाह 


20 ६५% जन्नत से एक हवा भेजेगा जो उस दरख्त को दुन्या के हर खेल के लिये मु-तहररिक कर देगी ।” 
हे] CAPE or TY] EV 9५४0 
® fe 

(2089)...... हजरते सय्यिदुना उत्बा बिन अब्द #५५५४ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 


सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाकृ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अक्बर «7% 3५७५७. 

'४| की बारगाह में एक आ*राबी ने हाजिर हो कर अर्ज किया कि “जिस हौज के बारे में आप 
:| „५५ 2४०0 ५५ बताते हैं वोह केसा है ?” (फिर एक हदीस बयान की यहां तक कि इस मकाम पर 
Fi ह पहुंचे कि) आ'राबी ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह «7% ५९४ ५४५५८ | क्या उस में फल भी हैं ?” 
छ| फूरमाया “हां और उस में एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है वोह फिरदौस को ढांपे हुए है।” अर्ज किया, 
“वोह हमारी जमीन के किस दरख्त से मुशा-बहत रखता है ?” फुरमाया, “वोह तुम्हारी जमीन के 
किसी दरख्त से मुशा-बहत नहीं रखता मगर, क्या तुम कभी मुल्के शाम गए हो?” अर्ज किया, “नहीं ! या 
रसूलल्लाह «५4८ ५७५ ५८ |” फुरमाया “वोह मुल्के शाम के एक दरख्त की तरह का दरख्त है जिसे 
जूजा या'नी अख्गोट का दरख्त कहा जाता है, वोह एक ही तने पर उगता है फिर उस की शाखें फैल जाती 
हैं।” अर्ज किया, “उस की जड़ की लम्बाई कितनी है?” फरमाया, ““अगर तुम्हारे पालतू ऊंटों में से चार 
साल की उप्र का ऊंट सफर करे तो उस वक्त तक उस की मसाफ़त क॒त्भ न कर सकेगा जब तक बुढ़ापे की 
वजह से उस के सीने की हड़ियां न टूट जाएं ।” 


i; 
है { 


उड्ने की मसाफृत कि न वोह गिरे न रुके और न ही सुस्ती करे ।” अर्ज किया, “जन्नत के अंगूर के 
एक दाने का हज्म कितना है ?” फरमाया, “क्या तुम्हारे बाप ने कभी अपने रेवड में से कोई बड़ा 
| जंगली बकरा जुब्ह कर के उस की खाल उतार कर तुम्हारी मां को दी है और कहा है कि इस की सफाई 
कर के रंग लो फिर इसे फाड़ कर एक बड़ा सा डोल बनाओ जिस के जुरीए हम अपने मवेशियों को 
अपनी मरजी के मुताबिक सैराब कर सके ?” उस ने आर्ज किया, “हां !” फिर अर्ज किया, “वोह 
दाना तो मुझे और मेरे अहले खाना को शिकम सैर कर देगा ।” नबिय्ये करीम #753४८ ५७८ 
ने फरमाया “बल्कि तमाम रिश्तेदारों को भी ।” Creer iE) 


{i 


५228 


ई 
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ह उस ने आर्ज किया, “क्या उस में अंगूर हैं ?” फ्रमाया, “हां !” आर्ज किया, “उस के [ड 
ई खोशे की लम्बाई कितनी है ?” फरमाया, “सियाह व सफेद कव्ते के मुसल्सल एक माह इस तरह 
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£| (2090)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अबू हुजैल &« ५७ <»: फरमाते हैं कि हम हज्रते {£ ; 
*| सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद £2.५५ ५+; के पास शाम या यमन में बैठे हुए थे कि जन्नत का [£ ङ 
| तज्किरा शुरूअ हो गया तो हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८४ ५५५४ ५2; ने फरमाया कि 
''जन्नती फल के खोशों में से एक खोशा यहां से सन्आ (यमन के एक मकाम का नाम) तक का होगा । 
(CNN TS PS AOS) 
(2094)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ५५.५४ ५५; फरमाते हैं कि “जन्नत में 
खजूर के दरख्तों के तने सन्जु जुमुरुंद के हैं और उस की जड़ सुर्ख सोने की है और उस की छाल अहले 
जन्नत का लिबास है और उसी से उन के कपड़े और हुल्ले होंगे और फल मटके और डोल जितने होंगे 
जो दूध से सफेद और शहद से मीठे और मख्खन से नर्म होंगे और उन में गुठली भी नहीं होगी ।' 
Cepreer fbb cinder ed) [हि 
(2092)...... हजुरते सय्यिदुना बराअ बिन आजिब ६ ५७६ >; अल्लाह 55५ के कौल के 
“Orr? 0564 2६; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उस के गुच्छे झुका कर नीचे कर दिये गए {5 
होंगे।' की तफ्सीर में फरमाते हैं कि “अहले जन्नत जन्नत के फल खड़े हुए, बैठे हुए और लैट कर खा 
सकेंगे ।” CPE EBPs ocr oe) 
(2093)...... हज॒रते सय्यिदुना जरीर बिन अब्दुल्लाह £2५४२ „>; फुरमाते हैं कि हज॒रते सय्यिदुना 
सलमान फारसी #४ ५५५ ५>; ने मुझ से फरमाया कि ''ऐ जरीर ! क्या तुम जानते हो कि कियामत के EE 
दिन के अंधेरे क्या हैं?” में ने अर्ज किया, “नहीं जानता ।” फुरमाया कि “लोगों का आपस में एक 
ह दूसरे पर जुल्म करना ।” फिर एक छोटी सी छड़ी पकड़ ली मैं उसे उन की उंग्लियों में देखता रहा फिर (3 
फरमाया कि “ऐ जरीर ! अगर तुम जन्नत में इस जैसी छड़ी तलाश करोगे तो नहीं पा सकोगे ।” मैं ने १4 
अर्ज किया, ““तो फिर जन्नत के दरख्त कैसे होंगे।” फरमाया कि “उन की जडें मोतियों और सोने की |» 
£ $| होंगी जब कि ऊपर का हिस्सा फल होगा।” CnaRreer edison | 
| (2094)...... हज्रते सय्यिदुना सुलैम बिन आमिर ## ५५५ ५; फरमाते हैं कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
६§| मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम „५% 3 ५५५ /> के सहाबए किराम ५५० ६५/६ [5 
4 कहा करते थे कि अल्लाह 5; आ'राबी (या'नी देहाती) लोगों और इन के सुवालात से हमें नफअ 
८ ^ पहुंचाता है। एक दिन एक आ'राबी आया और अर्जु करने लगा, “या रसूलल्लाह «५% ५ £७ ५७७१ > | 
ई| झल्लाह ६५% ने जन्नत के एक दरख्त का तज्किरा फरमाया है जिस से ईजा पहुंचेगी हालां कि मैं 
$ समझता था कि जन्नत में ऐसा कोई दरख्त नहीं होगा जो अपने मालिक को ईजा पहुंचाए ।'' 
६४ | रसूलुल्लाह «५39 ५७ ५७५५. ने फरमाया कि “वोह कौन सा दरख्त है?” अर्ज किया, “वोह बैरी 
का दरख्त है क्यूं कि उस में कांटे होते हैं जो कि ईजा पहुंचाते हैं ।” 
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६ तो रसूलुल्लाह «539 75 ५५ॐ /> ने फरमाया, “क्या अल्लाह ६; ने येह नहीं फूरमाया 
ई) “029:#४ +} तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बे कांटे की बैरियों में (७.०५७४...)” अब वोह बैरी ऐसे फल {55 
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एक का जाएका दूसरे से मुख़्तलिफ होता है।” (7१९८१८८८. NN NSS SOS ES) 
| (2095)...... हजुरते इब्ने अब्बास #५५५ „>; फुरमाते हैं कि '“जन्नती फल की लम्बाई बारह हाथ 
ई है और उस में गुठली नहीं होगी ।” CraruirEeNie BPG Js cio ८ Pit?) 
॥ (2096)...... हज्रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ८६४ ५५४५५ ५>; से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, करारे 


"| कुल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना „५9५४ ५७५१८५. ने 
फुरमाया, “जन्नत के अनारों में से एक अनार के गिर्द बहुत से लोग जम्अ हो कर उसे खाएंगे और अगर उन 
में से कोई किसी चीज को चाहते हुए उस का जिक्र करेगा उसे वहीं पाएगा जहां से वोह खा रहा होगा ।'' 


a (2097)...... हज्रते सय्यिदुना जाबिर £ ५७४ ५2; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „5 ५५४ ८ ५ ने फरमाया कि “अहले जन्नत 
खाएंगे पियेंगे, न रींठ साफ करेंगे, न पाखाना करेंगे और न ही पेशाब करेंगे, उन का खाना मुश्कबार डकार से 
€| हज्म हो जाएगा और वोह हर सांस पर तस्बीह व तक्बीर पढ़ते होंगे ।” 
Cori rAre fe sri bod ६... दर cE) 
(2098)...... हज्रते सय्यिदुना जैद बिन अरकम & ५५४ >; से रिवायत है कि हुजुरे पाक, साहिबे 
लौलाक, सय्याहे अफ्लाक «५ ५: ५५४५.८० की बारगाह में एक यहूदी ने हाजिर हो कर आर्ज 
किया, “ऐ अबुल कासिम +£; 3४७ ५८% ८८ ! आप गुमान करते हैं कि जन्नती लोग खाएंगे और 
पियेंगे ?” उस ने अपने साथियों से कहा था कि अगर रसूलुल्लाह +5४ 3८ ५७५. ने मेरे सुवाल 
का जवाब इस्बात में दिया तो में (4५५८ आप «८7% 7४ ५५५ ,> पर) गालिब आ जाऊंगा । तो 
रसूलुल्लाह +८५४ ८ ७४५ ८८ ने फरमाया कि “क्यूं नहीं ? उस जाते पाक की कसम ! जिस के दस्ते 
कुदरत में मुहम्मद «7% ५ < ७०५५ की जान है उन में से हर शख्स को खाने, पीने, शहवत और जिमाअ॒ 


उन गन्नलुन ५+ गवकट 
Md ae ea 


हग. A मुकर्मा /& मुनब्नरा, 


? तो रसूलुल्लाह «८-५ ५८. ने उस यहूदी से फरमाया कि “उन की हाजत इस त्रह पूरी 
होगी कि उन के जिस्म से मुश्क जैसा पसीना निकलेगा जिस से उन के पेट हलके हो जाएंगे ।” 

(eZ ६०१/१९१ f erie ii We) 
र (2099)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक # ७ ५; सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल 
ज आ-लमीन «3% 3८ २ - से मरफूअन रिवायत करते हैं कि “जन्नतियों में सब से निचले द-रजे 
ड का जन्नती वोह शख्स होगा जिस के साथ दस हजार खादिम खडे होंगे और हर खादिम के हाथ में दो पियाले 


$ होंगे एक सोने का और एक चांदी का, हर पियाले में एक खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में न होगी, वोह 
र ल तसला सलक नन् 00 620 


देती है कि जब उस में से कोई फल पक कर फटता है तो उस से बहत्तर अक्साम के खाने निकलते हैं और हर न 


में सो मर्दों की कुव्वत दी जाएगी ।” यहूदी ने अर्ज किया, ““जो खाएगा और पियेगा उसे हाजत भी होगी | 
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## जन्नत में ले जाने वाले आ'माल #० 2 
उस के आखिर से भी इसी तरह खाएगा जिस त्रह उस के शुरूअ से खाता है और जो लज्जृत व जाएका [ड ह 
उस के पहले हिस्से में पाएगा वोह दूसरे में न पाएगा फिर येह खाना मुश्कबार पसीना और मुश्कबार डकार |£ 
. हो जाएंगे जन्नती न पेशाब करेंगे न पाखाना और न ही रींठ साफ करेंगे ।' 
i (200)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद #५५४२ „>; से रिवायत है कि अज्नाङ 
- ५८) के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल उयूब «८.५% ५४ ५% ८ ने फुरमाया कि “तुम 
ई जन्नत में किसी परिन्दे को उडता हुवा देखोगे फिर उस की ख्वाहिश करोगे तो वोह भुना हुवा तुम्हारे सामने आ 
3 जाएगा ।'' CeNEANLr 4७-५० ८4 INE) 
(20॥)...... उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना मैमूना ५४५) फरमाती हैं कि मैं ने नूर के 
पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८3% ५८ ७० > को 
है फुरमाते हुए सुना कि “आदमी जन्नत में किसी परिन्दे की ख्त्राहिश करेगा तो वोह परिन्दा बुख्ती ऊंट की 
है| तरह उस के दस्तर ख़्वान पर आ गिरेगा न तो उसे धुवां पहुंचेगा और न ही उसे आग छूएगी तो वोह शिकम 
$| सैर होने तक उस परिन्दे से खाएगा फिर वोह परिन्दा उड़ जाएगा ।” 
र Caren) 
(202)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #५७४ ५>; से रिवायत है कि शहन्शाहे खुश 
खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफेए रन्जो मलाल, साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी 
आमिना के लाल «3५34४ ५७४ ८ ने फरमाया कि “बेशक जन्नत में एक परिन्दा है जिस के सत्तर 
हजार पर हैं वोह आ कर जन्नती शख्स के पियाले में गिर जाएगा फिर वोह हिलेगा तो उस के हर रेशे में से बर्फ 
से ज्यादा सफेद, मख्खन से जियादा नर्म और शहद से ज्यादा लजीज्‌ खाना निकलेगा उन में से कोई खाना 
दूसरे के मुशाबेह न होगा फिर वोह परिन्दा उड़ जाएगा ।” 

(॥१६6/८०८९५/८८ऐ ५220... .०७७द4%०५-० es Sed) थे 
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(203)...... हज्रते सय्यिदुना अबू उमामा ## ५५८६ ८»; से रिवायत है कि खातिमुल मुर-सलीन, 
रह्मतुल्लिल आ-लमीन, शफीड़ल मुज्निबीन, अनीसुल गूरीबीन, सिराजुस्सालिकीन, मह॒बूबे रब्बुल 
आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +55 ४ ५८५ ५ ने फरमाया कि “तुम में से जो भी जन्नत में 
दाखिल होगा उसे तूबा की तरफ ले जाया जाएगा फिर उस के लिये उस के शिगूफे खोले जाएंगे तो वोह उन 
५ में से जिसे चाहेगा पकड़ लेगा चाहे सफेद को पकड़े या सुर्ख को, सब्जु को पकडे या जुर्द को या काले को वोह 
सब गुले लाला की मिस्ल नर्म व खूब सूरत होंगे ।” 

(rar Ni, OAs) (2 


2) 
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(204)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा & १५४६५ ५>; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 


ई नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
8 9१५५८ ५७५८ ने फरमाया कि “जन्नत में मोमिन का घर एक मोती होगा जिस में चालीस हजार मकानात 
होंगे और एक दरख्त होगा जो हुल्ले (या'नी जन्नती लिबास) उगाएगा तो वोह शख्स अपनी दो उंग्लियों के 
साथ मोती और मरजान से मुज॒य्यन सत्तर हुल्लों को पकड़ लेगा ।” 

(ra 606 Derbi EDV LSND) 
(205)...... हजृरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ## ५५५ ५>; से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम 


है| नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८५४ 54४ ५०५ /> ने फ्रमाया कि [दडे 
“आदमी जन्नत में सत्तर साल तक एक ही त्रफु रुख किये हुए टेक लगाए रहेगा फिर उस के पास एक (5 
द औरत आएगी और उस के कांधे पर चपत मारेगी । उसे अपना चेहरा उस के गाल में आईने से जियादा |£ 


शफ्फाफ नजर आएगा और उस औरत ने जो सब से छोटा मोती पहन रखा होगा वोह मशरिको मगरिब को 


रोशन किये होगा फिर वोह उसे सलाम कहेगी वोह सलाम का जवाब देगा और उस से पूछेगा कि “तू कौन || 


£| है?” तो वोह कहेगी, “में मजीद में से हूं।” और उस ने सत्तर कपड़े पहन रखे होंगे जिस में सब से कमतर 
लिबास तूबा के गुले लाला जैसा होगा तो वोह उस पर अपनी नजरें जमाएगा तो उसे उस की पिंडलियों का 
मग्ज बाहर ही से नजर आएगा और उस औरत के सर पर एक ताज होगा जिस का सब से छोटा मोती मशरिको 
मगरिब को रोशन कर देगा ।'' Carlee roe Ws) 
(206)...... हजृरते सय्यिदुना का'ब #५५४२ >; फरमाते हैं कि ''अगर अहले जन्नत के कपड़ों में 


f $| से एक कपड़ा आज पहन लिया जाए तो उस की तरफ देखने वाले की नजुर उचक ली जाए और लोगों ह 


` की बीनाइयां उसे बरदाश्त न कर सकें।'” Crater Ee Er ra NN PRD ASD) 

ई | (207)...... हजुरते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी ८.५७०३ .५>; से रिवायत है कि सरकारे वाला 

तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 

BS) 6 ४ ५० ने अल्लाह 55% के कोल : 

अ Cr) 0 3534 3 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बुलन्द बिछोनों में ।” 

की तफ्सीर बयान करते हुए फुरमाया कि “उस की बुलन्दी जुमीनो आस्मान की मसाफत जितनी है और इन 

दोनों के दरमियान की मसाफृत पांच सो साल है।” Carob Fear ५.८८ IDE) 

£| (208)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक & ५५६ ५; से रिवायत है कि आकाए मज्लूम, 
६ सरवरे मा'सूम, हुस्ने अख्लाक के पैकर, नबियों के ताजवर, मह॒बूबे रब्बे अक्बर «५38 ५ ४७ ५७१ ८ ने 

'फरमाया कि “राहे खुदा ६; $ में आ-मदो रफ्त रखना, दुन्या और इस की हर चीज से बेहतर है और जन्नत 


है। में तुम में से किसी की कमान की गोलाई या कोड़ा रखने की जगह दुन्या और इस की हर चीज से बेहतर है [5९ 


फिज् ह ग | पकः मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (इलम (५९ (पल Fe ओजिय। 
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और अगर जन्नती औरतों में से कोई औरत जमीन पर जाहिर हो जाए तो जमीनो आस्मान के दरमियान की हर 


चीज को मुअत्तर और मुनव्वर कर दे और उस के सर की ओढ़नी दुन्या और इस की हर चीज से बेहतर है ।” 


Creeps Shoo ed) 


(209)...... हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इन्ने मस्ऊूद #2 ५५४ ५५; से रिवायत है कि नबिय्ये 


मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम «५4४४ ५७५.५८ ने फुरमाया कि 
58 5 “बेशक जन्नती औरतों में से हर औरत की पिंडली की सफेदी सत्तर हुल्लों के बाहर से नजर आती है बल्कि 


उस की पिंडली का मग्जु तक नजर आता है इस की वजह येह है कि अल्लाह {3% ने फरमाया : 


Core 0835 ॐ 546 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : गोया वोह ला'ल और याकूत और |^% 


मूंगा हैं । 


और याकूत एक ऐसा पथ्थर है अगर तुम उस में धागा डालो फिर उसे बन्द कर दो फिर भी उस के अं 


बाहर से वोह धागा तुम्हें नजर आएगा ।'' ( कब दतश 54 (0५7%०3 ५-४५) 


(240)...... हज॒रते सय्यिदुना अनस ५.५७५४ ५>; फरमाते हैं कि मुझे शहन्शाहे मदीना, करारे 


कल्बो सीना, साहिबे मुअत्त्र पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज्‌ गन्जीना «८५% ५८७५.८ ने 
बताया कि जिब्रईले अमीन १५८+ «४ ने मुझे खबर दी कि जब कोई आदमी किसी हूर के पास जाएगा तो वोह 
मुआ-नका और मुसा-फहा से उस का इस्तिकबाल करेगी । रसूलुल्लाह «5५ ५७०५ ८८ ने फुरमाया 
कि “फिर तुम उस की जिन उंग्लियों से चाहो पकड़ो अगर उस की उंगली का एक पोरा दुन्या पर जाहिर हो 
जाए तो उस के सामने सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाए और अगर उस के बालों की एक लट जाहिर 


हे | हो जाए तो मशरिको मगूरिब की हर चीज्‌ उस की पाकीजा खुश्बू से भर जाए। जन्नती शख़्स अपनी मसहरी ग 


पर बैठा होगा कि अचानक उस के सर पर एक नूर जाहिर होगा वोह गुमान करेगा कि शायद अल्लाह (=; 


ट डो अपनी मख्लूक पर नजरे करम फरमा रहा है जब वोह उस नूर को देखेगा तो वोह एक हूर होगी जो निदा दे रही 
ई ई होगी कि “'ऐ अल्लाह (=; के वली ! क्या तुम्हारे पास हमारे लिये वक्त नहीं है ?” वोह पूछेगा, “तुम 
“3 कौन हो?” वोह कहेगी, “मैं उन हूरों में से हूं जिन के बारे में आळ्जाछ तबा-र-क व तआला ने फरमाया है, 


“(r:0१५) 0 44 ८८43 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हमारे पास इस से भी जियादा है।" 
फिर वोह उस की त्रफ रुख करेगा तो देखेगा उस के पास जो जमाल और कमाल है वोह पहले वाली हूरों में 
नहीं । 

फिर जब वोह उस हूर के साथ अपनी मसहरी पर बैठा होगा तो उसे एक और हूर पुकारेगी, “ऐ. 
अल्लाह (+; के वली ! क्या तुम्हारे पास हमारे लिये वक्त नहीं ?” वोह पूछेगा, “ऐ ! तुम कौन हो ?” 
वोह कहेगी कि ““मैं उन हूरों में से हूं जिन के बारे में अल्लाह (=; ने फरमाया है, 


ee ४ 55% तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम जो आंख 


Ge -n-905 3436७५ ४६८ की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन के कामों का । 
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फिर वोह इसी तृरह अपनी बीवियों में से एक हूर से दूसरी की तरफ मुन्तकिल होता रहेगा ।'' 
(racer ez ohio ores Shed) 
(244)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४४ ५५१ ५+) फरमाते हैं कि “अगर हूर अपनी हथेली 
$| जुमीनो आस्मान के दरमियान जाहिर कर दे तो उस के हुस्न की वजह से मख्लूक फितने में पड़ जाए 
«| और अगर वोह अपनी ओढ़नी जाहिर कर दे तो सूरज उस के हुस्न की वजह से धूप में रखी हुई चराग 
६) रोशन करने वाली बत्ती की तरह हो जाए जिस की कोई रोशनी नहीं होती और अगर वोह अपना चेहरा 
जाहिर कर दे तो जुमीनो आस्मान की हर चीज को रोशन कर दे ।'' 

2 CroAr ee ere zion ce Pied) 
(242)...... हज्रते सय्यिदुना इन्ने अब्बास ८४४ ५५ ५५) फरमाते हैं कि “अगर जन्नती औरतों में 
से कोई औरत सात समुन्दरों में अपना थूक डाल दे तो वोह सारे समुन्दर शहद से ज्यादा मीठे हो 

र जाएं |” CINE A AT) 
४) (273)...... हजुरते सय्यिदुना इब्ने अब्बास ५५०.५७५५ ८»; फुरमाते हैं कि एक दिन हम हजूरते 
| सय्यिदुना का'बुल अहबार ८2७४४ ५>; के साथ बैठे हुए थे कि आप ## ८८६ ५>; ने फरमाया कि 
$| “अगर आस्मानी हूर के हाथ की सफेदी और उस की अंगूठियां जुमीनो आस्मान के दरमियान लटका 
दी जाएं तो इस की वजह से जमीन इस तरह रोशन हो जाए जिस त्रह सूरज दुन्या वालों के लिये 
#5 | रोशन होता है।” फिर फुरमाया कि “येह तो मैं ने उस के हाथ का तज्किरा किया है उस के चेहरे की 

सफेदी और हुस्नो जमाल और उस के ताज, याकूत व जबर जद के हुस्न का क्या आलम होगा ?” 
(rar Gee pep Sb aso eee) 
ह ६| (274)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते अली बिन अबू तालिब «55 ४४५८५६४ से रिवायत है 
| कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «८% 3८ ७४५ ८ 
र ई ने फुरमाया कि “बेशक जन्नत में हूरे ईन का इज्तिमाअ होगा जिस में वोह अपनी आवाजें बुलन्द करेंगी 
र| मख्लूकृ ने इन जैसी आवाजु कभी न सुनी होगी वोह कहेंगी हम हमेशा रहने वाली हैं कभी हलाक न होंगी और 
है| हम हमेशा खुशहाल रहेंगी कभी ना उम्मीद न होंगी और हम हमेशा राजी रहेंगी कभी नाराज न होंगी खुश बख्ती 


(245)...... हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा = ५५६५ ५; फुरमाते हैं कि “बेशक जन्नत में एक नहर है 
ह $| जो सारी जन्नत में फैली हुई है उस के दो जानिब कंवारी लड़कियां खूब सूरत आवाज में नग्मा सरा 
£| होंगी जिसे सारी मख्लूक सुनेगी और खयाल करेगी कि जन्नत में इस जैसी कोई और लज्जृत नहीं ।'' 
ई ६| हम ने अर्ज किया, “ऐ अबू हुरैरा ! वोह नग्मा क्या होगा ?” तो हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा 
ज् 5 ५७७३ ८>; ने फरमाया कि अगर अल्लाह {55 ने चाहा तो वोह अन्लाड 5 को तस्बीह्‌, 
&ड उस की तहूमीद व तकृदीस और सना बयान करेंगी ।” 
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हि (246)...... हज्रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक && ५५८६ ५>; से रिवायत है कि हुजूरे पाक 
ई] साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक +: % ५४ ५/८ /> ने फरमाया कि “बेशक जन्नत में एक बाजार [६5 
| है जिस में अहले जन्नत हर जुमुआ के दिन आया करेंगे । फिर शुमाल की जानिब से एक हवा चलेगी और he 
$| उन के चेहरों और कपड़ों में सरायत कर के उन के हुस्नो जमाल में इजाफा कर देगी फिर जब वोह अपने 
घर वालों की तरफ आएंगे तो उन के हुस्नो जमाल में इजाफा हो चुका होगा तो उन के घर वाले उन से 
5, 8 कहेंगे कि “अल्लाह |; की कसम ! हम से जुदा होने के बा'द तुम्हारे हुस्नो जमाल में इजाफा हो गया 
६ *) है।” तो वोह कहेंगे “और तुम्हारे हुस्न में भी, अल्लाह (+; की कसम ! हमारे जाने के बा'द तुम्हारे 
a हुस्नो जमाल में भी इजाफा हो गया है ।” Gomme Cedrus) 
(247)...... अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अली बिन अबू तालिब ,,5 43.५७ ०५४ 
| से रिवायत है कि सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन +८) ४ 2७५८/० ने फरमाया 
कि “बेशक जन्नत में एक बाजार होगा जिस में खरीदो फरोख्त न होगी बल्कि उस में मर्दों और औरतों की 
तसावीर होंगी जब कोई आदमी किसी सूरत की ख्वाहिश करेगा तो (उस का चेहरा) वैसा ही हो जाएगा ।” 
(#४६०६७०४०१८३८ 3३० ७५७६... ८८4 ;#०५-(/ aT) 
(248)...... जुरते सय्यिदुना सईद बिन मुसय्यब ४८ ५५४ <>»; फरमाते हैं कि मेरी हज॒रते सय्यिदुना 
£| अबू हुरैरा ८८ ५७५ >; से मुलाकात हुई तो उन्हों ने फरमाया कि “अल्लाह {#5 से दुआ करो कि 
वोह जन्नत के बाजार में हम दोनों को जम्मू फरमाए।” मैं ने अर्ज किया, “क्या जन्नत में भी बाजार 
भी होगा ?” तो हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा £ ५७ ५; ने फरमाया कि “हां ! मुझे रसूलुल्लाह 
“59३९८५७५४५८ ने खबर दी है कि “अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उन्हें अपने 
आ'माल के मुताबिक महल्लात दिये जाएंगे और उन्हें दुन्या के जुमुआ के दिन की मिक्दार में अल्लाह 
४५% की जियारत करने की इजाजृत दी जाएगी, उन पर अल्लाह {= अपना अर्श जाहिर फरमाएगा और 
उन के लिये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में तजल्ली फरमाएगा फिर अहले जन्नत के लिये नूर के 
मिम्बर, मोतियों के मिम्बर, याकूत के मिम्बर, जबर जद के मिम्बर सोने और चांदी के मिम्बर रखे जाएंगे और 
उन में से अदना द-रजे का जन्नती हालां कि उन में कमतर कोई न होगा मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेगा 
तो वोह येह खयाल नहीं करेंगे कि मिम्बरों पर बैठने वाले हम से अच्छी जगह बैठे हैं ।' 
हजृरते सय्यिदुना अबू हुरैरा #2 ५५४६ ५; ने फुरमाया कि मैं ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह 
| +५४३५ ५७५ ५.० ! क्या हम अपने रब (7 को देखेंगे ?”” इर्शाद फुरमाया कि “क्या तुम सूरज और 
5 चौदहवीं के चांद को देखने में झगड़ते (शक करते) हो ?” हम ने अर्ज किया “नहीं !” फुरमाया, “इसी त्रह 
तुम अपने रब {5 को देखने में भी नहीं झगड़ोगे और इस मजलिस के हर शख्स को अल्लाह («५ इतना 
६ हाजिर जवाब कर देगा कि जब भी वोह तुम में से किसी शख्स से उस की दुन्या की लग्जिशें याद दिलाते हुए 
€ पूछेगा कि “क्या तुझे वोह दिन याद नहीं जिस दिन तूने फुलां फुलां मल किया था?” तो बन्दा आर्ज करेगा, [5 
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या रब (+; % ! कया तूने मेरी मग्फिरत नहीं फरमा दी ?” तो अल्लाह (53% फरमाएगा, “क्यूं नहीं ? मेरी 
मग्फिरत की वुस्मृत ही की वजह से तूने येह मकाम पाया है ।” येह सिल्सिला जारी होगा कि ऊपर से एक |£ 
“| बादल आ कर उन्हें ढांप लेगा फिर उन पर ऐसी खुशबू बरसाई जाएगी जिस की मिस्ल उन्‍्हों ने कभी न पाई (> 
होगी फिर अल्लाह तबा-र-क व तआला फुरमाएगा, “मैं ने तुम्हारे लिये जो बुजुर्गी तय्यार की है उस की 
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तरफ आएंगे तो उस बाजार में वोह ने'मतें होंगी जिन्हें न आंखों ने देखा होगा न ही कानों ने सुना होगा और न 
£| ही दिलों पर उन का खयाल गुजरा होगा। हजुरत अबू हुरैरा & ५७४ ५2; ने मजीद फुरमाया कि “फिर || 
ई हमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अस्बाब दिये जाएंगे । उस बाजार में न कोई चीज बेची जाएगी 
| और न ही खरीदी जाएगी और उस बाजार में अहले जन्नत एक दूसरे से मुलाकात करेंगे । फिर 
फुरमाया कि ''आ'ला द-रजे वाला जन्नती जब किसी अदना द-रजे वाले जन्नती से मिलेगा 
ऊ हालां कि उन में कमतर कोई न होगा तो उस पर जो लिबास देखेगा वोह उसे पसन्द आएगा तो उस 
5 की बात मुकम्मल होने से पहले उस पर उस से खूब सूरत लिबास आ जाएगा क्यूं कि जन्नत में 
कोई शख्स गृमजुदा न होगा ।” 
मजीद फुरमाया कि “फिर हम अपने घरों को लौट आएंगे तो हमारी बीवियां हम से 

मिलेंगी तो कहेंगी 5५४५५८५ या'नी खुश आ-मदीद ! बेशक तुम वापस आए तो तुम्हारे 
जमाल और पाकीजुगी में हम से जुदाई के वक्त से जियादा इजाफा हो चुका है तो वोह शख्स 
कहेगा, “आज हमारे रब {5% ने हमें शरफ बख्शा था लिहाजा हम इसी हुस्नो जमाल के सजावार 
हैं जिस में हम तब्दील हुए हष COPA ENP क्र. (००2५० २२५७४७/) 
(249)...... हज्रते सय्यिदुना अली && ५५४ ५; फरमाते हैं कि में ने नूर के पैकर, तमाम नबियों के 
सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर «3५५४७ »४०॥,./» को फुरमाते हुए सुना, “बेशक 
जन्नत में एक दरख्त है जिस की शाखों से हीरे जवाहिरात निकलते हैं जब कि उस की जड़ों से सोने के घोड़े 
निकलते हैं जिन की लगामें मोती और याकूत से मुजुय्यन हैं और वोह बौलो बराजू (या'नी पाखाना, पेशाब) नहीं 
करते उन के पर होते हैं और वोह हृददे निगाह पर कृदम रखते हैं अहले जन्नत उन पर उड़ते हुए सुवारी करेंगे 
£ और जब उन से कम द-रजे वाले लोग कहेंगे कि “ऐ अल्लाह ६5% ! इन लोगों को येह द-रजा कैसे 

ई मिला?” तो उन से कहा जाएगा कि “येह लोग रात को नमाज पढ़ा करते थे जब कि तुम सो जाया करते थे 


तरफ जाओ और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस में से ले लो ।” तो वोह मलाएका के साए में बाजार की f 
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येह दिन में रोजा रखा करते जब कि तुम खाया करते और येह आळ्जाछ की राह में जिहाद किया करते थे जब 5 
कि तुम जिहाद से फिरार इख्तियार करते थे । Crarr Enter PP sin Coen) 2] 
! 


र लाम ०० ६7220. 


| (220)...... हजृरते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन साइदा #2 ५४ ५; फरमाते हैं कि “मैं घोड़े 
पसन्द किया करता था लिहाजा में ने शहन्शाहे खुश खिसाल, पैकरे हुस्नो जमाल, दाफए रन्जो मलाल 
साहिबे जूदो नवाल, रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल «59 ५५ ५७ > की बारगाह में 
अर्ज किया “या रसूलल्लाह «८; ५४७ ५८ ! क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे ?” तो आप (€: 
2 #39८ ५७५ ५ ने फरमाया कि “ऐ अब्दुरहमान ! अगर अल्लाह ४ ने तुम्हें जन्नत में दाखिल ड 
फरमाया तो वहां तुम्हारे लिये याकूत का एक घोड़ा होगा जिस के दो पर होंगे जहां तुम चाहोगे वोह तुम्हें उड़ा 
कर ले जाएगा ।” Cov E Nera berber nN) 
(22)...... हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी #५७५ ५; से रिवायत है कि खातिमुल 
द मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन, शफीउल मुज्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन, सिराजुस्सालिकीन, 
महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन «५5५% ५७% /> ने फरमाया कि “बेशक 
अल्लाह (+; अहले जन्नत से फरमाएगा कि “ऐ जन्नतियो !” वोह अर्ज करेंगे, “ऐ हमारे रब {;% ! हम 
$| हाजिर हैं और भलाई तो तेरे ही दस्ते कुदरत में है ।'' फिर फुरमाएगा “क्या तुम राजी हो ?” तो वोह अर्ज 
%| करेंगे, “ऐ हमारे रब {5५% ! हम क्यूं न राजी हों कि तूने हमें वोह ने'मतें अता फरमाई हैं जो तूने अपनी 
मख्लूक में से किसी को अता नहीं फरमाई ।” तो अल्लाह |; फृरमाएगा, “सुनो ! मैं तुम्हें इस से भी 
अफ्जुल ने'मत अता फरमा रहा हूं ।” वोह अर्ज करेंगे कि “इस से अफजल शै कौन सी होगी ?” तो 
अन्ना {५ फरमाएगा कि “मैं ने तुम पर अपनी रिजा हलाल कर दी है लिहाजा आज के बा'द कभी तुम 
से नाराज न होउंगा ।” Conant card E) 
(222)...... हज्रते सय्यिदुना सुहैब ८८ ५७८ ५५; से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे 
नुबुव्वत, मख्जुने जूदो सखावत, पैकरे अ-ज्‌-मतो शराफृत, महबूबे रब्बुल इज्जृत, मोहसिने इन्सानियत 
५397 ५७४५ ५५ ने फुरमाया कि “जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अन्लाह ५; |$ 
फरमाएगा कि “क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश है कि में तुम्हारी ने'मतों में इजाफा करूं ?” तो वोह अर्ज 
हे $| करेंगे कि “क्या तूने हमारी इज्जुत नहीं बढ़ाई ? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं फरमा दिया? और क्या 
है ५ तूने हमें जहन्नम से पनाह अता नहीं फरमा दी?” तो हिजाब उठा दिया जाएगा और उन्हें अपने रब {3% की 
EF तरफ नजर करने से ज्यादा महबूब कोई ने'मत अता नहीं की जाएगी । फिर येह आयते मुबा-रका तिलावत 
फुरमाई, "*(7१:४४.।.) ५ 3६9 ८.४५ । ५.८४ 6⁄4 तर -ज-मए कन्जुल ईमान : भलाई वालों के लिये भलाई 
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£| (223) 
ई £) सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर „८४ 3८ ५७५ ८८ ने फुरमाया कि “मेरे पास जिब्रईले 
| अमीन #०८५८ हाजिर हुए तो उन के हाथ में एक साफो शफ्फाफ़ और खूब सूरत तरीन आईना था जब कि 
$| उस के दरमियान में सियाह रंग का एक नुक्ता था। मैं ने उन से पूछा, “ऐ जिब्रईल ११८-५८७ ! येह क्या है?” 


अर्ज किया, “येह दुन्या और उस का हुस्न है।” में ने पूछा, “येह इस के दरमियान सियाह नुक्ता क्या है?” 


& हो अर्ज किया कि “येह जुमुआ है ।” मैं ने पूछा, “जुमुआ से क्या मुराद है?” आर्ज किया कि “येह आप 
4 ९८59३५८५७५१८५ के रब {#;# के अय्याम में से एक अजीम दिन है अन्करीब मैं आप 
20॥ +८५ ५३४८ ५७५ ५. के सामने इस दिन के शरफ व मर्तबा और इस के आखिरत के नाम अर्ज करूंगा इस 
ह| का फुज्लो शरफ और दुन्या में येह नाम इस लिये है कि अल्लाह (५% ने इस दिन मख्लूक के मुआ-मले 


को जम्अ्‌ फुरमाया और इस में जो चीज उम्मीद वाली है वोह येह है कि इस में एक घड़ी ऐसी होती है कि जो 


. मुसलमान बन्दा या मुसल्मान बन्दी उस में अल्लाह |=; से जो भलाई मांगेंगे अल्ला |; उन दोनों को 


वोह भलाई जरूर अता फरमाएगा और इस का आखिरत में शरफ व मर्तबा और नाम येह है कि अन्ना 


| ।- जब जन्नत को जन्नतियों से भर देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल फरमा देगा और इन पर 
| उन के अय्याम और घड़ियां रवां हो जाएंगी इन में दिन और रात न होंगे उन की मिक्दार और घडियों को 
जी अल्लाह (<:% ही जानता है फिर जब जुमुआ का दिन आएगा और वोह घड़ी आएगी जिस में अहले 


जुमुआ, जुमुआ के लिये निकला करते थे तो एक मुनादी निदा करेगा कि “'ऐ जन्नतियो ! दारुल मजीद की 
तरफ चलो जिस की वुस्अत, लम्बाई और चौड़ाई अल्लाह {5 के इलावा कोई नहीं जानता ।” तो वोह 
मुश्क के टीलों की तरफ चल देंगे ।'” 

हज्रते सय्यिदुना हुजैफा & ५५८६ ५५; फरमाते हैं कि “वोह मुश्क तुम्हारे आटे से जियादा 
सफेद होगा ।” फिर अम्बियाए किराम #2१४४ के गिलमान नूर के मिम्बर ले कर निकलेंगे और 
मुअमिनीन के गिलमान याकूत की कुरसियां ले कर निकलेंगे तो जब मिम्बर और कुरसियां रख दी 
जाएंगी तो लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे फिर अल्लाह {५ एक हवा भेजेगा जिस का 
नाम मसीरा होगा वोह उन पर मुश्क के ढेर और उस की तेज खुशबू निछावर करेगी वोह उन के कपड़ों 
के नीचे से दाखिल हो कर उन के चेहरों और बालों से निकलेगी तो अगर इज्ने इलाही {५% से किसी 
औरत की तरफ उस हवा को भेजा जाए तो वोह उस औरत का उस मुश्क के जुरीए कया हाल करेगी 
वोह मुझे मा'लूम है । 

फिर अल्लाह (८; % अर्श उठाने वाले मलाएका पर वहूय फुरमाएगा फिर उस आर्श अजीम 
को जन्नत की दो पुश्तों के दरमियान रख दिया जाएगा तो अल्लाह |; और बन्दों के दरमियान 
हिजाब होंगे तो वोह जन्नती अपने रब |; का जो पहला कलाम सुनेंगे वोह येह होगा कि “'मेरे वोह 
बन्दे कहां हैं जिन्हों ने मुझे देखे बिगैर मेरी इताअत की और मेरे रसूलों की तस्दीक करते हुए मेरे हुक्म 
की इत्तिबाअ की तो मुझ से मांगो आज यौमुल मजीद है।'” 


मक्कन चड) नन्नलुन. मक्क शा मढीनलुल, नन्नलुन. 
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§ हो जा।” तो अल्लाह |; जवाब में इर्शाद फरमाएगा, “ऐ मेरे बन्दो ! अगर मैं तुम से राजी न 
“होता तो हरगिज तुम्हें अपनी जन्नत में न ठहराता मुझ से मांगो आज यौमुल मजीद है।” तो वोह सब 
६४) मिल कर एक ही अर्ज करेंगे कि “'ऐ रब ६८; & ! हमें अपने वज्हे करीम को जियारत करा दे ताकि हम 
: उसे देख सके | फिर अल्लाह तबा-र-क व तआला उन हिजाबात को उठा देगा फिर उन के लिये 
$ £| तजल्ली फरमाएगा अगर वोह उन के हक में जलने का फैसला फरमाता तो वोह सब उस नूर की 
#| तजल्ली को बरदाश्त न करते हुए जल जाते तो वोह नूर उन्हें ढांप लेगा फिर उन से कहा जाएगा कि 
“अपने घरों की तरफ़ लौट जाओ।” 
र फिर जब वोह लौट कर अपने घर आएंगे तो अपनी बीवियों से पोशीदा होंगे और उन की 
बीवियां अन्लाह (+; के नूर को तजल्ली की वजह से उन की नजरों से ओझल होंगी फिर वोह नूर 
ऽ कभी कम होगा और कभी गालिब आ जाएगा फिर कम होगा फिर गालिब आ जाएगा यहां तक कि 
,॥| वोह अपनी पिछली सूरतों में लौट आएंगे तो उन की बीवियां उन से कहेंगी कि “जब तुम हमारे पास 
$ से गए थे उस वक्त तुम्हारी सूरतें दूसरी थीं और अब तुम मुख्तलिफ सूरतों में लौटे हो।” तो वोह कहेंगे 
ड कि “इस की वजह येह है कि अल्लाह $«; ने हमारे लिये तजल्ली फरमाई थी तो हम ने उस के नूर 
की तजल्ली की तरफ देखा जिस ने हमें तुम से मछफ़ी कर दिया ।” फिर हर हफ्ते उन के हुस्न में 
इजाफा किया जाता रहेगा और इस की दलील अल्लाह ५% का येह कौल है, 
GO ob (5 ५६ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो किसी जी को नहीं मा'लूम 
Cen) OOPS wt जो आंख की ठन्डक उन के लिये छुपा रखी है सिला उन 
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तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवर्द गार 
है| ६८; ५४७ ५७५५ ने फुरमाया कि “हजरते सय्िदुना मूसा #५८५ % ने जब अपने रब ६८; $ से सब से 
£ कम द-रजे वाले जन्नती के बारे में सुबाल किया कि “उस की मन्जिल कितनी बड़ी होगी?” तो अळ्लाह 
Ek 35% ने फरमाया कि “वोह शख्स जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बा'द आएगा तो उस से कहा जाएगा 
कि “जन्नत में दाखिल हो जा ।” तो वोह अर्ज करेगा, “या रब &; $ ! कैसे दाखिल हो जाऊं ? हालां कि 


Cd 


$| लोग अपने महल्लात में चले गए और उन्हों ने अपनी मनाजिल को ले लिया ।” तो अल्लाह (:;% |$ 


ल ज ह ग | पाकः मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (कोइला (५९ (पनल Ht ओजिय। 


तो वोह सब एक ही बात कहेंगे कि “या रब {7% ! हम तुझ से राजी हैं तू भी हम से राजी 
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#24 जन्नत में ले जाने वाले आ'माल £ 


फरमाएगा कि “क्या तू इस बात पर राजी है कि तेरे लिये दुन्या के बादशाहों जैसी ने'मतें हों ।'” तो वोह अर्ज 
ई £| करेगा कि “या रब ६८; & ! मैं राजी हूं।” तो अल्लाह {५% उस से फरमाएगा, “तेरे लिये वोही है और इस |$ 
द| की मिस्ल और इस की मिस्‍स्ल और इस की मिस्ल तो जब रब |<;& उस के इन्आमात में पांच गुना इजाफा || 
ह फुरमाएगा तो वोह बोल उठेगा कि “या रब {5 ! में राजी हूं ।” तो अल्लाह ५+ फरमाएगा येह सब तेरे F 
लिये है और इस से दस गुना मजीद तेरे लिये और तेरे लिये तेरे नफ्स की चाहत के मुताबिक और तेरी आंखों | 

2 की लज्जृत के मुताबिक ने मतें हैं ।” तो वोह अर्ज करेगा कि “या रब |#;% ! मैं राजी हूं ।” 

इ फिर हज्रते सय्यिदुना मूसा #५८५ ५८ ने सब से आ'ला द-रजे वाले जन्नती के बारे में सुवाल किया 

तो अल्लाह |; ने फरमाया कि “येह वोह लोग हैं जिन को में ने पसन्द कर लिया और इन की इज्जृतो 

£| करामत पर मैं ने अपने दस्ते कुदरत से मोहर लगा दी तो न उसे किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना 

€| और न ही किसी इन्सान के दिल पर उस का खयाल गुजरा ।” 
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ऐ अल्लाह ५% ! हम तुझ से तेरी रिजा और जन्नत चाहते हैं और उस कौल व अमल का 

सुवाल करते हैं जो हमें इन दोनों के करीब कर दे । हम तेरी ने'मतों का इकरार और अपने गुनाहों का ए'तिराफू 

करते हैं । तू अपने अफ्वो करम से हमारी कोताहियां मुआफ फुरमा । और अपने फज्ल से हमारी लग्जिशें 
मुआफ फरमा और ऐ तमाम जहानों के पालने वाले ! हमें अपने मुख्लिस बन्दों में शामिल फरमा । 
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ह| मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या की तरफ से पेश कर्दा काबिले मुता-लआ कुतुब (5; 


ईशो 'बए कुतुबे आला हजरत 5 ८८) 
कई ) करन्सी नोट के मसाइल : येह किताब (किफ्लुल फूकीहिल फाहिम फ़ी अहकामि किर्तासिहराहिम) 
की तस्हील व तख्रीज पर मुश्तमिल है। जिस में नोट के तबादिले और इस से मु-तअल्लिक शर-ई अहकाम 

क| बयान किये गए हैं । (कुल सफहात : 45) 
9 ई (2) विलायत का आसान रास्ता (तसव्बुरे शैख) : येह रिसाला (अल याकूतितुल वासितृह) की तस्हील 
ई ब तख्ीज पर मुश्तमिल है। जिस में पीरे मुशिद के तसब्बुर के मौजूअ पर वारिद होने वाले ए*तिराजात का 
३ जवाब दिया गया है। (कुल सफृहात : 60) 
ह (3) ईमान की पहचान (हाशिया तम्हीदे ईमान) : इस रिसाले में तम्हीदे ईमान के मुश्किल अल्फाज के 
"| मआनी और जरूरी इस्तिलाहात की मुख्तसर तश्रीहात दर्ज की गई हैं | (कुल सफृहात : 74) 
(4) काम्याबी के चार उसूल (हाशिया व तश्रीह तदबीरे फूलाहो नजात व इस्लाह) : इस रिसाले में पूरे 
अ5| आलमे इस्लाम के लिये चार निकात की सूरत में मआाशी हल पेश किया गया है। (कुल सफृहात : 4) 
; य (5) शरीअत व त्रीकृत : येह रिसाला (मकालुल उ-रफाअ बि इ'जाजि शर-इ व उ-लमाअ) का हाशिया 
€ =) हे। इस अजीम रिसाले में शरीअत और त्रीकृत को अलग अलग मानने वाले जाहिलों की सहीह रहनुमाई 
2| की गई है। (कुल सफुहात : 57) 

6) सुबूते हिलाल के तरीके (तु-रकि इस्बाति हिलाल) : इस रिसाले में चांद के सुबूत के लिये मुकर 
शर-ई उसूलो जुवाबितृ की तफ्सीलात का बयान है । (कुल सफहात : 63) 
(7) औरतें और मजारात की हाजिरी : येह रिसाला (जु-मलिन्नूर फी नहयिन्निसा-इ अन जिया-रतिल 
कुबूर) का हाशिया है। इस रिसाले में औरतों के जियारते कुबूर के लिये निकलने से मु-तअल्लिक शर-ई 
हुक्म पर वारिद होने वाले ए'तिराजात के मुस्कित जवाबात शामिल हैं । (कुल सफूहात : 35) 
(8) आ'ला हजरत से सुवाल जवाब (इज्हारिल हक्किल जली) : इस रिसाले में इमामे अहले सुन्नत 
०८5.) ५5 पर बा'ज्‌ गैर मुकल्लिदीन की तरफ से किये गए चन्द सुवालात के मुदल्लल जवाबात ब 
सूरते इन्टरव्यू दर्ज किये गए हैं । (कुल सफूहात : 00) 
(9) ईदैन में गले मिलना कैसा ? येह रिसाला (विशाहुल जीद फ़ी तहूलीलि मुआनि-कृतिल ईद) की 
तस्हीलो तस्रीज पर मुश्तमिल है । इस रिसाले में ईदैन में गले मिलने को बिदअृत कहने वालों के रद में 
दलाइल से मुजुय्यन तफ्सीली फतवा शामिल है। (कुल सफहात : 55) 

0) राहे खुदा (7% में खर्च करने के फ़जाइल : येह रिसाला (रहिल कहूति बल वबाअ बि दा'वतिल 
जीरानि व मुवासातिल फु-कृराअ) की तस्हील व तख्रीज पर मुश्तमिल है । येह रिसाला पड़ोसियों और 
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फु-करा से खैर ख्वाही और वबा को यलने के लिये स-दका के फुजाइल पर मुश्तमिल अहादीस व 5 है 
हिकायात का बेहतरीन मजमूआ है । (कुल सफहात : 40) हे 
2, 


मकक्‍कलुल, पक नन्नलुन. मक्क शा मढीनलुल, जन्‍नतुन, 
ल म = र 600. 


८ «| () वालिदैन, जौजैन और असातिजा के हुकूक़ : येह रिसाला (अल हुकूक लि तृहिल उकूकृ) की (&, 
ड ह। तस्हील व हाशिया और तख्रीज पर मुश्तमिल है, इस में वालिदैन, असातिजुए किराम, एहतिरामे मुस्लिम और 
(| दीगर हुकूक का तफ्सीली बयान है। (कुल सफहात : 25) 
(2) दुआ के फजाइल : येह रिसाला (अहूसनुल विआअ लि आदाबिहुआअ मअ॒हू जैलुल मुद्आ लि 
ब अह्सनिल विआअ) की हाशिया व तस्हील और तख्रीज पर मुश्तमिल है, जिस में दुआ से मु-तअल्लिक 
८ तफ्सीली अहकाम का बयान है और हर हर मौजूअ पर सैर हासिल बहूस की गई है। (कुल सफुहात : 40) 
ई *| शाएअ होने वाले अ-रबी रसाइल : 
| अज्‌ इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना अहमद रजा खान ८५८८८5 ५८ 
&,६| () किफ्लुल फुकीहिल फ़ाहिम (कुल सफहात : 74) (2) तम्हीदुल ईमान (कुल सफुहात : 77) (3) 
इजाजातिल मतीनह (कुल सफहात : 62) (4) इका-मतुल कियामह (कुल सफहात : 60) (5) अल फ़दूलुल 
| मोहबी (कुल सफहात : 46) (6) अजलिय्युल ए'लाम (कुल सफहात : 70) (7) अज्जुम-ज-मतुल क-मरिय्यह 
(कुल सफहात : 93) (8) हुस्सामुल ह-रमैन अला मुन्हरिल कुफ्रि बल मैन (कुल सफहात : 94) 

( शो 'बए इस्लाही कुतुब ) 

१) खौफे खुदा + : इस किताब में खौफे खुदा .% से मु-तअल्लिक कसीर आयाते करीमा, 
ई #| अहादीसे मुबा-रका और बुजुर्गाने दीन के अक्वाल व अहवाल के बिखरे हुए मोतियों को सिल्के तहरीर में 
£| पिरोने की कोशिश की गई है । (कुल सफृहात : 60) 
£| (2) इन्फ़िरदी कोशिश : इस किताब में नेकी की दावत को जियादा से जियादा आम करने के लिये इन्फिरदी 
कोशिश की जुरूरत, इस की अहम्मिय्यत, इस के फुजाइल और इन्फिरादी कोशिश करने का तरीका बयान किया 
f गया है। इलावा अर्जी अस्लाफ की इन्फिणदी कोशिश के “99” मुन्तखब वाकिआत को भी जम्अ किया गया है 
| जिस में बानिये दा'वते इस्लामी अमीरे अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी 
र al «#४५८5 के “25” वाकिआत भी शामिल हैं नीज किताब के आखिर में इन्फिरदी कोशिश के अ-मली 
5 £| तरीके की मिसालें भी पेश की गई हैं। (कुल सफुहात : 200) 
| (3) शाहराहे औलिया : येह रिसाला सय्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली 2/८ की तस्नीफ्‌ ““मिन्हाजुल 

:5| आरिफ़ीन'' का तरजमा व तस्हील है । इस रिसाले में इमाम गजाली ५ ने मुख्तलिफ मौजूआत के 
च तहत मुन्फरिद अन्दाज में गौरो तफूक्कुर या'नी “फिक्रे मदीना" करने की तरगीब इर्शाद फुरमाई है। म-सलन 
0 इन्सान को चाहिये कि दिन रात पर गौर करे कि जब दिन की रोशनी फैल जाती है तो रात की तारीकी रुख्सत हो 
ह जाती है इसी तरह जब नेकियों का नूर इन्सान को हासिल हो जाए तो उस के आ'जा से गुनाहों की तारीकी रुख्सत 
| हो जाती है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त गौर करे कि किस अू-जुमत वाले रब {3% के घर में दाखिल हो रहा 
| है ? इसी तरह इबादत करते वक्त गौर करे कि इस में मेरा कोई कमाल नहीं येह तो रब तआला का एहसान है कि 
` उस ने मुझे इबादत की तौफीक अृता फरमाई, ८५०५०८४ । (कुल सफृहात : 36) 

) फिक्रे मदीना : इस किताब में फिक्रे मदीना (या'नी मुहा-सबे) की जरूरत, इस की अहम्मिय्यत, इस 
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| के फुवाइद और बुजुर्गाने दीन की फिक्रे मदीना के '3” वाकिआत को जम्अ्‌ किया गया है जिस में (8 
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बानिये दा'वते इस्लामी अमीरे अहले सुन्नत हजुरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार [६ ; 
ई £| कादिरी «५६३४.५८.५५ के 4। वाकिआत भी शामिल हैं नीज मुख्तलिफ मौजुआत पर फिक्रे मदीना करने 
| का अ-मली तरीका भी बयान किया गया है । (कुल सफूहात : 64) 
(5) इम्तिहान की तय्यारी कैसे करें ? इस रिसाले में उन तमाम मसाइल का हल बयान करने की कोशिश की 
गई है जो एक तालिबे इलम को इम्तिहानात की तय्यारी के दौरान दरपेश हो सकते हैं। येह रिसाला बुन्यादी तौर 
पर दसे निजामी के त-लबा इस्लामी भाइयों को मद्दे नजर रख कर लिखा गया है, लेकिन स्कूल व कोलेज में 
$ ऽ| पढ़ने वाले तृ-लबा (9५५९॥।७) के लिये भी यक्सां मुफीद है । इस लिये इन्फिरादी कोशिश करने वाले 
भ (| इस्लामी भाइयों को चाहिये कि वोह येह रिसाला इन तृ-लबा तक भौ पहुंचाएं क्यूं कि इस रिसाले में अपने 
& ह| म-दनी मक्सद “ मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, +%*4।४८५६!' को पेशे 
€| नजर रखते हुए बहुत से मकामात पर नेकी की दा'वत भी पेश की गई है। (कुल सफहात : 32) 
<| (6) नमाज में लुकमा देने के मसाइल : नमाज में लुक्मा देने के मसाइल पर मुश्तमिल एक किताब जिस में 
मुख्तलिफ सूरतों का हुक्म अकाबिरीन 2५७४ ८६०; की किताबों से एक जगह जम्अ करने की सअय की गई है ताकि 
°) अवामुन्नास की इन मसाइल तक आसानी से रसाई हो सके और इस मस्अले के बारे में लोगों में जो मुख़तलिफ 
9 किस्म की गलत फृहमियां पाई जाती हैं उन का इजाला हो सके । (कुल सफहात : 39) 
(7) जन्नत की दो चाबियां : इस किताब में पहले जन्नत की ने'मतों का बयान किया गया है, फिर सरकारे 
| दो आलम #५४ ५ ५७४६५ की जानिब से जुबान व शर्म गाह की हिफाजत से मु-तअल्लिक दी गई 
एक बिशारत जिक्र की गई है । इस के बा'द तफ्सीलन बताया गया है कि हम इस की जुमानत के हकृदार 
किस तरह बन सकते हैं । हस्बे जरूरत शर-ई मसाइल भी जिक्र किये गए हैं । उम्मीदे वासिक है जुबान और 
शर्मगाह की हिफाजत के बारे में एक मकाम पर इतनी तफ्सील आप को किसी दूसरी किताब में न 
मिलेगी । ४५:४०॥ «0। ३ -553 (कुल सफहात : 52) 
(8) काम्याब उस्ताज कौन ? इस किताब में उन तमाम उमूर को बयान करने की कोशिश की गई है जिन 
का तअल्लुक तदरीस से हो सकता है म-सलन सबक की तय्यारी, सबक पढ़ाने का तरीका, सुनने का 
तरीका ८६०।५८ । येह किताब बुन्यादी तौर पर शो'बए दर्से निजामी को मद्दे नजुर रख कर लिखी गई है 
लेकिन हिफ्जु व नाज्‌रा के उस्ताज्‌ भी मा'मूली तरमीम के साथ इस से ब खूबी फाएदा उठा सकते हैं नीज 
स्कूल व कोलेजिजु में पढ़ाने वाले असातिजा के लिये भी इस किताब का मुता-लआ फाएदे से खाली नहीं |. 
है । (कुल सफृहात : 43) 
(9) निसाबे म-दनी काफिला : इस किताब में म-दनी काफिला से मु-तअल्लिक उमूर का बयान है, 
म-सलन म-दनी काफिला की अहम्मिय्यत, म-दनी काफिला कैसे तय्यार किया जाए, म-दनी काफिला का 
जद्वल, इस जद्वल पर अमल किस तृरह किया जाए, अमीरे काफिला कैसा होना चाहिये ? इलावा अर्जी 
$६ | मौजुअ की मुना-सबत से अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी ५,५४६; के अता कर्दा म-दनी फूल भी 
| इस किताब में सजा दिये गए हैं । अपने मौजूअ के ए'तिबार से मुन्फरिद किताब है। (कुल सफूहात : 96) 
ट| (0) हुस्ने अख्लाकू : येह किताब दुन्याए इस्लाम के अजीम मुहद्दिस सय्यिदुना इमाम तृ-बरानी २2 ५ § 
€ की शाहकार तालीफ्‌ '“मुकारिमुल अख्लाकृ'' का तरजमा है । इस किताब में इमाम तृ-बरानी ८2 ने (5५ 


ERD | पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इतिमय्या (द कोलम) 
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| अख्लाक के मुख्तलिफ शो'बों के मु-तअल्लिक अहादीस जम्अ की हैं । उम्मीदे वासिक है कि येह किताब 


ई शबो रोज्‌ इन्फिरादी कोशिश में मस्रूफू रहने वाले इस्लामी भाइयों के लिये बहुत मुफीद साबित होगी । 
| ५०५४६५6! (कुल सफृहात : 74) 
हे () फैजाने एह्याउल उलूम : येह किताब इमाम गृजाली 5८% की मायानाजू किताब ''एहूयाउल 
उलूम” की तल्खीस व तस्हील है जिसे दर्स देने के अन्दाज में मुर्तब किया गया है । इख्लास, मजम्मते 

दुन्या, तवक्कुल, सब्र जैसे मजामीन पर मुश्तमिल है। (कुल सफूहात : 325) 
४| (2) राहे इल्म : येह रिसाला '“ता'लीमुल मु-तअल्लिम तृरीकुत्तअल्लुम" का तरजमा व तस्हील है जिस में 
| उन उमूर का बयान है जिन की रिआयत राहे इल्म पर चलने वाले के लिये जुरूरी है। और उन बातों का ज़िक्र है 
&ह जिन से इज्तिनाब मुअल्लिम व मु-तअल्लिम के लिये जरूरी है। (कुल सफहात : 02) 

€| (3) हक व बातिल का फर्क : येह किताब हाफिजे मिल्लत अब्दुल अजीज मुबारक पूरी ८८५४ की 
| तालीफ है “जिसे हक व बातिल का फर्क” के नाम से शाएअ किया गया है । मुसन्निफ्‌ २८ ने 
अकाइदे हक्का व बातिला के फर्क को निहायत आसान अन्दाज में सुवालन जवाबन पेश किया है जिस की 
4 वजह से कम ता'लीम याफ्ता लोग भी इस का आसानी से मुता-लआ कर सकते हैं । (कुल सफृहात : 50) 
ह (4) तहुकीकात : येह किताब फूकीहे आ'जमे हिन्द, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी २:५५ की तालीफ 
$| है, तहकीकी अन्दाज में लिखी गई इस किताब में बद मजुहबों की तरफ से वारिद होने वाले ए'तिराजात के 
'«| तसल्ली बख्श जवाबात दिये गए हैं | मु-तलाशियाने हक्‌ के लिये नूर का मनारा है। (कुल सफहात : 42) 
(5) अर-बईने ह-नफिस्यह : येह किताब फक़ीहे आ'जुम हजरत अल्लामा अबू यूसुफ मुहम्मद शरीफ 
नकशबन्दी ५८% की तालीफ है । जिस में नमाज्‌ से मु-तअूल्लिकृ चालीस अहादीस को जम्अ्‌ किया 
गया है और इख्तिलाफ़ी मसाइल में ह-नफ़ी मजृहब की तक्विय्यत निहायत मुदल्लल अन्दाज में बयान की 
गई है। (कुल सफहात : 42) 

(6) बेटे को नसीहत : येह इमाम गजाली «की किताब “' अय्युहल बलद' का उर्दू तरजमा 
है । बच्चों की तरबिय्यत के लिये ला जवाब किताब है इस में इख्लास, मज॒म्मते माल और तवक्कुल जैसे 
मजामीन शामिल हैं । (कुल सफूहात : 64) 

(7) तलाक के आसान मसाइल : इस फिक्ही किताब में मसाइले तलाक को आम फूहम अन्दाज में पेश 
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काफ़ी हृद तक इजाला हो सकता है। (कुल सफूहात : 30) 

8) तौबा की रिवायात व हिकायात : इस किताब की इब्तिदा में तौबा की जरूरत का बयान है, फिर 
तौबा की अहम्मिय्यत व फुजाइल मज्कूर हैं। इस के बा'द तफ्सीलन बताया गया है कि सच्ची तौबा किस तृरह की 
$| जा सकती है? और आखिर में तौबा करने वालों के तव्रीबन 55 वाकिआत भी नवल किये गए हैं। उम्मीदे वासिक 
| है कि येह किताब इस्लाही कुतुब में बेहतरीन इजाफा मु-तसव्तर होगी । (५.४८53! (कुल सफुहात : 24) 
| (9) अद्दा'वति इलल फिक्र (अ-रबी) : येह किताब मुहक्किके जलील मौलाना मन्शा ताबिश कसूरी 


ss 


२/2 


रविश पर नजर सानी करने की तरगीब दी गई है। (कुल सफूहात : 48) 


मक्कलुन \/ नन्नल्ननः मक्क रा मढीनलुन, जन्नलुन. 
ह [नना == र 6720. 
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व्या 
६| ५५५७६ की मायानाजु तालीफृ ' “दा'वते फिक्र” का अ-रबी तरजमा है जिस में बद मजृहबों को अपनी 5 
रः $ 
Fe 


किया गया है जिस की बिना पर तृलाक से मु-तअल्लिक अवामुन्नास में पाई जाने वाली गृलत्‌ फूहमियों का |. 
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ड 3) नुज़हतुन्नजर शहें नख़्बतुल फिक्र : येह किताब फूने उसूले हदीस में लिखी गई इमाम हाफिज 
अल्लामा इब्ने हजर अस्कुलानी ८५४ की बे मिसाल तालीफ “नख़्बतुल फिक्र फ़ी मुस्तलिहि |$ 
| 
है: 


! मक्कलुन चरळ) नन्नलुन. मक्क र मढीनल्ुन. नन्नलुन. 
ल ल न समाना ==) 620 660 


ई भी महफूज रह सके । इस हकीकृत को जानने और मुशिदे कामिल के आदाब समझने के लिये आदाबे 
| मुशिदे कामिल के मुकम्मल पांच हिस्सों पर मुश्तमिल इस किताब में शरीअत व तृरीकृत से मु-तअूल्लिक 
£5| जरूरी मा'लूमात पेश करने की सआूय की गई है। (कुल सफहात : तकरीबन 200) 

a हैं । एक तरफ बे अ-मली का सैलाब अपनी तबाही मचा रहा है तो दूसरी तरफ बद अकीदगी के खौफनाक 


“| के सामने है । 
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`| तस्नीफ कर्दा इस किताब में इस्लामी अकाइद और हृदीसे पाक की रोशनी में कियामत से पहले पैदा होने 
क वाले तीस झूटे मुद्दइयाने नुबुव्वत (कज्जाबों) में से चन्द की तफ्सील बयान की गई है | येह किताब कई 


६ =| (20) आदाबे मुशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से) : फी जमाना एक त्रफ नाकिस और कामिल पीर 
ई £ का इम्तियाज मुश्किल है तो दूसरी तरफ जो किसी कामिल मुशिद के दामन से वाबस्ता हैं भी तो उन्हें अपने (5 
| मुशिद के जाहिरी व बातिनी आदाब से आशनाई नहीं । इन हालात में इस बात की अशद जुरूरत महसूस हुई 5 
कि कोई ऐसी तहरीर हो जिस से शरीअत की रोशनी में मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक नाकिस और |: 
कामिल मुशिद की पहचान भी हो सके और कामिल मुशिद के दामन से वाबस्तगान आदाबे मुशिद से 
६ मुत्तलअ हो कर ना वाकिफिय्यत की बिना पर त्रीकृत की राह में होने वाले ना काबिले तसव्बुर नुक्सान से 
जे 


(2) टी वी और मूवी : फी जमाना हालात बड़ी तेजी के साथ तनज्जुली की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे 


>% ४ WY kelsbe काश ५ न 


तूफान की होल नाकियां बरबादी के मनाजिर पेश कर रही हैं । इन हालात में मीडिया का तूर्जे अमल भी सब 


“टीवी और मूवी” नामी इस रिसाले में टीबी और मूवी के ना जाइजु इस्ति'माल की तबाह कारियों और 
जाइजु इस्ति'माल की मुख्तलिफ सूरतों और फी जुमाना इस की जरूरत का बयान है। (कुल सफहात : 32) 
(22) फूतावा अहले सुन्नत : इस सिल्सिले में सात हिस्से शाएअ हो चुके हैं । 

(23) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल : इस किताब में मुख्तलिफ नेक आ'माल म-सलन हुसूले इलम, 
नमाज, रोजा, हज, जुकात, दीगर स-दकात, तिलावते कुरआन, सत्र, हुस्ने अख्लाक, तौबा, खौफे खुदा (६; ४ 
और दुरूदे पाक के सवाब के बारे में दो हजार(2000) से जाइद अहादीस मौजूद हैं। इस किताब का मुता-लआ 
करने वाले खुद में अमल का जज्बा बेदार होता महसूस करेंगे ++%,।४६५६। । नेकी की दा'वत आम करने का 
जज्बा रखने वाले मुसलमानों के लिये इस में कसीर मवाद मौजूद है । (तकरीबन 00 सफुहात) 

( शो 'बए दसी कुतुब ) 

() ता *रीफाते नहूविय्यह : इस रिसाले में इल्मे नहव की मशहूर इस्तिलाहात की ता'रीफात मअ इम्सला व 
तौजीहात जम्अ्‌ कर दी गई हैं। अगर तृ-लबा इन ता'रीफात का इस्तिहूजार कर लें तो इल्मे नहूव के मसाइल 
व अब्हास समझने में बहुत सहूलत रहेगी, &».0॥558! । (कुल सफूहात : 45) 

(2) किताबुल अकाइद : सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सय्यिद नईमुद्दीन मुरादआबादी ८८५६ को 
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मदारिस के निसाब में भी शामिल है। (कुल सफहात : 64) 
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अहलिल असर” की अ-रबी शर्ह है। इस शह में कुव्वत व जो 'फ के ए'तिबार से हदीस की अक्साम, इन 
® के द-रजात और मुहद्िसीन की इस्ति'माल कर्दा इस्तिलाहात की वजाहत दर्ज की गई है। त-लबा के लिये 
| इन्तिहाई मुफीद है। (कुल सफृहात : 75) 
हु (4) जुब्दतुल फिक्र शहें नख़्बतुल फिक्र : येह किताब फने उसूले हदीस में लिखी गई इमाम हाफिज्‌ 
अल्लामा इब्ने हजर अस्कुलानी ५; की बे मिसाल तालीफ “नख़बतुल फिक्र फी मुस्तलिहि 
हु ः अहलिल असर” की उर्दू शर्ह है। इस शह में कुव्वत व जो'फ के ए'तिबार से हदीस की अक्साम, इन के 
5 द-रजात और मुहदिसीन की इस्ति'माल कर्दा इस्तिलाहात की वजाहत दर्ज की गई है । तृ-लबा के लिये 
| इन्तिहाई मुफीद है । (कुल सफृहात : 9।) 

शरीअत में उर्फ की अहम्मिय्यत : येह रिसाला इमाम सय्यिद मुहम्मद अमीन बिन उमर आबिदीन शामी 
८४ के उर्फ से मु-तअल्लिकृ तहरीर कर्दा अ-रबी रिसाले “नएश्रिल उर्फ फ़ी बिना-इ बा'दिल 
अहकामि अलल उर्फ़” का उर्दू तरजमा है । तखस्सुस फिल फिक्ह के तृ-लबा इस का जरूर मुता-लआ 
f करें । (कुल सफूहात : 05) 
८ (6) अर-बईनिन न-वविय्यह (अ-रबी) : अल्लामा श-रफुद्दीन न-ववी २/४४ की तालीफ जो कि 
€ £) कसीर मदारिस के निसाब में शामिल है । इस किताब को खूब सूरत अन्दाज में शाएअ किया गया है । 
£| (कुल सफृहात : 2) 
(7) निसाबुत्तज्चीद : इस किताब में दुरुस्त मखारिज से हुरूफे कुरआनिया को अदाएगी को मा'रिफूत का 
बयान है । मदारिसे दीनिया के तृ-लबा के लिये बेहद मुफीद है । (कुल सफहात : 79) 
(8) गुलदस्तए अकाइदो आ'माल : इस किताब में अरकाने इस्लाम की वजाहत बयान की गई है । 
(कुल सफृहात : 80) 
(9) काम्याब तालिबे इल्म कैसे बनें ? इस किताब में इलम के फूजाइल, तृ-लबे इलम की निय्यतों, 
अस्बाकृ की पेशगी तय्यारी और तरजमे में महारत हासिल करने का तुरीका, काम्याब तालिबुल कौन ? 
वगैरहुम मौजूआत का बयान है। (कुल सफुहात : तकरीबन 63) 

( शो 'बए तरद्ीज ) 
५| अजाइबुल कुरआन मअ गृराइबुल कुरआन : इस किताब की जदीद कम्पोजिग, पुराने नुस्खे से 
ई| मुता-बकृत और निहायत एहतियात्‌ से प्रूफ रीडिंग की गई है। हवाला जात की तख्रीज भी की गई है। 
(कुल सफृहात : 206) 
इ बहारे शरीअत : फिक्हे ह-नफी की आलिम बनाने वाली किताब “बहारे शरीअत” जो अकाइदे इस्लामिया 
और इन से मु-तअल्लिक मसाइल पर मुश्तमिल है। तमाम हवाला जात की हत्तल मक्दूर तख्रीज करने के 
साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मआनी भी हाशिये में लिख दिये गए हैं । इस की मुकम्मल 3 जिल्दें शाएअ 
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(| 
() अहकामे नमाज्‌ (2) फैजाने र-मजान (3) फैजाने बिस्मिल्लाह 
| (4) पेट जो कुफ्ले मदीना (5) आदाबे तृआम (6) बयानाते अत्तारिय्या 
6 (7) जिन्नात जो बादशाह (8) सुब्हे बहारां (9) जृल्जुलो इन इनजा अस्बाब 
ड (0) आका जो महीनो () अब्लक घोड़े सुवार (2) पुल सिरात्‌ जी दहशत 
ड (3) जुख्मी नांग ((4) कफन जी वापसी (5) बरेली कान मदीना 
ई £) (6) मुलाजिमीन जा लाइ 2। म-दनी गुल (7) श-ज-रए अत्तारिय्या (8) 40 रूहानी इलाज 
| इस्लाम जो मुजहिद ( सिन्धी ) : येह किताब इमामे अहले सुन्नत, मुजददिदे दीनो मिल्लत अश्शाह इमाम 


x 


( मजलिसे तराजिमे कुतुब की तरफ़ से पेश कर्दा कुतुब ) 


र 
€ बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५८/६४: के इन रसाइल के 
| अ-रबी तराजिम शाएअ हो चुके हैं : 


¶) बादशाहों की हड्डियां (इजामुल मलूक) (2) मुर्दे के सदमे (हुमूमिल मय्यित) 
(3) जियाए दुरूदो सलाम (ज्याइस्सलाति वस्सलाम) (4) श-ज-रए आलिया कादिय्यह र-जृविय्यह 


+| अत्तारिय्यह 

ई इन रसाइल के फारसी तराजिम शाएअ हो चुके हैं : 

| (¶) जियाए दुरूदो सलाम 

ES (मुअल्लिफ्‌ : बानिये दा"वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५५:७५) 


(2) गृफ्लत 


2 (मुअल्लिफ्‌ : बानिये दा"वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५८:७: 


(3) अबू जहल की मौत 
(मुअल्लिफ : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५५१६७५) 


ई| (4) एहूतियमे मुस्लिम 


(मुअल्लिफ : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ८:७५) 

(5) दा'वते इस्लामी का तआरुफ । 

इस के इलावा अमीरे अहले सुन्नत ५५ ४: के कई रसाइल के सिन्धी तराजिम भी शाएअ हो चुके हैं । 
म-सलन 


अहमद रजा खान ०८५५८८५५८ की मुख्तसर सवानेहे हयात पर मुश्तमिल है। जिस में आप के इलमी मकाम 
और दीनी खिदमात का बयान है । (कुल सफूहात : 52) 

अल मदीनतुल इल्मिय्या के इन रसाइल के सिन्धी तराजिम भी शाएअ हो चुके हैं । 

() मूवी इन टीवी (2) उश्र जा अहकाम (हारीन जा लाइ) (3) मुफ्तिये दा'वते इस्लामी 

(4) आदाबे मुशिदे कामिल (5) इन्फिरादी कोशिश (6) खौफे खुदा {7% 

(7) तंगदस्ती इन इनजा अस्बाब (8) निसाबे म-दनी काफिला 


मक्कलुन चड) नन्नलुन. मक्क शा मढीनलुल, नन्नलुन. 
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3४ 4.८5. तब्लीगे कुरआन सुन्नत्त की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'बते 
इस्लामी के महक्रे महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर 
जुमा'रात इशा की नमाज्‌ के बा'द आप के शहर में होने चाले दा"चते इस्लामी के हफ्तालार सुन्नन्नां भरे 
इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निस्यत्ों के साथ सारी रात गुजारने की म~दनी 
इल्तिजा है। आशिकाने रसूल के म-दनी काफिलों में ब निस्यत्ते सवाब सुननता कौ तरबिय्यत के लिये 
सफर और रोजाना फिके मदीना के जरीए झ-दूनी इन्आमातत का रिसाला पुर कर के हर म-दनी घाहः 
के इञ्तिदाई दस दिन फे अन्दर अन्दर आपने यहां के जिम्मेदार को जम्झ करवाने का मा'मूल बता 
लीजिये, |=;५ 4१८८३ ५। इस की य-र-कत से पाचन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफूल करने और ईमान 
की हिफ़ाज़त के लिये कुने का जेहन बनेगा | 

हर इस्लामी भाई आपना येह जेंहन बनाए कि ''मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों 
की इस्लाह की कोशिश करनी है ।#3/» ४ : ६%!” आपनी इस्लाह की कोशिश के लिये '“म-दनीं 
इन्आमात'' पर अमल और सारौ दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये '“श-दनी 
काफिल्लों'' में सफर करना है। ५; 4! ; ॐ :। 


मुम्बई : 9, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फोन : 022-23454429 
देहली : 42, मंटिया महल, उदू बाजार, जामेअ मस्जिद, देहली फोन : 0-232845860 
नागपूर : गरीय नवाज मस्जिद के सामने, सैफी नगर रोड़, मोमिन पुरा, नागपूर : बीत) 083730627 
अजमेर जारीफ : 5/276 फलार दान मस्जिद, नाला बाजार, स्टेशन रोड़, दरगाह, अजमेर फोन : 045-2629385 
हैदरआखाद : पानी की टंकी, मुगल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : ७40-24572786 
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